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दो शब्द 


भारत की राष्टौय ओर सास्ृतिक अखंडता को अक्षुण्ण रखने ओर साहित्य 
के माध्यम से उसे एके व्यापक रूप देने के उदेश्य से "बंगा हिन्दी संडल' ने सन्‌ 
१९४२ भे साहित्य-निर्माण की एक रूप-रेखा तैयार कौ थौ । हिन्दी के विभित् 
कग्ध-प्रतिष्ठ विद्वानों के पराम पर यह निश्चय किया गया कि भारतीय 
दशन, सस्कृति, इतिहास, भौतिक विज्ञान आदि उच्च मानवीय ज्ञानशलाखामं पर 
अपने विषय फे निष्णात ठेखकों से सुन्दर मौलिक साहित्य तेयार कराया जाय 
ओर उन्हें पारितोषिकं भेंट कर सम्मानित किया जाय । हमारी इस योजना 
को धद्धेय डा० भगवानदास, राजर्षि बा० पुरुषोत्तम दास टंडन, आचाय क्षिति- 
सोहन सेन, भी जयचन््र विद्यालकार आदि स्वेमान्य विद्टानों दारा खासा 
प्रोत्साहन मिला । तभी से पृज्य श्री वियोगौ हरि के आदेशानुसार मंडल की 

दिल्ली क्ञाखो के अन्तगत यहं कायं सम्पादन होता रहा । हमे हषे ह कि मंडल- 

` हारा पुरस्कृत एवं प्रकेत बिभिन्न विषयो को हिन्दी साहित्य मे उचित सम्मान 
प्राप्त हृजा हें । 

सन्‌ १९४५ क दशन-पुरस्कार-योजना के अन्तर्गत श्री भेरतसिह जी उपा- 
ध्याय द्वारा लिखितं ' बोद्ध देन तथा अन्य भारतीय दसन पर बंगाल हिन्दी 
मंडल हारा १५००. द० क पारितोषिक भेट किया गया या । लेखक ने दहन. 
सम्बन्धी विषय पर जसा गवेषणापूणं अध्ययन किया है वह तो इसं कृति से 
स्वतः ही स्पष्ट हो जायगा । आधुनिक एतिहासिक शोध के पकादा से लेखक हारा 
किया गया निष्पक्ष तुलनात्मकं अध्ययन इस ग्रन्थ कौ अपनी निजी विकेषता 
हं । बोद्ध धमं ओर दन का जितना परिपृणं अध्ययन इस पुस्तक सं है, उतना 
हिन्दी के अन तकं प्रकाशित किसी ग्रन्थ मतो ह ही नही, फिसी विदेशी भाषा 
मं भी इतना सर्वांगीण विवेचन करनेवाली कोई एक पुस्तक नहं 
हिन्दी कौ श्रीवुद्धि मे यह्‌ सेवा फरने का जो अवसर प्राप्त 
अपना सौभाग्य मानता है । 

बोद्ध धमं कै प्रणेता को जन्म देनेकातो भारत 
उससे भौ अधिक गौरव कौ नात यहु है कि इस धमं 


ं हे । राष्टभाषा 
हमा हे, उसे मंडल 


फो अभिमान है ही, परन्तु 
ने भारत के बाहर कोटिशः 
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लोगों को भारतीय राष्ट कौ एकात्मता कौ अनुभूति से स्पन्दितं कर रक्खा 
हे । वहं अभी भौ उनका जीवित घमं हे--वह्‌ उनके जीवन कौ आज्ञा ओर 
मृत्यु का आरवासन हँ । आज के युग में जव संसार के अधिकांश राष्ट अपने- 
अपने प्रभुत्व ओर बल-प्रददोन में मानवता को भूलते जा रहे हँ, भारतीय दर्शन 
के जाधारभूत तत्व ही कल्याणकर हो सकते हं । 

हिन्दी-संसार मं यदि इस विचारयृणं ग्रन्थ का समुचित समाद्र हुआ, 
तो बंगाल-हिन्दी-मंडल अपने इस विनम्म प्रयत्न को सफल समभेगा । 


दीपावली सं° २०११ वि० के लाह्ञनाय 
< रांयर एक्सचेज प्टेस मत्री 
कलकत्ता 


वगाल-हिन्दौ-मंड 


जक -- > कनक 





भूमिका 


प्रस्तुत पुस्तक एतिहासिक पटति पर बोद्ध देन तथा अन्य भारतीय 
दर्शनों के तुलनात्मक अध्ययन के रूप में लिखी गई हे । प्रथम अध्याय में भार- 
तीय दरशन की सामान्य प्रवृत्तियों ओर उसको चिन्ता के मुख्य विषयों का 
उल्लेख हौ । द्वितीय अध्याय में भारतीय द्शेन के एतिहासिक विकास का 
विवरण ह । तृतीय अध्याय मं यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि 
(आस्तिकः ओर “नास्तिक मतों के रूप मं भारतोय दशेन का दिविध वर्ग 
करण अनुपयुक्त है ओर विशेषतः बोद्ध घमं को कसो अथं में 'नास्तिक' सतं 
नहीं कहा जा सकता । चलु्ं अध्याय सं बोद्ध ददोन का विवरण ह । इस ` 
अध्याय के पूर्वद्धिं में स्थविरवादी तत्त्वदशेन का विदेचन है ओर उत्तरा्दं 
मे बौद्ध दरेन के उत्तरकालीन विकास का ! पांचवे अध्याय भें वैदिक दरसन 
से लेकर जाधुनिक भारतीय विचार तक भित्न-भिन्न विचार-पदतियो का नौदध 
ददन के साथ, एतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, तुलनात्सक 
तात्विक विवेचन किया गया ह ! छठे अध्याय मे, जो उपसंहार के रूपमे हे, 
समग्र भारतीय दरेन-साधना में बोद्ध दहन के स्थान ओर महत्व का अनुमान 
किया गया है एवे प्रस्तुत अध्ययन-सम्बन्धी निष्कर्षो को व्यक्त किया गया इ । 
आकार को सुविधा के लियि पुस्तक कोदो भागों में प्रकाशित किया. गया 
हे । प्रथम भाग मं पहले चार अध्याय हँ ओर दितीय भाग से अध्याय पांच ओरं 
छह । ॑ 

जिस विशाल विषय-वस्तु को इस ग्रन्थ मेँ उपन्यस्त किया गया, हे या जिन 
सिद्धान्तो की तुलनात्मक समीक्षा की गरं हं, उनके सम्बन्ध में यहां कु कहना 
तो पुनरुक्ति मात्र ही होगा । लेखक के इस प्रयत्न मे कुछ सुजनात्मक विचार 
भी हं या केवल पिष्ट्पेषण मात्र, इसका निर्णय तो अध्यात्मविद्‌ विचारक हौः 
कर सकगे । मुशे यही जानकर सन्तोष ह कि अपनी अत्यन्त अल्प सीमाओं मं 
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मेने तथागत की उपासना की हं, परमषियों कौ आराधना कोह, ओर जव मं 
यह्‌ लिख रहा हृं तो मेरे कानों मं कोई बार-बार गज रहा हं-न हि कल्याण- 
क्रतं करिचिद्‌ दुगंति तात गच्छति । इतना आवासन किसी भी उपेक्षाविहारी 
के लिये काफी हं । 


पज्यपाद डा० भीखनलाल जी आत्रेय ओर पृज्य भिक्षु जगदीडा कादयप जो 
कामं हदय से कृतन्न हं, जिन्होने इस पुस्तक कौ पाण्डुलिपि के सम्बन्ध में 
अत्यन्त उदार सम्मतियां प्रकट कीं । पृज्य आचायंश्नी वियोगी हरि जी से मुके 
जो सतत प्रेरणा मिलती रही हं, विशेषतः उनके व्यवितत्व में बौद्ध ओर 
वेष्णव साधनाओं के संगम से मुभे जो आदवासन मिला है, उसे शब्दों में व्यक्त 
करना कठिन हं । पूज्य भदन्त आनन्द कौसल्यायन जी ओौर हिन्दी में बौद्ध 
साहित्य के पिता भरी राहुल जी की कृतज्ञता किन शब्दों में प्रकट करू ? यदि 
पूज्यपाद गुरुदेव प्रो° जगन्नाथ तिवारी जी ओर बौद्ध ओौर न्याय दशनो के 
मनौषी चिन्तक आचायं श्री धर्मेन्रनाथ जी शास्त्री से समय-समय पर प्रेरणा 
ओर शक्ति नहीं मिलती रहती तो इस एक हजार से अधिक पृष्ठ वाली पुस्तक 
के लिखने की कथा मुभसे दूर थी ! बन्धुवर श्री तुलसीराम जौ वर्मा के प्रति 
कृतज्ञता प्रकाशित करना तो भेद-दुष्टि का प्र्यापन करना ही होगा । निवाण- 
प्रप्त प्‌ज्य भदन्त बोधानन्द जी महास्थविर की स्मृति कयि बिना भं यहां 
नहीं रह सकता । चार वषे पूवं उन्होने अपने एक पत्र में यह इच्छा प्रकट को 
थीकि मरनेसे पृवं वे मेरी इस रचना को भ्रकार्ित देखना चाहते ह । जज 
जब कि यह निकल रही है, पूज्य महास्थविर जी इस लोक मं नहीं हं । संस्कारों 
को अनित्यता ! 


ब्रगाल हिन्दी मण्डल के प्रति कृतज्ञता प्रकाशित करना मेरे ल्यि एक 
पवित्र कर्तव्य हं । इस पुस्तक की रचना सन्‌ ४५ मे बंगाल हिन्दी मण्डल की 
. विज्ञप्तिसे प्रेरणा प्राप्तकर हूरई थी। उसी वषं मण्डल! ने १५००] के 
'दक्षंन-पारितोषिक' से इसे सम्मानित भी करियाथा। ओर आज नौ वषे बाद 
इसके प्रकादान की अत्यन्त व्ययसाध्य व्यवस्था भी उक्त संस्था नेहीकीह। 
इस अवसर पर मँ बंगाल हिन्दी मंडल के प्रधान श्रौ लक्ष्मीनिवास जी बिड 
के श्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं । श्री विडला जी के हिन्दी के प्रति अनन्य 
श्रेमके कारणही यह्‌ संस्था अभो तक बराबर अपने उदृष्यों कौ पूति में 


' संलग्न रहो हं ओर मुभ विशवास हं कि भागे भौ रहैगौ । 





 -- ~न --~=~- ~~ -- नक न 
कक 9 


क -~ ~~ >  =-----~--- ~ ~ आक 


इ = ~~ 











। 
|, 


॥ + 1 


जिन प्राचीन ओर अर्वाचीन ततत्वचिन्तकों ओर साघकों को रचनाओं 
से मंन लाभ उठाया हु, उन सब को मे अपनी श्रद्धा का अघ्यं समपित करता 
हं । शत-कल्प मं भौ बुद्ध जसे सत्यदशों पुरुष का आविर्भाव सम्भव नहीं हे । 
अतः सब उन पुरुषोत्तम के मागं को जानकर अपने कल्याण को खोजें, यही 
कामना हं । 


जड़ौत (मेरठ) भ रतसिह उपाघ्याय 
२९१०२ ७५४ 
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पहला बकरण 


भारतीय दर्लेन की सामान्य प्रवत्तियां ओर उसकी चिन्ता के 
| मुख्य विषय 


भारत की अध्यात्मविच्या-आराधना--सत्यानुप्राप्ति अपने विस्तृततम अथं 
मे' भारतीय अध्यात्मविद्या का लक्ष्य --सावेभौभिक कल्याण-चेतना भारतीय 
दहन का पोषक तत्व-अतः उसकी भौतिक या आर्थिक व्याख्या सम्भव 
नही--इसी कारण उसके विषय मं कु स्बान्तियां भी स्वतः निराङत- भारत 
का पराविद्या सम्बन्धी अभिनिवेश उसके अपरा विद्या सम्बन्धी निरादर का 
सृ चक न्ही-- प्रागे तिहासिक ओर एतिहासिक युगो कौ विभिन्न विषय-सम्बन्धो 
भौतिक उत्ति के कतिपय दिग्दशेन से उक्त तथ्य की सिद्धि -अचित्‌ से 
चित्‌ , भूत से अध्यात्म ओर स्थूल से सक्षम फो ओर प्रगति भारत में ओपएनिषद 
युग के प्रथम स्तर मं ही--अतः ज्ञान की अपरोक्ष अनुभूति पर आधारित भार- 
तीय दान मे अधिकारी का संप्रहन सदा ही अत्यन्त आवश्यक ओर महतत्वपण-- 
मध्यात्म-ज्ञान का अधिकारी कौन ? विभिन्न भारतीय दर्छन-परम्पराओं के 
सम्मिकित सक्षय से इसका निणंय--“दन' के स्वरूप, विषय, प्रयोजन ओर 
महत्त्व के सम्बन्ध मे प्राचीन भारतीय दृष्टि--भारतीय ददन की मुख्य विचार- 
पद्धतियां--उनक सामान्य विदेचित विषय एवं भारतीय दछन की आधिकारिक 
वस्तु--आत्मेकःव-विज्ञान अथवा एकात्म दशन भारतीय दर्शन का संग्राहक 
सूत्र--प्रकारान्तर से उसके विभि् स्प--भारतीय दर्शन में कम, उपासना 
भौर ज्ञान--मृत्यु, पुनजंन्म ओर मोक्ष--धमं ओर ईहवर--जीवन ओर आचार- 
तत्त्व-- भारतीय ददन मं श्रद्धा ओर बुद्धिवाद--भारतीय ददन मं वेजानिक 
मौर सनोवेज्ञानिक तःव--भारतीय दज्ञंन कौ समन्वयात्मिका बुद्धि--उपसंहार । 

पृष्ठ १-- १४९ 
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दसरा प्रकरण 


भारतीय द्न-परंपरा : संक्षिप्त एतिहासिक विकास ओर 
विवेचन 
भारतीय ददन के एतिहासिक. विकास को जानने की कठिनता--भारतीय 
विचारक पहले धर्म-चिन्तक थे, वाद में काल-चिन्तक--फिर भी भारतीय 
दशान अपने विशुद्ध विचारात्मक रूप मं आज भी हमारे लिये स्पष्टतम प्रत्यक्ष 
हं- भारतीय दज्ञेन का उद्भव ओर विकास--भारत में दाक्षनिक प्रवत्तियों 
के आरम्भ की समस्या--उसके विकास की अप्रतिहत ओर अविच्छिन्न धारा-- 
भारतीय दशन,के एतिहासिक विकास के मख्य यग ओर उनकी घ्रतिनिचि 
विचार-धाराए--वेदिक युग अथवा मन्त्र, ब्राह्मण ओर उपनिषदों मे सल्िहित 
द्शन--पुराणेतिहास अथवा महाकाव्ययुगीन दरशन ( चार्वाक, जेन, बौद्ध 
ओर गीता ददोन )--सूत्र अथवा षडदर्शन-युग ( न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, 
प्‌ वमोमांसा ओर उत्तर मीमांसा अथवा वेदान्त दर्शन )--वत्ति अथवा भाष्य 
. ओर टीकां का युग ( षड्दर्शानों कौ भाष्य ओर दीकाओं द्वारा व्याख्या 
ओर विवेचन )--मध्ययुगीन भक्रिति-दर्शन अथवा भारतव्यापी भविति-आल्दो- 
कन--दक्षिण भारत में वेदान्त-भावित वैष्णव घमं, उत्तर भारत मं सन्त मत 
जौर सगुण मतवाद, वंग देश में प्रमोल्लासमयी रसनिष्यन्दिनीः वैष्णव धारा 
(गौडीय वेष्णव घमं )--माघुनिक भारतीय विचार कौ परिस्थिति--उपसंहार । 
पूष्ठ १५०--१७५ 


तीसरा धकरण 


भारतीय देन का द्विविध विभाग अर्थात्‌ आर्तिक बनाम 
नास्तिक मत 


नास्तिक ओर आस्तिक दशन--“नास्तिक' ओर "आस्तिक! शब्दो के 
तात्पय का निणंय ओर इन नामों से निदिष्ट दशनो की प्रवत्तियों के साथ उस 
तात्य कौ संगति होतौ ह या नहीं, इसका निणंय--इन नामों के प्रयोग के 
भीतर कोई गम्भीर विचार-घारा नहीं दिखाई पडती, अतः दानिक दण्टि से 
इनको अनुपयुक्ता स्पष्ट हं, इस मत॒ का उपपादन--केवल उच्छेदवादी 
चार्वाक-मत को छोड, जो एक व्यवस्थित दजेन-प्रणाली नहा, किसी भी 
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^ 
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भारतीय दशन को नास्तिक नाम से अभिहित करना एक विशिष्ट घासिक 
सम्प्रदाय अथवा उससे भी रिङृष्ट एक ग्रन्थ-सम्प्रदाय की स्वतः प्रमाणता ते 
अपने को सम्बद्ध कर लेना हे एवं वैज्ञानिक भागं से विद्ुड जाना है-- सर्वाश 
म वेज्ञानिक मागं का हौ अवलम्बन ठेने वाके "विभज्यवादी' बुद्ध के भ्रति वेद- 
निन्दा का आरोप कर उनको अथवा उनकी विचार-प्रणालो को “नास्तिकः 
नाम देना परम्परागत धामिक भावना के परिणाम-स्वरूप भले ही हो, वह्‌ 
निष्पक्ष तात्विक समीक्षा का लक्षण नहीं है--अतः बौद्ध ददान के विषय में रस 
परम्परागत निन्दा-ुद्धि का निरसन अत्यन्त आवश्यक ओर यही प्रारम्भिक रूप 
से उसक स्वरूप को समभने कौ पहली आवक्यक श्तं भी-आाधुनिक विचार 
का प्रकाश इस दृष्टि के अनुकूल--बौद्ध दान ( साथ मेंजेन दहन भी ) 
सभौ अर्थो मं स्वकीय ही हे परकीय या "बाहः कभी न्ही-- विदानो से 
इसे इसी रूप मं देखने की प्रार्थना । 


पृष्ठ ९७७--~ १९५ 
चोथा पकरण 


बोद्ध धमं का भारत मं उद्भव ओर विकासं 
अ-“मौलिक्य' बौद्ध देन अथवा स्थचिरवादी तत्वदर्हान 
१-उपोद्घातः बुद्ध ओर बौद्ध दन पर सामान्य विचार 
बुद्ध ओर बुद्ध-धमं कौ महिमा को कुछ कथा--बौद्ध दलन के उद्भव 
ओर विकास का प्राथमिक परिचय--एक स्पष्टीकरण अर्थात्‌ बोद्ध दान के 
विकास की दो क्रमिक अवस्थाओं अर्थात्‌ मूल बुद्ध-दरेन या स्थविरवादी तत्त्व- 
दहन ओर विकसित बोद्ध दान को यहां क्रमदः मोलिक्य' ओर “उत्तर' संज्ञा 
देने कौ संगति एवं अन्य प्रयुक्त नाम--उप्युक्त द्विविध विभाग कौ कछ विलेष- 
ताए ओर मूल वुद्ध-दरंन की दृष्टि । | 
र-प्राग्बौद्धकालीन भारतीय दशन की श्रवस्था नौर स 
का विभव 

भारम्भ--चुद्ध-पुवं वेदिक प्रज्ञान ओर वुद्ध-शासन के लिये सामान्य रूप से 
उसको देन--बुद्ध-प्वं ओर बुद्ध के समकालिक कुछ विचारक--बुद्ध फे आवि- 
भाव-काल म ओर उसके कख पूवं भारतीय विचगर॒की अत्यन्त विष्टवमयी 
जीर विचिकित्सापूण अवस्था--बासठ मिथ्या दृष्टियों का निदद्न-~. 


म्यक्‌ सम्बुदध 


( 
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तथागत कौ इन दृष्टियों के प्रति प्रतिक्रिया--तथागत-प्रवेदित घमं के स्वरूप 
एवं उसको कतिपय मान्यताओं ओर सौनोंकी संगति ओर व्याख्या 
तथागत को इन दुष्टियोंके प्रति प्रतिक्रियाके आधार पर ही सम्भव ओौर 
आवरयक भी । ध 
| ३-वुद्ध-धमे-संघ 

बुद्ध-दशन कौ प्रस्तावना-स्वरूय बुद्ध, धमं ओर संघ की अनुस्मृति अत्यन्त 
आवरयक--वुद्ध-जीवनी के उपादान ओर उनकी आपेक्षिक महत्ता--मूल पिटक 
ओर अनुपिटक साहित्य के आवार पर॒ अत्यन्त संक्षिप्त वुद्ध-जीवनी 
देनं का प्रयत्न--जन्म, यौवन ओर महाभिनिष्करमण--तपस्या, मार-विजय 
ओर अभिसम्बोधि-प्राप्ति--त्रह्म-याचना के परिणामस्वरूप  घमे-प्रचार-- 
अन्तिम दिवस ओर तथागत का महापरिनिर्वाण--'धम्म' की अनुस्मृति- 
तथागत-प्रवेदित धम के, मूल उपादान चार आयं सत्य हँ-इनका विवरण ओर 
विदेचन--संघ-स्थापना ओर मातृग्राम ( स्त्रियों ) कोसंघमें प्रवेश की 
्ञा-संव-सम्बन्यौ कछ नियम ओर शास्ता के परिनिर्वाण के समय बोद्ध 
धमं ओर संघ की साधारण अवस्था--उपसंहार । 

४-साहित्य रौर परम्परा 


भूल ब्‌ द-दशन को जानने का पालि च्रिपिटकं ही एकायन मागं ओर इस 
रूप म उसको प्रामाणिकता- 


या तेपिटक संगहितं साट्ठकथं सन्बं थेरवादं', अर्थात्‌ 
अथं के सहित तीनों 


एतिहासिक एवं साहित्यिक विकासं पर एक विहंगम दृष्टि--'तेपिटक बद्धवचनः 
अर्थात्‌ त्रिपिटकःप्रन्थरारि कौ विषय ५ 1 


ध “ “वस्तु का संक्षिप्त विशठेषण ओर विवेचन 
साथ ही उसके ष सिदध ग्रन्थों के काल-कम एवं उनकी अपेक्लिक प्रमाणवत्ता 
ओर महत्ता पर भी संक्षिप्त विचार 


निक अंश कौ अल्पता 
५-बोधिपक्तीय धमं , 


५ ॐ<-शासन श्रोर श्राचारतः की प्रतिष्ठा 
सतीस बोधिपक्लीय घमं ( सत्तातस बोधिपक्लिया घम्ना ) भगवानु बुद्ध 
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आध्यात्मिक विकास की पांच मुख्य दाक्तियां--पांच बल--सात बोध्यग--आयं 
अष्टांगिक भाग--इन्हीं की समष्टि का नाम बौद्ध जौवन-पद्ति है-नेतिक 
आदर्शवाद ही ब द्ध का वास्तविक मन्तव्य--आयं अष्टांगिक भागं के अलावा 
मध्यमा प्रतिपदा का एक गम्भीरतर रूप प्रतीत्य समुत्पाद । 


-प्रतीत्यसमुरपाद (पटिच्च समुप्पाद्‌) अथवा प्रत्ययो से उत्पत्ति का 
^ का नियम 
बरतीत्यससुत्पाद का संक्षिप्त अर्थ, महत्व ओर उदेश्य--प्रतीत्य समुत्पाद 
का विवरण ओर विवेचन--भारतीय दशन मे कारणवाद-सम्बन्धौ अन्य सिद्धान्तो 
के साथ उसकी कछ तुलना--समीक्षा ओर उपसंहार । 
७-अनात्मवाद्‌ : बुद्ध-मंतव्य का ताच्विक आधार 
अनात्मवाद ऋान्तिकारी दकेन ! अनात्मवाद को ठीक प्रकारसे न सम- 
भने के कारण भय ओर मोह की प्राप्ति--अनात्मवाद कौ विपु व्याख्याएं ओर 
उस पर विक्ाल साहित्य--बुद्धोपदिष्ट अनात्मवाद--अनत्तलक्वण-सुत्त के 
आधार पर--बुद्धोपदिष्ट अनात्मवाद का प्रकार आौर उसको सौमा--अनात्म- 
वाद के उपदेश मं भगवान्‌ का प्रयोजन--बुद्ध-समस्मत अनात्मवाद का कुछ 
विस्त॒त विवरण ओर विवेचन--पञ्चस्कन्ध ओर अनात्मवाद--क्या अनात्स- 
वाद उपनिषद्‌-निपरीत सिद्धान्त है ?--साधन-पक्ष मं आओौपनिषद मन्तव्यं के 
साथ अनात्मवाद की एकता किन्तु अतीत सत्य के सम्बन्ध में 'नेतद्‌ बुद्धेन भाषि- 
तम्‌' कौ कठिनाई ओौर वास्तविक बुद्ध-मन्तव्य को खोज निकालने मं सभौ प्राचीन 
ओौर अर्वाचीन विद्वानों का विमोहु--भदन्त नागसेन कौ अनात्मवाद कौ 
व्याख्या--अव्याकृत वरस्तुएु--अनात्मवाद के सम्बन्ध मं ठक दुष्टि। ` 


८-मनो्वेज्ञानिक आचारतत्व अथवा समप्र अतरिक रोर बाह्य जगत्‌ 
के मूल उपादान-स्वरूप 'चित्त चेतसिक' अर “रूप' की कुशलः 
अकुशल" अर (अव्याक्रतः कममयी व्याख्या 
बौद्ध धमं का भनोवंज्ञानिक रू्प- बौद्ध मनोविज्ञान साननीय हं-एक 
अत्यन्त ग इ ओर विस्तत विषय--कमं का चेतनामय स्वरूपं --'क्‌ शल", `अक्‌- 
शल' ओर “अन्याकृत' चित्त--बावन चेतसिक धमे--उनका विरलेषण ओर 
नेतिक व्यार्यान-~“रूप' ओर उसकी व्याख्या--उपसंहार । 


९-कमं मौर पुनजन्मवाद्‌ 
बुद्ध-शासन से कमं का स्वरूप ओर महतत्व--जीवन मं विषमता का 





१९९.) 


कारण कमं हौ हं--पुनजंन्न कौ समस्या ओर संगति-- निर्वाण में कमं ओर 
युनजन्म का निःशेष 1 
१०-निन्बाण 

निन्बाण अनुभव की एक अवस्था हं, बुद्धिगत चिन्तन का परिणाम न्ही-- 
निन्वाण--जंसा भगवान्‌ बुद्ध ओर उनके शिष्यां ने अनुभव किया--अत्यन्त 
सृल-परम शान्ति--निन्बाण के स्वरूप के सम्बन्ध में अधिक विवेचन-- 
निर्वाण बु -गासन का सार हं --वह्‌ चित्त की विमुक्ति है एवं ब्रहमच्य॑वास का 
अन्तिम उद्य भौ--निर्वाण अमृत-पद ह-- निर्वाण राग, देष ओर मोह का 
क्षय हं --भव का निरोध है--वह्‌ परम कृतकृत्यता है--निर्वाण का साक्षात्कार 
इसी जीवन मं होता हं -- निर्वाण अद्वितीय योगक्तेम हे--निर्वाण अच्युत पद है-- 
निर्वाण शिव पद" हँ--निर्वाण जन्म, जरा, मरण ओर शोक से विमुविति है-- 
निर्वाण भव-बाढ़ के बीच सुरक्षित द्वीप हं--वह भव-बाढ़्‌ का निस्तरण 
भी हं--निर्वाण अविवाद भूमिहं- संप मे निर्वाण दुःखों का अन्त है--सर्वतः 
आदीप्त भव मे एकमात्र शीतलता है--दीपक के बुभ जाने के समान बेदनाओं 
काठडापड़जानाही निर्वाण हं--निर्वाण बह आयतन ह जहां न “आना हे, 
न जाना, जहां स्थिति ओर च्युति' नहीं हं--जहां लोक, परलोक , सू 
वन्दा नहा हं निर्वाण है, इसलिये इस जगत्‌ की अनुभूति होती है--असीम 
को सत्ता का सबसे बड़ प्रमाण ससीम का होना हं--यदि अजात, अभूत, अकृत, 
जसल्कृत न होता तो जात, भूत, कृत ओर संस्कृत से निःसरण कंसे होता ? 
-- निर्वाण अनिरक्त अवस्था हं--निर्वाण वह्‌ परम अतीत सत्य है जिसका कोई 


अधिष्ठनि नही--निर्वाण असंस्कृत, सत्य, पार, अजर, ध्‌.व, निष्प्रपञ्च, 
अमृत, शिव, क्षेम, अदभुत, विरुद्ध, वीप ओर त्राण है--अत्थि धम्म है अभूत, 
भजात्‌, मसस्कृत निन्बाण--निन्बाण 


। व्बाण के सम्बन्ध में -मिकिन्द प्रर्न' ओर "विदाद्धि- 
मागं फे विचार । 4 
११-क्या सम्थक सम्बुद्ध दु 


9 उःखवादी, अनीश्वरवादी श्रौर उनच्छेदवादी है १ 

बुद्ध के समय मे ही उन प्र अनेक प्रकार के आक्षेप ओर तथागतके दारा 
उनका स्यष्टीकरण--उत्तरकालीन प्रायः निषेधात्मक व्याख्याकार के कारण 
स्थिति ओर अधिक गम्भोर--दुःल-समुदय के द्वारा दुःल-निरोध ओर दुःख- 
निरोध-मागं को दिखाने वा सुख विहारी शाक्यम॒नि दुःखवादी कंसे ? एक 
दुधंष विश्वव्यापी नियम को ६ ॥ 


४ + मानने वाले, नैतिक आदरवाद 
करने वाले, मत्री भावना 


कौ अनुपम स्थापना 
का सवत्र प्रसार करने वाले, 


परम तत्व के विषय 


({( ९4 4) 


सं आओवनिषव परस्प के अनुसार ही मौन साधने वारे, उन सभ्यक्‌ सम्बुद, 
शान्त, निर्वाण-प्रप्त सनि फो अनीश्वरवादी कंसे कहा जाय ?--~उन सहाभरमण 
को उच्छेदवादी कहना सो अपने ही शुभ का उच्छेद करल। हं । 


आ-'उत्तर बौद्ध दक्ष॑व अथवा उत्तरकालीन बौद दाहहोनिक विकास | 


१-आरत मे बौदढ धमं यौर दशन के विकास फा सक्ति इतिहास 
पृं निरिष्ट स्थधिरवाद के अतिरिक्त बौद्ध विचार के विकास फो अन्य 
परम्पराषएट--बुञ्च के परिनिर्वाण-कार तक का बौद घर्मं स्थविरवाद--साथ ही 
हवितीष संगीति फे बाद से ही सहासांधिकों का उदय--अव्टाद् निकाय- 
अदोक-युग मे' जयवा उसके ब्‌ पहर से ही महायान-भवृसियों का उदय ओर 
विष्लास--हीलयान ओर हाधान--- भदन्त नागार्जुन के हारा महायान धमं 
ओर दक्षन को एक ग्यवस्थित स्यह्प प्रदान करना--विदेकष में भी बौद्ध धमं 
ओर दक्षन के गमन की संक्षिप्त कथा । ` 
२-महाथान का धामिंक खरूप रौर दयनयान रौर महायान का 
रेतिष्टासिक अौर सैकान्तिक सम्बन्ध छ) %. 
महायान के दिकास का संक्षिप्त {सिहावरोकन~-सहायान के विष्ास सं 
कारणभूत परिस्थितियां--दो सत्यो को कल्पना--बुदध फी तीन काधाएं अथवा 
महायान स्ता न्निकाय-सिद्धास्त~--बुड-भषिति का समावेक्--बोधिसस्व-सम्बन्धो 
विद्धान्त ओर स्थविरवादी अर्हत्‌ आादक्षं से उसकी ` तुखना--क्या महायान ले 
भिष्षु-धमं के ऊपर गुहस्य क प्रतिष्ठा की ? बोधिसत्व आदं के विकास की 
अबस्यि--पारमिताद--बोधिचितोत्पाद ओर आध्यात्मिक विक्स फो दस 
भ मि्यां--धर्मकषून्यता, ध्मसमता या तथता का विघार--महायान का साहित्य । 
२-हीलथान : सम्प्रदाय, संदहिस्य रोर सिडान्त ८, 2 
सर्बास्तिवादी साहित्य--सौच्रान्तिकं ओर वैभाषिफ आचाय ओर उनकं 
ग्रन्य--सामात्य दास्निक सिदधान्त--सौघ्रान्तिक ओर वैभातिक मतं तरव 
मीमांसा ओर प्रमाण मीमांसा के क्षेत्र में--हीनयानी आचार-तर्व । 
महायान ; साहि्य श्रौर सिद्ान्त 
विज्ञानवाद : आचार्यं ओर साहित्य--शून्यवाद : आचायं ओर साहिव्य-- 
विज्ञानवाद का सामलत्य विनेवन--आल्यविक्ञान--वि्प्तिमात्रता-- भूत 


तथता--ञलग-अखग चिनेचन--शू्थता का उपदेदा--धर्मनैरात्म्य--संदृति 








(4) 


ल्व ओर परमाथ सत्व--त्रमाण मीमांसा--आचार-तर्व-- अभावं न {विक- 
ल्पयेत्‌ --शूस्यवाद के प्रयोजन को समभना चाष्टिये । 
५-तणिकवाद श्रौर अथक्रियाकारित्व 
उपोब्घात--भयंक्रियाकारित्व--अथंक्रियाकारित्व से क्षणिकवाद की 
सिद्धि--क्षणिकवाद पर बोद्ध भर उनफे प्रतिवादी आचार्या कौ पारस्परिक 
व्रतिक्रियाएं । | 
&-बुदढ रोर बोद्ध घमं की भारतीय विचार को देन 


बुध भोर बोद्ध भमं कौ भारतीय विवार को देम--हमारे अध्ययन फी 
बिज्ञा । 


पृष्ठ १९७--७१३ 








पटला प्रकरण 


भारतीय दशन की सामान्य प्रवृत्ति ओर 
उसकी चिन्ता के मुख्य विषय 


भारतवषं सदा से तपस्या का क्षेत्र ओर अध्यात्मचिन्तन का आयतनं 

रहा ह । तपस्या वह जौ आत्मनिर्यातन के द्वारा सौन्दयं का उपघात नही, 
रारीर की मात्र यन्त्रणा नहीं, दूसरों के उत्सादन अथवा 

भारत की अ्याट्म- अपने एेहिक तथा पारलौकिक सुखो की कामना से प्रेरित 
विदयया-आराधना शरीरस्थ आत्मा का कर्षण नहीं, मूढग्राहु से विजुम्भित 
महाभूतो का निङृष्ट पीडन नहीं; ओर अध्यात्मचिन्तन 

वह॒ जो बुद्धिवाद से विरहित मात्र भावृकता का आवेश नही, व्यावहारिकता 
से दूर मात्र कल्पना कौ उड़ान नहीं, जीवन का निषेध नहीं, विज्ञान का तिर- 
स्कार नहीं, आलस्य का समथेन नहीं, पुरुषाथं का उच्छेदन नहीं । सत्य क। 
वह्‌ निम्नतर रूप, अथवा उसको देखने का वह्‌ निम्नतर ढंग, जो मनुष्य को 
बाह्य प्रकृति के विदटेषण, उसके सामान्य नियमों ओर रूपों के अनुसन्धान, 
उसपर विजय ओर इन सबके परिणामस्वरूप उसे अपनी दासी बनाकर उससे 
अपने भौतिक ओौर एन्द्र सुख-विधान की अधिक-से-अधिक सामग्री सीचने 
की ओर प्रवृत्त करता ह, भारत को आरम्भसे ही आष्ट न कर सका, उसकी 
चिन्ता का मृख्य विषय न हो सका । बाह्य जगत्‌ ओौर उसकी सफक्ता कौ 
जीवन के अन्तिम लक्ष्य के रूप मे उसने कभी स्वीकार नहीं किया, फिर तत्सम्ब- 
न्धिनी विद्या को, अधिदेव ओर अधिभूत विज्ञान को, सगुण, एन्दिय भथवा 
अपर ज्ञान को, संक्षेप मे समग्र व्यावहारिक विज्ञान को, जिसे उसने अपरां 
विद्या, अविद्याः अथवा केवर ननाम एव' की संज्ञाओं से अभिहित किया, 
"व्यावहारिक, अपेक्षिक' अथवा 'संवृति सत्य' का विषय बताया, अनन्तं ज्ञान 








बौद्ध दशन तथा अन्य भारतीय दशन र 


रादि के विशार पर्वत-पुञ्ज मे से एक मृटूटी भर ट्‌क्डोँ का भर लेना ठहराया ९, 
वह्‌ किस प्रकार अपनी जीवन-व्यापिनी साधना की इष्टदेवी बना सकता था] 
वेद-वेदांग ओर अन्य महनीय विद्या-स्थानों में निहित समग्र ज्ञान उसके हारा 
ज्ञान की अपर कोटि में ही रक्खा गया, त्रैगुण्यका ही विषय ठहराया गया? । 
क्ह्वेद, यजुवद, सामवेद, अथववेद ओर उनके अंग-रूप रिक्षा, कल्प, व्याक- 
रण, निरुक्त, छन्द॒ ओौर ज्योतिष, सवको उसने अपरा विद्या कहा, जिसका 
क्षेत्र दुःख-रूप संसारहीहं४। जोक्षरहे, वह अविदाही तोह ^। अमृत 
तो केवल विद्या हु । समग्र मौतिक विज्ञान को जानना अन्ततः केवल गाब्दो 
कोदही तो जानना ह, नामों मौर निरुवितयों का ही तो व्यवहार करना है} 
भतः चारो वेदों मे निहित विद्या ओर भूत-विद्या, क्षत्र-विद्या, नक्षत्र-विद्या 
आदि सब विद्याए केवल दाब्द-ज्ञानदहीतो हें, केवल नाम-माव्रदही तोहे । 
इस अपरा विद्या के विषय मं उपनिषद्‌ ने ठीक ही कहा ह नाम एव एतद्‌! 
अथात्‌ यह्‌ सव नाम ही हूं ° । व्यवहार पर आधित भेदज्ञान का अन्त में 


(१) इन्द्र ने तीन पर्वतो म च एक मृदु भर पत्थर के टुकडों को भरकर 


कहा, “भरद्वाज ! अब तक वेदों को पट कर जो कछ ज्ञान तुमने 
प्राप्त किया है जौर दूसरे जन्मों में भी जो कुछ ज्ञान प्राप्त करोगे 
वह्‌ सब इन पवतो को तुलना में इस मुट्ठी के समान ह ।" तैत्तिरीय 
राह्मण ( कृष्ण यजुर्वेद ) 

(२) चगुण्यविषया वेदाः । गीता २। ४५. 

(३) तत्रापरा ऋण्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथवेवेदः दिक्षा कल्पो व्याकरण 
निस्वतं छन्दो ज्योतिषमिति । मुण्डक ० १1 १ 1 ५. 


(४) तत्रापरविद्याविषयः कर््रादिसाधनत्रियाफलभेदस्यः संसारोऽनादिरनन्तो 


&लस्वरूपत्वाद्धातव्यः प्रत्येकं शरीरिभिः ! मुण्डक० १। २ पर 


गांकर-भाष्य की भूमिका, मिलाइये आपस्तम्ब० २ । ४ ॥ ८; यान्त 
वत्क्य १।१८ 


(५) क्षरं त्वविद्या । इवेताद्वतर ५ । १ 

(६) हयमृतं तु विद्या । इवेताहवतर , ५। १ 

(७) स होवाच ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुवेदं साम्वेदमाथर्व्ण" ` ` ` * ` 
विद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यां सपदेवजनविद्यामेतद्‌ भगवोऽध्येमि । 
`` ` `  ' " " तं होवाच यद्रे किञ्चैतदध्यगीष्ठा नाम एव एतत्‌ । छान्दोग्य. 
७ । १ । २-३; मिलादये वहीं ६।७। २; ऋ० १। १६४ । ३९; 
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~ य 


का कि भ । 





३ 


भारत कौ अध्यात्स-विदया-आराधनधैः 


सम्यक्‌ ज्ञान में पयंवसान होना ही ठहरा का्यं-कारणमय विकारो 
कीं स्वयं-सत्यता यदि बद्धि ओर इन्द्रियों की अपेक्षासेहीहंतो क्या परमाय 


ष्टि 


मे उनकी भी सपेक्षता सिद्ध नहीं हुई> ? क्या वे भी परमाथ रूप स्फः 


के केवल उपकन्धि-दवार मात्र ही नहीं हृए ३ ? वाह्य ओर स्थूल प्रयोजनों क 
भ्य बनाकर भी, जो विज्ञान का लक्ष्य है, क्या उसने वस्तुओं के वास्तविक 
स्वरूप को माया के आवरण में ठंककर ही नहीं रक्वा ? क्या सच्चे अथो 
मेः वह्‌ 'सांवृतिक' नहीं हुा४ ? क्या अज्ञान की संज्ञा उसने नहीं पाई! 
सम्पूणं प्रमाण-प्रमेय-सम्बन्धी व्यवहार ओर ज्ञान ओौर ज्ञेय सम्बन्धौ शास्त्र 
विवेचन, जिसपर सम्पूर्णं लौकिक ज्ञान प्रतिष्ठित ह, क्या अन्त में अविद्याव- 
द्विषय' नहीं हा५ ? क्या केवर अध्यास-रूप अज्ञान का ही वह्‌ खिलखिलाकरः 
हसना नहीं हआ ? जिसे ज्ञान कहा जाता ह वह्‌ अस्मत्‌ ( मे-ज्ञाता } ओर 
यृष्मत्‌ ( तू-ज्ञेय ) की प्रतिसन्धि के सिवाओौर क्या हं ? ओर यह्‌ अस्मत्‌ 
ओर यष्मत का संयोग किसने किया ? क्या इस बृद्धि-निर्माण को सम्यक्‌ ज्ञान 


(१) 
(२) 


(२) 





१०।६।७१; बृहदारण्यक; २।५; ४।४।२१; कठ० १।२४ 
२३; विवेक चूडामणि, इलोक ५८--६७ 

विह्लेषतः शाडकर मत के अनुसार--भेदज्ञानस्य सम्यग्नानेन बाधि- 
तत्वात्‌ । ब्रह्मसूत्र -शांकर भाष्य २१ १। २२; भिकाइये गीता १८।२० 
यह भी विशेषतः शांकर मत के अनुसार ही-सत्यस्‌क्तं सत्यत्वं विका- 
राणां तत्त॒ न परमाथपिक्षया । कि तहि ? इन्द्रियविषयपेक्षया उक्तं) 
छान्दोग्य. ७ । १७ पर लाकर-भाष्य \ 

सत्यस्य परमार्थस्य उपलन्धिद्वारं भवति । छान्दोग्य ७ 1 १७ पर ताकर' 
भाष्य । 


(४) संत्रियते आन्रियते यथाभूतं परिज्ञानं स्वभाववरणादावृतप्रकाशनाच्चानयेति 


(५) 


संवतिः । मिलाईये, “सम्यक्‌ मषाददयेन लब्धभावं रूपट्यं बिभ्रति स्व 
भावाः । सम्यक दशां यो विषयः स तत्वं मृषा दृशां संवतिसत्यमुक्तम्‌' !. 
बोधिचर्यावतार । 

तमेतमविद्यास्यमात्मानात्मनोरितरेतराध्यासं पुरस्कृत्य. . . .. . . -अविचा~ 
वहिषयाण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि श्ञास्त्राणि च । ब्रह्मसूत्र 
जञांकरभाष्य का उपोद्घात, मिलाइये कठ ० १। २ । ४-५; बृहदारण्यकः 
४1 ४। ८-११; तैत्तिरीय-शांकर भाष्य २।८;....जब खमि एकनः 
पेखा । वेद कतेब कुरान पुराननि तब लमि भरम ही देखा । रेदास ॥ 
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 -ऋौद्ध ददान तथा अन्य भारतीय दशन 


कहना ठीक होगा ? क्या यह अविदयावदिषय' ज्ञान कभौ मनुष्यके चरम 
पुरुषाथं कौ सिद्धि कर सकेगा, उसे परम निश्रेयसं के समीप ठे जा सकेगा ? 
भारतीय दशन की मान्यता हं कि यह नहीं हो सकता । 
परन्तु जिस एक के जान लेने पर, जो सभी गतिशीलो मे स्थिर ओर 
अधवा मे धू ह, प्रवाहशीर संस्कारों मे जो अचल, असंस्कृता धातु है, 
तथा जिसके विषय में प्रायः समी प्रसिद्ध भारतीय दानिक कल्पो का स्पष्ट 
खूप से अथवा प्रकारान्तर से अस्ति-अस्ति' एेता आद्वासनकारी निर्घोष हु, १ 
उस॒ अजातः अभूत", तत्त्व के यहीं साक्षात्कार कर छनं पर, जव सभी 
श्छ चातव्य जान छिया जाय, सभी कू करणीय कर छिया जाय, विर्व 
(१) चार्वाक मत के विषय में तो एेसा नहीं कहा जा सकता । कछ के अनु- 
सार वौद्ध दर्शन के विषयमे भी जो किसी एक कारणः को नहीं मानतां 
कदाचित्‌ एसा न कहा जा सके, किन्तु जहां तक बुद्ध के मूल दर्शन से 
सम्बन्ध हु, एक अत्यन्त प्रभावशाली विभिन्न दृष्टिकोण के लिए देखिए 
जागे चौथे प्रकरण में श्रतीत्यसमुत्पाद, अनात्मवाद', ओर निर्वाण 
का विवेचन । 


६२) अत्थि भिक्लवे अजातं अभूतं । इतिवुत्तक, अञ्च्यात्‌ सुत्त २।२।६; उदान, 
पाटिलिगामिय वग्गो । 

(३) यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्‌ ज्ञातव्यमवशिष्यते \ गीता ७।२; भिलाइये 
वहीं ३।१७-१८; ६।२२; आत्मनो वा अरे दशनेन भ्ववणेन 
मत्या विन्नानेन इदं सर्वं विदितं भवति । बृहदारण्यक ० २।४।५; 
येनाभूुतं श्रुतं भवति अमतं मतमविन्नातं विज्ञातमिति । छान्शेग्य० 
६।१।२; नहि आत्मनोऽन्यत्‌ तत्‌ प्रविभक्तदेककालं सृक्ष्मव्यवहितं 
भूतं भविष्यद्रा चस्तु विद्यते । तत्तिरीय--श्ञांकरभाष्य ६।२ ; मिलादये 
ईण्डक० १।१।३; प्रहन० ४।१; ६।३; जानस्यानन्त्याञ्जेयमल्पम्‌ । 
योगसूत्र ४। ३१; सीणा जाति युसितं ब्रह्मचरियं कतं करणीयं नापरं 
इत्यत्तायाति । विनयपिटक, महावनम १।१।७; १। १। १६; कस्स- 
वसीहनाद सूत्त (दौघ० १८), पोट्ठ्पादसुत्त (दीघ १।९), सभ सत्त 
{दीष १।१ ) आदित्तपरियाय सुत्त ( संयुत्त ° ४३।३।६ ) अंगुततर० 
८।५।९।१ एवं त्रिपिटक मेँ अन्य अनेक स्थलों भे क्षीणालव अहतं के 
ये उद्गार दशनीय ह । 


{४५ न चंवमात्मानमन्‌भवतः क्िञ्चिदन्यत्‌ कृत्यमवशिष्यते । ्रह्मसूत्र-शांकर- 





५ भारत को अध्यात्म-विया-आराधनः 


जब अपने रहस्यों को खोलकर सदा के लिये विकीन हो जाय, प्रकृति-नीः 
अपने स्वरूप को देख लिये जाने से टज्जित होकर अपने खेल को समाप्त कर 
दे ओर फिर कभी कटे ही नहीं, उस अविनाी ( अजर ) परमां धम 
( परमत्थ धम्म ) कौ अधिगति अवर्य मनुष्य के उपम के लिये होगी । उप- 
रामह मोक्ष कालक्षणहं गौर वही पराविद्या का विषय ह । अक्षर के अधिगम 
के च्यिहीपरा विद्या का प्रवतन हु है, जो उच्चतम ज्ञान है! भारतने 
अनन्य निष्ठा के साथ इस परा विद्या की, जिसका दूसरा नाम अध्यात्म-विद्या 
हं, आराधना कौ हं ओर उसकी सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति इसके रूपमे ही हई है } 

अध्यात्म-ज्ञान के अभ्यास, ददान ओर भावना का करम इस देश में सदाः 
अक्षुण्ण रूप से चलता रहा । चख्ता भी क्यों नहीं, देवराज इन्द्र, वैवस्वक्त. 
मनु, वेन्य पृथु, इक्ष्वाकू, ययाति, अम्बरीष, मान्धाता ओर दिलीप जैसे राज- 
षियों कौ भारत श्रिय भूमि जौ हं ४, जनक, शुक ओर वामदेव जैसे ब्रहम 
ज्ानियो कौ साधना-मूमि जौ है, महावीर, शंकर ओर याज्ञवल्कय जैसे तत्त्व 
दियो कौ तपस्या-भूमि जो हं । यही वह्‌ अम्बुद्रीप है जहौ मानव-रूप में 
जन्म लेने का भगवान्‌ बुद्ध संकल्प करते हं ५ । अपवर्गं की प्राप्ति में यहाँ के 


भाष्य ४।१।२; नत्थि तथागतस्स उतार करणीयं कतस्स वा परिचयो ४ 
भिलिन्वपञ्हो, मेण्डकपञ्टो, पृष्ठ १४१; मिलाइये छान्दोग्य ६।२-३; 
७।१४।१; सुण्डक० २।२।८ 

(१) साख्य कारिका, कारिका ५९ । 

(२) तदुपशमलक्षणो मोक्षः परविद्याविषयोऽनायनन्तोऽजरोऽमरोऽभयः शुद्धः 
प्रसन्नः स्वात्मग्रतिष्ठालक्षणः परमानन्दौऽ्रय इति । मुण्डक० फर 
दाकर भाष्य १।२ की भूधिका, सिलादये आपस्तस्ब० २।४।८, याज्ञ- 
चल्क्य० १।१।८ 

(३) अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते । मुण्डक० १।१।५ 

(४) अथ ते कीतेयिष्यामि वर्ष भारत भारतम्‌ । भ्रियमिन््रस्य देवस्य सनो- 
वैवस्वतस्य च ॥ पुथोस्तु राजन्वैन्यस्य तथेक्ष्वाकोमेहात्मनः । ययाते 
रम्बरीषस्य मान्धातुनहुषस्य च ॥ तथेव मुषुम्दस्य शिबेरौडीनरस्य च \¢ 
ऋषभस्य तथेखस्य नृगस्य नृपतेस्तथा ॥ कुशिकस्थ च दुर्धषं गाधेदचैक 
महात्सनः । सोमकस्य च दुर्धषं दिलीपस्य तथेव च ॥ सहाभारत, 
भीष्मपर्व 1 । 

(५) जम्बुदरीपे पुमानेव संमुखबद्धचेतनः । चिन्तामयं कल्पक्ञते शेषे तदाक्जि- 





कौद्ध दङ्लन तथा अन्य भारतीय दन प 


आदशं सदा कारणभूत रहे हँ ओर इसलिये देवताओं कौ भी इस भूमि पर आकर 
-जन्म लेने की सदा स्पृहा रही है* 1 यहीं पर वह मध्यदेशा हं जहां अनुत्तरः 
सम्यक्‌ सम्बोधि की ज्योति चमकौ थी । यहीं दृषद्वती ओर सरस्वती के वीच 
का वह्‌ ब्रह्मावतं प्रदेशा हं जहाँ का परस्परागत आचार विद्व के सदाचार का 
वमाना माना जाता थार । यहीं उत्तर कृरु का वह साघना-प्रधान देश हू जहां 
के मनुष्यों को शीर नसगिक देन कै रूपमे मिला थाउ । चेदिदेश भी यहीं 
या जहाँ के धममंीर जनपद थे ओर जहाँ स्वेच्छाचार मे भी कहीं मिथ्या प्रलाप 
-सुनाई नहीं पड़ता धा ओौर जहाँ सभी वणं अपने-अपने व्रमं में स्थितये 1 भार- 
तीय इतिहास ने एक एेसा युग अवद्य देखा हं जो सम्भवतः भगवान्‌ बुद्ध के 
व्ल्ये मी "पुराण" था ओौर जव मनुष्यों को केवर तीन ही दुःख ये--श्षुघा, 
इच्छा ओर जरा५1 इसी युग के सम्बन्ध मं सम्भवतः कहा जा सकता था कि 
इस देश मे कोई चोर नहीं है, कोई दुराचारी नदीं हं, कोई बाय शासन नहीं 
है, केवल आन्तरिक धमं ही दासन कर रहा हं । इस पावन भूमि ने एक युग 
-- ` वत्वक्तं { ज्नस्स्कोदा ४।१०९; “असौ बोधिसत्वः अवशिष्टे कल्पशतं 

जम्बुद्रीप एव चिन्तामयं तत्कर्म आक्षिपति, तत्र च संमुखबुद्धचेतनः पुमांश्च 

भूत्वा जायते ॥" उपयुक्त पर “नालन्दिका' टीका; मिकाइये “बुद्ध 


च, 


जम्बुद्टीप में ही जन्म लेते ह" जातक-अुकथा, वुद्धचर्या, पष्ट १ मं 
उद्धूत । 





{ १) गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमि भागे । स्वर्गापवर्गा- 
स्पद-हेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ! विष्णु-पुराण २।३।२४ 

२) सरस्वतीदृशदरत्योदेवनद्योयंदन्तरम्‌ । तं देवनिमितं देशं त्रह्यावतं प्रचक्षते ॥ 
तस्मिन्‌ देशे य आचारः. पारम्पयक्रमागतः । वर्णानां सान्तरालानां स 
सदाचार उच्यते ।। मनु ° २।१७-१८ 

{२३) उत्तर-करु प्रदेहा के मनुष्य स्वभावतः ही सदाचारी होते थे \ आचार्यं 
बुद्धघोष कहते हँ “उत्तर कुरुकानं मनुस्सानं अवीतिक्कमो पकतिन्लीलं'" 
विसुद्धिमम्ग १।४१ 

{४) ध्मंशौला जनपदाः सुसन्तोषाश्च साधवः 1 न च मिथ्याप्रलापोऽत्र स्वेरे- 
ष्वपि कुतोऽन्यथा ।। न च पित्रा विभज्यन्ते पुत्रा गुरु हिते रताः । युञ्जते 
धुरि नो गाच. . . . . सर्वे वर्णाः स्वधमेस्थाः. . . . ” महाभारत, आदि- 
पर्दं, अध्याय ६३, शलोक १०-१२ ( चित्रशाला प्रेस, पूना ) 

(५) ब्राह्मण-घम्मिय-सुत्त ( सुत्त निपात २।७ ) 
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७ भारत को अध्यात्म-वि्या-आराधनां 


एेसा अवद्य देखा ह जव काडमीर से कन्याकूमारी तक ओर काव्यावाड से कामरूप 


तक फंले इस विस्तृत महादे के विषय मे आचायं बृद्धघोष कौ यह्‌ उक्ति सवेथा 
चरितां हौ सकती थी, जिसे उन्टोनें विशेषतः कूरू-देश के विषय में कहा हं 
“इस दे में दास ओर कमेकर, नौकर-चाकर भी स्मृति-प्रस्थान ( ध्यानयोग ) 
सम्बन्धी कथा ही को कहते हं । पनघट ओर सूत कातनें के स्थान आदिमेंभी 
व्यथं कौ बात नहीं होती । यदि कोई स्तरी--“अम्म ! तु किस स्मृति-प्रस्थान 
की भावना करती ह 2" पूछने पर कोई नही", बोरती हु, तो उसको धिक्कारती 
ह--"“धिक्कार हं तेरी जिन्दगी को, तु जीती भी मुदं के समान हे 1 आध्या- 
त्मिक आदशंवाद कौ यह्‌ गहरी अभिन्याप्ति भारतीय जीवन से सवेथा लुप्त 
कभी नहीं हई हं 1 इसील्वयि भारत ज्ञानियों का देश ह । निस्सन्देह जब कि 
अन्य देशों की संस्कृति का मूल मन्त भौतिक राष्ट्रीयता हु, भारतीय राष्टू-भावना 
का मूर स्वरूप अपने विस्तृततम अर्थो मं सदा आध्यात्मिक ही रहा ह । 

पुरुष तो यहां साधक हुए ही स्त्रियो जर वच्चो तक ने यहाँ ज्ञान-मागं 
का अभ्यास ओर विकास किया । स्त्रियों ने अपने वच्चो को स्तन्यपान कराते 
समय ही शाक्वरी' जैसे वीयेवान्‌ ब्रतों का उपदेशा दिया२, मदालसा के समान 
अपने बालकों को पालनों मं भूलते हण ही उन्दने उन्हे अपने शुद्ध", बुद्ध 
रूप का स्मरण कराया ओौर बृद्ध-काल में कू ने अपने गर्भस्थ बच्चों को ही 
बुद्धः धमं आर संव कौ शरण मं अपित कर दिया । मैत्रेयी जैसी स्वियां 
यहीं सवंप्रथम अमृतत्व के ल्यि सब कृ छोड्ती देखी गई४ ओर 
मानवता कौ सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना भी यहाँ सवप्रथम एक स्तरीके मुखसे ही 


(१) महासतिपट्ठान-सुत्त ( दीघ ० २।९ ) फौ अट्ठकथा ( सुमंगल-विला- 
सिनी ) मं । देखिये राहुल सांकृत्यायन : बुद्ध-चर्या, पष्ठ ११८; 
ददोन-दिग्दोन, पृष्ठ ४४३ , 

(२) कुमारान्‌ ह स्म मातरः पाययमाना आहुः शाक्वरीणां पुत्रका व्रता पार- 
यिष्णवो भवतेति । गोभिल गृहयसूत्र ३।२।७९ 

{३) बोधि राजकूमार जिस समय गभे मं था, उसको माता ने भगवान्‌ 
सुद्ध से कहा था “भन्ते ! यह जो मेरी कोखमें है चाहे कुमार हो 
या कुमारी, यह्‌ भो भगवान्‌ की, धमे कौ ओर भिक्षु-संघ कौ शरण मं 
जाता ह । आज से भगवान्‌ इसे सांजकि शरणागत उपासक के रूप 
मं स्वीकार करे 1” बोधि-राजक्मार-सृत्तन्त ( मञ्मिम० २।४।५ )} 

(४) मेत्रेयी ने अपने पति के हारा दी हृई सारी सम्पत्ति को “किमहं तेन 











बौद्धः दर्षन तथा भन्य भारतीय दक्षन ८ 


निकली " । आत्मतत्व की गवेषक होकर आत्रेयी के समान अरण्य में प्रवेडा भी 
उन्दने क्या ओर कूठ ने तो न केवल वेद की ऋचां की रचना ही की, 
बलिक ब्रह्मवादिनी वाक्देवी के समान परमतत्त्व के साथ अपने तादात्म्य का 
अनुभव करते हुए स्त्रीत्व की महिमा का यह्‌ उदात्त साक्षात्कार भी किया: 

चिक्ेजिसे मे चाहूं उसे मे परम ब्रह्मा, ऋषि ओर मेधावी बना सकती हउ ।" 

उपनिषदों मेँ गार्गी ओर याज्ञवत्वय का संवादं परसिद्ध है । इसी परम्परा, 

का परव्तेन वृद्ध-काल मे धम्मदित्ना५ ओर भद्रा कुण्डल्केशा९ जेसी भिक्षुणियों नै' 

सत्य कौ मधिगति के ल्य पुरुषों के साथ शास्त्रार्थ करके किया । भगवान्‌ वृद्ध 

के जीवन-काल मे शुवला, शला, सोमा, धम्मदिन्ना, नन्दा, उत्तरा, भद्रा कुण्डल 

केशा, पटाचारा, महाप्रजापती गोतमी, पूणिका, रोहिणी, सुन्दरी, गभा ओर 
सुमेधा नामक उनकी दिष्य भिक्षुणि्या धर्म-प्रचारिकाों के रूप में प्रसिद्ध थीं, 
जो समाज के नैतिक स्तर को डवा करती हुई लोक-कल्याणाथं वुद्ध-सन्देदाः 
को सुनाती हई विचरती थं । अन्य अनेक महिला ( मात्‌ प्राम ) जो 
"गवन बुद्ध का रिष्यत्व पाकर स्वयं दास्ता के दारा परम प्रज्ञावतियों, ऋद्धि 

मतियो, ध्यानियो गौर आरब्ववीर्याभां रूप मं प्रशंसित हुई८, साधना केः 

| इतिहास मे अपनी एक विरोष छाप छोड़ गई हँ । उन्दं यह कभी नहीं सिखाया 
४ कह कर छोड़ दिया ओर ब्रह्मचर्य-वास मे 

भरव॑श किया । देखिये बृहदारण्यक ० २।४।३ 

(१) भगवती भैनरेयौ के ही मुख से “ 


ज्योतिेनय भसतो मा सद्गमय । तमसो माः 
(त्‌ ` । मृत्योर्माऽमृतं गमय” 


र ¦ । बृहदारण्यक ० १।३।२७ 
५२) ह वि्यारवौ मे घूमती हद आत्रेयी को राम के प्रति यह्‌ .उविति-~. 
9 निगमान्तविद्यां वाल्मोकिपादर्बादिह्‌ प्यटामि न 
| ह, वादिह्‌ परयटामि । उत्तर 


गप्र कृणोमि तं बरह्माणं 
१०।१२५।५ बरह्माण तमृषि तं सुमेधाम्‌ । 


५. 
(४) वृहदारण्यक ० ३।६।१ 
(५) देषिये धेरी-गायारं सेक 
सके हारा थेरीगाथा ¦ र 
इन भिक्षुणियों कौ जोवन-गाथाए । प ह्दौ-अनुवाद ) से 
(६) „ न) 
(७) " 


(८) एतदग्गवररा ( अंगृत्तर १।२।१-७ ) | | 


स भारत की अघ्यात्स-विद्या-आराधना 


गया था कि उनका स्त्रीत्व उन्हे जीवन के उच्चतम पुरुषाथ--परम निःश्रेयस--का 
साक्षात्कार करने से रोक सकता हँ । एक तो निर्भीकतापूवक कह भी ग्रहं 
“जब चित्त समाधि में स्थित ह, ज्ञान विद्यमान है, धमं का सम्यक्‌ ददोन कर 
लिया गया है, तो स््ीत्व इसमें हमारा क्या करेगा १ ? "* बुद्ध कौ इन दुहिताओ-- 
वृद्ध के मन ओर हृदय से उत्पन्न इन कन्याओो ( ओरसा धीता बुदधस्स--जसा 
कि वे अपने आप को गौरवान्वित कर पुकारती थीं )--ने अपने साधनोत्लास 
मे सीतिभूतम्हि निब्बृता' (निर्वाण प्राप्त कर मेने उसको शीतलता को अनुभव 
किया ह ) आदि महनीय शब्दों मे अपनी निर्वाण-प्राप्ति के साक्षय-स्वरूप जिन 
उद्गारो को हमारे ल्य छोड़ा ह वे भारतीय जीवन-साधना कौ सदा स्थायी 
निधि रहगे । अशोक-पत्री संघमित्रा गौर हषं कौ भगिनी राज्यश्री के निष्कर्ष 
जीवन तो य॒ग-य॒गों तक मानव-हृदय को निर्मल ओर निविकार वनाते ही रहेंगे, 
मध्य-यग की मीरा ओर म॒वित का द्वार खोलने वारी महाराष्टर-सन्त मुक्ता 
बाई के वचनो मे भी जो उदात्त पवित्रता समाई हुई हं, उसकी आर्वासन- 
कारी शायित मानव-हृदय को सदा प्रेरित करती रहेगी । जिस प्रकार स्तिया, उसी 
प्रकार बालक भी यहं अध्यात्म परायण देखे गयं । वामदेव जंसे बालकं यहं 
गर्भावस्था मे “मैः मन्‌ था, म सूर्यं था'२, इस प्रकार आत्मसाक्षात्कार करते देसे 
गये, ध्रव ओौर नामदेव जसे अल्पवयस्कं बालकों कौ अथवा जन्म के कूः 
काल वाद ही जाम्‌न के पेड के नीचे आसन र्गा कर प्रथम ध्यान में स्थित होने 
वाके उस अच्छरिय मनुस्स' ( अद्भुत मनुष्य--बुद्ध )की तो बात ही क्या 
तथाकथित प्रकृति-विजय अथवा मनुष्य पर मनुष्य की विजय, जिसके 
लिये आज संसार प्रमत्त हौ उठा ह, भारतीय शवित ओर विचार को कभी 
प्रभावित नहीं कर सके । प्रकृति ने दस भूमि के निवासियों को जब योग-क्षेम को 
सभी आवर्यक वस्तुएँ स्वयं उपस्थित कर दी थी, तो उन्हँ इनके लिये श्रान्त 
होने का अथवा प्राकृतिक भूतो का कषण कर ओर निबैलतर प्राणियों को जीवन- 
संग्राम के नाम पर समाप्त कर इस प्रकार उनपर मिथ्या विजय प्राप्त 
करने एवं उनकी स्वामिता को अपने में अध्यस्त कर, वुधा मनथे-हेतु को 


(१) भिक्षुणी सोमा ने यह कहा ह “इत्थिभावो नो कि कयिरा चित्तम्हि 
सुसमाहिते । = ए्णम्हि वत्तमानम्हि सस्मा धम्मं विपस्सतो ॥। थेरीगाथा, ६१। 

(२) अहं मन॒रभेवं सूर्यश्चाह', ऋ० ४।३।२९६ 

(३) जातकटुकथा, वुद्धचर्णा पृष्ठ ५-६ मे उद्धृत; देखियं 
मोधिराजक्मार-सुत्त (मञ्मिम. २।४।५) भी । 





~ ®= 
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ओर भी अधिक प्रय देने काकारणही क्या था? यहु सव नो उनकी दृष्टिमं 
मिथ्याज्ञान क कारण भूत ही, सत्य को असत्य की गड़वडी मे डालकर ही, 
†वषयी ओर विषय के, च॑तन्य ओर जड़ के, आत्मा ओर अनात्मा के, अविवेक स 
ही सम्भव था । इसे हमारे विवेकी मनि फंसते केसे ? संसार म भय देखनं 
वाले" 'भिकषु' यहाँ जति केसे ? इन रास्तों को तो पार करनं कोही इच्छा करने 
वाले फिर इनमें भटकते कंसे ? अतः यहाँ तो वही स्वेत्तिम विजय माना 
गया, जो कि धम-विर्य, आत्म-विजयः । विदाल साम्राज्य के युवराजो तक 
के लिये यहाँ युवराज-पद से प्र्रज्या पद ही श्रेष्ठतर समभा गया४। आजमी 
भारतीय इतिहास मे जिनकी स्मृतियां बच पाई ह वे उन जगद्धिजर्य 


 सम्म्ाटों 
या सेनानियों की नहीं हं जो अपनी अभिकाषाओं ओर महत्त्वाकांक्षाओं पर 


वल्क वे उन तपोनिष्ठ महात्मा की है, 
जिन्होने मानवीय अन्‌भव के अज्ञात जर गम्भीर क्षेत्रो में साहसिक यात्रां की° 
ओर जो वहांसे कठ लाए । ठेस ही पुरुषों को भारत मेँ महापुरुष-पद 
प्त हा ह । यह सव इसीणिये हो सका वयोकि भारतीय विचार की दिशा 
ही विशेष थी । प्रकृति अर पूरुष की, आत्मा ओर अनात्मा की, अहम्‌ ओर 
(१) संसारे भयं इक्लतीति भिक्खु । विसुद्धि-मग्ग १।७ 
(२) भअनघ्वगा "चसु पारयिष्णवः, कठ० १।३।११ पर॒ श्ंकरभाष्य मे 
उद्धत, मिलाइये 'मिगा विय असंगचारिनो अनिकेता विहरन्ति भिक्छवो' 
सयुत्त-निकाय, 


विसद्धि-मगग २।६२ भें उद्धत । 
{३) तमेव चा विजयं 


धर्मविजय तु ये धम्म विजये ( तमेव विजयं मन्यन्तां 
यो ‡ ) । अशोक का तेरहवां 4. ; यो सहस्सं सहस्सेन 
वस्तु; ४) क । एक च जेग्यमत्तानं व वे सगामजुत्तमो । महा- 
ण्ण 8. धम्मपद १२।३-४; {२।१२; तथा देखिये “दस्यन्‌ पुरा 

नित्य समपतो मन्यत एकं स्वजिता दिशो ददा । जितात्मनो 
तत्य समस्य देहिनां साधोः 


अमि *वराज-पद से प्रव्रज्या ही अच्छी हे । 
पिटक की अटठक ५५ चाहते £" समन्तपासादिका ( विनय- 
कथा); देखिये राहुल साङत्यायन : वुदध-चरया, यच्छ 


२१ भारत को अध्यात्म-विद्या-आराघन 


'इदम्‌' की, अन्यता कौ ख्याति ही, ज्ञान ही, यह के निवासियों के ल्य एकं 

मात्र सम्यक्‌ देन था, एक मात्र सम्यक्‌ ज्ञान था" । भारतीय चिन्ता कांरएक 

मात्र लक्ष्य ही कभी अहमिदम्‌' ओर "ममेदम्‌ न होकर सदा नास्मि. न मे 

“नाहं २' ही रहा, अहम्‌ एतत्‌ न' ही रहा । इससे इतर आदेशा यहाँ सदा असुरो 

की उपनिषद्‌" की संज्ञा पाता रहा । द्रष्टा ओर दृश्य का संयोग ही, 

अस्मिता ही, यहाँ सदा हैय-हेतु माना गया, क्लेदा-रूप समभा गया४, ओर 

जिस किसी प्रकार उसकी उच्छित्ति को ही समा गया परम पुरुषाथं* । "विशेष 

द्र के लिए यह (आत्मभाव-भावना' का विधान कभी नहीं देखा गया९ 

-ौर आत्मदर्शी मृनियों के हृदय मे यहां सदा ही जागती रही "में देह नही 

इन्द्रिय नहीं, अहंकार नहीं, प्राण-सम्‌हं नहीं, बुद्धि नही" यह भावना । इसी का 

उपदेशा “अनत्ता' (अनात्मवाद) के रूप मं देते हए भगवान्‌ तथागत ने कट्‌, 

“न यह मेरा दहे, न यह मेँ हूं न यह मेरा आत्मा ह ° 1" वेदान्त के अनुसार 

भी "यह मै" यह मेरा' कहने वाला नैसगिक लोक-व्यवहार मिथ्या ज्ञान के कारण 

सत्य को असत्य के साथ मिला देने के कारण ही हुआ हं । सत्य जर असत्य, 

चित्‌ ओर अचित्‌ के इस विवेक के जौवन म साक्षात्कार करते को कठिनता 

पर्‌ विचार करते हुये भक्त चूडामणि गोस्वामी तुलसीदास ने भी, सांख्य-निरुतित 

(द) एकमेव दर्नं ख्यातिरेव दशेनम्‌' भगवान्‌ पञ्चशिख का वचन, व्यास- 
भाष्य १।४ मं उद्धृत । 

(२) सांख्य-कारिका, कारिका ६४ 

(३) देखिये छान्दोग्य ° ८।८।५ 

(४) द्रष्टदु्ययोः संयोगो हेयहेतुः ! योगसूत्र २।१७; द्र्ददनरक्तयोरेकात्म- 
तेवास्मिता । वहीं २।६; मिलादये वहीं २२ 

(५) यद्वा तद्रा तदुच्छित्तिः पुरुषाथेस्तदुच्छित्तिः परुषाथः । सख्यसूज ६।७०; 
विवेकानिःशेषदुःखनिवृत्तौ कृतकृत्यता नेतरान्नेतरात्‌ । वहीं ३।८४; 
विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः । योगसूत्र २।२६ 

(६) विज्ञेषदशिन आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः । योगसूत्र ४।२५ : 

(७) “नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता चूल-सच्चकसुत्तन्त (मञ्किम° 
१।४।५ ) 

(८) . . . . .मिथ्याज्ञाननिमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहमिदं ममेदमिति 
नैसगिकोऽयं लोकव्यवहारः । ब्रह्मसूच्---शाकरभेष्य का उपोद्घातः; 
अविवेकनिमित्तो वा पञ्चशिखः । सांख्यसूत्र ६।६८ 





बोद्ध दहन तथा अन्यं भारतीय दर्शन १ 
का आश्रय लेकर विवदातापूवक गाया है “जड चेतनहि ग्रन्थि पड़ गई । जदपि 
मृषा द्टत कठिनई ।” सारांश यह कि जीवन के केव मे मौतिक उपरन्धियों के 
वनाय, वस्तुज के प्रापण ओर रक्षण रूप योगक्षेम के वजाय, भारत ने सदाश्रेय 
का ही, ज्ञान की पराकाष्ठा मौर कौवल्य के नान्तरीयकः स्वरूप वैराग्य का ही ९, 
वरण किया, जिसके विषय मेः उसके उपनिष्काीन ऋषियों ने भी गाया-- 

तयोः श्रेय आददानस्य सानु भवति हीयतेऽयद्यि उ प्रेयो वृणीते? । 

भय ओर प्रेय, इन दोनों मेँ स जो श्रेय को ग्रहृण करता ह्‌, उसका गभ 
होताहं। जो प्रेय को प्रहण करता हं, वह्‌ पुरुषाथं से पतित होजाताह। प्रेय 
को ग्रहण कर शत-सहत्त राष्ट को उसने पतित होते देखा है । श्रेय को ग्रहण 
कर बह्‌ आज भीखड्ञाहं। यही श्रेय की गवेषणा अध्यात्म-विद्या के रूप मं 
भारत के हृदय ओर मस्तिष्क कौ सवसे वड़ी आराध्य देवी रही हँ ओर आज 
भ हं। इमी कौ उसने ज्ञान द्वारां गवेषणाकी ह, करम दवारा समाज ओर जीवन 
मं प्रतिष्टा की मौर भक्ति द्रारा आराधनाकी हं । इसी कारण भारत को 
© चन्रमा को नक्षव्र-पथ के समान नमस्कार करते हें । 


| प्रत्ययो के करम से चलने वा इस 
समग्र भव-प्रवाहमे, मै" अर ' 





च 
9 


जगत्‌ प्रत्येक. क्षण परिवतनरीक इस 
४५ 
सत्यायुराप्नि चरपने विस्तृततम समग्र 


रथं मे भारतीय भोतिक ओर चेतसिक व्यापार मे, गृढ- 
वि भध्यात्म- रूप से सन्निहित उसी एक अपरिवर्तनरील 
या का अभीष्ट लक्ष्य ६ ए 


तारकोभारतने सदासे पकड़ा जिस एक के 
माप ध पकड़ लेने पर मग्र कायकारण शवित अपने 
" विजित नहीं त ५ ही जाती स्वयं जो अन्य किसी प्रकार पकड़ी 
न ---दञ्ट-~- सकती १। भारत की एकटक आंखें सदा ज्ञान के उस 
९) न्ानस्येव पराक द 
(१) योगसूत्र १ ६. वराग्यम्‌ । एतस्यैव हि नान्तरीयकं कंवल्यमिति ¦ 
र लि र प्र , 'निष्विन्दं विरज्जति, विरागा 
प्त होता है, विराग प्राप्त होने 


भिलाइये, "शय म सृत्तन्त (मण्भिम० १।३।२) ; 


| निष्िन्दति इकले एस मग्गो - विसुद्धिया " । धम्मपद 

,१।५१ यन्तं च पञ्ञा च नम्यानसम्तिके । वहीं २५।१३ 
(२) कठ० १।२।१ ०.५५ च्‌ ९५ 
(३) 11 ५ 


सख यथा दुन्दुभे ६ हैन्यमा 
$न्डभहन्यमानस्य न बाहेयान्‌ शब्दान  शवनुयात्‌ ग्रहणाय 


१३ सत्यानूप्राप्ति अपने विस्तृततम अयं मं-- 


अट्ल ध्व नक्षत्र कौ ओर लगी रही, सदा उस परिनिष्ठितं वस्तु विष्रयक 
ज्ञान की ही जिज्ञासा करती रहीं, जो सम्पूणं व्यावहारिक ज्ञान ओर प्रयोजनों 
से अतीत है ओर स्वसवेद्यज्ञान ही जिसका अवसान हं* तथा जिसके जान 
लेने पर अन्य कृ ज्ञातव्य अवरोष नहीं रह्‌ जाता, अन्य कुछ करणीय  बाको 
नहीं वचता । सभी कतंव्यता यहाँ समाप्ति पाती ह्‌, सभी प्रदाहकता शान्ति । 
सत्य का वह्‌ उच्चतम रूप, मानव-हुदय का वह॒ अन्यतम अनुभव, चित्त की 
शुद्धि जिसका आलम्बन विभाव हं ओर नामरूपात्मक जगत्‌ कौ सान्तता, अल्पता 
ओर अपूणंता ( बौद्ध पारिभाषिक अर्थो मे अनित्यता, दुःखमयता ओर 
जनात्मता ) कौ अनुभूति हे जिसका उहीपन-विभाव, मनुष्यत्व को महिमा 
का साक्षात्कार हौ जिसका अनुभाव, आत्मेकत्वविन्ञान जिसका स्थायीभाव 
ओर दुःखनिरोध रूप अन्तर आनन्द कौ अभिव्यक्ति दारा अमृतत्व ही जिसको 
रसनिष्पत्ति हं --यही ज्ञान का गुह्यतम किन्तु अनुभवगम्य रूप भारतीय विचार 
का एकं मात्र जिज्ञास्यतम विषय हुजा । यही तत्व भारतीय भावना का 
उपास्यतम देव ओर उसकी सवंविध क्रिया-प्रणाखी का परम गन्तव्य स्थान हुआ । 


यही परमाथं विषयक ज्ञान भारत के लिए सदादही सत्यका परम निधान २, 


अमृतत्व का सेतु, ज्ञान, उपशम ओर निर्वाण का कारण» तथा दुःखं के आत्य- 


न्तिकि निरोध का एकतम साधन ह्‌“ । यही उसके जीवन का जीवन ओर 


दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः । स॒ यथा शंखस्य 
ध्मायमानस्य न बाह्यान्‌ शब्दान्‌ रक्नयात्‌ ग्रहणाय शंखस्य तु ग्रहणेन 
तंखध्मस्य वा शब्दो गृहीतः'' बृहदारण्यक ० ४।५।८,९; भिलाइये वहीं 
२३।७।२-२३; ३।८।१०-११ 


` (१) अनुभवावसानत्वाद्भूतवस्तुविषयत्वाच्च ब्रह्मज्ञानस्य । ब्रह्यसूत्र-शांकर- 


भाष्य १।१।२; इह तु भूतं ब्रह्म जिज्ञास्यं नित्यवृत्तत्वान्न पुरुषन्यापार- 
तत्न्रम्‌ । वहीं १।१।२ 

(२) तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ । मुण्डक ० २।१।६ 

(३) अमतस्येष सेतुः । मुण्डक ० २।२।५; य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति । 
बहदारण्यक ० ४।४।१४ 

{४) चक्ख॒करणी ानकरणी उपसमाय अभिञ्बाय संबोधाय निम्बानाय 
संवत्तति । धम्म चक्कपवत्तन सुत्त (युत्त निकाय) 

(५) (भिक्षुजो ! यही परम आयं प्रज्ञा है, यही जो सभौ दुःखों के क्षय का 
ज्ञान' महासारोपम~-सृत्त ( मनञ्भिम० १।३।९ ) इस विद्या-सस्पदा 








श ॥.4 
बौद्ध दहन तथा अन्य भारतीय दंशंन १ 


प्राणों का प्राण हं । यही अमृत मागे भारत के छिए परम अणु धमं१, पुराण, 
जौर सत्य॒से विस्तीणं देवयान मागं » ओर जिसका दरवाजा सदा स्त्री, 
शूद्र, ब्राह्मण, आयं, अनायं सभी के लिए खृला है" ( उचित 
सावन-सम्पत्ति कौ आवद्यक रातंपूरवंक ! ) एसा उरु पन्थ'४ है । ज्ञान का 
पूण कूम्भ हं यही, सभी दाशनिक कत्पो का सधचीन मत ह यही । 
इसी गवेषणीय तत्व को उसने सत्यः कट्कर पुकारा, सत्य का 


तथा जाचरण-सम्पदा से बठेकर दूसरी विदया-सम्पदा या आचरण-सम्पदा 
नहीं हे" अम्बहु सुत्त ( दीघ० १।३ ); ॥ 

(१) अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ । कठ० १।२।२०; अणीयान्‌ ह€यतक~ 
मणुश्रमाणात्‌ । वहीं १।२।८; मिलाइये वहं १।२।७, १२। ; १।३।१२; 
सुभ्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति । मुण्डक ० ३।१।७ 

(२) सत्येन पन्थाः विततो देवयानः । मुण्डक ० ३।१।६ 

(३) अथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च 
स्वाय चारणाय । यजु० २६।२; मिलाइये छान्दोग्य ० ४।१।२; ४।४।१४; 
रहतूतर-शोकरभाष्य ३।४।३८ (तेषामपि च अनुग्रहो विद्यायाः सम्भवति, 
इत्यादि) ; चाण्डालोऽस्तु स तु द्विजोऽसत गुरुरित्येषा मनीषा मम । 
शंकर “मनीषा-पञ्चक' स्तोत्र मे ; आचायं रामानुज के विषय में भी 
'एकंकपुरुषपरम्परया सदरथान्‌ प्राञ्चो ददुः यतिपतिस्तु दयैकवरयः । | 
भूमौ मुमुशुरखिरोऽपयुपदेद्य एवेत्यादिदय पूरवसरणि व्यलुनाद्ितैषी ॥\" 
उपदेश रत्तमालाः; भगवान्‌ बुद्ध तो ट्स हियं मे सबसे ही अगं ह 
अम्बु ! जातिवाद-बन्धन, गोत्रवाद-बन्धन, मानवाद-बन्धन, ओर 
नाबाह्‌-विवाह्‌-बन्धन, इन सव बन्धनो को छोड़कर ही अनुपम विद्या 
भौर मचरण-सम्पदा प्रत्यक्ष कौ जाती हे ।” अम्बहु-सुत्त (दीघ० १।३); 
दृढ के हारा उपदिष्ट चातुवणी शुद्धि के लिये देखिये चुल-अस्सपुर- 


रुत्तन्त ( मन्मिम० १।४।१० ); भिखादये गीता ९।३२ भी । . 
(४) ऋ० १।२४।४ 


८५) सत्यं ब्रह्म । बृहदारण्यक ० ५।५।१; 
^ हदारण्यक ° ५।४।१; तत्सत्यं स॒ आत्मा । छान्दोग्य ० ६।८।७; 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । तत्तिरीय० २।१।१; सहि सत्यमृतं चेव पवित्र 

च । महाभारत, आदिपवं ; सत्य त सत्यतूं विला! तुका^ 
साचा नाम अल्लाह्‌ का सोई सत कर जाणि । दादू 





सत्यं ब्रहेति सत्यं ह्येव ब्रह्य । 


रामः; 





4१ 


सत्यानप्राप्ति अपने विस्तृततम अथं मे- 


सत्य ९" कह कर उद्घोषित किया जिसके विषय में उसने कहा कि सत्य 
से परम कोई ध्म नहीं । इसी की बुनियाद पर उसके सा्वंजनीन 
तिक आदशशवाद की भित्ति स्थापित की गई। इसी सत्‌ के, सत्य के, 
दारा उसने ब्रह्म का, जगत्‌ के उत्पत्ति, स्थिति ओर ल्य के कारण 
का, सत्‌-चित्‌-आनष्द तत्व का, निर्देश किया ओौर इसी के हारा उसकी 
लभ्यता भी दिखाई४ । इतना ही, नहीं इस सत्य के साथ तादात्म्य 
प्राप्त करना भी उसने शक्य जाना ओर इसी में उसके ज्ञान को स्वाभा- 
विक इतिश्री भी हुई । "वह आत्मा सत्य ह ओर वही तुम हो ( तत्सत्यं स 
आत्मा तत्तवमसि-- छान्दोग्य ६।८1 ७) यह ज्ञान का चरम अवसान हं । बौद 
धर्म-साधना में तो तथागत का नाम ही 'सच्चनाम' (सत्य है नाम जिसका ) 
ह । उन्हें '्रह्ममूत' ओर "धमं मूत' भी कहा गया है, जो सत्य के साथ एकाकार 


(१) 
(२) 


(२) 


(४) 





तत्सत्यस्य सत्यम्‌ । बहदारण्यक ० २।९।२० 

त्यान्नास्ति परो धर्मः । महाभारत; तुलामारोपितो धमः सत्य चवेति 
नः श्चुतम्‌ । समकक्षा तुलयतो यतः सत्यं ततोऽधिकम्‌ 11" ` ` ` ` ` ` ` यतो 
धर्मस्ततः सत्यं सर्वं सत्येन वर्धते \ महाभारत, शान्तिपवं, १९९।६९-७०; 
न सत्याद्‌ विद्यते परम्‌ \ महाभारत मिलादये सन्त तुकाराम का 
वचन भी “सत्या परता नाहीं धमं । सत्य तेचि पर ब्रह्य । सत्यापाह्ीं 
पुरुषोत्तम । सवेकाल तिष्ठत", तथा गोस्वामौ तुलसीदास जी "धरमु 
न दूसर सत्य समाना । आगम निगम्‌ पुरान खाना । रामचरित- 
मानस । 

ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्िविधः स्मृतः । गीता १७।२३; धाम्ना 
स्वेन सदा निरस्तकृहुकं सत्यं परं धीमहि । भागवत १।१।९; 
सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ । छान्दोग्य ६।२।१; आदि सचु जुगादि 
सच है भौ सचु नानक होसी भी सचु । नानकः यो वा दिवं सत्य- 
धर्मा जजान । ऋ० १०।१२१।९; सत्यमेवेश्वरो लोके 1 वाल्मीकि° 
रामायण । देखियं पिले पृष्ठ पर पद-संकेत ५ भी । 

सत्येन लभ्यस्तपसा हयेष आत्मा । मुण्डक ० ३।१।५; तत्तवं पष्प 
वृणु सत्यधर्माय दृष्टये । ईडा ० १५; सत्यमेव सोभ्य स आदेशो भव- 
तीति । छान्दोग्य० ६।१।६; सत्येनैनं तपसा योऽनुपश्यति । दवेताहवतर° 
११५; दिल में आवे संच जो साहिब हाल हंजूर । पलदट्‌दास; हस 
सत्व नाम कै वैपारी..... निर्भय गैल हमारी । धमंदास 
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होने की स्थिति को ही सूचक हं । सत्य, वृहत्‌, उग्र ऋत, दीक्षा, तप, ब्रह्म ओर 
यज्ञ केट्टाराहीभारत ने पृथ्वी को धारण किया हुञा माना । सत्य के द्वाराही 
उसने सनातन राजवृत्त का संचालन क्िया१ ओर सत्य कौ ही दिखाया उसने सब 
प्रजां के मूल में गौर उनकी प्रतिष्ठास्वरूप भी) सारा यह्‌ कि अनन्त काल 
से उसके मनीषी पत्रो ने इसी सत्य की गवेषणा अर आचरण को अपने जीवन 
क रक्ष्य बनाया । मन्व, ब्राह्मणों जौर उपनिषदों में प्रतिष्ठित समग्र वैदिक 
दन इसी तथ्य कौ ओर लक्षय करता है । ऋत, यज्ञ ओौर ब्रह्म सत्य केही 
स्वरूप हु २, जिसके ही साक्षात्कार करने कै कारण वैदिक तऋषि ऋतस्पर्शी' ४ 
कहे गये हं । सत्य मेही जमृत रक्खा हृजा ह* ओर्‌ धर्मभी सत्यमेदही 
समाश्रित हं4। सत्य ही ज्ञान का अन्तिम आदेश है° । महाभारतकार ने 
सत्य को ही सनातनधर्म कटा हे । सत्य ही सनातन ब्रह्म॒ है ओर 
वेदों का रहस्य भी सत्य ही हं । धमं सनातनः सत्यं सत्यं बरहम सनातनम्‌ । 
वेदस्योपनिषत्सत्य, +. ( रान्ति पवं ) । नस्तुतः सब साधनाओं का सार ओर 
समावेश एक सत्य की साधना मे ही भारत ने देखा हौ । यज्ञ, दान, 
तप, इन्दरिय-संयम, वेदवेदांग, ब्रह्मचयं आदि सभी साधनागों की जड़ मे उसनं 
(१) सत्यमेवं च राजवृत्तं सनातनम्‌ । 
लोकः प्रतिष्ठितः । वाल्मीकि-रामायण । 

(२) सत्ये लोकाः प्रतिष्ठिताः । महाभारत, उद्योगपर्व ४३।३७; सत्यं ब्रह्य 
तपः सत्यं सत्यं विसृजते प्रजा । सत्येन धायते लोकः स्वरं सत्येन गच्छति 
महाभारत, शाम्तिपवं १९०। १ 

(र) वा तो त्य के विषय मे ह कहा गया हे “.... . . सत्येन वायुरभ्येति 
पानि लि! 

५ ,, पा मन्त्राः सरस्वती । सत्यं वेदेष जागति फलं 


तत्मात्सत्यात्मकं राज्यं सत्य 


(२) च 1 स्मृतम्‌ ॥” महाभारत, शान्तिपवं १९९।६७-६८ 
" ^ < पत चा परमा परावदत आत ऋतस्पृशो नि षेदुः । ऋ ० ४।५०।३ 
( है वृहस्पते ( यह्‌ जो 


सर्वोच्च परम सतता है, उसे यहाँ से, इस लोक 
से, जो ह ऋतस्पश" ह्‌ ह द्‌ 


= ५ सत्यस्पर्शो, महात्मा --) (14 3. ओर 
उसमं स्थित हो जाते ल ध. मा ह वं प्राप्त करते ह 


१७ सत्यान्‌प्राप्ति अपने विस्तृततम अथं मे-- 


सत्य को ही प्रतिष्ठित पाया है^ । सम्यक्‌ सम्बद्ध का अनुत्तर धर्मं -चक्-पवरेन 
इसी (सम्यक्‌ ददन ( सम्मा दस्सनं ) की उत्पत्ति ओर इसी “मग्ग (मागे) 
को अधिगति के लिये हुभा, ओौर इसी के लिये प्रवतित हुए सभी स्थविर 
निग्रन्थो के प्रवचन भी । इसी अमत की तलाश मे याज्ञवल्क्य घर से नाहर निकल 
; इसी को पाकर ओौपनिषद ऋषि हाव" 'हावृ' कह कर चिल्लाने लगे 
राजषि जनक सभी की कामना छोड़ अशेष चराचर जगत को अपने वशा मे 
करने वाले हौ गये*; इसी की अधिगति से वाक्‌" सवंमयी हो गई५, देवराज 
इन्द्र तो विक्षिप्त जसे ही वन गये €, ओर वामदेव तो इस सत्यो के सत्य को 
गर्भावस्था मे ही साक्षात्कार कर हो गये सर्वदर्शी भीऽ । उरुविल्व ( उर्- 
वेखा ) में वज समाधि लगाकर वेठे हुए, अविद्या के आवरण को फोडकर 
सम्यक्‌ सम्बद्ध बन जाते हुए, तथागत ने इसी अमृत को चक्खा । इसी की तला 


(१) न यज्ञफल्दानानि नियमास्तारयन्ति हि । यथा सत्यं परे लोके तथेह्‌ 


पुरुषषभ ॥ ' तपांसि यानि चीर्णानि चरिष्यन्ति यत्तपः । शतैः शत- 
सहस्रैश्च तैः सत्यान्न विशिष्यते ।॥ सत्यमेकाक्षरं ब्रह्म सत्यमेकाक्षरं तपः । 
सत्यमेकाक्षरो यज्ञः सत्यमेकाक्षरं भुतम्‌ ॥ सत्याद्रमो दमदचैव सवं 
सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ । सत्यं वेदास्तथाङ्गानि सत्यं विद्यास्तथा विधिः ॥। 
व्रतचर्यां तथा सत्यमोकारः सत्यमेव च । प्राणिनां जननं सत्यं सत्यं 
सन्ततिरेव च ॥ महाभारत, शान्तिपवं, अध्याय १९९, शलोक ६२-६६ 
(२) एतावदरे खल्वमृतत्वमिति होक्त्वा याज्ञवल्क्यो विजहार । बहदारण्यक० 
४।५।१५ 
(२३) हावु हावु हावु अहमम्‌ अहमन्नम्‌ अहमन्नम्‌ , , . ° . अहं विश्वं भवनम्‌ 
` अभ्यभवां सुवणज्योतिः य एवं वेद' । तेत्तिरीय० ३।१० 
(४) जिन्होंने गाया “नाहमात्मा्थमिच्छामि गन्धान्‌ घ्राणगतानपि । तस्मान्मे 
निजितो वायुरवेशे तिष्ठति नित्यदा ।” आदि , महाभारतः; अन्यत्र समान 
भावना के लिये देखिये गौतम धमं सूत्र ३।३६ 
(५) निसने गाया अहं रदरेभिवंसुभिदचराम्यहमादित्यैरत विदवदेवै आवि, 
ऋ० १०।१२५ म । | 
(६) जिनके उद्गार इति धा इतिमे मनो गामदवं सनयामिति कवि- 
त्सोमस्यापामिति' आदि ( ऋ० १०।११९ ) आज भी व्याख्याकार 
को समस्या बने हृए हं । 
(७) तभी तो उन्होने गभावस्था मे गाया “अहं मनुरभवं सू्यश्चाहं कक्षीवां 
ऋषिरस्मि विप्रः आदि ऋ० ४।३।२६ मं । 
नो 9 
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ने घर से वेधर कर प्रव्रजितं कर दिया उन राष्ट्पाल, महाकाश्यप भौर 
सारिपुत्र जसे अनेक वुद्धकारीन कुल-पुत्रों को मौर अन्य असंख्य भारतीयः 
साधको को भी । इसी परम सत्य को जानकर आज्ञा कौण्डिन्य चिल्लाने लगे 
जान लिया जान 'लिया९', गौर इसी आरोक की फूट होगे पर उद्भूत हए 
सभी शंकरादि मनीषियों के आत्मज्ञान की मस्ती से भरे हुए प्रवचन भी । फिर 
पोडरा पदार्थो (न्याय) अथवा पञ्च, षट्‌ या सप्त पदार्थो ( वैशेषिक ) कौ 
गवेषणाएु इसी के लिये, प्रृति-परुष-विवेचन ( सांस्य ) इसी के लिये, समाधि- 
निपण (योग) इसी के लिये, ओर घमं ( पूवं मीमांसा ) ओौर ब्रह्म 
( वेदान्त ) कौ जिज्ञासाएं मी इसी सत्य के लिये प्रवाक्ततं हद । अविद्या को 
` छोड़कर सत्य रूप विद्या के द्वारा परम निःश्रेयस की अधिगति में सभी दानं 

का समान ही अभिप्राय हं । भक्तों ने भी इसी तत्व को गाया, तान्त्रिक ने भी 
( अविषिपूवक ) इसे ही अपनाया । चैतन्य तुकाराम, तुलसी ओर कबीरः 
सव इसी पथ के पथिक बने । इसी के व्यावहारिक या प्रायोगिक स्वरूप को 
गध को तपस्विता ने जपना मध्यविन्दु वनाया गौर उसे राष्टूनीति में प्रति- 
ष्ठापित करने का मौलिक प्रयत कर, कुछ कालके लिये ही सही, किन्तु, 
अवश्य ही उसे भारत के राष्टरीय धर्मं तकं कहे जाने कौ स्थिति तक पहुंचा दिया । 
यही सत्य कौ गवेषणा आदरो मे भी जौर न्यवहार में भी, बौद्धिक रूपमेंभी 


मर जौवन कौ सर्वतोमुखी सायना के रूप मं भी, भारत की समग्र विचार 
परम्पराको पूरी तरहूसे दं 


ष क लेती हं । यही परमां -विषयकं गवेषणा ओर 
उसे प्राप्त कराने वाटी विद्या हमारे 


= टमा लियं ब्रह्मविद्या, सत्य विषयक-विद्या अथवा 
श्रेष्ठ दिवा ( निश्चय. ही ब्रह्य विद्याः का अथं हम बौद्ध निरुक्ति मे भी श्रेष्टः 
विद्या कर ही सकते है, ब्रह्म अथात्‌ श्रेष्ठ, फिर चाहे ब्रह्मवाद" बौद्ध दन का 
५ मं ५ चनभलेहीनहो। वैसेभी वृहणार्थक धातु से व्युत्पन्न होन 
क 6 ) ५ । > शनी मूल परिभाषा में हान्‌" या वृहद्‌, का हौ अं 
तान्ह = हमारी सव विचयाओं की प्रतिष्ठा है, उन सव मे अग्रणी 
य धम्मचक्कपवत्तन सत्त ( संयत्त ५५ पिटक, 

प्त + सयुत्त° ५५।२। विनय पिटक 

गोदी ५५।२।१ ); तथा 

(२) ब्रह्क्ष्दस्य हि वयुत्पा्यमानस्य नित्य गुदत्वादयोऽ्थाः प्रतीयन्ते बहते 
धातोरमातुगमात्‌ । तरह्मसूत्र-शंकरभाष्य १।१। १ 
८३) ब्रह्मविद्यां सवेविद्याप्रतिष्ठाम्‌ । मुण्डक ० १।१।१. 


अध्यात्मविद्या विद्या 


१९ सत्यान्‌प्राप्ति अपने विस्तततम अथं मं-- 


हं १, उनको दीपक के समान प्रकाड दिखाने वाङी हे * ओर उनको परिपू्णतः 
देने वाली ह । यही हमारे लिये परम धमं हं, अभिधमं है, पवित्र ओर गुह्य 
उपदेश हं, ज्ञानो मे उत्तम ज्ञान हँ ‰ । यही ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विदा, आत्म 
दन, दुःख-निरोध-विज्ञान अथवा अपने विशुद्ध पारिभाषिक अर्थो मे उक्थ, 
आन्वीक्षिको ९" सम्मा दिद्ि९' (सम्यक्‌ दृष्टि) राज विद्या ° अथवा दर्शन इत्यादि 
अनेक नामलूपों ओर विवर्तो को धारण करती हई भारतीय चिन्तन-परम्परा 
को पूरी तरहसे ठंक लेती है । भारत के लिये ज्ञान की पराकाष्ठा हं यही, प्रज्ञा 
कौ पारमिता ह यही, उत्तर-मनुष्य-घमं है यही, अलमायं ज्ञान दन हं यही ४ 





(१) स्वेषामपि चेतेषामात्मन्ञानं परं स्मृतम्‌ । तद्धघग्च' सर्वविद्यानां प्राप्यत 
हयम्‌तं ततः । मनु० १२।८५ 

(२) प्रदीपः सवं विद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्‌ । आभयः सर्वधर्माणां श्द्वदा- 
न्वीक्षिकी मता । कौटिलीय अ्थजञास्त्र १।२; देखिये न्यायभाष्य १।१।१ 

(३) अयं तु परमो धमं : यद्योगेनात्मदशंनम्‌ । याज्ञवल्क्य ० १।१।८; आत्मज्ञानं 
पर ज्ञानम्‌ । महाभारत, शान्तिपवं । 

(४) "ददन" का जन्म भारत में पहले उक्थ' से ही हुआ, देखिये आगे दुसरे 
प्रकरण भारतीय दहन का एतिहासिक विकासः में "दक्लनः के 
स्वरूप पर विचार । | 

(५) आन्वक्षिक्य त्मवि्। स्याद्दीक्षणात. सुखदुःखधोः । ईक्षमाणस्तया तत्त्वं 

हषशोकौ व्युदस्यति ॥ शुक्रनीति १।१५२; आन्वीक्षिकीं आत्मविद्यां ॥ 
मनु° ७।४३; भिलादये, न्याय भाष्य १।१।१। 

(६) दिष्टि ( दृष्टि) अर्यात्‌ दज्ञेन । पालि.त्रिपिटक मे 'मत-वाद' के अथं 
मं यह शब्द अनेक बार प्रयुक्त हुआ है । अन्यत्र भौ भिलाइये, ततोऽ- 
स्मदादिभिः प्रोक्ता महत्यो ज्ञानदृष्टयः । योगवासिष्ठ २।१६; एतां 
दृष्टिमवष्टभ्य । गीता० १६।९; प्रावादुकानां दृष्टयः । न्यायभाष्यः; 
एवं उच्चावचं रभिप्रायैः ऋषीणां दृष्टयो भवन्ति । निरक्त ०. ७।१।४; 
कास्ता दृशो यासु न सन्ति दोषाः। योगवासिष्ठ १।२७।३ १; उदधाविवः 

 सवेसिन्धवः समुदीणस्त्वियि नाथ दृष्टयः । सिद्धसेन दिवाकर । 

(७) राजविद्या राजगुडचं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । गीता० ९।२;. राजयिद्या 
राजगुहयमध्यात्मज्ञानमुत्तमम्‌ । ज्ञात्वा राघव राजानः परां निर्दुःखतां 
गताः ॥ योगवासिष्ठ २।१८ „ 

(८) अलमायं ज्ञान दर्शन या उत्तर मनुष्य धमं बौद्धं का है--व्यान, विमोक्षः+ 





योद्धं दशन तथा अन्य भारतीय दर्शन २० 


यही हमारी उपनिषद्‌” हं जिसके द्वारा उचित ` साधनों कौ अधिगति से 
इम इल -रलषण भव का अवसादन करते हूं१, मोक्ष, कंवल्य अथवा निर्वाण 
का यहीं साक्षात्कार करते हू । यह्‌ तत्वज्ञान हम श्रद्धालृओं के प्रति प्रसन्न हो 
आर हमार प्रति अपने स्वरूप को प्रकट करे। इसलिये जिन सत्यवर्मा ऋषियों ने 
दस सत्य को स्वयं साक्षात्कार कर प्रसारित किया उनके लिये हमारी यहं 
भणामाज्जकि । पूर्वंन ऋषियों के प्रति हमारी यह प्रणामाञ्जलि, पूवं मागं- 
निमतिओं के ल्य हमारा यह्‌ गम्भीर शरद्धा से दिया हुआ अघ्यंदान ! इदं 
नम ऋषिभ्यः पूरवेजेभ्यः पूर्वभ्यः पृ थिङ्कद्‌भ्यः२ । 
दत अनुभवसम्पन्न महात्मागों ओर ऋषियों के द्वारा जिस अध्यात्म- 
विचा काप्रवतेन किया गया वह्‌ अपन न्यवहार-पक्ष मे मत्री ओर करुणा के 
तारोसेसदाही वधी हुई है । सभी प्राकृतिक भूतो मौर 
सवेभीमिक कल्याण- मानव तथा पशु. एवं वनस्पति जगत्‌ के साथ तक भी 
चेतना भारतीय दशन भारत का सदा शान्ति ओर समन्वय का ही व्यवहार 
का पाषकतक्व रहा है, सभी स्थावर ओर जगम प्राणि समूह्‌ को 
वह्‌ मंत्री भावना से ही आप्लावित करता रहा हे ओर 
उनकी विजय मे नहीं बल्कि उनके साथ सदा पारस्परिक सामञ्जस्य तथा 
रल्याण कौ भावना के स्थापन मे हौ उसने परमार्थं के ददन किए ह । सर्वाश में 
सवषं नही, किन्तु समन्वय टी, ग्रहण नही किन्तु त्याग ही, एेश्वयं नहीं किन्तु 
[1 टी, मयं नहीं निन्तु धमं ठी ( अथवा घमं क द्वारा अर्थं ही ) भारतीय 
सस्कृति का मूल मनत रहा हं जिसकी सिद्धि शोषण के द्वारा नहीं बल्कि पोषण 


के दाराकौ गई हे ओौर जिसकी सामाजिक अभिव्यवित कभी संकूचित राष्टीयता 
कै ख्पमेन होकर सदा व्यापकं विरवजर्न 


| नता के रूप मे ही हई है, जिसकी सीमा 
ते पञ्‌, पक्षी जर वनस्पति जगत्‌ भौ अलग नहीं किए गए ह । भारत की राष्टरू- 


८७, मागं को भावना, क्लेदा का प्रहाण, ओर 
महाविभेंग) । उपनिषदों का ह--एक 


। आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथ” । 
“ (१बरतुशाततम्‌ । ¦ क5०. २।३।१५; नातः परमस्तीति । प्रहनः० 
६।६; मिलाइये, वृहदारण्यक० ५ ।४।७ 


{ १) ५५५ भ पाचवे प्रकरण में बोद्ध दज्ञन भौर वैदिक प्रज्ञान फे सम्बन्ध 
निरूपण के प्रसंग में शंकर कौ उपनिषद्‌" शब्द विवेचन 
\ शब्द को व्याख्या न ॥ 
{8 स्या परं विवेच 


२१ सावेभोमिक कत्याण-चेतना-- 


उपासना जिस उदात्त वीरत्व आौर सावंजनीन कल्याण वुद्धि को लेकर प्रवतत 
हेड" उसे विद्धेष ओर प्रतियोगिता कौ भावना पर प्रतिष्ठित आधुनिक राष्टरीयताः 
नहीं समभः सकती । जज कौ सभ्यता का आश्रय घोर भौतिकता है, इस- 
लिये "विद्या" मे रत होकर भी उसका पतन के गड मे गिरना अवश्यम्भावी है } 
महान्‌ वेयव्तिक ओर राष्टीय बलिदान करने पर भी उसकी गति तामसी ही 
रहेगी, क्योकि मागं उसका आसुरी है ओौर दूसरों के उत्सादन के लिए ही 
उसका उपयोग हं । यह्‌ ठीक हँ कि हमने अपने राष्ट मे शूरो ओर महारथियो 
को उत्पत्ति को मनाया ओर अपनी भौतिक समद्धि के किए भी प्रार्थनां कीं 
किन्तु यहां भी हम ब्रह्मवचंस ऋषियों ओर ब्राह्मणों को नहीं भूके । अज्ञानी 
का भोजन हमने उसका वध हौ माना । राष्ट्र के अन्न को स्वायं पूर्वक खाने 
वालों को हमने केवल पाप का खाने वाला ही बताया । केवल अहत्‌ या 
मूक्त पुरुष ज्ञानी को ही हमने अनृणी होकर राष्ट्‌-पिण्ड खाने वाला बताया ! 
ग्यक्तिपूजा से हमने समाज-सेवा को श्रेष्ठतर समभा ओर हमारे तथागत 
भी स्वय पूजित हए संघ कौ पूजा के द्वारा ही। सवंलोकहित ही सदाः 
मारतीय चिन्ता का गन्तव्य स्थान रहा । संगच्छध्वं संवदध्वं" ( ऋ० 
१०-१९-७ ) कौ भावना हमारे सामाजिक जीवन को सदा प्रेरणा देती रही ॥ 
परस्पर एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए तुम परम श्रेय को पाओओगे४, एसी 


(१) भिलाईये, आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवचंसी जायतामाराष्ठे शूरऽइष-ग्योऽति 
व्याधौ महारथो जायताम्‌ । दोग्ध धेनुर्वोढा नडवा नाद्युः सप्तिः पुरी- 
न्र्योषा जिष्णू रथेष्ठाः समेयो युवास्ये यजमानस्य वीरो जायताम्‌ निकामे 

निकामे नः पर्जन्यो. वर्षतु फलवत्यो नऽमोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः 
कल्पन्ताम्‌ । यजु० २२।२२; मिलाइये वहीं २६।२; भिलाइये, 
संगच्छध्वं संवदध्वं सं दो मनांसि जानताम्‌ । ऋ० १०।१९।७ 
(२) मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवौमि बध इत्‌ स तस्य नार्यमणं 
पुष्यति नो सखायं केवलाधो ` भवति केवलादी । ऋ० १०।११७।६; 
मिलाइये गीता ३।१३; ४।३१ 

(३) "गोतमो ! इसे (धुस्ते के नए जोड़े को) संघ को देदे । संघ को देनेतेमे 
भो पूजित हंगा ओर संघ भी' पजापती पन्बज्जा सुत्त (अंगत्तर ८।२।१।१); 
विनय पिटक, चुल्लवग्ग ११ भी (संघे ते दिन्ने अहं चेव पूजितो भविस्सामि 
संघो चाति ); देखिये दक्लिणाविभंग-सुत्त मञ्भिम २३।४।१२ भी । 

(४) परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ । गीता ३।११ 





बौद्ध दशंन तथा जन्य भारतोय दक्षन २२ 


सामाजिक अनुभूति सम्भवतः इस देश मेँ ही सबसे पहले कौ गई जिसकी नृनियाद 
पर हमारी आध्यात्मिक संस्कृति का रिलारोपण हज । बाद में इपी के अव्यवस्थित 
जौर विकृत हो जाने पर पहले पहल चातुवर्णी शुद्धि के द्वारा सम्यक्‌ सम्बद्ध नें 


ओर फिर भक्तों ओौर सन्तो की परम्परा ने विशुद्धीकरण का प्रयत्न किया। 


विश्वइतिहास मे मारत मे ही सम्भवतः सवसे पहरे संसार के न केवल सव मनुष्यों 
किन्तु पशुमों तक के किए स्वरितिवाचन किया गया१, मित्र गौर अमित्र सभी को 
अभय दान दिया गवार जौर सभी दिलागों को मैत्री भाव की विमल धारासे 
आण्ठावित किया गया, लित्र की दृष्टिसे ही सवको देवा गया ओर कभी 
कोई दुःखनपाए,एसीहौी प्रायनं मौर एसा ही योग किया गया । पञ्चुओं 
को भी यहां कभी सामाजिक व्यवस्था से अलग नहीं किया गया, उनके किए 
अौषवाल्यों को व्यवस्था तो सवसे पहले यहीं कौ ही गई५, उनके शुभ के 


(१) स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः । अथव ० 

५३१४; शं नो अस्तु द्विपदे श्न चतुष्पदे । यजु ° ३६।८; शं नः 
६९ अजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः । यनु० ३६।२२; अस्मभ्यं शा्मसप्रयो 
गवेऽहवाय यच्छत । ऋ० ^।२०।४; मिलाइये वहं ६।२८ ( गो सक्त) ; 
८।१०१।१५ ॑ 

(२) अभयं मित्रादभयं जमित्रादभयं ज्ञातादभयं पुरो यः ! अभयं नक्तमभयं 
दिवा नः सर्वा आड मम । 


अ म मित्रं भवन्तु । अथवं० १९।१५।६; मा भाता 
्रातरं द्वक्षन्मा स्वसारमत 


° स्वसा । अथर्बे० ३।३०।२ 
(२) देखिए ऊपर “सर्वा आज्ञा 


भम मित्रं भवन्तुः; मिलाइये मैत्री चित्त से 
ससार को भर देना चाहिए, यही बुद्धो का उपदेशा है" सारिपुत्र-वचन, 
मिलिन्द ग्रहन मं उद्ृत । देखिये भिक्षु जगदीश का हिन्दी अनुवाद, 
१८८ ४८४ ( ओपम्मयरग ) 





भूतानि समीक्ष भूतानि समीक्षन्ताम्‌ ्‌ । मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि 
मा भत क सवं सन्तु निरामया; । स्वे भद्राणि पश्यन्तु 
मार्गेण मतो गो ५ भाभ्यः परिपालयन्तां न्ाय्येन 
` । ग ब्राह्मणेभ्यो श॒ भमस्तु नित्यं ५ 
७ त्यं लोकाः समस्ता 
सुखिनो भवन्तु । महाभारत स्तु 1 
(५) अक्षोक के समय भे, देखिए विततेन रि | 
। स्मथ :“ हस्टी आं डया" 
¶८८ २५९ अलो हिस्टरी आंवडइ्‌णि 


२३ साव भोमिक कत्याणष्चेतना-- 


र्िए देवों से प्रा्थनाएं भी की गई, उन्हं अभय देकर, आत्मस्वरूप मानकर, 
नमस्कार भी किया गया? ओर उनके प्रति समदरशिता ही कसौटी मानी गई 
वास्तविक आत्मदशिता कीर ! (तुम अपने पड़ोसी को अपने समान ही प्रेम 
करो--इससे अधिक बड़ा अन्य कोई आदेश नहीं १, शास्ता स्मरीष्ट के इस 
अनुत्तर उपदेश का व्यावहारिक आचरण ओर अनुभव तथा व्यापक तात्विक 
विवेचन उनसे भी पूवं ओर पीछे भारत जैसे देश के लिए ही सम्भव हो सका। 
यहीं के निवासियों के आचरण के सम्बन्धं में पड़ोसी की व्याख्या समग्र 
प्राणिमात्र के रूप मे चरिताथं हो सकी ओर यहीं सव॑-प्रथम इसका दारै- 
निक आधार भी दिखाया गया* । समस्त प्राणिजगत्‌ के साथ, देव ओर मनुष्यों 
से लेकर पशु, पक्षी, वनस्पति आदि समस्त भूतवगं के साथ, समन्वय ओर मैत्री 
का जो अमर सम्बन्ध न केवल भारत कौ प्रत्येक चिन्तन-प्रणाली मे बल्कि उसके 
समग्र राष्ट्रीय जीवन कौ नस-नस मे जिस गहरी अनुभूति ओर मामिकता के 
साथ विधा हुआ पड़ा ह उसे उसको अनेकविध प्राना तथा काव्य एवं कला- 
निबद्ध भावनाएं प्रमाणित करने मेँ अलं हँ । हमारे चिन्तको ने सारे भूत-समूह्‌ 


(१) शुकुभाय स्तेनानां पतये मनः नमो निचेरफे परिचराय तस्कराणां पतये 
नमः । यजु ° १६।२०; अनुजानामि भिक्डवे चत्तारि अहिराजकुलानि 
मत्तेन चित्तेन फरितुं अत्तगुत्तिया अत्तरक्खाय अत्तपरित्ताय । विनय-पिटक 

(२) अहमेव इदं सर्वोऽस्मि । तेत्ति° उप०; मिलाइये आगे पांचवे प्रकरण 
मं ओपनिषद ज्ञान का विवेचन । | 

(३) मत्तौ कौ इंजील २२।३७-४०; ५।२३-२५; मिलाईये इसी सम्बन्ध ` 
मं ऋ० १०।७१।६; अथं ० .१९।१५।६; यजु° ३६।१८ 

(४) देखिए रोमन रोलां : महात्मा गांधी", पृष्ठ ३३ 

(५) भिलाइये डायसन . का प्रसिद्ध कथन “16 (2087098 9 0४6 

(णपढन 88 {16 [हाल [कफर ग पालाशा :--न्‌,0९९ ए0पाः 

पथहु100पाः &8 कणााऽल्‌?. एप फ फठणात्‌ 7 १० 8०, 8706९ 

0 "16 मवला गं फप्ा€ [ ्व्‌ एषण भरात्‌ एल्छडपा€ 011]. 7 
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बौद्ध वज्ञन तया अन्य भारतीय दर्ञंन २४ 


को साय लेकर प्राना की हं कि सूयं हमारे लिये बान्तिकारी हौ, चारों दिशाए 
हमारा मग करे, अग्नि ओर पव॑त हमारे लि कल्याणकारी हो, नदी, समुद्र 
मंगलमय हो, जल श्रेयस्कर हों, ओर हमारे मनुष्यों (द्विपदो) ओर चौपायोः 
(चतुष्पदो) का कल्याण हो । ऋष्वेदादि की देवस्तुतियों ओर स्वस्तिवाचनों 
का स्पष्टतम तत्त्व ही हं-देवताओं के, समस्त भूतजात के, हित के साथ 
मनुष्य के हित की सामञ्जस्व-स्थापना, मनुष्य ओर्‌ मनुष्य के नाना सम्बन्धौ 
के वीच एकात्मता की गहरी अनुमूति की प्रतिष्ठा करनां । वायु, सोम, वृह 
स्वति, आदित्य आदि सभी देवताजों कौ जो एक हौ जगस्नियामक शवित के 
अनन्त भौतिक अथवा आध्यात्मिकं स्वरूप ह्‌, शान्त रहने के लिए ओर 
` मनुष्य के कल्याण के किए ही सपने व्यापारो को क रने के लिए प्रार्थना कर भार- 

तीय चिन्तकं ने प्रारम्भ से टी चराचर जगत्‌ को दान्त रखकर ही मनुष्य कौ 


रान्ति की सम्भावना दिखाई हं १, सव प्राणियों को अभय देकर ही, दवेष-भाव 
को त्याग कर सब प्राणियों 


के प्रति पाप-भावना न करक ही ब्रह्मप्राप्ति 
(१) स्वस्तये वु मुपत्रवामहं सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः । वृहस्पति सवं- 
¶ण स्वस्तये आदित्यासो भवन्तु नः । ऋ० ५।५१।१२; ज्ञं नो मित्रः 

य वरुण शं नो भवत्वयमा । ह नः इन्द्रो वृहस्पतिः शं नो विष्णु- 
कमः । ० १।९०।९; स्वस्ति न इन्दो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पषा 
विश्वेदेवा स्वस्ति नस्ताकषयोऽरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु । ऋ° 
५ चश्ुषो हृदयस्य मनसो वाति तृष्णं वृहस्पति मे 
| भुवनस्य यस्पतिः । यजु° ३६।२; पुनन्तु मा 

क श ; (१५० 9 उ पिशा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा । 
भूणिः । यज्‌० ७८ ° ५।१०१।१५.१६; कं वातः श हिते 
ति (न ग समुद्रःश्ंन अपाम्‌ नपात । ऋ० ७।३५।१३; 
महि । ऋ० ५।५१। १५; 0 ननन 
पूथिवी उत्‌ चौ । ^ तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः 
यौः शान्ता पर 7 प ५ मिादइये ० ४।४५।६; शान्ता 
, = ५ ८ शन्तमिद भवन्तरिकम्‌ । शान्ता उदन्वतीरायः 

= शन्ता नः सन्त्वोषधौः । ५ शान्तानि पूवरूपाणि न्त 
४; १९।९।२; मिलादइये ऋ ध शन्तु नः । 
अथे १९।९।१४, आदि । १ ११०. 1८; ३९।१७ 


अथवं० १९। ९।१;; 


२५ सावं भोमिक कत्याग-चेतना-- 


की सम्भवता बताई ह* । लोक को अनुद्विग्न रखकर ही स्वयं अनुद्विग्न 
रहने कौ बात कही है । उपनिषदों के आत्मैकत्व-विज्ञान मँ तो सभी 
चर ओर अचर, स्थावर ओर जंगम प्राणिजगत्‌ एक होता हं, आत्मलूप 
होता हे ओर आत्मा से प्रियतर वस्तु क्याहै ? एकता को देखने वाले मनीषी 
का किससे वैर ? किससे विरोध ? मैत्री विहार तौ उसका सदा अपना ही रहः 
क्योंकि अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे की सत्ता ही उसकी दृष्टि मे नहीं ह । नह्‌ 
नानास्ति किञ्चन । सभी मन्दिरों मे उसके ल्एिएक हीदेव का तो अधि- 
वास है, कहीं मनुष्य के रूपमे, कहींस्त्रीके रूपमे, कहीं बालक कौ तरह 
तो कहीं बालिका की तरह. विभिन्नता तो केवर अज्ञान-जनित हं, माया 
के हारा कल्पित ह । वास्तव मे एक ही आत्मा सभी प्राणियों मेहं ओर 
सभी प्राणी आत्मा मे हैँ । इस तत्व को देखना ही सम्यक्‌ ज्ञान हं* । 
उपनिषदों की इस चराचर जगत्‌ को स्पां करने वारी एकात्मकता कौ भावना 
को महाभारतकार ने अपनाया ¢ ओर अनेकं स्थलों में भिन्न-भिन्र शब्दों में 





(१) यदा चायं न विभेति यदा चास्मान्‌ न विभ्यति 1 "न देष्टः 
सर्वभूतानि ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ यदा न करते भावं सवभूतेषु पापक \. 
कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ महाभारत, श्ान्तिपव, 
२६२।१५-१६; मिकाइये, योऽभयः सवभूतानां स प्राप्नोत्यभयं पदम्‌ । 
महाभारत, शान्तिपवं, २६२।१७ 

(२) यस्मास्नोऽद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ! गीता १२।१५ 

(३) कठ० २।१।१; अत्र हयेते सवं एकं भवन्ति । वहदारण्यक १।४।७; 

यत्र विदवं भवत्येकरूपम्‌ । अथवे० २।१।२; ईश ० ६ 

(४) मिलाइये अथव ० १०।८।२७-२८; मेत्रेय० २।१ 

(५) स्वभतेष्‌ येनैकं भावमव्ययमीक्षते । अविभक्तं विभवतेषु तज्ज्ञानं विदि 
सात्विकम्‌ । गोता० १८।२१; यो मां परयति सर्वत्र सवं च मयि परयति । 
गीता ६।३०; सवं भतस्थितं यो मां । गीता ६।३१; यंन भूतान्य- 
लेषेण द्रक्षस्यात्मन्यथो मयि । गीतां ४।३५; सवभूतस्थमात्मान सव 
भूतानि चात्मनि. . . . . ब्रह्म सम्पद्यते तदा ।! महाभारत; एकस्तषष 
सर्वभतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिक्च । कठढ० उप° 

(६) उदाहरण के दिए देखिए महाभारत, कान्ति° २१।४-५; गीता ३।११; 
५।१८; ६।२९-३२; १२।४; १२।१५; = १३।२७.२८,२९१२१;. 
१४।३०;. १६।२; १८।२० । 





:खौद्ध दशन तया अन्य भारतीप द्ञंन २६ 


'णेसे समदर्शी महात्माओं के हमं दडंन कराए ह जिन्होँने अपने एकमात्र 
पुत्रो कोभी मारने वाके सर्पो तक की जानें बचाई ९, मित्र ओर रत्न के प्रति 
जो सदा समान रहे», तथा दूसरों के द्वारा अपमानित ओर भयभीत किए 
जाने पर भी जिन्होंने सदा क्षमा ओर करुणा ही दिखाई, संक्षेप में वेर 
को जिन्होने सदा अवर से ही शान्त किया, ओर अर्हिसा को ही सबसे 
वड़ा तप, सवसे बड़ा दान ओर सवसे वडा संयम मानते हुए समस्त 
-आणिजगत्‌ के साथ माता ओर पिताके सदुश व्यवहार किया* । इन्हीं 
महात्माओं द्वारा आचरित आत्मेकत्व-विन्ञान के सामाजिक स्वरूप की 
प्रतिष्ठा पर प्राचीन बमंसूत्रकारों ने धमं कौ वूनियाद खड़ी की ओर समाज के 
-अंगभूत विविध प्राणियों के लिए अपने अपने कतव्य का विघान करते हुए 
आत्मदशंन में ही उसकी पयंवसानता दिखाई९ । श्रीमद्‌भागवतकार ओर्‌ 
योगवासिष्ठकार्‌ ने अपने प्रज्ञानं को इन्हीं समन्वय ओर मंत्रीके तारों से 
वाधा हँ, प्राणियों को अभय दान देने कौ सवसे अधिक प्रशंसाको हे ओर 
स्वंभूतस्थ भगवान्‌ कीपृजाकोही अधिक महत्व दे कर समदशिता ओर सब 
प्राणियों के लिए दुःख उठाने को ही सवोत्तिम उपासना के रूप में स्वीकार किया 
हे । आज अपने पतन गौर हीनता की अवस्था मेँ भी हिन्द जाति अपने 
देनिक कमंकाण्ड ओर प्राथंनायों मे कीट ओर पतंगो तक के किए 





(१) महाभारत, अनुशासन पव, प्रथम अध्याय । 

(२) महाभारत, अनुशासन पवं, १४१।११६ 

(३) देखिए महाभारत, ज्ञान्ति०, २३५।३४; वहीं २६१।५५; ३२१।३६ 

(४) महाभारत, उद्योग पर्वे, २३९।७३ 

(५) महाभारत, अनुशासन पवं ११६।३७-४१ 

(६) मिलाइये मनु °  १२।९१ 

(७) देविए, तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायज्ञो जनाः । परमाराधनं तदि 
पुरुषस्याखिलात्मनः । भागवत ० ८।७।४४; विसृज्य स्मयमानान्‌ स्वान्‌ 
दहं त्रीडां च दहिकीम्‌ । प्रणमेद्‌ दण्डवत्‌ भूमावाहवचाण्डालगोखरम्‌ ॥ 
यावत्‌ सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते । तावदेवमुपासीत्‌ वाङ्मनः 
कायवृत्तिभिः ॥ सवं ब्रह्मात्मकं तस्य॒ विद्ययाऽऽत्ममनीषया । परिपत्यस्ु- 
परमेत्‌ परितो मुक्तसंशयः ॥ अयं हि संकल्पानां सध 7ेचीनो मतो मम । 
मद्‌ भावः सवभूतेषु मनोवाक्कायवुत्तिभिः । वहीं ११।२९।१६-१९; 
मुगोष्टरखरमर्काुसरीसुप्वगमक्षिकाः । आत्मनः पुत्रवत्‌ पश्येत्‌ तेरेबा- 
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~~~ ~~ ------- ------ ~ ~ 


~ 


सावभोमिक कल्याण-चेतना--~ 


मंत्री भावना काजो स्मरण करती हु ^ वह्‌ हमारे सांस्कृतिक जीवन को अन्य- 


१ 


तम निषियोंमेसेह । फिर मेत्री ओर सवेकल्याणमयी वृत्ति के लिए नुद्ध- 
रासन मे जो महतत्वपूणं स्थान हे उसके विषय मं तो क्‌ कहने की आवश्यकता 
ही नहीं । तथागत संक्षेपतः अहिसा को ही धमं कहते ह 1 “मे अपनी इस 


(१) 


(२) 


जीवन-विधि से किसीकोभी हानि नहीं पहुंचाॐ, न चरको ओरन अचरको 


मन्तरं कियत्‌ । वहीं ७।१४।९; अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा । 
तमवन्ञाय मां मत्यः कूरुतेऽर्चाविडम्बनम्‌ ॥ यो मां स्वेषु भूतेषु सन्त- 
मात्मानमीदवरम्‌ । हित्वार्चां भजते मौढ्याद्‌ भस्मन्येव जुहोति सः ॥ 
अथ मां सवभूतेष भूतात्मानं कृतालयम्‌ ! अहंयेहानसानाभ्यां मेत्याभिनेन 
ग्वक्षुषा । वहीं २।२९।२ १,२२,२७; सवं बेदाइच यज्ञाडच तपो दानानि 
चानघ । जीवाभयप्रदानस्य न कूर्वीरन्‌ कलामपि 1 वहीं ३।७।४१; 
देखिए योगवासिष्ठ, निर्वाण प्रकरण, पूवभाग ३८।३९; २९।२७; 
३९।४० भी । 

देविए, वच्िवेश्वदेव की विधि ओौर भावना, 'ततोऽन्यदन्नमादाय भूमि- 
भागे शुचौ पुनः । दद्यादशेषभृतेभ्यः स्वेच्छया तत्समाहितः) देवा मनुष्याः 
पदावो वयांसि सिद्धाः स॒ यक्नोरगभूतसंघाः प्रेताः पिशषाचास्तरवः समस्ता 
ये चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम्‌ । पिपीलिकाः कोटपतंगकाद्याः बुभु- 
क्षिताः कमेनिबन्धबद्धाः । प्रयान्तु ते तृप्तिमिदं मयान्नं तेभ्यो विसृष्टं 
सुखिनो भवन्तु । भूतानि सर्वाणि तथाघ्नमेतदहं च विष्ण॒नं ततोऽन्य- 
दस्ति । तस्मादहं भूतनिकायभूतमन्नं प्रयच्छामि भवाय तेषाम्‌ ॥ चतु- 
दंशो भूतगणो य एष तत्र स्थिता येऽखिलभूतसंघाः । तप्त्यर्थमन्नं हि 
मया विसृष्टं तेषामिदं ते मुदिताः भवन्तु । 

तपण मे भी इसौ भरकार, देवा सुरास्तथा यक्षा नागा गन्धषराक्षस्ाः । 
पिज्ञाचा गुहयकाः सिद्धाः कृष्माण्डास्तरवः खगाः ॥ जलेचरभ्‌ निलया 
वाय्वाधाराइच जन्तवः । प्रीतिमेते प्रयान्त्याशु भटत्तेनाम्बनाखिलाः । 
नरफेष्‌ समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः । तेषामाप्यायनायेतहीयते 
सलिलं मया । तेऽबान्धवा बान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवा : । ते सवं 
तृप्तिमायान्तु यडचास्मात्तोयमिच्छति ! देखिए पं० मदनमोहन मालवीय 
जी लिखित पुस्तिका ईहवर' मं इनकी व्याख्या भी । 

धमं ` समासतोर्हसां वणयन्ति तथागताः । चतुःशतक । सरेषु भूतेषु 
दया हि धमः । बुद्धचरित ९।१७ 
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मी “१ यही भगवान्‌ तथागत कौ सदा भावना रहती थी ओर एसा ही ६५ 
के लिये उन्होने भिक्षुजों को उपदेदा दिया ह । भगवान्‌ वृद्ध के समान किः सध 
छम्पक शास्ता इत जगत्‌ ने बहुत कम देखे हं । जिन करुणामय महरि ने अंगुलि 
माल डक को भी आ भिक्षु" कहकर सम्बोधित किया२ ओौर जिन्टोने अम्ब 
पाली गणिका के यहां भोजन स्वीकार कर उसे कृतार्थं किया । (1 
ही उन समदर्शी महात्मा के विषय मं पम॑सेनापति सारिपुव्र की यह उधित सर्वथा 


ठोकं थी, अपनी हत्या करने प्र तुले देवदत्त के प्रति, चोर अगृलिमाल कै 


रति, धनपाल हाथी के प्रति ओर पुत्र रोहल के प्रति, सभी के प्रति, मुनि समान 
थ । इस विषयमे जैसे करि अन्य 


त्य सव बातों मं भगवान्‌ प्राचीन आयं- 

विनय के अनृकृक हौ गए ओौर उन्दने उसे परिपृणंता प्रदान की ॥ 
मंवी विहार को चार आयं विहारौ मं प्रतिष्ठापित कर\ भगवान्‌ ने उसके 
स्वरूप को इतनी व्यापकता दी जो भारतीय दशन म एक हशिनिक 
` मौलिकता से व्याप्त ह्‌ । भिक्षुजो ! यदि चोर-डाक्‌ दोनों ओर दस्ते वाटे आरे 
तुम्हारे एक एक अंग को काटे, बहा पर भी जो मन को दूषित कर वह्‌ मेरे शासन' 
के अन्‌कूल आचरण करने वाला नहीं € ।'' मवी भावना की कितनी व्यापकः 
भावना हं! मैत्री भावना के रहते मनुष्य के मल नष्ट नहीं हो जायं, यह 


कभी सम्भव नहीं । “अावुसो ! कोई भिक्ष, एसा कट--मेने मैत्री चित्त-विमुवित 
को भावित, बहू 


रकृत, ` वसतुकृत, अनष्ठ्त, परिचित किया हं किन्तु. 
. व्यापाद (द्रोह) मेरे चित्त को पकड हुए है, उसे एसा कहना चाहिए-- 
५१) इमायाहं इरियाय न किञ्चि व्यावाधेमि तसं वा थावरं वा । 


(२) देखिए अंगुलिमाल सत्त ( मङ्फिम० २।४।६ ) 
३) देषिए महायरिनिग्बाण सुत्त ( दीघ-निकाय 


। नकाय ) 

(४) वधके देवदत्तम्हि चोरे अगुलिमालके । धनप राहुले च सज्बत्थ समक) 
| मुनि । मिलिन्दपञ्हो, ओपम्म कथा ; भिलाइये वही, एकं चे बाहुं वासिया 
तच्छय कूपितमानसा 


बाहं गन्धेन आलिम्पेथ्य पमोदिता । 
अमुस्मि परिघो नत्थि रागो अस्मिं न विज्जति । "कठव "मन्ता 
ते तादिसा समणा ममाति । 
(५) ` यथा मत्री, करणा, 
बौद्ध दन ओर 
(६) महाहत्यिपदोपम 


मुदा ओर उपेक्ष; देखिए आगे पांचदें प्रकरण भें 
ताल्य-योग' पर विवेदन ¦ 


पतत ( मन्भिम० १।३।८ ) 








=------------- 
= 
~ 


२९ साञंभौपिक कल्पाण-चतना-- 


मायुष्मान्‌ एेसा मत कटू, भगवान्‌ कौ निन्दा मत कर, ` भगवान्‌ कौ निन्दा 
करना उचित नहीं हे, भगवान्‌ एसा नहीं कहते । यह सम्भव नही, इसका 
अवकाड नहीं कि मंत्रीचित्तविम्‌क्ति सुसमारन्ध की गई होओौर तोभी व्यापाद 
उसके चित्त को पकड कर ठहरा रहे 1 यह सम्भव नहीं । आवृूसो ! मंत्री 
चित्त-विम्‌वितत व्यापाद का निस्सरण हे'"९ । अतः सद्धमं मे प्रतिष्ठित भिक्षु 
“मित्र भाव यक्त चित्त से एक दिशा को पूणं करके विहरता हं । दूसरी दिशा, 
तीसरी दिशा, चौथी दिज्ञा। इसी प्रकार ऊपर, नीचे, दाये, बाय, सम्पूणं मन 
से, सब के लिए, सारे लोक को मित्र॒ भाव युवत विपु महान्‌, अपरिमाण 
वैररहित, द्रोहरहित चित्त से स्पद करता विहरता ह । जैसे वारिष्ठ ! वलवान्‌ 
शंखध्मा ( शंख बजाने वाला ) थोड़े ही पर्शिम से चारों दिशाओं को गुंजा 
देता ह, वारिष्ठ ! ` उसी प्रकार मित्र भावना से भावित वित्त की विमुक्ति से 
जितने परिमाण में काम किया गया ह वह, वहीं अवशेष नहीं हो जाता } यह भी 
वारिष्ठ ! ब्रह्मा की सलोकता का मागं हर । इसप्रकार उन करुणा के 
देव ने (जैसा कि चीन मे भगवान्‌ बुद्ध का प्रसिद्ध उपपद हं) अवैरसे ही वैर 
की शान्ति का उपदेश देकर १, भिक्षुओं को प्राणहिसा से सदा विरत रहने का 
अन्‌ शासन कर४, अनेक उपदेशों मे मंत्री विहार कौ ही प्रशंसा कर ५, बहुजन 


के हित, सुख ओौर कल्याण के लिए, देव ओर मन्‌ष्यो पर अनृकम्पां कर भिक्षुओं 


(१) देखिए बृद्धचर्या पृष्ठ ५०३, मिलादइये, ओंहिसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ 
वे रत्यागः । योगसूत्र २।३५ 

(२) तेविज्ज सुत्त ( दीघ० १।१२ ) 

(३) न हि बेरेन वेरानि सम्मन्तीध कदाचनं । अवेरेन च सम्मन्ति 
एस धम्मो सनन्तनो । धम्मपद १।६; अकोच्छि मं अबधि मं अजिनि 
मं अहासि मे।ये च तं उपनय्हन्ति वेरं तेसं न सम्मति । वहीं 
१।३; यतो यतो हिसभनो निवत्तति ततो ततो सम्मति एव दुक्खं । 
वहीं २६।८ 

{४) भिक्ख पाणातिपातं पहाय षाणातिपाता पटिविरतो होति । तेविज्ज 
सुत्त (दीघ निकाय) । पञ्चक्रील मं से प्रथम शीलही हं 'पाणातिपाता 
वेरमणी सिक्खापदं समादियामि ( जीर्वाहिसा से विरत रहुगा, एसा 
व्रतकेताहु )। 

(५) देखिए विशेषतः मेत्त सुत्त (सुत्तनिपात) ; कालाम सुत्त (अंगुत्तर निकाय) 
तेविज्ज सुत्त ( दीघ निकाय }) आदि । 
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६: 


को चारों दिशाओं मे पयंटन करने का उपदेश दिया९ ओौर सम्यक्‌ सम्बोध प्राप्त 
करने के समय से लेकर अपने परिनिर्वाण के अन्तिम क्षणो तकं धमं का अजस 
उपदेश करते हुए सदा लोक हित मे ही लगे रहे 


हं । साथ ही वृद्ध के साक्ष्य पर 
हम यह भी कह सक्ते ह कि पूर्वं कामे विशुद्ध ब्राह्मण जन सदा पदुहिा 
से विरत रहते थे २ 


यद्यपि भगवान्‌ वदधदेव के समय में अथवा उनसे क्‌ पू 
स्थिति यहां तक विकृत हो गई थी कि उसके आधार पर 'आनृश्रविक' कोभी 
अविशुद्धि ्षय' ओर "अतिदय' से पक्त कहा जा सक्ता था१, ओर इस 
दशा के परिष्कार का विधान ही तथागत कौ समस्त जीवनचर्या का लघ्य 
था, जिसकौ ओर यह प्रसन्नता की बात हं कि कृ वादके वैष्णवं भक्तों ओर 
कवियों ने भी सहानुमृति पूर्वक संकेत किया हं ४ । फिर बोधिसत्व के रूपमे 
अपने अनेक पवंजन्मों में भगवान्‌ बुद्ध कौ लोक कल्याण के किए विकर्ता, 
स्वयं महान्‌ कष्ट सहकर ओर पाई हुई मुवि को भी छोड़कर अनेक वार दुःखी 


(१) चरथ भिक्छवे चारिकं बहुननहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्याय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सानं देसेत्थ भिक्छवे धम्मं आदि कल्याणं मन्म 
कत्याणं परियोसान कल्याणं सात्थं सव्यजनं केवल परिपुण्णं ब्रह्मचर्यं 
पकासेय । विनय पिटक, महावग्ग । 

( २) नास्तु गावो हानसु ते । ब्राह्मण धम्मिय सुत्त ( सुत्तनिपात २।७) देखिष्ः 


बुढचर्या, पृष्ठ ३६४-३६६, इस सुत्त के अनुसार पुराने ऋषि “तण्डुल, 
ययन, वस्त्र, घी ओर तेल को मांगकर ही यज्ञ करते थे ओर यक्त 
के उपस्थित होने पर वे गाय को नहीं मारते थे' । राजा रक्ष्वाक्‌ं 
( ओक्काक) के समय मे ब्राह्मणों ने स्पाथं से यज्ञ में पशहिसा शुरू 
को; देखिए ` उपयु क्त ॒सृत्त ओर उस पर अदट्ठकथा, बद्धचर्या, 
| र २६५, पदसंकेत २ ; मिलाइये अट्‌ठक आदि ऋषियों ने. »** 
मत्र को परराहिसा शून्य प्रथित क्या था । उसमें इसरे ब्राह्मणों 


भादि डालकर तीन वेद बना वृद्ध॒ वचनसे विरुद 


५ ५ 
पदसंकेत १ २।५।५, बुद्धचर्या पृष्ठ २२४, 

३) देखिए आगे पाँच > र, 
११ विचार । 69 भ॒ बौद्ध दरान ओर सांख्य-योग' पर 


(४ ) उदाहूरण के किए देखिए निन्दसि त विधरहरह ॥ 
‡ 5 दय 
द्तित परुघातम्‌ । केशवधृत दुद श्रं ं ् श्रुतिजातं सदय ह्‌ 


+ ए, ‡ गीतगोविन्द ‡ प्रबलः 











३१ वावभोमिक कल्यान-चेतना-- 


प्राणियों के किए आत्मोटसगं करना ताकि वे भार से मक्त हो* आदि बातें तो 
यहां संकेत रूप से भी नहीं दिखाई जा सकतीं । एेतिहासिक न होने पर भी महा- 
यान-घमं की स्वंकल्याणमयी वृत्ति को दिखाने मे तो वे अरंही हं, इसमें संदेह 
नदीं । वृद्ध की एक देव के रूप मे उपासना करने वाले इन माहायानिकों केः 
अनुसार भी स्वयं बृद्ध को प्रसन्न करने का इससे अधिक अच्छा कोई ढंग नहीं 
कि मनृष्य अपने सुखो को छोडकर खोक-सेवा मं प्रवृत्त हो जाय? । करूणा के रहस्य 
को महायानी आचार्यो ने (स्व मौर "पर' के भेद मिटनेमेंही देखा हं । फिर 
भूतदया का जो उदात्त स्वरूप, प्राणियों को क्षमा प्रदान करने ओर उनके 
वध को वर्जन करके मेत्रीके प्रसार का जो उपदेश जेन साधना मे सुरक्षित हे. 





पालण्ड महि मण्डलाकूुल देखि निन्दयङृत अखिल मखकमेजालं । सुद्ध 
बोधक घन ज्ञान गुनधाम अज बौध अवतार वन्दे कपालं । विनयपत्रिका, 
१९,५९ 
(१) एवं सर्वमिदं कृत्वा यन्मयाऽऽसादितं शुभम्‌ । तेन स्यां सवंसत्वानां सवे- 
दुःखप्रशान्तिकृत्‌ ॥ मुच्यमानेषु सत्वेषु ये ते प्रामोद्यसागराः 1 तरेव 
ननु पर्याप्तिं मोक्षेनारसिकेन किम्‌ । बोधिचर्यावतार, तृतीय परिच्छेद, 
मिलाइए वहीं ८।१०८; मिलाइये शिक्षासमुच्चय, पुष्ठ २१,२३३,. 
१४७, १५६; २८१; ३६० महायान सूत्रालकार १६।५८; १३।१४; 
ओर भी येनवमाह (बुद्धेन) कलिकलृषङ़ृतानि यानि लोके मयि निपतन्तु 
विमुच्यतां तु लोकः. . . ` इत्यादि, कुमारि, पूरे उद्धरण के लिए देखिए 
आगे पांचवें प्रकरण मं "बौद्ध दोन ओर पृवेमीमांसा' पर विचार; 
मिलाइए महाभारत मं भी यथा "न त्वहं कामये राज्यं न स्वगं नापुनभवम्‌ । 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌' । मिलाइये भीमद्भागवत 
मे भी यथा ‹ न कामयेऽहं गतिमीरवरात्‌ परामष्टद्धयुक्तामपुनभेवं वा । 
आति प्रप्येऽखिल्देहभाजामन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥ कत्तुट्श्रमो 
गात्रपरिश्रमइ्च दैन्यं क्लमः शोकविषादमोहाः । सवं निवृत्ताः कृपणस्य 
जन्तोजिजी विषोर्जो बजलापं णान्मे ॥ ९।२१।१२-११ तथा, प्रायेण देवमुनयः 
स्वविमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजने न पराथनिष्ठाः । नतान्‌ विहाय 
कृपणान्‌ विमुमृक्षरेको नान्यं त्वदस्य शरणं भमतोऽनु पद्ये । श्रौ मद्‌भागवत 
७।९।४४ | 
(२) देखिए शिक्षा समुच्चय, पृष्ठ १५६-१५७; बोधिचर्यावितार ६।१ 
(३,४,५) सन्बे जीवा वि इच्छन्ति जीविड' न मरिज्जिडं ।तम्हा पाणिवहं घोरं 








मचौद्ध दशंन तया अन्य भारतीय दन ३२ 


उसकी तो संक्षप्ततम मीमांसा भी यहाँ सम्भव नहीं । वस्तुतः सव प्राणियों के 
प्रति संयम रूप अहिसा ही भगवान्‌ महावीर के द्वारा उपदिष्ट धर्म का प्रथम 
स्थान कहा गया ह ९ मौर उनके मतानुसार ज्ञानी होने का सारही यह्‌ है कि 
किसी प्राणी की हिसा न की जाय । हिसा का सिद्धान्त ही सर्वोपरि ह-- 
भात इतना ही विज्ञान ह२, ओौर पडदरन-परम्परा में अहिसा आदि के 
 तात्वकं विवेचन के द्वारा जिस व्यापक वेरत्याग का उपदेश दिया गया हँ १, 
वह॒ भी हमारा प्रस्तुत विषय नहीं । मघ्यय्‌ग में तौ मुस्लिम संस्कृति का 
भारतीय संस्कृति से प्राथभिक संघषं ओर सम्मिटन होने पर कबीर, 
नानक अौर दादू आदि समतावादी सन्तो ने राम ओर रहीम की एकता दिखा- 
कर मौर दोनों जातियों को अपने अज्ञान के किए फटकार कर “मन्दिर मस्जिद 


, "हिन्दू तुरक का कर्ता एक, "पीर संबन की 
उपजी' आदि जिन प्रभावशाली दाब्दों के द्वारा 


| निरन्तर मन करम वचन नेम॒निवहोगो, जड़ चेतन जग जीव जत 
र) सममय जानि, बन्दहुं सव के १६ कमल", सियाराम मय सब जग जानी", 

"ह सन्त असज्जन चरना', महा भभू शनी चैतन्य देव के जीवे दया नामे रुचि, 
.. श्वत; नरसी से जे तीर र परह ज नाणे रे' तथा तुकाराम के 'िष्णुमय ^ 


निन्ा वन्नयन्ति णं (स्वे जोवा 


र भपि इच्छन्ति जोवितुं न भर्तुम्‌ । 
(तुः धोरं निगन्था वयन्ति तम्‌) । निग्रन्य प्रवचन, पष्ठ ५६, 
मिलाइये सम्बा दिसा अनुपरिगम्म 


चेतसा नेव अज्भगा पियतरमत्तना 


०५५. मे । मित्ति मे सब्ब पत्‌ चर 
(र) म) न ध ८ 
जभौ । महावीरवाणौ , पष्ठ १४ ना दिट्ठा सब्बभूएपु 
६ निनं ह ४ । आहसा समयं चेव एयावन्तं 
(२) उदाहरणाय देखिए, योगसूत्र २। २०; २।३५ आदि । 











३३ सतः उसकी भौतिक या आयक व्यास्या-- 


वेष्णवांचा धमं", असन्त लक्षण भृतांचा मत्सरः आदि सहस्रो पद, भजन, 
ओर अभंग इसी सनातन भारतीय सवैकल्याणमयी वृत्ति की अक्षुण्ण को 
प्रख्यापित करते हं । इसी का नवीनतम संस्करण महात्मा गांधी के 'सर्वोदय 
मागे मे निहित ह जो पुरातन भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति से ही मूल प्रेरणा 
लेकर आज के जगत्‌ के कल्याण के किए प्रवृत्त हुआ है । इस प्रकार हम देखते 
हँ कि भारतीय दशन विश्व-प्रेम ओर वि्व-शान्ति का प्रचारक रहा है 
सवत्मिवाद की उसने प्रतिष्ठा की ह । "सर्वमेव शमस्तु न १--हमारा सब कछ 
शान्त हो, शमपूणं हो--यह भावना भारत की राष्टीय विदोषता कही ज 
सक्ती हं । भारतीय विचार मे जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ है उसका जीवन के साथ 
सम्बन्ध देखने पर सवकल्याणमयी वृत्ति ही, मैत्री भावना ही, जो सब को 
स्पशं करे, अन्त मे समानगामी मागं के रूपमे शेष रहती है। इसी की दृष्टि 
से ओर इसी का अनुमापन कर हम विभिन्न भारतीय दर्शनों का जीवन-दरंन 
कै रूप मे महत्त्वांकन कर सकते हँ ओर वैसे समग्र भारतीय दर्घान वनि 
सामान्य प्रवृत्तिके रूप मं तो इसको महत्ता पर॒ अधिक जोर देने की जरूरलः 
ही नहीं । । 
चूकि भारतीय दशन अपने विशुद्धतम रूप मे आध्यात्मिक हं ओर एकः 
सवस्पर्शी जातिधमनिविशेष देरकालाद्‌यनवच्छिन्नि मैत्री भावना से ओत- 
प्रोत हं, अतः उसकी भौतिक या आधिक व्याख्यडः 
अतः उसकी भोतिक सम्भव नहीं है । कालं सावसं की इतिहास की भौतिक- 
या ्राथिक व्याख्या वादौ या आधिक व्यास्याः के आधार पर महामति एेगिल्स 
सम्भव नहीं का यह्‌ कथन कि पदार्थो के उत्पादन ओर विनिमय 
के प्रकारो मेँ परिवतंन ही सामाजिक परिवर्तनों ओर 
कान्तियों के अन्ततोगत्वा कारण होते हैर, भारतीय दासनिकं विकास 


= - ~~ 


(१) अथवं ० १९।९।१४ ्‌ 
(२) मिलाइये, “1116 118] (08868 2 81] 80९0181 ८191068; 
210 7€०]प्र018 276 {0 € 8०71 7107 17 1081128. 
0781118, 001 77 1181728 एला [816 17{0 लला) 
{711 81 ] 51९6, एप 17 ९180068 10 116 10068 
700 प्प 9०4 €256९186". सोसलिज्म, यूरोपियन एण्ड 
सायन्टिफिक, पृष्ठ ४५; ओलेक़ स्टपलृडन : फिलासफी एण्ड लि विग. 
जिल्द ॒इसरी, पृष्ठ ३०७ में उद्धूत; पाइचात्य विद्वानों हास इस 

नौ० ३ 








च्छैद्ध दशन तथा अन्य भार्तोय दक्नन 


मौ समुचित व्याख्या नहीं कर सकता । स्वयं ऋषि कारं माक्स का यह्‌ भाम कि 
सभी ध्येय ओर आदरशवाद भौतिक जगत्‌ के मानवीय मस्तिष्क मे प्रतिविम्ब 
मात्र को छोड कर ओर कृ नहीं होते ओौर सभी विचार, अन्ततोगत्वा आथिक 
भ्रनावों की अभिव्यज्जना मात्र ही होते हैँ", भारतीय अध्यात्म-चिन्तन की 
आमिक मान्यतां मौर मन्तव्यो को भी स्प नहीं करता । इस भौतिक दृष्टि से 
देवने पर सम्पूणं भारतीय दानिक विकास सामन्ती परिस्थितियों की अभिव्यिति 
मात्र दिखाई पड़गा, जैसा कि वह वास्तव मे नहीं है । रोटी के संप्रल ने तो 
भारत के आत्यन्तिक आधिक शोपण के परिणामस्वरूप मख्यतया आधुनिक 
गमे ही प्रवेश कर उसके भाग्य निर्धारण की दिशा को जितना प्रभावित किया 
& उतना पहले कभी नहीं । अतः भौतिक जीवन ( जो ही रोक अथवा लोका- 
यतिक" के लिए एकमात्र सत्य जीवन है ) के कटोर सत्यो को आधार मानकर 


् वतित हुई कालं मावसं आदि विचारकों कौ विचार धारा आधुनिक दुष्टिकोण 
से, जवकि जीवन की मौलिकं समस्याओं 


ल्या हे, ओर धमं ओर दशन जैसी व 
हं अथवा वे भी आधिक परिधान 


ने पूणेतः आर्थिक स्वरूप धारण कर 
स्तुजं के नाम मात्र ही अवदोष रह ग 
न धारण कर मनुष्य जाति को निगल जानं 
के लिए प्रस्तुत है, चाहे कितनी दी महत्वपूणं, उपयोगी मौर आकर्षक क्यो न 
दिलाई पड़, विन्तु मनुष्य के अदाना ओर पिपासा के सभी सवालों को तो 
पशुजों के समान ही निरिचित कर उसके अपने वास्तविक अधिकार रूप अभ्यु- 


दथ ओर निश्रेयसर में हौ उसे लगाने वादी › उसको अत्पता मे एक अनुपम 
सिद्धान्त के खण्डन के लिए देखिए लास्की : कालं मावस, पृष्ठ 
१३३; सेलिगमेन : दि इकोनोमिक इन्टरग्रिटेशन अव हिस्टरी, पृष्ट 
१५३-१५९ 
{ १) “716 1468] 18 11011111 
76066160 ए १ 16 ॥ 
{6718 01 पा०प्ह्ठा 
नित्द द्रूसरी, पृष्ठ ३०७ मे उद्धत । 
({२) भिलाइये, "पुरषे त्वेव जाविस्तरामात्मा । स हि प्रज्ञानेन सम्पन्नतमः विज्ञानं 
परयति, श्वस्तनं.  . मतव अमृतं ईकषति । इतरेषां पञचनामलानापियासे 
एव अभिविज्ञानं । तैत्तिरीय 


६ य० २।१ पर शाकरभाष्य ;  भनुष्य एव 
ऽभ्युदयनिःशेयससाधने अधिकृतः । बृहदारण्यक ० जांकर भार्य 


१।४।१९; भिलादये भागवत २।२९।२८-३२ 


& €186 1187) {1€ 1126718] ०ा]त 
पापको पात्‌ &1त्‌ 9081216 1060 
मलफ़ स्टेपलडन : क्षिलसफ़ी एण्ड र्िवग 





[म ~ 


२५ अतः उसको भौतिक या आर्थिक व्याख्या- 


महत्ता को अनुभूति कराने वारी, अल्प से भूमा ओर अनात्म से आत्मतत्व की 
ओर ठे जाने वाटी, उसे "सम्यक्‌ प्रधान९' मे लगाने वारी ओर इस मत्यसील 
क्षेत्र मं ही उसके किए अमृत की फसल उत्पन्न कराने वाली २, भारतीय विचार- 
धारा हौ अन्त मं इस जीव लोक की आइवासन वनेगी, इसमे सन्देह नही । 
अध जोर काम पश्‌-सुलभ धमं हें । भूख ओर प्यास की, जो मानव कौ भौतिक 
आवश्यकताओं के प्रतीक हं, अवर्य सन्तुष्टि होनी चाहिये । आहार पर सब प्राणी 
स्थित हं “ इसको पहली महत्त्वपणं वात मानने वाङ नैतिक आदंवादी साधकं 
मनुष्य कौ भौतिक आवश्यकताओं से अनभिज्ञ नहीं थे । विषमता ओर दारिद्रय 
के वे भी पक्षपाती नहीं थे । थोडे जल मे छटपटाती हई मछ्लियों की तरह 
सघषशील प्राणियों को देखकर ही उन्होने सांसारिक जीवन से विराग लिया 
था। वे भी प्रयत्नशीर थे कि जीवन से विषमता हे, समाज में समत्व 
को स्थापना हो । इसके लिये उन्होने अपने युग के अनृरूप प्रयत्न भी किया 
ओर आगे के ल्यि भूमि भी तयार की । परन्तु उनकी ष्टि स्थल तक ही 
सीमित नहीं थी । उनके लिये मनुष्य-जीवन अत्यन्त दुलभ वस्तु थी, जिसका 
समुचित उपयोग पशु-सुल्भ भोगों की प्राप्ति न होकर अभ्यदय ओर नि श्रेयसं 
की प्राप्ति था । मन्‌ष्य-योनि का मिलना कठिन है, मनष्य का जीवन मिलना 
दुलभ हं , यह भारतीय दशेन-साधना कौ स्वंसम्मत उद बोधन-वाणी 
उपनिषद्‌ ने वार वार ध्यान दिलते हए कहा है यदि यहां जान लिया तो 
ठाक हं, अन्यथा बड़ी हानि है'* । इसीलियें भगवान्‌ बुद्ध ने तिष्या नामक 
भिक्षुणी को सम्बोधित करते हए कहा था ^तिष्ये ! देख तेरा क्षण निकल न जाय । 
खणो तं मा उपच्चगा"\ । जसे समुद्र-तर मे पड़ हुए किसी काने कए का, 


= - 


(१) अर्थात्‌ निर्वाण सम्बन्धी प्रयत्न ( बौद्ध अथं ) 

(२) देखिए कसि भारद्वाज सुत्त ( सुत्त निपात } 

(३) क्िच्छो मनुस्सपटिखाभो किच्छ मच्चानं जीवितं । धस्मपद १४।४ 
देखिए बोधिचर्यावतार में आचायं शान्तिदिव की गम्भीर वाणी भी 
क्षणसंपदियं सुदुलेभा प्रतिरन्धा पुरुषां साधनी । यदि नात्र 
विचिन्त्यते हितं पुनरप्येष समागमः कृतः ॥ नर तन पाई विषय मन 
देही । पलटि सुधा ते सठ विष ठेहीं । यह्‌ तनु कर फल विषय न भाई, 
आदि । गोस्वामी तुलसीदास जी । 

(४) केन० २।५ 

(५) थेरी गाथा, ४ 








बोद्ध दशन तथा अन्य भारतीय दर्शन | ३६ 


जो सौ वषं मे एक वार.उतराता हो, एक जए के छेद में अपनी गर्दन को फंसानाः 


अति दुम है, उसी प्रकार मनुष्य-जीवन की दृलंभता को तथागत ने बताया | 


या? । विमुक्ति के लिये प्रयत करने का यहीं, इस मनुष्य-शरीर मे, अवसर. 
मिता ह । मनुष्य ज्ञान से सम्पन्नतम प्राणी हँ । उसके अन्दर प्रज्ञान का सम्पूण 
विकास हुमा ह । निःश्रेयस मेँ वास्तविक अधिकार उसी का हं । अन्य पशु आदिः 
योनियो मेँ तो भूख-प्यास से उपर विज्ञान होता ही नहीं । पारस्परिक मारकाट 
भौर एक दरे कौ हिसा से जीवन-निर्वाहि ही पश्‌-धरातक का धमं है । मानवीयः 
रारीर लेकर जिसने निःश्रेयस के चये त्रयत्न नहीं किया, उसका जीवन निरर्थकः 
हे । भारतीय मनीषियों कौ मान्यता थी कि जहाँ तक हम अभ्युदय के साथ-साथः 
निश्रेयस के लिये प्रयतशील ह, उसी टद तकं हम मनुष्य हे, । मनुष्य जीवन मेः 
ही यह सौभाग्य सम्भव ह । जो भौतिक हं वहकृत हे, जो ठृत हं वह विनाश 
धर्मा है, जो विनाशधर्मा हं वह दुःख ह । उसमे मनुष्य जाति अधिक समयः 
तक लगी रहेगी, यह्‌ कभी सम्भव नहीं । किन्तु यह्‌ भी ठीकं हे किआजतो 
एसा सोचा भौ नहीं जा सकता । कामनाओं के भी काम भाजनः होने का 
(१) मनुष्य-नीवन की दुलभता के ल्यं 
उपमा के पूणं वर्णन के च्यिं 
२।३।५ ) ; देखिये थेरोगाया, 


प एक आंख वाले कचछृए कौ सुन्दर 
देखिये बाल-पंडित-सुत्त ( मन्भिम० 
५००; अभय स्थविर को इस उपमाः 
के वण मात्र से स्रोत आपत्ति फल को प्राप्ति हो गई थी । देखिये 
-(गाया-जट्ठकया ( परमत्थदीपनी ) में अभय स्थविर की कथा † 
-पचाय अर्वयोष ने भी इस उपमा का उद्धरण किया हे, देखिए बध. 
चरित १८ २७; गोस्वामौ तुलसीदास जी न मनुष्य-जौवन की दुलंभेतां 
के सम्बन्ध में कहा ह्‌, “आकर चारि लच्छ चौरासी । जोनि भ्रमत यह 


निव अविनासी । फिरत 


_ भदा माया कर प्रा! काल करम सुभाव गुन घेरा + 
रबहंक करि करना नर देही 


ही । देत ईस विनु हेत सनेही ॥ रामचरितः 
मानस, उत्तर काण्ड । 


(२) मिलाय तुलसीदास, जो न तरइ भवसागर, नर सलमाल, अत पाई" 
सो कृत निन्दक मन्दमति आतम 


ष ¶ हन गति जाई । राम चरित भानस, 
त र्काण्ड । देखिये आचायं शोन्तिदेव 











२७ अतः उसकी भोतिक या आधिक व्याद्या-- 


तिरस्कार करने वाले९, वित्त से यह्‌ मनृष्य तर्पणीय नहीं ९, जातरूप-रजत 
किसी भी हाक्त मे स्वादितव्य अथवा पयंषितव्य नहीं , अल्प मे सृख नहीं" 
दष्ट से उसकी सिद्धि नहीं ५, एेसा मानने वाले, संसार से पार होने की इच्छा कर 
फिर उसके मागं मे कभी विचरण न करने वाके६' ध्रव की अध्य्‌व पदार्थो 
मं गवेषणा न करने वाके°' कामना अथवा तृष्णा ( नन्दी ) रूप अविद्या ही 
दुःख का आदिमृल ह°, एसा निरिचत कर सभी वासनाओं को त्याग कर 
ग्रहण ओर अधिकार को भावनाओं मे केवर उत्कृष्टतम बन्धन के ही दशन कर, 
-स्वयं सदा पुत्रैषणा, वित्तंषणा ओर ोकंषणा से दूर रह कर निर्दोष भिक्षा- 
चयां का ही आचरण कर< किसी प्रकार जीवन-यापन करने वाले, अल्प-सुलभ 
ओर निर्दोष भोजन, वस्त्र ओर शयनासन आदि का उपभोग करने वाके, स्व॑था 
आप्तकाम, अनागार ओर अकिञ्चन भारतीय तपस्वियों के विशुद्ध दारोनिक 


(१) कामानां त्वा कामभाजं करोमि । कठोपनिषद्‌, १।१।२४ । 

{२) न वित्तेन तपणीयो मनुष्यो....-----**° । कढ० १।१।२७; 

मिलाइये, अमतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन" । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ । 

'गामणी ! किसी भौ प्रकार में जातरूप-रजत को स्वादितव्य, पयंषितव्य 

नहीं मानता' बुद्ध कौ उक्ति, देखिए विनयपिटक, चुल्लवर्ग १२; 

बुद्धचर्या, पृष्ठ ५५८ 

(४) नाल्पे सुखमस्तीति । उपनिषद; देखिए पांचवें प्रकरण में बोद्ध दोन 
ओर वेदिक प्रज्ञान ` पर विचार । 

(५) न दुष्टात्तत्सिद्धिः. .. . .. - साख्यसूत्र १।२; दष्टे साऽपार्थां चेन्त । 
सांख्यकारिका २, देखिए आगे पांचवे प्रकरण मं बौद्ध दरंन ओर 
सास्य योग । 

4६) अनध्वगा अध्वसु पारयिष्णवः । कठ० शांकर भाष्य १।३।१२ मं 
उद्धूत । 

(७) न धर्‌.वमध वेष्विह्‌ प्रार्थयन्ते । कठ० २।१।३ 

(८) पूणं ! नन्दी ( तृष्णा ) कौ उत्पत्ति से दुःख कौ उत्पत्ति कहता हेः । 
बुद्ध की उक्ति, विशेष विवेचन ओर उद्धरण के किए देखिए अगे चौथा 
प्रकरण । 

९) बृहदारण्यक ० ३।५।१ पूत्रेषणायाइच वित्तेषणायाश्च लोकंषणायाइच 
व्युत्थायाथ भिक्षाचर्या चरन्ति । मिलाइये वहीं ४।४।२५; महानारायण- 

२१।२ 


[ ऋष 
९ 
५५ 








बौद्ध वशेन तथा अन्य भारतीय दक्षन ३८. 


भौर नैतिक आदरंवाद पर व्यवस्थित, लोक-कल्याण की गहरी भावना से 
अनुप्राणित प्ञानों का आधिक आधार क्या हो सकता हे, यह्‌ कछ समभ मे नहीं 
आता । दृद -तक-संचाछित उत्पादन ओर वितरण क संघषं को जो उनमें भी देखते 
हे, उनकी वुद्धि मर तरस ही करना चाहिये । परन्तु यह्‌ अथंशास्त्र ओर राजनीति 
: कायुगहं । भारतीय दर्शन के कमं ओर पुनजन्म के सिद्धान्तो को अर्थवादी या 

भोतिक्रवादी व्यास्या देकर उन्हं ब्राह्मणों ओर क्षत्रियो हारा सामाजिक विषमता 
को उचित ठहराने का षड्यंत्र माना गया ह१ । कहने कौ आवद्यकता नहीं कि 
इस प्रकार कौ व्याख्या सत्य से वहत दूर हं । जिनको संसार से कृ स्वां 
नहीं था, कू ठेना-देना नहीं था, अपना ही सव क्छ जिन्होने छोड़ दिया श्रा. 
उन्हे समाज ओर भावी मानवः 


-जीवन को प्रतारणा करने की आओवदयकता नः 
भी । वृद्ध, महावीर, याज्ञवत्वय अर तुलसीदास आधुनिक राजनीतिक नताः 
नहीं थे। वे आप्त काम महात्मा थं ओर उन्होने जो केहा हं युग-यग के ल्य 

सत्य रहेगा । उसमे उनका किञ्चित्‌ स्वायं न था । राजनीति ओर अर्थदास्व 
त अभिशाप आधृनिक युग की देन हं । ज्ञान भूता को साधन भारतीय पर. 
प्म कभीथाही नही, इससे सासारिक स्वार्थो मे उसका उपयोग कभी 
हे । लाभ की उपनिषद्‌ दूसरी हं ओर निर्वाण-गामी मागं 
९ इरी, इसकी स्वीकृति वोद घमं के समान सम्पूणं भारतीय धर्म-साधना 


म हर टं । सभी वस्तुओं को भिक दृष्टिकोण से ही देखने कौ नाध्य, उं 
निषद्‌ की ॥ मं 'वित्तमयी शड्का मं मग्न'१, वदध के स्मरणीय शब्दों मं 
मृत्युके दभ, म फसा माजका विश्व-मानव य॒दि माथिक प्रभावों कौ अभिव्यवितः 
` भारतीय दशन भे देख तो पहं कोई आस्वयं की वात नहीं हं । हम यह नहीं 
भान्ते कि सामाभिकः व्या्या भारतीय देन कौ नहीं हो सकती । मवद. 
होनी चाहिये । कोई भौ विचार 


शम को अपेक्षा रखता 


चीन इतिहास पर नहीं करना! 


दिग्दक्षन ; पुष्ठ ५३६-५३७ 
पनिसा अज्जा नि 
। जा निब्बान गामिनी । धम्मपद्‌ । 
३) सृडकामेनां ..,., यस्यां | 
(२) {त वित्तमयीं. , .. यस्यां निमज्जन्ति बहवो मनुष्याः । कठ. 


(४) देलिए चतुर्थं प्रकरण. मे पूरा उद्धरण । 


(१) रेषिये रहल साृत्यायन्‌ : दर्षन 








र चाहे जितना भी अमूतं दाश- 
हं । समाज गौर दर्शन काः 
अत्यन्त आवरयकं ह्‌, परन्तु आधु- 





३९ अतः उसकी भोतिक या आधिक व्याद्या-- 


चाहिये। कृष विद्वानों का यह कहना ह कि इस देशा मे विशेष 
भौतिक ओौर भौगोलिक परिस्थितियों को पाकर, प्रकृति द्वारा दिए गए 
विरोष साधनों को प्राप्त कर, यहांके लोग परविद्या सम्बन्धी कत्पनामय 
चिन्तनों में लगे रहे, अन्यथा जीवन के अरण्य मे घुसे हुए, उसके किए संघष 
ओर संग्राम करने वाले, मनृष्य-समाज के लिए उनका कोई उपयोग ही नीं 
हो सःता। इस प्रकार भारतीय अध्यात्म चिन्तन की एक भौगोलिक 
व्याख्या कर उसे टार दिया जा सकता हे, किन्तु यह्‌ विचारणीय ह कि 
यदि गंगा ओर सप्त सिन्धव के तटों के निवासी धन-धान्य सम्पन्न होकर अध्यात्म- 
प्रवण हो सक्ते ह्‌' तो क्या समान भौगोलिक परिस्थितियों मे अन्य जगहों के 
एसे नहीं हो सक्ते ? न्याग्रा के जल-प्रपात मे क्या कुछ कम आध्यात्मिकता 
हे ? प्रशान्त ओर अन्ध महासागरों के तट पर क्या किसी चैतन्य के किए प्रमो 
नमाद मे विह्वल होकर समूद्र-पतन९ का अवसर कम था ? फिर एसे दुर्य 
वहां क्यों नहीं उपस्थित हए ? अमृतत्व की इच्छा से सभी कामनाओं को 
छोडकर केवल विशुद्ध भिक्षाचर्या का ही आचरण करना, केवल 'कृम्भीधानः 
मात्र संग्रही, 'शिलोञ्छ' मात्र उपजीवी २, अथवा केवल "पाणिपात्र दिगम्बरं 
होकर ही विचरना, धर से वेर हो प्रव्रजित होकर सायं के भोजन की सायं 
ही ओर प्रातः के भोजन की प्रातः ही खोज करना, सदा पेट के भोजन ओौर 
तन के वस्त्र से ही सन्तुष्ट रहना, पुनः भगवद्भवित की अनन्यता मेँ अपने सभी 
योग-क्षेत्र' का भार प्रभ पर डालकर स्वयं "जथा लाभ सन्तोष सदा' होकर प्रभुः 
केस्मरण में ही तन्मय होकर विहरना, आदि बातें यदि भारत कीः 
रास्य-र्यामला भूमि मं रहनं वाले ओौपनिषद परिव्राजको, बौद्ध भिक्षुओं 
मौर वैष्णव भक्तों के लिए सम्भवथीं तो कम-से-कम इस विषयमे 
भारतीय आदशंवाद के समान ही ओजस्वी ओर प्रभावदाटी उपदेशः 
यहुदिया कौ उस सूयंतप्त मरुभूमि मे क्यों सूना गया जहाँ सर्वथा असंग्रही 
मानव-पृत्र (यीश) ने अपने शिष्यो को यह कह कर उत्साहित किया मक्त 
सोचो कि तुम कल व्या खाओगे अथवा क्या पीञोगे, पहले तुम स्वगं के 
साम्राज्य को. खोजो', हे प्रभो हमे आज की रोटी दे' आदिर । निश्चय ही 


~“ 





(१) चतन्य-चरिताम्‌त, अष्टादश्ञ परिच्छेद, समुद्र-पतन कौ ओर यहां संकेत हं ४ 

(२) देखिए मनु° २।१७-१८ 

(३) देखिए मत्तौ (मेथ्य्‌ ) की इंजील ४।४,१०; ६।२६-३४; लूक कौ दंजीलकः 
३।११; ४।४; ४।१८; ९।रे-४; ९।६२; १०।३-५; ११।९।१३; 








चौद्ध दलेन तथा अन्य भारतीय दक्शन ४० 


देश अथवा कार किसी व्यविति अथवा राष्ट्र को अः 
ङौ सकते ओर न उसकी वे व्याख्या ही कर सकते 
समाधि-भावना को उत्तेजित करता हेतो क्या 


ध्यात्म-प्रियता मे कारण नहीं 
ते हं। यदि पवंतराज हिमालय 
विसूवियस एसा करने से इन्कार 


अथवा निःशब्द सूने स्थानों मेँ हीः ध्यान 
गाना सिखाया गया हं । उरुविल्व के वन मं ही, किसी नेरंजरा के तीर 
रही, रात्रि के अन्तिम याम (ब्रह्म मुहूतं) मेँ ही, किसी सम्यक्‌ सम्बुद्ध का 
जाविर्भाव हो सकता ह । चकि भारत में एसे ध्यान-योग्य स्थानं का अभाव 
चह ह, इसकिएु हम कयन-मागं से इनकी पृष्ठभूमि मेँ रखकर भारतीय 
` बात्म-निदया के स्वरूप निर्णय का प्रस्ताव कर सकते हु । उनके बन्धनो से तो 
। यहं ठाक हं कि जैसे स्ामज्व की विक्षिष्ट 

अभिनेय वस्तु बहुत एड अनुमानित ओर निर्धारित होती 

९, उस प्रकार किसी देश विशेष उपादान जसे जलवायु, प्राकृतिक 
बहुविध शारीरिक ओर मानसिक 
ठ” क्योकि वास्तव मे वे समष्टि रूप मे 
भत्र होते हँ ओर इसक्िए स्थूल 
र मानसिक प्रवृत्तियों पर अपना 
' ९।२७; ६।४८-५६ आदिः; 
९।२२ आदि । चिन्तां वृथा कुवन्ति वैष्णवाः; तथा गीता 


नि नि थो का 
क “०; गता ६।११-१२; समान बौद्ध दृष्टिकोण 
भिक्षु समाधि स के निद , ~ ““ एकान्त 'निःशंक स्थान में 
कथापञ्ह्‌ में उद्धत, देखिए मिलिन्द १.५ मिलिन्दपञ्ट॒ ओपस्म 
काडयप कृत ) {4 ५४७; 3 # हिन्दी अनुवाद ( भिक्षुजगदीड 
४७३ आदि; नैन दशनं े समानं .५।८ | ष्ठ ४६०; ४६२-६३; 
सूत्र ७।६ न भावना के लिपि देखिये त्वाथं- 











४१ अतः उसकी भौतिक या आधिक व्याल्या- 


रभाव डाले विना नहीं रह सकते । सभी नाम' ओर ^ूप'२ (बौद्ध प्रयोग) 

अर्थात्‌ सभी स्थूक भूत ओर सभी सूक्ष्म मानसिक धम, अन्ततः अन्योन्याश्रित 
ह ओर उनकी पारस्परिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न अनेक विशिष्ट स्वभावो 
भौर स्वरूपो मे अन्वय ओौर व्यतिरेक के द्वारा व्याप्तिभाव सदा रहता ही हं । 
जड़ ओौर चेतन मे ग्रन्थि पड़े विना नहीं भानती, फिर चाहे रूप' ( बोद्ध 
प्रयोग ) कूछ-स्थिर सा दिखाई पड़े ओर चित्त अथवा विज्ञान (चेतसिको सहित) 
दीपक की ज्योति की तरह, अथवा नदी के सोत की तरह, सतत परिवतेन- 
शील । अन्त में विभेद केवर गतिवत्ता ओर तीव्रता की श्रेणियों में ही रहता ह्‌ १, 
अन्यथा दोनों एक ही कारणवाद के दो बाह्य ओर आन्तरिक स्वरूप मत्र 
डधै। फिर आधूनिक मनोविज्ञान मे जिनकी (परम्परा ओर श्रतिवेश' के 
नाम से अत्यन्त सृक्ष्म व्याख्या कौ गई ह वे भी सांख्य-योग मे निदिष्ट वृत्ति 
ओर संस्कार की तरह ४ आपस मे अन्योन्याश्रय भाव से मिले हुए, व्यष्टि ओर 
समष्टि रूप मे, मनुष्य के कायं-कलाप को निर्धारित करते ओर उसकी सीमा 
को वाँधते ही हे । अतः जब कि भौतिक ओौर भौगोलिक प्रभावों से साधारण रूप 
से किसीभी देश की ओर विरोषतः भारत की विचार परम्परा को अस्पृष्ट 
नहीं माना जा सकता, उनके प्रकाश में उसकी समग्र व्याख्याभीनहींकीजा. 
सकती ह । अथं ओर काम सम्बन्धी सभी आवश्यक समस्याएं, परम्परा ओर - 
प्रतिवेशः सम्बन्धी सभी व्यावहारिक सिद्धान्त, देर ओर कार सम्बन्धी सभी मर्या 
दित विचार, द्रव्य के संचय, उपभोग ओर विभाजन सम्बन्धी सिद्धांत, आवश्य- 
कताओं को पूति के दारा मानव-समाज सुखी वनाने के सब प्रयत्न, किसी भी व्यक्ति 
अथवा जाति के मानसिक व्यवहारं ओर प्रवृत्तियों के स्वरूपो, प्रकारो अथवा परि- 





(१) यह कछ बौद्ध विज्ञानवाद कौ दृष्टि से कथन ह; देखिए आगे पांचवें 
प्रकरण भें योगवासिष्ठ के भी एतत्सम्बन्धी सिद्धान्त । यहां साधारण 
कथन ही अपेक्षित है, किसी सिद्धान्त का निरूपण नहीं । अधिभूत' को 
"अध्यात्म' पर प्रतिक्रिया होती ही हे, यही कहने का अभिप्रायः हं । 

२) “जितनी स्थूल चीजे है सभी रूप हैँ ओर जितने सूक्ष्म मानसिक धमं हं सभी 
नाम हे" मिलिस्द पञ्टो, लक्डणपञ्हो, दुतियो वग्गो; विशेष विवेचन 
के लिए देखिए आगे चतुथ प्रकरण में श्रतीत्यसमुत्पाद' का निरूपण । 

(३) प्रच दाहंनिक वर्गसां को इसी प्रकार का मत अभिप्रेत हं । 

(४) संस्काराः वृत्तिभिरेव क्रियन्ते संस्कारैश्च वृत्तयः । एवं वृत्ति 
संस्कारचक्रमनिरामावर्ततते । व्यासभाष्य १।५; मिलाइये, योगसूत्र ४।९ 


रे 








बोद्ध ' दोन तथा अन्य भारतीय दशन ४२ 


वतनों कौ पूरी व्याख्या नहीं कर सकते, उनके 
परा पतातो ल्गाएगे ही कहाँ से! 
केवल उसकी प्राथमिक ओर अत्यन्त 
गम्भीरतम तङ का स्पशं तो कभी 
इतिहास के भौतिक या भोगोलि 
जाय, उसको अद्वितीय महिमाशा 
रहित, देश ओर काल की भावनाञं 


हेतुमो, उपादानों ओौर प्रत्ययो का 
भारतीय आध्यात्मिवता के विषयमे भीये 
न्त व्यावहारिक व्याख्या मात्र करते हं, उसके 
नहीं कर सकते । गतः भारत के राजनैतिक 
छ आधार के विषयमे चाहे जो कृ कटा 
लिनी, जाति मौर धम के बन्धनो से सवंथा 
ीं से अधिकांड में विमुक्त भारतीय ददान- 
स्मरा सामाजिक आन्दोलनों के वजाय व्यवितगत साधना ओर तपस्यासेद्ी 
अधिकतर उद्भूत हुई ह । भौतिक गन्धन से विन्दीं भी अर्थो मे वह॒ स्दथा वांषी 
नहीं जा सकती । हा, उसकी शूल मावना को समने के किए उसके भौतिक 
लोतो को भी स्मरण कर लिया जाय, ह वात दुसरी ह, विन्तु प्रधानता तो उन्दँ 

भी प्रकार नहीं दी जा सकती । भारतीय विचार दास्त्र कौ इस गहरी 
आध्यात्मिक पृष्टभूमि को समभ विना उसके स्वरूप का आकटम नितान्त स~ 


दूसरे अंगों से किसी निदिचत मापदण्ड 
दू ह । भारत का अध्यात्म-सम्बन्धी ज्ञान 
ठं जिसमे हम उसकी विभिन्न विचार.प्रणालियों का कुछ अनु- 
हं 


त ट मौर इस अध्यात्म चान का सामान्यतः स्वरूप वया ह, यह 
हम अभी आगे देसे । 


४१५५. ¦ | रशन अपने मृतम स्वरूप मे आध्यात्मिक है ओर किसी 
तो र हे सड नहीं हुमा हे, अतः उसके विषय मेँ 
विभिन्न प्रचि 


५, त भ्रार्ति ॥ “ | जातीः 
उसके विषय मे १ भी स्वतः ही निरवका हो जं 


नवा ट। यहं स्थान भारतीय दशन सम्ब दिमित ा्तयोके 
चं भान्ति भी निदं स्थन सम्बधी दिभिन्न शरारत 


न अथवा उनके निराकरणकान हीह, किन्त्‌ इनके विषय 
डा भीजो यहां कहा भण 


< ना रहा हं वह्‌ केवल इसी कारण 
कि भारतीय दशन के 


स्वतः निराञ्चत भं 


कारण > . आष्यात्मिक स्वरूप को न॒ समभमने 
कारण ही उसके विषय मे अनेकं कोर कौ भ्रान्ति्यां प्राय विद्रानों 
ओर उनकी प्रणाली धय (वर 1 । प्रायः पाश्चात्य 


ण वाटे कतिपय वटर नो हद = 
जिनका निराकरण योगयतम भ्ामाणिन्‌ नि भय भारतीय विद्वानों को हुई 
दिया गया ह¶ | यहां 


, जिल्द पहली, भूमिकाः 


~~ 
पः 








वल वद्वानों के दारा कद हद तक कर भी 

इतना कहना त्‌ सपं स < & त्म 
को ही अपना दष्टिकोण .वनानं क पक्षित हे कि अध्या 
7 य 


नम १ भारतीय द्बनकारों ने 
(१) देलिए डा० राधाङ़ृष्णन्‌ : इण्डियन 








४३ उसके विषय मं कछ भ्रांतियां भौ स्वतः निराज्तः 


दुःख-निवृत्ति को जो दशंन के प्रयोजनके रूप मे स्वीकार क्या हं ओर 
इस प्रकार दशन को जीधन की गम्भीरतम समस्या के साथ जोड़कर 
जिस अभूतपूवं विचार को उपस्थित करनमेवे समथ हुए हं अपनी इस 
प्रवृत्ति के कारण दुःखवादीभी वना दिए गएहं! इसका अधिक निराकरण 
तो, जहाँ तक बौद्ध दरान-से सम्बन्ध ह्‌, हम आगे यथास्थान करेगे, किन्तु. 
यहां अन्य दशनो के भी स्पष्टीकरण मे कु कहना हमारे ङ्िएि मूल विषय 
से बहुत अधिक दूर जाना होगा । इसी प्रकार हम कह सक्ते हं किं 
स्वप्नशीलत), परम्परावाद, मूटग्राहिता, जगत्‌ को मिथ्या कहना एवं निराशावाद ` 
का प्रचार करना आदि जो आक्षेप भारतीय ददन पर किए गए हु, वे उसके 
आध्यात्मिक स्वरूप के अज्ञान अथवा अत्पज्ञान के कारण ही हुं । वस्तुत 
भारतीय दशेन जीवन के विषय में सोचने के लये हसं बाध्य करता हे, जगाने 
का काम करता हौ । यदि हस भारतीय मनीषियों के हृदयो को उद्वेक्िति करने 
वाटी गहरी भावनाओं का कुछ भी पता लगा सकं तो इस प्रकार की अनगंल 
वाते कहने का साहस नहीं कर सकते । जीवन की सुगूढ़ समस्या के अन्तस्त ¦ 
की खोज करते हुए उन्होने उनके समाधान-स्वरूप जिन परिणामो को प्राप्त 
किया है उनका महत्व उस सव ज्ञान से अतीत ह जिसे आज तक मनुष्य ने 
भौतिक क्षेत्र मं प्राप्त किया हे । सभी भारतीय दशन, फिर चाहे वह्‌ बौद्ध 
दशंन हो या जेन दशेन, सांख्य दशनदहो अथवा मीमांसा दशेन, जीवन कौ 
गम्भीरता ओर परिपूणंता के पक्षपाती हूं, सभी मनुष्य को उसकौ वतंमान दय- 
नीय अवस्था से उठाकर यहीं जीते जी उसे एेसी अवस्था में पहुंचाने के इच्छक. 
ह्‌ जहां भौतिक बन्धनो की दासता नहीं ह, म॒त्यु के पारां की जहां गति नहीं 
हं ओर मनुष्यत्व कौ महिमा का जहां कहीं अस्त होना नहीं ह । भारतीय 
दन के इस तत्व को जो पहुचानता ह, वहु उसे कभी आलस्य का समथंक+. 
परम्परावाद का विधायक अथवा मिथ्यावाद का शिक्षक कह नहीं सकता) 
यहां तो सब प्रकाश ही प्रकाश ह ओर उसका जो अपने मे अवतरण करता 
ह उसके लियं आत्ममय ही सबकी सत्ता है जिससे यह्‌ समग्र वरिष्ठ विर्व 
व्याप्त हं । यहां सन्देह या भ्रान्ति का अवकाश नहीं ह । 

भारत का पराविद्या सम्बन्धी प्रेम, अक्षर के अधिगमके प्रति उसका 
समस्त महान्‌ उद्योग १, उसके अपराविद्या सम्बन्धी निरादर का सूचक नही । 


० 


(१) अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते । मृण्डक० १।१५; मिलाय ६ 
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४01 
बोद्ध दशेन तया अन्यं भारतीय र्न 


पराविद्या को सर्वोच्च ज्ञान मानतेहुए न 
भारत का पराविद्या सम्बन्धी भारत ने अपने निःभेयस रूप = ^ 
अभिनिवेश उसके श्रपराविद्या के सम्पादन के लिये साधन रूप ट्‌ कि 
संवो निराद्र का सूचक नहीं विषया जपरा विद्या के प्रभूत ल 

का भौ साक्षात्कार न कियादहौ अथ 
उसका उसी प्रकार स्वंथा बहिष्कार कर दिया हो, जिस प्रकार । मू 
जलान के वाद श्मशान की षडा का लोगं कर देते द, एसा हम नदीं कह 
सक्ते । आध्यात्मिक ओर आधिभौतिक दोनों ही विषयों मे सदियों तक भि 
ने संसार का नेतृत्व किया) यद्यपि यह ठोक हं कि विशेषतः तत्वान्वेष 
परमाथंपरायण मौर जन्ममरण कौ निरन्तर दुःखपूरणं यात्रा को अन्त करने 
के लिए स्वत्मिवोध सम्पन्न, निमीलिति-नेत्र, प्रसंख्यानपर ध्यानी के प 
मं ही संसार को उसने अपना अधिक परिचय, दिया ह १, किन्तु अभ्युद 
भर निःश्रेय, प्रवृत्ति ओौर निवृत्तिर, पितृयान ओौर देवयान, व्यवहार ओर 
(ए 10611 0० 
116 7006 ग गात ८021110 
23 1118 110त्‌€ © 0011107 
8816111 9 ट्‌] 
धश8९6ातला{8] (एं 
रजन, पृष्ठ ३८ 
(१) क्योकि, यतोऽम्युदय नि 


160 1४1 00९०8 28 फा 
1 0 {1686 ०0] 608, 80 शिः 
011 18 [00881016 9 कग. 4. 
6011060110118 ०प्ात्‌ € 081]<व 
(08०) ` काष्ट: क्रिटीक आंँव प्योर 


-भेयससिदधिः स धर्मः । वैदोषिक सूत्र १।२।०५ 
तच्चानुष्ठानपेक्षम्‌ । निःश्रेयसफलं तु गन 
४ वानुष्ठानान्तरापक्षम्‌ । ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य १।१।१; स्वारथ 
परमारथ हु कौ नहि कुजरो नरो; स्वारथ परमारथ साधिन सो भुज 
उजाईे कहौं टेरे ( विनयपत्रिका पद्‌ करमशः २२६।२२) एवं; मनुष्य एव 
विशेषतोऽमयुदय निःश्रेयस साधनेऽधङृतः। ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य १।४।१९ 


(२) द्वाविमावथ पन्थानौ यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः । प्रवत्तिलक्षणो धमः निवृ 
तिश्च विभावितः । महाभारत 


' शान्ति, २४१।६, शांकर भाष्य ईकष० २ 

म उयृत ; भिका पाता २३; ३।५; ५।२-४; कमं प्व 

च निवृत्तमप्यृतं वेद विबिच्योभ्यालिगमाभ्नितम्‌ । भागवत ४।४।९० 

(२) हे सुती अन्णवम्‌ पितृणामहं देवानामुत मत्यानाम्‌ । ऋ० १०।८८।१५; 
भिलाइये; वहीँ १।७२।७; 


१।९६।२; त्रयो वाव लोका मनुष्यलोकः 





=> 











४५ भारत का पराविद्या सम्डन्धी अभिनिवेश्- 


परमार्थ ^ उसके लिए दो सर्वथा भिन्न-भित्न मागं नहीं थे, बल्कि एक ही सत्य तक! 

पहुंचने के लिए दो सीदि मात्र थीं, एक नीचे ओर एक ऊपर की, जिनके 

सासजञ्जस्य का विधान ही उसकी संस्कृति का प्राण है, उसके जीवन का स्पन्दन हं । 
वृत्ति की पराकाष्ठा मे उसने निवृत्ति के ददन किए ओर निवृत्ति भी उसकी! 

प्रवृत्ति से पराडमुख करने वारी नहीं थी? । कमं मं अकमं ओर अकमं मेँ कमं १, 

देखने का सत्य सबसे पहले उसी को उद्भासित हुआ । न केवर अध्यात्म सम्बन्धी! 

विषय ही जो निश्चय ही भारतीय दशन के सवेस्व ओर समग्र भारतीय जातीय 
जीवन, व्यवितत्व ओर चैतन्य के सर्वोत्तम प्रतीक ह, उसकी जिज्ञासा के एक 
मात्र क्षेत्र रहै बल्कि भौतिक ओर मानव जगत्‌ के कई महत्त्वपूणं पहख्गो का 
पितलोको देवलोक इति सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणव जय्यो नान्येन कर्मणा 

कर्मणा पितलोको क्षिया देवलोको, देवलोको वं लोकानां भैष्ठस्तस्मा- 

हिदयां प्रह सन्ति। बहदारण्यक० १।५।१६; मिकाइये छान्दोग्य ° ५।१०।८; 
अनणा अस्मिन्ननणा परस्मिन्‌ ततीये लोके अनृणाः स्याम । ये देवयानाः 
पितयाणाहच लोकाः सर्वानि पथे अनृणा आक्षियेम । अथे ६।११७।३; 

मिलाइये अथवं ० ३।१५।२ 

(१) व्यवहारमनुपाधित्य परमार्थो न दश्यते ! मूल माध्यमिककारिका, 
अध्याय २४; भेदज्ञानस्य सम्यग्ज्ञानेन बाधितत्वात्‌ । ब्रह्मसूत्र गांकर भाष्य 
२।१।२२; असत्ये वत्मेनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ! वाक्यपदीय 

(२) निवृत्तिरपि मूढस्य प्रवृत्तिरुपजायते । प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृकत्तिफल- 
दायिनी । योगवासिष्ठ ; कर्मोऽपि विदुषोऽकमं सम्पदते । गीता 
शांकर भाष्य ४।२४; देखिए गीता अध्याय ३; ४१५ ; १८1४७; 
१८।४९ आदि । 

(३) कर्मण्यकर्म यः पहयेदकमेणि च कमं यः । स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः 
सः कृत्स्नकर्मकृत्‌ । गीता ४।१८; मिलाइये कूर कमव तस्मात्त्वं 
गीता ४।१५; नियतं करु कर्मेव त्वम्‌ । वहीं ३।८; तदथं कमं कौन्तेयः 
मृवतसंगः समाचर । वहीं ३।९; कम ब्रह्योद्‌ भवं विद्धि । वहीं ३।१५; 
असक्तो हयाचरन्कमं परमाप्नोति पूरुषः । वहीं ३।१९; मिलादइयं वहीं 
३।२०-२१; १८।४७; नैव तस्य कृतेनार्थो" इत्यादि, वहीं २।१८; 
कायं तसथ न. विद्यते । वहीं ३।१७; नेष्कमं सिद्धि परमां संम्धासेनाधि 
गच्छति । वहीं १८।४९; “यद्यन्‌ ्ण्वन्‌', आदि वहं ३।८०९; न म 
कर्माणि कम्पन्ति । गीता ४।१४; 








-खोद्धं दक्न तथा अन्य भारतीय दक्षन ४६ 


भौ उसने वह सू्ष्मान्वेषौ पयेवेक्षण किया जिसे देवकर मनुष्य कौ कल्पनां 
आज भी स्थगित रह जाती है। बाह्य जगत्‌ कौ अविच्छिन्न रूप से प्रवाह्‌- 
शील सत्ता का दृढ अनुभव करने पर भी उसने उसके अपेक्षिक', अस्त्य 
आधार पर जिस विशाल विन्ञान-प्रासाद को खड़ा किया उसके भगन अवदोष 
आज भी मूक स्वर से उद्घोष करते हए उसको महत्ता का साक्ष्यदे रहै हे । 
जिन प्राचीन यृगों मे इस दरातन भारतीय विज्ञान-प्रासाद को नीव पड़ी उनके 


ौं कौ सभ्यता की अवस्था का थोडा- 
विशालता ओर पूर्णता के विषय मे कोई 
दो तीन हजार वषं पहले का इतिवृत्तपरक 
एक पूरेयृग का भी इतिहास नहीं हं । ज्ञान की अनन्तता 
तार हमारे हनारों युगो पयंन्त का ब्रह्मा का एक दिन 
हाता हं मौर उतने ही मुदोषं परिमाण की जिसकी एक लघु रात्रि, जिसके 
अनुसार उस प्रजापति के एसे अपने सहस यगो पर्यन्त से सुष्टि का प्रवाह 
न्तकाल से अविच्छिन्न रूप से वहता चछा भा रहा हं, अनन्त काल चक्र 
क इस दृष्टि मे, ठ्मारा आधुनिक विर्व इतिहास तो एक क्षणभर 
व उतपन्न हुए सद्यः जत शिबु के समान भी नहीं ह्‌ । फिर वहं 
कहां से वतावे कि कव इत सतन भारतीय विज्ञान-प्ासाद की नीव पड़ी, कव 
ओर किन उपादानों को लेकर इसका निर्माण किया गया, कव इस प्र ध्वजा 
` फह्राई गई ओर क युगो तक वह्‌ इस पर फहराती रही । स्पष्ट साक्ष्य 
2 ब केवल उर पगा का दे सकता ह जन्दने इस भव्य प्रासाद को खण्डहर 
| ते ध विमल विभूति को टुकड-टुकड़ होकर जमीन पर गिरते देखा हं । 
| को का (४१ ¢ दारा गौर काल कौ इरतम ओर निकटतम्‌ 


र वह्‌ इसके मूल-स्वरूप का किञ्चिन्मात्र निदेश करने 
(१) नदि सोतो विय ( नदौ के ल्त 


त कौ तरह ) 

(२) पारमाधिक रूप से सत्य नही, पारमाथिक रूप से असत्य भौ नहीं, सत्य 
९ १ तत्तु न परमायपिक्षया ! कि तहि ? इच्दिय- 
विषयापेक्षया उवतं \ सत्यस्य परमास्य उपलब्धिद्रारं भवति । छान्दोग्य 

† तथा सत्यञ्च व्यवहारविषयं सत्यं । 

एकमेव हि परमार्थसत्यं ब्रह्य । त्रोय शंकरभाष्य २।९ ध 

{३) मिलाय, सहततयुगपयेन्तमहूर्ं्‌ ब्रह्मणो विदुः । रात्रि युगसहल्ान्तां 
तेऽहोरात्रविदो जना; । गीता ८।१७ 1 








त का 








*४७ भारत का पराविद्या सम्बंधी अभिनिवे्-- 


च्व 


करा प्रयत्न अवश्य करता ह । भारतीय संस्कृति के विखरे अवयवो को जोड़कर 
शके समग्र चित्र उपस्थित करने का उसका यह्‌ प्रयत्न सवंथा स्तुत्य हं, फिर 
चाहे उसके द्वारा उपस्थित किया हुआ चित्र कितना ही अपणं क्यो न हो। 
प्राचीन भारतीय एतिहासिक ज्ञान की हमारी वतमान अवस्था मं यह्‌ अपणं 
चित्र भी वास्तव में एक अमूल्य वस्तु हो सकती है, यदि इसका उपयोग सही हो 1 
मादल, मैके, पफटीट, कनिघम, पाजिटर, जायसवार, स्टील, वृूले, मजूमदार, 
मैरिगी, मुखर्जी, भाण्डारकर, ओभा तथा' सांकृत्यायन आदि अनेक विद्वानों 
द्वारा उपलब्ध महान्‌ पुरातत्व सम्बन्धी ज्ञान-रारि के आधार पर तथा उन 
भग्न अवदोषों के साक्ष्य पर जिन्हें कार ते भारत के साहित्यिक, करात्मक 
तथा अन्य सौन्दर्य-कृतियों ओर सुक्ष्म शित्पो के रूप मे अभी तक बचा रक्खा 
ह्‌, हम देख सकते हः कि भौतिक विज्ञान मे, कला ओौर स्थापत्य मे, गणित 
ओर खगोल मं, राजनीति ओर समाज शास्व मे, व्यापार ओर रित्प मे, 
संक्षेप मे, मानव-जीवन के क्रिया कलापों ओर नाना व्यापारों से सम्बन्ध 
रखने वाढी प्रायः समस्त विद्याओं में प्राचीन भारत ने अभूतपूवं उन्नति कौ थी 
ओर इन विद्याओं सम्बन्धी एक महान्‌ ण अथवा दान उसका संसार के 
ऊपर ह । अतीत की कुछ बची हुई स्मृतियां हमे आज भी याद दिला रही हे कि 
"परोक्ष प्रिय आयं जाति ने पहले से ही प्रकृति को मिथ्या करार देकर उसे फूक 
मारकर उड़ा नहीं दिया था अपितु उसके द्रारा प्राप्य समस्त विज्ञान ओर समस्त 
भोगो को पहले उसनं प्राप्त किया था ओौर फिर उनकी अधिगति से भी अपने 
उच्चतम उदेश्य की पूति होते न देख उनसे निवेद प्राप्त कर उनसे अतीत 
ओर उच्चतर वस्तु की खोज मेँ जल्ते हुए सिर वाे'* मनुष्य को तरहं 
व्यथित होकर ही उसने प्रकृति की, उसके समस्त विज्ञान ओर भोग समुदाय 
की निष्फलता ओर निस्सारता (मिथ्यात्मता) को प्रमाणित क्रया था 
ओर फिर बाद में अपने उच्चतम वाञ्छित फल के साधन रूपमेँ ही उन्हें स्वीकार 


किया था, स्वतः साध्यरूप में कभी नहीं । अपने आधिकारिक विषयक वस्तुका 
निरूपण करते समय हम बौद्ध-दर्शन का सम्बन्ध अन्य सभी भारतीय दशनो के 


साथ दिखाते हए आध्यात्मिक पक्ष पर ही विशेष बरु देगे क्योकि वही तत्व उनमें 
प्रधान हौ ओर उसी का जन्म-मरण सम्बन्धी मानव-जिज्ञासा के समाधान से 
सीधा सम्बन्ध है । अतः इन द्ंनों की भौतिक विज्ञान सम्बन्धी पृष्ठ-भ्‌मि का यदि 
कछ निदर्न न किया जाय तो सम्भवतः एसी रान्ति को अवकाश मिल 


(१) "दीप्तशिरा जलराशिमिव' । वेदान्तसार । 





[व 








बौद्ध दहन तथा अन्य भारतीय दहन ४८ 


सकता हं कि भारतीय विचारक सदा व्यावहारिक जगत्‌ से आवृत्त चक्षुही 
रहे, प्रत्यगात्मा के दन में ही लगे रहै१, उस अनुत्पाद्य, अविकायं, अ-प्राप्य ` 
जर ज-संस्कायं निर्वाण२ या कंवल्य तत्व की गवेषणा मे ही लगे रहे जिसका 
इस जीवन से कुर सम्बन्ध नहीं ओर इस सवका अत्यन्त स्वाभाविक परिणाम 
यह्‌ हमा कि वे उन्नतिके पथसे धडामसे गिर गए । केवल आत्मा के साम्राज्य 


के इच्छुक वे अपने घर के साम्राज्य को भी कायम नहीं रख सके, उन्हें 

जो वस्तुएं बाहइविल कौ भाषा में 'सीजर' को देनी थीं उन्हँ भी वे सरक वुद्धि 

चवर को दे वैठे ! आदर्वाद कौ रहर मे मृत्यु की सदा भर्त्सना करते हए 

मौर अपने को अमृत के पुत्र कहते हृए* तथा अपने यहां शूरवीरो के ही 

(१) भत्यगात्मानमक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ ! कठ० २।१।१; यन्न देवा 
-पनृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्येरयन्त । यजु० ३२।१० 

(२) देलिए ब्रह्मूत्र शांकर भाष्य १।१।४ तथा आं पांचवें प्रकरण मं 
मिलाइये बौद ओर शांकर मत के मोक्ष सम्बन्धी सिद्धान्तो की 
तुलना । 


(३) कु कू इस कार, यदजः प्रथमं सम्बभूव सह॒ तत्स्वराज्यमियाय 
पस्मान्नान्यत्परमस्ति भूतम्‌ ! अथव ० १०।७।३१; . . . ब्रह्म समं पदय- 
क स्वाराज्यं ब्रह्मत्वम्‌, उक्त पर 
४ भट ५ ठ्ल साकमच॑त परिष्टो मत॒विदातिः श्तेनमन्वनो- 
रन्द्राय ब्रह्य { व्र 
ल द्यतमचनननु स्वराज्यम्‌ । ० १।८०।९; या यद्रामीय 


बहुपाय्ये पते महि स्वराज्ये । ऋ° 
५ + स्वयशस्तरं 

ध, 0 हि नीहि सितुः क्वचन प्रिय न मिनन्ति स्वराज्यम्‌ । 

` जप्नोति स्वाराज्यम्‌ । तेत्तिरीय० १।६।२; ख स्वराड्‌ 

(४) भवति । छानदग्य० ७।२५।२ = ` १ 
र यया, प्रं म॒त्यो = $ 

्ष्मते शण" अनुपरहि पन्थां यस्ते स्व॒ इतरो देवयानात्‌ । 

वभुम्मते गुणवते ते ब्रवीमि * । 


ऋ० ३०।२।१८ मा नः प्रजारीरिषो मोत वीरन्‌ । 
दिव्यानि तस्थ ऋ ब पुत्रा आये धामानि 


मैषां नु गाद ते “° १।१३; इमे जीवेभ्यः परिधद धानि 
मृत्युं दधतां त भव॒ मतम्‌ । शतं जौबन्तु शरदः पुरन्रीरन्तं 

। 
भरन० & 0 ११४ भा वो मूत्युः परिव्यथा ५ 


मनु० १२।९१ ( स्वेन राजते 
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४९ भारत क्ता परादिद्या सम्बधी अभिनिवेश-- 


जन्म को सदा कामना करते हुए" वे अपने इतिहास मे उस दशा को पहुचे 
जब कि मृत्यु भी उन पर तरस खाने लगी । वे मृत्यु के "वितत' पादा में रसित 
हो गये । ते मृत्योयन्ति विततस्य पाशम्‌'२ । किन्तु यह्‌ सव एक अत्यन्त गलत 
निष्कषं होगा जिसके विवेचन मेँ हम यहाँ प्रवृत्त नहीं हौ सकते, वयोकि हमारा 
प्रधान विषय भारत के भौतिक विषयों सम्बन्धी ज्ञान का निरूपण नही, 
बल्कि उसकी एक अद्ितीय महिमा-बालिनी विचार-प्रणाली का जो नितान्त 
रूप से आध्यात्मिक है अन्य उसी के समान स्वरूप वाली विचार्वृ- 
तियो के साथ सम्बन्ध दिखाना ही ह । किन्तु फिर भी यह्‌ कहना आवस्यक होगा 
कि चूंकि इन विचार-प्रणालियों में विशेषतः भौतिक ज्ञान सम्बन्धी विचार उप- 
खन्ध नहीं होता ( सास्य, वेरोषिक आदि के विषयमे तो, जसा कि हम 
आग कहेगे, यह्‌ कहना कभी ठीक नहीं) तो हमारे यह समभने का कोई कारण 
नहीं कि इनकी पृष्ठभूमि में एक महान्‌ भौतिक विचार की परम्परा जरूर न 
रही होगी जिसकी पीठ पर सवार होकर ही ओर जिससे अतीत ज्ञान की गवे- 
षणा में ही ये दशेन प्रवृत्त हृए होगे । एेसे प्रमाण उपलब्ध ह जिनके आधार 
पर कहा जा सकता हं कि भारत की अध्यात्म विद्या कौ परम्परा प्रारम्भ से 
ही एक महान्‌ भौतिक उन्नति की अपेक्षा रखती है, किन्तु इसका यह्‌ तात्पर्य 
कदापि नहीं कि एतिहासिक तौर पर यह सिद्ध किया जा सकता हं कि सर्वं- 
विध भौतिक उत्ति करके ही भारतीय अध्यात्म विद्या की गवेषणा में प्रवत्त 
हए थ । जो यहां तात्पयं हं वह केवल यही है करि भौतिक पक्ष का महत्व 
भी भारतीयों को अन्ञातन था ओौर उस पर सामान्य रूप से विचारकर के 
ही ओर उसे अपूणं ओर अनात्म' पाकर ही वे उससे अतीत वस्तु की गवेषणा 
म छगं थे । वसे मानवीय मस्तिष्क के विकास का क्रम भी यह है कि वह्‌ अचित्‌, 
अनात्म ओौर अनित्य का सम्यक्‌ विवेचन करके ही चित्‌, आत्ा ओर नित्यकी 
ओर प्रगमन करता है, असत्‌ ओर अपूर्णं की जांच पड़ताल करके ही सत्‌ ओर 
पूण को उपलब्धि करता हे, सान्त, परिच्छिन्न, निरुक्त ओर अल्प का पणं अन्वे- 
षण करनं के उपरान्त ही अनन्त, अपरिच्छिन्न, अनिरुवत ओर भूमा मेँ अपने 
को मिलाने का प्रयत्न करताहै। श्रकृति' को जाने विना कोई सास्य साधक 
पुरुष" से उसका किस प्रकार विवेक करेगा ? दृश्य' को समभे बिना कोई योगी 

(पातजल ) किस प्रकार द्रष्टा' से उसके हियहेतु' संयोग की निवृत्ति कर सकेगा, 
(१) यथा “आ ब्रह्मन्‌. . . . राजन्यः शूरऽदषव्योऽतिव्याघी महारथो जायताम्‌ 

यज्‌ ० २२।२२९ 
(२) उपनिषद्‌ । 
बौर ४ 








| @ 
चौद्ध दशेन तथा अन्य भारतीय दश्ञंन ५ 


-स्वरूप' में प्रतिष्ठा पा सकेगा ? विषय' ओर उसके धर्मो को समभे चिना कोई 
अद्वेत-वेदान्ती भी किस प्रकार उसके अध्यास" से प्रत्यगात्म रूप “विषयी 
को मुक्त रख सकेगा ? प्रत्येक दशा मे प्रकृति सम्बन्धी ज्ञान तौ उसके लिए 
अपेक्षित हं ही" । फिर एक एतिहासिक तथ्य यह्‌ भीहं कि सामाजिक 
स्थिरता भौर भौतिक समृद्धि तथा सम्पन्नता की एक साधारण अवस्था मे ही 
दाशंनिक चिन्ताएं पनप सकती है ओर एके असभ्य अथवा अधसम्य एवं 
अव्यवस्थित समाज मेँ वे सम्भव नहीं* । हम जानते हँ कि उपनिषत्काल से 
बहुत पहले ही भारतीय भौतिक चिन्तन की एक ॒विदोष रूपरेखा वन चुकी 
थी ओर भारतीय समाज संस्थापन एक निर्चित स्वरूप प्राप्त कर चु 
था । तव से ठीक अारह्वीं राताब्दी के उत्तरा तक, जो यूरोप मं 
व्यावसायिक कान्ति के प्रारम्भ का समय है, भारत सभी भौतिक विषयों 
मे संसार का सिरमौर था । किन्तु उसी समय एक महती आत्म-विस्मृति 
ववा मृच्छ का दिकार उसे बन जाना पड़ा जिससे अभी उसने मुवित 


भाई हं 1 जस्तु, भारतीय ज्ञान भौतिकं ्षेत्र मे भी महान्‌ हँ ओर यदि उसकी 


आध्यात्मिक दाशंनिक प्रणालियों के एकांगी चित्र को देखकर कोई यह भी 


कहे कि भारत तो केवर स्वप्न लोक का निवासी, अकिञ्चनता का उपासक 
आर्‌ केक दासता का ही उत्तराधिकारी सहाहं तो उसे सिवाय आधुनिक 
भारत के फकार भरते 


हए जातीय चैतन्य कै दिखाने के ओर उत्तर 
हो देने कौ क्या जरूरत ह ? किन्तु फिर भी भारतीय विचार कौ आत्मा का 
अधिवास उसके भौतिक चिन्तन 7 महत्व मेँ नहीं, बल्कि उसके आध्यात्मिक 
मन्तव्यो महे । भारतनं भोतिक तत्व के महत्व को भी इस संघषं-मय जगत्‌ 
म अच्छी तरह जाना है ओर आज भौ जानता ह, किन्तु तरीके उसके सदा 
दवीही रेह, पारायिकं कभी नटी । केवल भौतिक तत्व की अस्थिर भित्ति 
¶र अपने अस्तित्व को कायम रखने कौ चेष्टामें ग्री ओर रोम, नोसास्र ओर 
काल्दिथा, वावृल ओौर्‌ मि 


= न › असौरिया ओर फिनीरिया, अपनी ^: 
{१) ३षिए इस दृष्टिकोण को लेकर आगे पचवें प्रकरण में उप्यक्त शंनो 
विवेचन । ॥ 


(२) भिलादये, राधाङ्ृष्णन्‌ : इण्डिथन पफरिलसरी, 


। जित्व पहली, पृष्ठ २१-२२; 
वणौ माधव वाड्जा : दिष्टी आव 


भी बुद्धिष्टिक फिलोसफी, पृष्ठ २; 








५१ प्रागेतिहासिक ओर एतिहासिक युर्गो की विभिन्न विषय-- 


संस्कृतियों के अस्तित्व को खो बैठे हे, किन्तु भारत ने किसी भी बाह्य आधार 
पर॒ अपने अस्तित्व को नहीं रुटकाया, उसने र्फिक्स नहीं बनाए, पिरेमिड 
नहीं खड़े किए । उसने ध्यानस्थ होकर ऋचाएं रची, वेद मन्त्र गाए । स्फिक्स 
ओर पिरेमिड आज भग्न हो चुके ओर जो अवशिष्ट ह उन पर काल 
को दुष्टि हु । सीज्रर ओौर सिकन्दर कौ विजये आज कहाँ हूँ ? ताज क्या सदा 
रहेगा ? किन्तु देशा ओर काल की सीमा से परे भारतीय विचारकों की वह्‌ 
रारवत सत्य पर आधारित विचार-परम्परा जो स्वाभाविकं विरासत के रूप 
मं हमं मिली है, सदा अमर रहेगी । उसी का पयंवेक्षण करते हुए आज 
भारतीय मनीषियों के भौतिक विज्ञान सम्बन्धी विचारों के पर्याखोचन का 
हमारे पास अवकाश नहीं हं । फिरमभी कुछ अप्रसंग में पड़ प्रागेतिहासिक 
ओर एतिहासिक युगो की भारतीय भौतिक उन्नति के किचित्‌ दिग्दशन 
दारा हम यहां यह देखने का प्रयत्न करेगे कि किस प्रकार एक अत्यन्त 
पुरातन य्‌ग मं भौतिक चिन्तन के रिखरपर चढ़कर भी भारतीय मनीषा 
को शान्ति न मिरी ओर तब उसने अध्यात्म विद्या सम्बन्धी जिज्ञासा की, 
जिसमे उसे जीवन ओर जगत्‌ का समाधान मिटा । | 
भारत भूमि मानव-सम्यता की आदि जननी ओर मानव -जाति की सामान्य 
धात्री रही हं । कवि-ग्‌रु के शब्दों मे-- 
प्रथम प्रभात उदय तव गगनं 
आरगौतिहासिक ओौर एतिहासिक प्रथम सामरव तव॒ तपोवने । 
युगं की विभिन्न विषय सम्बन्धी प्रथम प्रचारित तव वन भवने 
भोतिक उन्नति के कतिपय ज्ञान धर्मं कत काव्य काहिनी९ ॥ 
दिष्दशेन से उक्त तभ्य (किं भारत मनुष्य कौ उत्पत्ति ओर विकास 
ने अपराविद्या का निरादर नहीं के सम्बन्ध मेः आधुनिक विज्ञानके 
किया) की सिद्धि आधार पर जो विविध विषयक 
अध्ययन हए हं ओर वनस्पति 
विज्ञान, जातिविज्ञान, मानव-वंश-विज्ञान, जीव-विज्ञान, तुलनात्मक 
भाषा विज्ञान तथा प्राचीन वर्तनं सम्बन्धी जो नवीन गवेषणाएं हर 
ह, वे सब इसी तथ्य की ओर संकेत करती हैँ कि ` भारत के तपोवनों 
ओर आश्वमों में ही मानव-संस्कृति ने प्रथम जन्म पाया ओर उन्हीं मे उसका 


9 01040101 
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(१) रवीन्द्रनाथ ठाकुर : श्री राधाकुमुद मुखोपाध्याय के ठेल “भारतीय 
सम्यतार प्राचीनता' प्रवासी आषादं १३४४१ वृष्ठं ३४७ म उद्धूत । 








बोद्ध दशन तथा अन्य भारतीय दन्न ५२ 


४ 


पोषण भी हमा । मूतत्वविद्‌, नृतत्वविद्‌ भौर प्राणितत्वविद्‌ आज 
सब एक स्वरसे कह रहै हः कि न केवल सभ्यता क ही बल्कि 
जौवन के प्रथम उन्मेष का आदि स्थान भारतभूमि दही हं । 
आघुनिक वैज्ञानिकों ने प्रागेतिहासिक विर्व-इतिहास को चार भागों में 
वाटा हँ, यथा प्रथम हिम-युग ( तीन राख वर्षं पूं ), द्वितीय हिम-युग 
(दो ला वषं पूरवे), तृतीय हिम-युग ( एक लाख वर्ष पूवं) ओौर चतुर्थं 
हिम-युग (पचास हजार वषं पूवं) । इस वर्गकिरण के अनुसार उत्तर पाषाणः 
युग ( ३५ से २५ हनार ई० पूर्वं ) मे पवत, उपत्यकाओं ओर समतल भूमि 
के एक निरिचत स्थिति मे आने पर पशु-पान, कृषि ओर सिटी के वतंनों 
जादि का निर्माण सवते पहले भारत मं आरम्भ हुञा । यहीं अनाज वैदा कर 
भार पयुजों को जीवनोपयोगी कलां भे मुक्त कर मनुष्य ने अपनी संस्कृति 
ण उद्बाटन किया, जिसका आरम्भ कृषि से हेज । सिन्धुतटस्थ सभ्यता 
( ई० भूव २२५० से ई० पूवं २७५० तकं ) में वैल, भस, सुर, ऊट आदि 
1 ६६ जाने के जो चिन्ह मिक हँ उनसे सिद्ध किया गया ह कि 
५ 0 सिन्धु नदी के तट प्र ही हुमा ओर यहीं पर 
य ^ न भारतीय षक ने विरव-संक़ृति के मागं 
न कौ नवीनतम खोज के अनुसार मानव- 

था अन्ततोगत्वा गेहं के उद्भव ओौर 
किया गया हे कि लादय गेत श्रोप के वनस्पति शास्यो ्रारा सिद्ध | 
के मध्यवर्ती प्रदेशा मं ही क ओौर प एधे पहले हिनदुक्‌श ओर हिमाख्य 
म्रथम क्रीडा हुई । प्ये क २ इस प्रकार इसी भदेश मं मानव-सभ्यता की 
रिवालक के प्रदेश मेँ 14 ५५.१४५ के  मसिद्ध विह्यानों ने जो सब्र | 
उनके आधार पर वे इसी निष्कषं पर पहुंचे 
कामौर से हुमा ह | ४ म कहीं उत्तर-पर्चिम 
था, जो पूर्ववर्तीं मनुष्य का निनद हैर । २ ५५५ जबड़ा मिका 
ता पारी नौके र मानों के मत मेः दि भारत 
द प ौतिदापिके सभ्यता कात मालो 


कमृद्‌ मुखोपाध्याय - 
9 का लेख भारतीय सभ्यतार 
भाचौनता' प्रवासी, आषा १३४४ 


६ " पृष्ठ ३४७. 9 मोंडनं 
रिव्यू, जनवरी १९३९, पृष्ठ १०७ । २५०; मिकादए म 





५. प्रागेतिहासिक र एतिहासिक युगो को विभिन्न विषध-- 


अवद्य ही था^ । डाक्टर इलियट स्मिथ की राय में "एन्थोपोयिड बन्दरों ओरं 
मनुष्य के सामान्य पूवज सम्भवतः मायोसीन युग में उत्तरी भारत मे रहते 
थे'२ । प्रोफेसर लक का विचार ह कि उन मनुष्यों को दुंढने के लिए, जिनकी 
मुखाकृति कौ विरोषताएं सबसे अच्छी तरह क्रोमेगनन सनुष्यों से मिल्ती हेः 
हमें हिमालय के उत्तर ओर दक्षिण के प्रदेशों मे ही जाना पड़्गा'३। प्रसिद्ध 
भूगभं विचा विदारद प्रोफसर वैरे भी इसी निष्कषं पर पहंे कि 'मायोसीन 
युग के अन्त मे मानव ओर हिमालय साथ ही साथ उत्पतन हुए'४ । प्रागेतिहासिक 
-वतेनों के अध्ययन से हम इसी निष्कषं पर पहूंचते हं कि भारत ही सभ्यता 
के उद्गम ओर विकास का आदिम स्थान हुं ओर ईसा के ३००० वषं पवे सिन्धु 
नदी कौ घाटी के निवासियों ने अपने विचार ओर सस्कृति यूफ़रेट नदी की 
चारी के सुदूर केन््रों तक प्रसारित किए थे। फारस ओर मसोपोटेमिया के 
प्राचीन प्रागैतिहासिक शहरों मे जो बर्तन ओौर मुहर मिली हं वे सब उस विषय 
के विद्वानों के विचार में सिन्धु नदीकी घाटी की बनी हुई हं । तेल अस्मर की 


प्रसिद्ध मूद्रा्े भी भारतीय कारीगरी के नमूने सिद्ध को जा चुकी हं ओर 
{दसी प्रकार मोहनजादरो ओर हरप्पा कौ खुदाई मं प्राप्त बतंन भारत की 
प्रागे तिहासिक कारीगरी को बलोचिस्तान ओर ईरान मेरे जाया जाना 


सिद्ध करते हं । तुलनात्मक भाषा विज्ञान का साक्ष्य यद्यपि इस विषय में 
बहुत कू अस्थिर हं, किन्तु यदि आचाय मेक्समुलर का यह्‌ सूत्रात्मकं 


कंथन कि मनुष्य जाति के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध मे उन्नीसवीं शताब्दी 


मँ जो कूर भी अत्यन्त महत्वपृणं अनुसन्धान हुआ हे, उसमे सव से बड़ा 


आविष्कार क्या ह्‌, यदि यह उनसे पृछा जाय तो वे केवल करगे-- 
संस्कत दयौः पितर्‌ = ग्रीक जेयस पेटर = रेटिन जूपिटर = प्राचीन नासं 
टर ६6, ठीक मान लिया जाय तौ हम कह सक्ते हँ कि इसी सूत्रात्मक 
, वाक्य मं भारतीय सस्कृति के सम्पूणं प्राचीन स्वरूप का भी तत्व निहित ह । 


यद्यपि आर्यो के आदिम निवास स्थान को ऊेकर कोई निरिचत मत आज तक 
उपस्थित किया नहीं जा.सका हं ओर उत्तरी धवसे लेकर ठीक सिन्धु नदी 





(१-४) उपर्युक्त फे समान ही । 


(५) देखिए श्वासी", आषाढ़ १३४४, पृष्ठ २४८ तथा सोडनं रिव्यू, जनवरी 


१९३९, पुष्ठ ७७-७९ तथा पुष्ठ ११५ भौ । 
(६) उद्धरण के छिठ देखिए रमेक्षचन्दर दत्त : हिस्टरी आंव सिपिकिेशन इन 
एलन्लियन्ट इण्डिया, प्रस्तावना 


बौद्ध दज्ञेन तथा अन्य भारतीय दशन ५४ 


की घाटी तक कोर एसा स्थान नहीं बचा हं जिसे आर्य संस्कृति का आदिम 
स्थल दिखाने को चेष्टा न की गई हो तथापि यह्‌ तो निरिचित ही हैकि 
भास्त-यूरोपीय भाषा का प्राचीनतम लिपिवद्ध नमूना यदि कहीं मिक सकता 
हं तो कऋछ्वेद मेही ओर इस ग्रन्थ का अधिकांडा भाग निङ्चय ही सिन्धु 
मौर गंगा के जन्र्वेद में रचा {गया था, अतः वही आर्य-सभ्यता की 
आदिम भूमि भी हं । आकंटिक प्रदेश, स्केन्डनेविया अथवा मथ्य एरिया 
को आज आर्यो का आदिम स्थान मानने को कोई तैयार नहीं है ओर 
नवीनतम गवेषणा के आधार पर निर्चय ही एेता कहा जा सकता है कि 
आर्यं लोग कम से कम पच्चीस हजार वष॑से भौ पूवं सप्त सिन्धव में बसे हृए थे 


तथा ऋग्वेद मे उस समय की स्मृति ओर भलक हं । सव के सव मन्त्र उसी 


समय कौ चर्चा नहीं करते पर ऋ्वेद-कार तभी से प्रारम्भ हुआ ओर ऋग्वेदीय 
सस्कृति का विकास स॒प्त सिर 


न्व में तवसे ही शुरू हुआ'२। सैन्धव सभ्यता 
श काल चाहे हम ऋगवेद से पूवं मानें या पे, इसमे कोई सन्देह 
नटी हो सकता कि भारतीय ईसा कै कम-से-कम ३००० वषं पर्वं सभ्यता 


को एक अच्छी सीमा प्राप्त कर चुके थे यदि सभ्यता का मापदण्ड हम 
समाजकी कलात्मके, वेज्ञानिक, दादानिक 





ओर सामाजिक चिन्तन की एक एसी 
<? कत्याण विधायिनी परम्परा मानें जिसमे आधिक, नैतिक ओर राज- 
नतिक संघटन के प 


को व्यवस्था की ५ शामानिक जीवन को सुख ओर शान्ति देन | 
८, हा । कह्ने की आवर्यकता नहीं कि जव आयं भारत 

“१ भार्‌ जीवके, प्रकृति मौर परुष के, उन गहन प्रश्नों पर विचार कर 
रह ५, समाजके उन नियमों का निर्माण कर रहे थे जिन पर एक व्यवित अथर्वा 


स्तुमो ] कल्याण निर्भ नि द्रं सन्दर 
तुमा का सृजन कर रहे थं व्याण पर्‌ निर्भरह" उन मु 


भाई पृथ्वौ के अन्य भागो मेँ वन्य जवस्था मे 
॥: ओर सामाजिक सघटन की वात अभी उनके छिव 


भरन। के विवेचन कौ तो (वा या भात्मा, मृत्यु ओर जीवन के | 
बत ही क्या | अतः हम कहु सकते है कि मानव 


| (१) देखिए नहागीरदार्‌ (२ अ शाम ।हेजा ओर इसी भूमि ५ 

"सर्‌ : कस्पेरे म 
शष्ठ ५०.५४ । च्व फिलोलोजौ आव दण्डो आयन ग्वेन” 
(२) सम्प्नन्द : भार्यो का आदि देहा 


' पृष्ठे २६६ । 


` न्ब 




















५५ प्रागे तिहासिक ओौर एतिहासिक युगो को विभिन्न विषय-- 


मानवीय ज्ञान के सूयं का सवंप्रथम रदिमिपात भी हुआ जिसकी भटक 
हमें प्रथम बार ऋग्वेद की ऋचाओं में उपलब्ध होती हं । 

जव हम एतिहासिक युग में प्रवेश करते हँ तो हमें इस बात के 
निद्वय ही अनेक प्रमाण मिलते हैँ कि भारत ने भौतिक क्षेत में विशाल 
उन्नति की थी । अंकगणित, बीजगणित, ज्यामित, ओर ज्योतिष सम्बन्धी 
ज्ञान के अपूर्वं माण्डार का आविष्कार ओर विकास सब से पहले भारत म 
ही हआ । “बीजगणित का आविष्कार करने तथा उसे ज्योतिष ओौर ज्यामित 
मे प्रयोग करने का श्रेय हिन्दुओं को ही ह । उन्हीं से अरब लोगोंनेन केवल 
नीजगणित सम्बन्धी विचार ही किए, बल्कि वे अमूल्य संख्या-चिन्ह्‌ ओर 'दश- 
मल्व चिन्ह भी जो आज-कल यूरोप में सवं जगह प्रचित हँ जौर जिन्होनं 
गणित विज्ञान की उन्नति मे अकथनीय सेवा की है, उन्हें भारतीयों से ही मिले९' 
सर्य, चन्द्र ओर नक्षत्रों की गतियों का ठीक-ठीक माप, वषं ओर महीनों का 
विभाग, सौर ओर चन्द्रमासों का निरूपण, सौर रारि मण्डल, पृथ्वी कौ स्थिति 
अपने अश्न पर उसकी दैनिक गत्ति, चन्द्रमा की गति ओर पृथ्वी से उसका 
अन्तर, पृथ्वी के व्यास, परिधि ओर गति आदि का सूक्ष्म विवेचन सवं- 
प्रथम आर्यो के द्वारा ही किया गया । ज्योतिष के अतिरिक्त रिक्षा ( शीक्षा ) 
अर्थात्‌ वर्णोच्चारण शास्त्र २, कल्प अर्थात्‌ वेयक्तिक, पारिवारिक ओौर सामाजिक 
जीवन की व्यवस्था सम्बन्धी शास्त्र, छन्द, ओर निरुक्त अर्थात्‌ शब्दों की उत्पत्ति 
सम्बन्धी शास्त्र अत्यन्त प्राचीन कालम ही आर्यो के स्वाध्याय ओर मनन 
के विषय बन चुके थं ओर ज्योतिष के साथ मिलकरवेद के षडंमण्की सज्ञा 
प्राप्त कर चुके थे, जिनका अध्ययन ओौर मनन प्रत्येक ब्राह्मण के लिए आवश्यक 


(१) मोनियर विलियम्स “इण्डियन विङ्‌डमः' पृष्ठ १८४, राधाकृष्णन्‌ : 
इण्डियन फलों सफ़ी, निल्द पहली, पृष्ठ २९ मं उद्धूत । 

(२) अथ शीक्षां व्याख्यास्यामः । वर्णैः स्वरः । भात्रा वलम्‌ । साम सन्तानः । 
इत्युक्तः शीक्षाध्यायः । तेत्तिरीय ° १।२; भिकाइये महाभाष्य, प्रथम 
आह्निक । 

(३) वर्णागमो वचिययंयहच हौ चापरौ बणंविकारना्ञौ । धातोस्तदर्थाति- 
येन योगस्तदच्यते पञ्चविधं निरक्तम्‌ । कारिका वृत्ति ६।२३।१०९ । 

(४) षडडगो वेदः छन्दः कल्पो व्याकरणं ज्योतिषं निरतं शिक्षा । आपस्तस्ब 
२।४।८; शलिक्ना कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । मुण्डक० 

१।१।५ 
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था । ब्राह्मणेन षडड्गो वेदः निष्कारणोऽव्येयो जयस्व । इन सभी विषयों 
मे, ओर विशेषकर रिक्षा, व्याकरण, छन्द ओर निरक्त मे, जिनकी समष्टि स 
हम आधुनिक भाषा विज्ञान के सम्पूणं विषयों को उनके वैज्ञानिक स्वरूप में 
देख सकते हं, आर्यो ने अत्यन्त प्राचीन काल में आदचर्थजनक उन्नति की थी । 
यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि भाषातत्य के सम्बन्ध मे पाणिनि ओर यास्क 
आदिनं जो विचार हमे दियं ठ, उन्हा के आधार पर भाषा-विज्ञान नामक 
आधुनिक शास्त्र का जन्म हमा ह । भाषा कौ उत्पत्ति एवः उसके रूप 
ओौर विकासके सम्बन्ध में भारतीय चरणो" ओर्‌ परिषदं ९" मे जिन 
सूक्ष्म नियमों का मनन ओर अनुसन्धान क्या गयाथावे आज भी 
शूरोप मं एतत्सम्बन्धी महान्‌ गवेषणाए होने पर आ पुराने नहीं दौ 
पए हं। शिक्षा सम्बन्धी शास्र के प्रणेता वाभ्रव्य, अग्निवेश्य, 
अग्निवेश्यायन, आत्रेय, गौतम, दल्भ्य, अन्यतरे, उव्ख्य, ओौपरिवि, 
काण्व, जातुकण्यं तथा माण्डूकेयः, आदि ऋषियों के विषय मे, व्याकरण 
यस्व के प्राचीन आचार्यो यथा ल्व, उदीच्य, काडयप, गाग्यं, भारद्वाज, 
स्फोटायन, सनक, राकत्य तथा शाकटायन 


भनु, बोधायन, कात्यायन, हारीत आदि के विषय मे एवं अथंशास्त्र मे पिशुन, 
उशना ओर वृहस्पति जादि के विषय मे 


क तथा अन्य अनेक विषयों मँ न जाने 
(कतनं आचायं ओर विचारकों को विदाल 


परम्पराएं भरी पड़ी है, इसका अनु- 
मान नह लगाया जा सकता | पजातन्तर कौ प्रथा भारत्‌ मेँ वैदिका युग में थी, 
{ल्पिका आविष्कार हो चका र 
-----__ . ५ 


प भारतयृद्धसे सात पीढ़ी पहले ओर कारीगरी 

के स्वरूप-विनिरचय कै लिए देखिए, सनु. 
पल्िवल्क्य १।९; बृहदारण्यक ६।२ । 

(८२) जिनके (4 भ विस्तृत ज्ञान के लिए देलिएु मैवसमलर : एन्शियन्ट 

| ५५ चर, पृष्ठ ७२.७३ १ 

२-४/ देखिए सैकतमलर : एन्डियन्ट सं 
६। 4 1 [र ष = "9 प 
द सस्कृतं किदरेचर, पृष्ठ ७२ 
५) देखिए अथं ; सक्र 

# स क त । ५२; भिर्‌ महापरिति्वाण सुत्त (रार सष 

षि: यी अनुबाद {ष ११८; रायत्ञ डविङ्स : बुद्धिस 

` ^> १२; एक उत्तरकारीन युग भं तो भारतीय इतिहास 











५७ प्रागे तिहासिक ओर एतिहासिक युगो कौ विभिन्न विषय-- 


के क्षेत्र मे बढरई के काम, लोहार के काम, चमडा रगने के काम, सिचाई के 
काम, कपड़ा वुनने के काम आदि शिल्प वैदिक युग में प्रचित थे । कपड़ बुनन 
का काम भी भारत में सब से पहले प्रारम्भ हुआ ओौर विदेशों के साथ यात्रा 
जओौर व्यापार की कहानी तो भारत की निश्चय ही बहुत पुरानी हं । निश्चय 
दी सोलहू-महाजन पद युग (ई० पू० आघ्वीं शताब्दी से ई० पूवं छठी शताब्दी 
तक, ) से बहुत पूर्वै, वावेरु जातक ओर सुप्पारक जातक (ई० पूव° ५वीं 
ाताब्दी ) की परम्पराओं से बहुत पूवं, ऋग्वेदीय युग मे ही भारतवासी 
विदेशों के साथ व्यापार करते थे । वास्तुकला मं देखिए तो वस्तु सामग्री 


का निरूपण, निर्माण-योजना, स्थक-निर्वाचन, रचनाकार्यो का विधान ओर 


उद्योग के वर्गीकरण आदि का निरूपण, शिल्पियों के विभेद, काष्ठोत्पादक 


वक्षो की उपयोगिता के अनुसार श्रेणियां, पत्थरों ओौर ईटों के वर्गीकरण 


आदि का विवेचन, मति कला मे देखिए तो भारतीय मूतियौं कौ ध्यान- 


मयता, उनके निर्माणकर्ता की शून्यता की अपूर्वं अनुभूति, देवत्व के साथ 
"एकात्मता का उनके वारा अपूर्वं स्थापन; चित्रकला मं देखिए तो प्रारम्भ 
से ही उसके रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य-योजना, सादृश्य ओौर र्वाणिका 
भंग जैसे सूक्ष्म विभेदर, संगीत कलाम देखिए तो वेदिक युग मे ही 


मे प्रजातं फी परम्परा कै त्षिय में देखिए डा० काशोप्रसाद 
जायसवाल का यह कथन “(10118 81011 1111 1718ा1011078 
070४6 187 पऽ 18त्‌ एर्ध०ा6 6 0णातश्त ग 
116 एा†€त्‌ ६868 न ॥+1€ा168, 116 187ट68† 7606781 
्रकपा८का 326 70 16 यौषेय 16त्‌लाण0ण 1 06 
{716 ग 8क70्त1४ @प्09, (गणा ४06 18706 
907 ए6{फट€ {116 इिप्णल्‌ 206 ॥16€ कृपा 8, न्यूमिसमेटिक 
सोसायटी के उदयपुर-अधिवेशन (१९३६) पर दिए गए डाक्टर 
काङीप्रसाद जायसवाल के अभिभाषण का एक अंश । भिलाइये, स 
विश्लोऽनुव्यचलत्‌ । त सभा च समितिश्च सेना च सुरा चानुव्यचलन्‌ । 
अथवं० १५।१।१-२; 

{१) देखिए मयमत, अध्याय १२; मानसार रित्पन्ञास्त्र, अध्याय २ 
(२) ग7686 शं [पषव्लु॥8 86 इप्रपिलंसं 7 ला8९। ४९४ 10 
 ए0र€ 8 ॥16 86 08909 124 0९९ ९द{ल8ण्थीक 
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नाना प्रकार के बाजों के वणेन, ऋचाओं के गाए जाने के अपूर्वं ओर 
कठिन विधान, आदि वाते हमे वैदिक युग मेँ दिखाई देती हैँ । यह सब 
केवरु उपलक्षण मात्र है । इस प्रकार एक अत्यन्त संक्षिप्त ओर परिमित रूप 
मं हमने देखा है कि मानव-जीवन के विस्तृत कारयक्षे का कोई एसा महृत्व- 
पूणं पटल नहीं है जिस पर भारत ने अत्यन्त प्राचीन काल में अभूतपूर्वं विचार 
न किया हो अथवा जिस सम्बन्धी एक महान्‌ ऋण अथवा दान उसका संसार 
प्रन हो। कठात्मक सृष्टि में जिस प्रकार उसका दान अद्वितीय है, उसी 
चकार व्यापार ओौर रित्पके ठोस व्यावहारिक क्षेत्र मे भी उसने बहुत काटः 
तकं ससार का नेतृत्व किया हं । भौतिक ज्ञान को ठोस जगत्‌ में उपयोग करके 
भी उसने अपनी शाविति का परिचय दिया है । विन्तु उसकी भौत्तिक उन्नति 
को परम्परा मे शोषण की वत्ति कभी नहीं रही । समन्वयात्मिका वृत्ति सदा 
उत्क सरति क मूल संबेदना रही टं । भारत भूमि पर अनेक संसछृतियों का 
सम्मिरन हुदै मौर उसने सत्यके सव लूपोंका आदर किया है। 
भोतिक उन्नति के चरम उत्कष के समयमेभी उसने न अपनी विचारधारा 
| किसौ पर रदे क प्रयत क्या ओर नं किसी का धार्मिक या 
सस्छृतिक शोषण किया । भारत ने भौतिक क्षेत्र में एक महान्‌ कार्य 
भतिकं केतक टी उसका का्य-व्यापार 
& त नहीं हमा । उसकी मनस्ृपति मोतिक उन्नति मात्रसे नहीं हुई । मानव 
के भौतिक विकास के सभी साधनों कां उसने अनृरीटन किया, ओर अन्त 


सुख नहीं है । तव लि वा कि अल्पः मे, ५७ सौकिक उत्कषं का प्रतीक व 
वा कोई जीवन त 0 सा कौ कि इस भौतिक जीवन से परे | 
अनह, इसजगत्‌ से परेभी श्या कोई वास्तविक जगत्‌ ह ? इस 
४.९ ४ 0 १ से चैतन्य कौ ओर ओर विज्ञान से अध्यात्म 
न नि 
"११९७९2९ 91त्‌ ५९९7] 8{पत्‌}6त्‌ 71) 11018 8 8 एला 
शौ € ` परसी ब्राउन : इण्डियन पेन्टिग, पृष्ठ २१.२२; पुनद 
0 0 ^ 508 187 8 80161118 11611106 
व 11406078 106 
-णपापुण6]ला्‌ प ९01]<्क00 = 0 
„ 6811 1.11 1116 18007 
५ बही पृष्ठ २४ । 
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५९ अचित्‌ से चित्‌, भूत से अध्यात्म-- 


एक अत्यन्त प्राचीन काल मे ही भारत को यह चिन्ता सताने रूगी किः 
यदि इस समस्त बाह्य जगत्‌ को जानकर भी मे अपने को नहीं जानता तो 
मेर इस सव जानने से भी क्या लाभ ? “जिससे 
अचित्‌ से चित्‌, भूत -मे अमर नहीं होता उस सब को भीमं लेकर 
से श्रध्यात्म श्मौर स्थूल क्या करूं ?” यही भारत के भौतिक से आध्यात्मिक 
से सूक्ष्म की रोर प्रगति तत्व कौ ओर जाने का उपक्रम था, भारतीय दशन 
भरत मे श्रौपनिषद का आरम्भ था। नारदजी ने समस्त विद्यां पढ़ी हं 
युग के प्रथम स्तर में दी किन्तु हृदय को शान्ति नहीं मिरी । “भगवन्‌ ! मं 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर चतुथं अथववेद को 
जानता हँ । भगवन्‌ ! मेने इतिहास-पुराण रूप पञ्चम वेद को, वेदों के वेद 
व्याकरण को, श्राद्ध कल्प, गति ओौर उत्पाद ज्ञान को भी पड़ा ह । विधिरास्त्र, 
तकशास््र ओर नीतिशास्त्र को मै जानता हँ । देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविदया,. 
क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या भी मे जानता हूं । सपे विद्या, देवजन विद्या, नृत्य, 
संगीत आदि का भी हे भगवन्‌ । मेने अच्छी तरह अध्ययन किया हं¶ । किन्तु यह 
सब जानकर भी हि भगवन्‌ ! मेँ केवल मन्तो को जानने वाला हुं, आत्मा को 
जानने वाला नहीं हं । मेने आप जसो से सुना ह कि आत्मा को जानने वले 
लोग शोक को पार कर जातेदहँ। सोहे भगवन्‌ ! मे शोक करता हुं । एसे 
मको आप शोक से पार कीजिए" । भगवान्‌ नारद ओर सनत्कुमार के इस 
आख्यान में भारत के अचित्‌ से चित्‌, सान्त से अनन्त, ओर अल्पसे भूमा 
की ओर बने का सारा तत्व समाया हुभा है । सम्भवतः इसी समय भगवती! 
सेतरेयी के हदय से मानवता की यह स्श्रेष्ठ प्रार्थना भी निकली (मू असत्‌ 
से सत्‌ कीओर ले चल, अन्धकारसे प्रकाश कीञोर ठे चल, मृत्यु से अमृत 


(१) अधोहि भगव इति होपसाद सनत्कुमारं नारदस्तं होवाच यटेत्य तेन 


मोपसीद ततस्त ऊर्वं वक्ष्यामि इति ! स होवाच ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि 
यजुवेदः सामदेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहास-पुराणं पञ्चमं वेदानां वेद पित्यं 
रज्ञ दैवं निधि वाक्योवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्विचां भूतविद्या 
क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्या सपंदेवजनविद्यसेतद्भगवोऽध्येमि । छान्दोग्य 
७।१-२ 

(२) सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छ्‌.तं ह्येव मे भगवदृजञेभ्यस्तरति 
त्रोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं 
तारयत्विति । छान्दोग्य ७-२ 








-खोद्ध दशरन तया अन्य भारतोय दल्न ६० 


की जोर ठे चख । मगवान्‌ नारद ओर सनत्कमार का उपर्युक्त उपाख्यान 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे हं ओर भगवती मत्रेयी की प्राथेना बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
-सें । उपनिषदों के आपेक्षिक काल-पर्याय-क्रम के विषय मं महान्‌ विप्रतिपत्तियों 
कै होने पर भी उपयुक्त दो उपनिषदं प्रायः सभी प्रामाणिक विद्वानों के दारा 
प्राचीनतम एवं पृवं-वबृद्धकाटीन मानी गई हँ२, जिनका निरदिचत एतिहासिक 
काक कम-से-कम सातवीं दताब्दी ईसवी पूवं माना जा सकता दह । 
भगवान्‌ नारद के हारा गिनाई गर्द विभिन्न विद्याओं के आधुनिक 
पर्यायवाची नामो को ओर यदि हम कृ थोड़ासा भीव्यानदेर्तो हम देख 
सकते हं कि उस अज्ञात प्राचीन कामें ही जिसका इतिहास के पास कोई 
स्पष्ट साक्ष्य नहीं हे, भारत भौतिक ज्ञान सम्बन्धी कितनी सर्वगण उन्नति कर 
चुका था आर उससे अतीत ज्ञान की जिज्ञासा ने उसके हदय में प्रवेश 
कर उसे कितना व्ययित बना दिया था ! अध्यात्म-ज्ञान की जिस अदम्य तृषा 
को अनुभव करने ओर उसे वृद्धि देने के लिए शास्ता यीशु ने अपने रिष्यों 
को वहुत शताब्दियों बाद एक अन्यत्र भूखण्ड में प्रेरित किया ओौर जिस तृषा के 
कुछ अस्पष्ट लक्षण जीवन को स्वंथा सुख ओर आशामय दुष्टिकोण से ही देखने 
वाले ऋग्वेदीय ऋषियों ने भी अपां मघ्ये तस्थिवांसं तुष्णाविदज्जरितारम्‌४' 
जसी विह्वटलतापूणं उक्तियों में प्रकट किए थे, उसी के स्पष्ट रूप को एक गहन 
दानिक अभिव्याप्ति के साथ हम भगवान्‌ नारद के इन शब्दों में पाते हे सोऽह 
भगवः शोचामि तं मा भगवान्‌ शोकस्य पारं तारयतु" (सोहे भगवन्‌ '} में 
सोक करता ह, एसे मृभको आाप शोक से पार की जियें ) । सन्त तुकाराम के जरो 
तंसो ज्ञानवण्ड', गोस्वामी तुलसीदास जी के जान कहावत जानो कहा हं" अथवा 
इजी के जौ जपनं ज्ञान को बढाता है वह्‌ केवर अपने शोक को ही बढाता 
र ५, ये शब्द सम्पूणं भौतिक विज्ञानो के वेत्ता नारदके बारेमे भी कितने 
(१) असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माऽमृतं गमय । 
ब्‌ ह॒दारण्यक १।३।२७ 
(२) देखिए राधाृष्णन्‌ : इण्डियन फिलोंसफ़्ी, जिल्द पहली, पृष्ठ १४२; 
दासगुप्त : हिस्टरी आव इण्डियन फिलांसफ़टी, जित्द पहली, पृष्ठ ३९. 
(३) जिसके लिये डा० भगवानदास का "दर्शन का प्रयोजन" द्रष्टव्य हं । 
(४) पूणं उद्धरण के लिए देखिए आगे दूसरा प्रकरण : भारतीय दरशन का 
एतिहासिक विकास' । 
(५) द्रष्टव्य बुक आंफ़ एेक्लज्जियास्टीज्ञ' । 


स का का क 
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बिक चोका. 


६१ उचित्‌ से चित्‌, भूत से अध्यत्स-- 


सही हं, यह हमारे लिये जानना कू कठिन नहीं हं । निश्चय ही आज भीः 
हम समग्र भौतिक विज्ञान को जानकर केवर 'नाम' मात्र को जानते हु, केवल 
राब्द मात्र ही हमारे आश्रय होते ह । यदि आत्मज्ञान का प्रकाश हमारे ह्दयो मे 
आविभूत नहीं होता, यदि आत्म-विद्या आकर हमार सव भौतिक ज्ञान को प्रकारः 
ओर पृणता नहीं देती, ताकि अपनी चेतना को शिक्षित कर हम उसे ऊघ्वं 
नेतिक धरातल पर नले जा सके, तो केवर भौतिक वस्तुओं के संचय से 
हम मानव को सुखी नहीं वना सकते । इस प्रकार तौ हम "विद्या" से भी अन्धत्तम 
लोकमेंही प्रवेश करेगे । केवल भौतिक ज्ञान हमारा त्राता कभी नहीं बन 
सकता । भारत भी अपने प्राचीनतम इतिहास में एक एेसी स्थिति मे होकर 
गुजरा था । निङ्वय ही समस्त दृश्य जगत्‌ को वह्‌ उस समय देख चुका था, 

जितना वह देख सक्ता था; छान चुका था, जितना वह्‌ छान सक्ता था, कमे 
के द्वारा अजित लोकों का वह्‌ परीक्षण कर चुका था ओर इस सब प्रपञ्च कोः 
ठीक परीक्षण कर वहु उसे अमृतत्व के किए, दुःख के आत्यन्तिक निरोध केः 
किए, निरथेक पा चुका था। न जाने किस अज्ञात युग मेँ उसका यह गम्भीर 

निर्घोष हृञा था दुष्ट से उसको सिद्धि सम्भव नही ^ भूमा ही सुख ह, अल्प में 

सुख नहीं २, "इतने से.वह्‌ जाना नहीं जाता?” ओर फिर नामरूपात्मक वस्तुजगत्‌ 
से ऊपर उठकर उसको प्रतिष्ठा रूप परमार्थं सत्ता के स्पष्ट दशरन करते 
हए ही सम्भवतः उसने कहा था इ दमहमनृतात्‌ सत्यमुपैमि" ( यह्‌ मे असत्यः 
से सत्य को जाता हं ) । प्रकृति दारा प्राप्य समस्त ज्ञान ओर भोग को विवेक 
कौ तराज्‌ मं उसने तौला था जौर उसे बिलकुल चछा पाया था, फिर सत्य की 
प्रतिकृति को छोडकर वह्‌ उसके प्रकृत स्वरूप की गवेषणा में प्रवृत्त क्यों न 

होता ? निश्चय ही दृश्य जगत्‌ से विषण्ण भारत, अतीत, असीम ज्ञान की 

गवेषणा में छटपटाता भारत, प्रपञ्चोपशम की साधना में प्रवृत्त हआ, परि- 
पूणं ज्ञान स्वरूप आत्मतत्व के अनुसन्धान में र्गा । ब्रह्माविद्या के दरवाजे 
को उसने खटखटाया, सभी बाह्य महाभूतो को, परमाणुं ओौर भौतिक 

कारणवादों को बुलाकर उसने उनसे प्रन किया कि तुम्हारा प्रेरयिता कौन 

ह ? इसी प्रकार आन्तरिक देवों से, स्थर इन्द्रियों से लेकर प्रकृति के प्रथम 


(१) न दुष्टात्‌ तत्सिद्धिः । साख्य प्रवचन सूत्र १।२ 


(२) भूमा वं सुखं नाल्पे सुखमस्तीति । छान्दोग्य० ७।२४।१ 
(३) नेतावता विदितं भवति । बृहदारण्यक ० २।१ 
(४) यजु १।५. 











-बोद्ध दजन तया अन्य भारतीय दज्ञन ६२ 


परिणाम वुद्धि तक, उसने पूरा कि तुम्हारा अधिपति कौन है ? एक निःस्तन्ध 
सान्ति थी ! समी विस्मित ओर मूक थे ! देश, काठ ओर कार्यकारण-भाव 
का वहां कहीं पता न था ! णिज्ञाता को अरे किससे जाना जायः ] यही एक 
विवशता थी । नाम गौर रूप वहां नहीं. था, "भे" या भेरे' की उपलब्धि वहां 
नहीं थौ" इन्द्रिय, उनके विषय, विज्ञान, संस्र ओर बेदनाए (बौद्ध अथं ) 
तो व्यवहार दशा में ही द्ूट गई थीं, अतः भेद वहाँ कहाँ से आता ? अनित्यता 
भौर दुःख करा से प्रवेश पाति ? मृत्यु का वरहा कहीं पता न था, क्योकि अमृत 
तो भी वरहा न था^ । एसी अनिरुक्त वह्‌ अवस्था थौ, एसी अजात' ओर अभूत' 
तत्व कौ वह्‌ गहरी अनुभूति थी, किन्तु अभाव से व्यतिरिक्त, विना से 
विपरीत । जड़ मोहि बुध होइ सुखारे' । सभी ज्ञान कौ वहाँ सार्थकता थी, 
सभौ थकावट को समाप्ति थी । पारमाथिक अवस्था के इस प्रकार सर्वथा अनि- 
वंचनीय ओौर अनिस्त होने पर भी ओौपनिषद ज्ञान ने प्रथम प्रन (भौतिक 
कारणवादों के प्रेरक सम्बन्धी ) के उत्तर को श्रह्म' शब्द से तथा द्वितीय प्रन 
( मानसिक कारणवाद के मूक कारण सम्बन्धी ) के उत्तर को आत्मा' शब्द 
से प्रकट क्या ओर फिर दोनों की एकात्मता को साक्षात्कार करते हए, 
माक्ष-सच् मं प्रवेश करते हए, अयमात्मा ब्रह्म, "तत्वमसि" इस प्रकार से आदेदा 
` उसन उपसंहार क्या । इसी परम्परा भे आने वाटि किन्तु एक विपरीत 
सा गह्य आर आन्तरिक जगत्‌ के उपादान स्वरूप , वेदना, संज्ञा, 
सस्कार ओर्‌ विज्ञानो को "न वह मेरा, न वह में हँ, न वह मेरा आत्मा दैः 


इस भकार अनात्म वस्तु वताते हूए सम्यक्‌ सम्बद्ध ने प्रकृत, परम ज्ञान का मागं 
दिखाया । इतिहास को दुहराते हुए अपने 


वि ११.९० 6 पल करनाहं कोनु आत्मा फ ब्रह्म॒? कस्मिन्नुखट् 
४: सवेमिदं विज्ञातं भवतिः ? दुक्ख निरोधो कथं होति ? क्या आत्मा 
ठं: क्या यह्‌ ह्य हं? किसएकके जान लेने पर यह सब कछ जाना जाता 
` “ह ? एव जीवन में दुःख-निरोध किस प्रकार होता > ? ५ ^= कु के 
उच्चतम विकासं के परिणामस्वरूप दाताहं आदि) 


स्वरूप उठाए गए इन प्ररो व्यापक समाधान 
परही न केवल ए प्ररनों के व्यापक 


= अ 
(१) न मृत्युरासीदमृतं न तहि । ऋ ० १०।१२९।२्‌ 


(२) देखिए चतुथं प्रकरण में अनात्मवाद' का विवेचन । 











६२ अतः ज्ञान को अपरोश्न अनुभूति पर आप्रारित भारतौय दशेन-- 


खोजना है, जो सभी भौतिक निरुवितयों से अतीत होने के कारण मानवीय 
विकास की उच्चतम अवस्था का परिचायक है ओर सभी मानवीय प्रयलों 
का स्वाभाविक पय॑वसान हं ( ..---. बरह्मात्मतावगमादेव सवक्लेशप्रहाणात्‌ 
युरुषाथं सिद्धे--शंकर) वह्‌ तो भै" ओर तू" के, ज्ञाता ओर ज्ञेय के, वास्तविक 
सम्बन्ध के विवेचन के विना उपरग्ध ही नहीं हो सकता । दुःख, अनित्य ओर 
अनात्म को सुख, नित्य ओौर आत्मा से अरग कर देखने के विना किसी प्रकार 
दुःख-विमुक्ति की समस्या हल नहीं होती । इसीलिए भारतीय विचार शास्त 
सें ब्रह्मजिज्ञासा का प्रारम्भ होता है, उसको सभी मननशील विचार-प्रणालियों 
का उद्भावन होता हें । 
जिस भारतीय दन का उद्भावन उपर्युक्त प्रकार से आन्यात्मिक 
कारणों को केकर हुआ ओर जिसमें सत्य के अपरोक्ष दरशन अथवा दुःख-निरोध 
के यहीं जीते जी साक्षात्कार कर लेने पर सदा 
अतः ज्ञान की श्रपयेक्ष जोर दिया गया है, वह्‌ केवल बुद्धि के प्रयोग के 
अनुभूति पर ्राधारित दारा ज्ञातव्य नहीं । जिस प्रकार वनस्पति-शास्त्र 
भारतीय दर्शन में अरधि- अथवा गणितशास्त्र का वियार्थी नेतिक रूप से 
कारी का संम्रश्न सद्‌ पतित होता हुआ भी अपने विज्ञान में निपुणता 
ही श्रस्यन्त श्रावश्यक प्राप्त कर सकता है, वसा अध्यात्मज्ञान के 
शरोर महत्व पूणे सम्बन्ध मं कभी नहीं कहा जा सकता । 
हमारे सभी दशेनकारों ने जीवन को गम्भीरतम 
समस्या को ठेकर ही दाशंनिक विचार किया है ओौर उनकी मान्यता 
है कि जब तक जीवन संस्कारी न बने, तब तक बौद्धिक उन्नति भी 
बन्धन का ही एक कारण बनती ह । इसीलिए पहले हम देखे कि दशेन 
अथवा अध्यात्म-विद्या या ब्रह्मविद्या अथवा श्रेष्ठन्ञान के अधिकारी के विषय 
मे सभी भारतीय दन क्या कहते हँ ? इसे जानकर विभिन्न भारतीय दशनो 
का जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण ओौर सम्बन्ध है, तथा जीवन कौ पवित्रता 
का वे क्या मूल्य ओंकते है, इस पर तो प्रकाश पड्गा ही, साथ ही हम यह भी 
देव स्ेगे कि तत्वज्ञान सम्बन्धी बातों में अनेक विभिच्तताएं रखते हए मी जहां 
तक मनुष्यता की महिमा के साक्षात्कार से सम्बन्ध है जिसका अरुणोदय चारिव्य 
की प्रतिष्ठा होने पर ही जीवन मेहोतादे, सभी भारतीय दशन कितनी 
समानता रखते हैँ । अतः अत्यन्त संक्षेप मं प्रायः सभी भारतीय दशनो के साक 
से हम देगें कि भारतीय दर्शन मे अध्यात्मज्ञान का अधिकारी कौन दै: 





वौद्धे देशंन तथा अन्य भारतीय दशन ६४ 


श्रोत परम्परा की प्रायः सभी द्शन-प्रणालियों मे अधिकारी की ` 


साधन सम्पत्तिपर जोर देते हृए चित्त कीशुद्धि के किए नित्य नैमित्तिक 
. कमं ओौर वर्णाश्रम धर्मं प्रतिपादित कर्तव्यो के 
विधिवत्‌ पूणं करने का प्राथमिक आदे दिया 
गया हं। इसी सम्बन्ध मे तीन करणो को 
चूकाने की भी वात कटी गई है१ । सम्यक्‌ 
सम्बुद्ध ने यद्यपि गृहविनय का भी अनुत्तर उपदेश 
दिया किन्तु उनके उदेश्य के अत्यन्त गम्भीर 
भौर प्रायः सर्वातिदायी होने के कारण प्रव्रज्या 
र मागं माना ओर इसीलिए उनके उपदे 
भधिकाशितः भिुजों को ही सम्बोधित निमे गये । जिस प्रकार श्रौत 
भर्मरा के दशंनों मेँ वर्णाश्रम धरम के कर्तव्यो की अध्यात्म ज्ञान की अधिगति 
के प्रति महत्व की स्वीकृति हे, उसी प्रकार भगवान्‌ वृद्ध ने भी प्रव्रज्या से 
पूवं आवर्यक पारिवारिक कतव्यो भौर सामाजिक उत्तरदायित्वं की पूति 
पर जोर दिया ह । ऋण-विमुचित बुद्ध के धर्मविनये ्रत्रज्या पाने की एक 
आावस्यक रत्तं थी । भगवान्‌ बुद्ध ने समग्र मानव-जाति को एक मानकर सर्व" 
कल्याणकारी उपदेश दिया ह । इसल्यि वर्ण॑-मेद के अनुसार वहां कर्तव्य का 
विवोन न होकर सवको विशुद्धि का समान अधिकार गौर आदवासन प्राप्तं 


६ । वणं ओौर भाश्रम-कतन्य, जो सार्वजनिक दृष्टि से हितकारी हँ, अध्यास 
न सहायक वे हो सक्ते ह| 


अध्यात्म-ज्ञान का अधि- 
कारी कौन? विभिन्न 
भारतोय दशेन परस्थ- 
राच्रों के सम्मिलित 
साक््य से इसका निर्णय 


को ही उन्होने पूणं निं 


फिर भीये पूरा रास्ता तो नहीं ठे जा 
सक्ते । इस वाट्य ओौर प्राथमिक आचरण =^ „" न 
-सा 
के लिये प्राथमिकं ण को तेयारी के समान मोक्ष 


बौद्धिक तेयारी के विषय में ५ नं 1 


(१) णानि नीण्यपाह्ृत्य मनो मोक्षे 


मनो सोक्ष ‡ 


निवेशयेत्‌ १ अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्याद्य तथात्मञान्‌ । 
अनिष्ट्वा चैवं यसेश्च मोक्षमिच्छन त्रजत्थधः ॥ मन्‌० ६।३६-३७१ 
गृही भूत्वा चनी भवेत्‌ वनी भूत्वा श्र जेत्‌ । जावाल० ४ ; मिला 
स्वकमं प्ान्मविहितकर्मनुष्ठानम्‌ । सांख्य सूत्र ३।२३५; मिला 
नरः पितृणामनृणः प्रजाभि नदषोणां चतुभिः पुराम्‌ । उत्पद्यते सा 
मृणस्त्रिभिस्तरयस्यास्ति मोक्षः किल ' तस्य मोक्षः । बुद्धचरित ९।६५ 
( जोहनस्टन का सं ) । 


न 


निवे = त्था | । 
रयेत्‌ । मनु० ६।३५ त 


६५ अध्यात्म-ज्ञन का अधिकारी कौन ?1- 
%@ 


वेद-वेदांग आदि को समभने की योग्यता तो सम्पादन करनी ही होगी, क्योकि 
आचार्यं कृ से वेद को पकर ही तो९, उसको जानने के लिए गुरु के षास 
जाकर ही तो, ओौपनिषद पुरुष सम्बन्धी प्ररन करके ही तोः, वेदांत विज्ञान 
से सुनिरिचत होने के उपरान्त ही तो ४ उस शास्त्रयोनि, ब्रह्म को जानना होगा । 
विना वेद जाने हृए उस बृहत्‌" स्वरूप को कोई किस प्रकार जानेगा९ ? जनक 
जसे अनुभव-सम्पन्च मनीषियों को भी तो उसके लिए अधीतवेदः ओर "उक्त 
उपनिषत्क' होना पडा, सम्यक्‌ सम्बुद्ध को भी तौ अपने पहले के सहस्राब्दियो के 
दारनिक ज्ञान का पारायण करना पड़ा । फिर चाहे वैदिक ज्ञान हो, या वेदान्त 
सम्बन्धी ज्ञान, या सौगत मत सम्बन्धी अभिज्ञा, ये अन्ततः हमारी सहायता 
नहीं कर सकते । “अनुवृत्ति तथा "निवृ त्तिः सम्बन्धी नियमों को भरी प्रकार 
जानकर भी, समग्र मीमांसा नियमों को छानकर भी, उपक्रमोपसंहार, अभ्यास, 
पूर्वता, फलक अर्थवाद, ओर उपपत्ति इन षड्विध ल्िगों° का भली प्रकार 
निरीक्षण करके भी, नीतार्थ' ओर नेया" सूत्रों का भरी प्रकार पयेवे- 
क्षण करके भी, सम्पूणं नेत्तिपकरण' को घोक कर भी, महावाक्यं के 
अर्थो को समभने के किए पदों के समानाधिकरण के भाव, पदों ओर अर्थो 
के विोषण-विरोष्य भाव ओौर प्रत्यगात्मा ओर पदार्थो के ठक्ष्य-लक्षण भाव, 
इन तीन सम्बन्धो को समभने की विडम्बना करके भी ओर भगवान्‌ नारद 
के समान सारी विद्याएं पढ़कर भी <, मनुष्य को शान्ति अन्त मे नहीं मिलती, 


(१) आचार्यकुलाटेदमधीत्य । छान्दोग्य ० ८।१५।१; ^ तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन' बृहदारण्यक ० ४।४।२२ 
(२) तद्विज्ञानार्थं गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ । उपनिषद्‌ । 
(३) त्वं त्वौपनिषदं पुरुषं पुच्छामि । बृहदारण्यक २।९।२६ 
(४) वेदान्त विज्ञान सुनिरिचतार्थाः . . * इत्यादि । मुण्डक ० ३।२।६ 
(५) श्ास्त्रयोनित्वात्‌ । ब्रह्मसूत्र १।१।३; मिलाइये, शास्त्रादेव प्रमाणाज्जगतो 
जन्मादिकारणं ब्रह्याधिगस्यते, उक्त पर शाकर भाष्य । 
(६) नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌ । तैत्तिरीय-त्ाह्यण २।१२।९।७ 
(७) उपक्रमोपसंहारावम्यासोऽपू्वता फलम्‌ । अर्थवादोपपत्ती च लिगं तात्वय- 
निर्णये ॥ बहत्संहिता; सर्व-दशंन-संग्रह ( पृणप्र् दशेन) मं उद्धृत । 
(८) यथा, सामान्याधिकरण्यं च॒ विरोषणविदोष्यता । लक्ष्यलक्षणससम्बन्व" 
पदाथ प्रत्यगात्मनाम्‌ । नेष्कम्यं सिद्धि २।२ 
(९) देखिए छान्दोग्य ० ७।१-२ 
नौ ५ 





ौद्ध दजन तथा अन्य भारतीय दलन ६९ 


शब्दों को भले ही वहं जान ले, ज्ञान के मागं से वह्‌ बहुत दूर है १ । अध्यात्म की 
भधिगति के ठिए वेदिक ज्ञान की तो अपर्याप्तता हँ ही २. अन्य सभी प्रकार के 
ज्ञानके लिए भी हमे एसा ही सममभना चाहिए । जिस प्रकार पाण्डित्य का 
निरादर कर पुस्तक-ज्ञान से दूर रह कर आत्मज्ञान का साक्षात्कार करने के 
शिए उपनिषदे चिल्लाती हं २, उसी प्रकार सम्यक्‌ सम्बद्ध भी विभिन्न संहिताओं 
को जानने वले विद्वान्‌ को दूसरों की गाये गिनने वाले एक ग्वाले से कुछ 
अविकं मानने को तेयार नहीं । यज्ञ-यागात्मक विधान कू हालतों में आवद्यक 
हो सकता हं मौर कछ हालत मे उपनिषदों या गीता कौ भावना कँ अनुसार 
उसको अघ्यात्म-योग से एकता भी स्थापित की जा सकती हं, किन्तु वैसे साधा- 
(१) भिलाइये नारद की उविति “नन्त्रविदेवास्मि नात्मवित्‌' छान्दोग्य० ७।९ 
(२) देखिए चतुथं प्रकरण में 'मोलिक्य' बौद्ध दरंन का विवरण एवं पांच 
भरकरण मं बोद्ध दर्शन ओर वेदिक प्रज्ञान", "बौद्ध दलन ओर गीता दलन 

तथा बोद्ध द्ञ॑न ओर बेदान्त' । | | 
३) पाण्डित्यं निविद्य, इत्यादि बृहदारण्यक २३।५।१; द्रष्टव्य वहीं ४।४।२१; 





तत्तिरीय० २।४; कठ० २।२३; यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य ' 


वाच्यपि भागोऽस्ति ! ० १०।६।७ १; स्थाणुरयं भारहारः किल 
भूदधोत्य वेदं न विजानाति योऽथम्‌ । निरक्त । 

८.४) बहंपि चे संहितं भासमानो न तक्करो होति नरो पमत्तो ! गोपोव गावी 
गणयं परेतं न भागवा सामजञ्डस्स होति । धम्मपद १।२९; अतः (कायन 
पठिष्यामि वाक्‌ पाठेन ठु {क भवेत्‌ । चिकरित्सापाठभात्रेण रोगिणः 
क भविष्यति' बोधिचर्यावतार ; एसी ही भावना समग्र, वैदिक सार्य 
का अभूतपूवं ज्ञान सम्पादनं करने के बाद भदन्त नागत्तेन के हृदय ५ 
भी जागौ थो । देखिए "तुच्छा बत भो इमे वेदा, पलापा बत भो ईम 
चदा, जसारा निस्साराति विप्वटिसारी अनत्तमनो अहोसि । मिलिन. 
पञ्टो, ष्ठ ११; इसो प्रकार भरिपिटकके भौ अनुभव विहीन ५ 
८६. भ ४ वि धमंरक्षित ने नागसेन से कहा + 

गोपाल अञ्ञ्ये गोरसं प। ` 
भुञ्जन्ति एवमेव सो नागतेन ५८५. ३ 0 ५२. रो 
म टके बुद्धवचनं धार 
न भगो . भामञ्जस्साति ।" मिलिन्द पञ्टो, यु्ठ १ ९। ईसाई त 
चिन्तन में समान भावना कै लिपं देखिए क आव एेक्लेचियास्टी 
१२।१२; मत्तौ को इजी ७।१४; ७।२१ ४ 











~ 


६७ अध्यात्म-ज्न का अधिकारी कौन ?- 


रणतः परमाथं कौ अधिगति में वे अदुढ्‌ प्लव' के समान ही हँ९ । सम्यक्‌ 

 -सम्बुद्ध का एतत्सम्बन्धी विचार तो निश्चय ही उपनिषदो को भावना से आगे 

बदकर विशुद्ध ज्ञान पर अवलम्बित हौ जिस पर विशेष विचार करने की 
 -यहां आवश्यकता नहीं । स्वयं ओौपनिषद परम्परा में भी यद्यपि सभी प्रकार 
का कमकाण्ड शुभ उदेश्य वाला होते हुए अध्यात्म मागं मे सहायक हो सकता 
हं, फिर भी यह एक सत्य है कि नित्य नैमित्तिक आदि कर्मो को विधि- 
वत्‌ करते हुए भी, चान्द्रायण आदि उपवासो को निभाते हृए भी, हम एकं 
बाहव शुद्ध कमंकाण्डी हो सकते हँ, अन्तः शुद्ध आत्मज्ञानी कभी नहीं । जिस 
प्रकार कमंकाण्ड का, उसी प्रकार जातिवाद, गोत्रवाद ओर आवाहू-विवाह 
आदि का भी आत्मविद्या के साक्षात्कार के किए त्याग करना ही होगा । उस 
श्वृत्ति का जिसके अनुसार कमेकाण्ड से भिन्न प्रयोजन वारी श्रुत्तियों का कोई 
मूल्य ही नहीं ह, परित्याग करना ही होगा । कछ भी हो, कम-से-कम यहां 
अध्यात्म विया के अधिकार में उन आदमियों को, जिनके निषेकादि रमदानान्त' 
सस्कार नहीं हुए हं रोकने वाला कोई धममेशास्त्रकार नहीं है४, क्योकि जैसा कि 
हम पहले कह चुके हं, इसका दरवाजा स्त्री, पुरुष, आर्य, दास आदि सभी के 
| (१) देखिए पांचवें प्रकरण मं आगे बौद्ध देन ओर वैदिक प्रज्ञान का 
विवेचन । 

(२) यथा भिलादये शंकर काम्य वजितं नित्यं कर्मजातं सर्वमात्मन्ञानोत्पत्ति 
दारेण मोक्षसाधनत्वं प्रतिपद्यते" बृहदारण्यकभाष्य ४।४।२२ मे, देखिए 
आगे पांचवें प्रकरण में बौद्ध ददंन ओर वेदिक प्रज्ञान" तथा बोद्ध दन 
ओर वेदान्तः 

(३) अर्थात्‌ पूर्वमीमांसक कौ प्रवृत्ति का, भिखाइये मीमांसा सूत्र १।२१ 
( आम्नायस्य क्रियाथंत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌ ) देखिए आगे बद 
दशंन ओर पूवं मीमांसा" सम्बन्धी विवेचन । 

(४) धमं ( अर्थात्‌ कमकाण्ड ) के क्षेत्र में.वे चाहे जो कुछ 
कहते रहँ । “निषेकादिदमशानान्तो मन्त्रयस्योदितो विधिः । तस्य 
शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिन्‌ ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ मिताक्षरा, 
उपोद्घात १।३ में उद्धृत । अध्यात्म-साधना में प्रत्येक प्राणी का 
समान रूप से अधिकार है ओर उसके अनुसार शमं" में 
भौ होना चाहिए । देखिए चौथे प्रकरण में बौद्ध ॒दगेन' सम्बन्धी 
विवेचन । 


बोद्ध दञ्ञंन तथा अन्य भारतीय दर्शन ९८ 


किए खुला है^ जौ वास्तव में आवदयक साधनों की अधिगत्ति कै द्वारा सबको | 

समान रूप से उपल्व्व ह । कवीर, उपालि ओर सत्यकाम जाबाल इसी 

भकार इस सद्म मं प्रविष्ट हए थे जौर भक्त चूडामणि गोस्वामी तुलसीदासः 

जी के भी क्या वाहय संस्कार हुए होगे, यह भी हेम भली भांति जान सकते हूर । 

तो फिर कौन से वे महान्‌ सावन हें जिनकी दृष्टि मेँ अन्य सभी वातं अल्प हू 

ओर जिन कौ प्राप्ति से ही समग्र भारतीय दर्ान-परम्परा अध्यात्म की अधिगति | 

को सम्भव मानती चली आई है ? दूसरे शब्दों मेः भारतीय दशन की आर्त्मा | 

को समभने के लिए साधन-पक्ष में ह्म कया करेगे, इसे अव हमें देखना चाहिए । 
संसारके दुःखों का जिसे पूरा अनुभव नहीं हमा, जिसने यह्‌ देखा नहीं कि 

जिस प्रकार कर्मो के द्वारा उपाजित यह कोक क्षीण हता है उसी प्रकार पण्यो 


क द्वारा प्राप्त परलोक भी क्षीण होता `है२, जिसने भगवान्‌ शंकर के साथ यहः 
महनीय अनुभव नहीं किया 


| 

| 
याकि यह्‌ संसार वृक्ष, जिसपर ब्रह्मादि पक्षियों ने 
सत्यनामादि नामों वाले सात रोक रूपी धोसले वना र्खे हे, जो प्राणियों के 
सुख, दुःख ओर उनसे उत्पन्न 


हषं भौर शोक से उत्न्न हए नृत्य गान, वाद्य, 
क्रीड़ा, आस्फोटन, हसी, आक्रन्दन, रोदन तथा हाय, हाय, "छोड, छोड आर्दि 


छगल ध्वनि से निरन्तर रुञ्जायमान हो रहा है भौर 
त॒ष्णा रूप जल के सेचन से जिसका तेज बहुत बढ़ गया है, केवल वेदान्त-विदित | 
बह्मालमकत्वदोन रूप असग शास्त्र से टी उच्छेदनीय है, अन्य किसी प्रकार 
नहीं ४, जिसने पम्यक्‌ सम्बुद्ध के समान लोक को चारं ओर अन्धकार से 
प वर क सर गेत होकर रोमहषण तप भे अपने को प्रवृत्त किया 











>“ 
(१) देलिए पृष्ठ १४ पद सकेत ३ 
(२) पदिवो परयो न छटी छ मत 
कदाचित्‌ यह दीनता का 


19. ल्प ! परन्तु “मातु पिता जग जाय तजो विधि 
हैन च्लि कषु भाल भं 


लाई' मौर मोहि विधि ह सुज्यो अवडेरं 


रिगु जजुर अय्वन साम को । 
ही प्रकाशन हो, भवित कौ महिमा का 


| 

| 
| 

रु अधिक विहवलता दिखाते हे, जो प्रत्यक्ष जौवन-अनुभव पर ट | 

आधारित हो सकती हे। पूवंङे उदाहरण देते हृए भी उन्होने कहा हं 

| बालसीकि अजामिल के कष्‌ हुतो न साधन-सामो' । विनय-पत्निका । 

(३) तचथेह कमेचितो लोकः क्षीयते | 


एवमेवासन्न ९ त्मकः क्षीयते 1 
छान्दोग्य ° ८।१।६ पीन 


(४) `, "^" ""'जन्मजराम रणशोकाद्यनेकानर्थात्मक; प्रतिक्षणमन्यथास्वभावो 








६९ अध्यात्स-ज्ञान का अधिकारी कौन ?- 


नहीं अथवा यह देखा नहीं कि विभिन्न योनियों मे घूमते हुए इतने परिमाण में 
जासू वहाए गए दहं जितना जल भी चारो महासमुद्रो में नहीं दहै या इतने 
अस्थि-ककाल छोड़ गए हूं जिनका स्तूपं गिरिज्रज-पर्व॑त से भी विशाल बनेगा । 
ओर फिर तथागत कौ पच्छिमा वाचा का अनुसरण कर जिसने दुःख 
का आत्यन्तिक निरोध करने के लिए यह देखा नहीं कि सभी उत्पाद्य वस्तु 
विनाश-शील हं गौर अप्रमाद के द्वारा जीवन के लक्ष्य को सम्पादन करना 
ह, ज्ञानी महाकाश्यप के समान जिसने तीनों भवों को जलती हई फंस की 
भोपड़ी के समान देखा नहीं या नचिकेतस्‌ के समान अनेक प्रकार से लभाए जाने 

"पर भी जिसकी एसी वृद्धि कभी हुई नहीं कि वित्तके दवाराभी कभी यह्‌ मन्‌ष्य 
तपणीय हो सकता हु अथवो अध्‌ व पदार्थोसे कमी ध्व पदाथं की भी उपकुन्धि 
दो सकती हं, अज्‌न के समान विषादयुक्त ओर कापंण्य दोषोपहतस्वभाव 
होकर जिसने कृष्णरूप अपने अन्तरात्मदेव से कभी यह प्राना कौ नहीं 
कि मं तुम्हारा शिष्य हुं, मेरी रक्षा करो, मे तुम्हारी शरणमे हू; 

-्रह्यवादिनी भगवती मत्रेयी के समान जो विल्खा नहीं कि भे इस सबको 
लेकर करू जिससे मं अमरणशीर नहीं हौ सकता? ; ब्रजगोपिकाओं २ अथवा 
भगवान्‌ चेतन्यदेव के समान छकृष्ण-परेम मे विभोर होकर जो अपने तन-मन 


तृष्णाजलावसेकोद्भूतदर्पो सत्यनामादिसप्तलोकब्रह्मादिभूतपक्षिकृतनीडः 
प्राणिसुखदुःखोद्‌भूतहषेडोकजातनृत्यगीत वादित्रक्ष्वेलितास्फोटितहसिता- 
कुष्टरुदित हाहा मुञ्चमुञ्चेत्यादयनेकशब्दकृत तुमुरीभूत महारवो 
वेदान्तविहितत्रह्यात्मदशनासंगशस्त्रछृतोच्छेद एष संसारवृक्षः । 
कठ-शांकरभाष्य, २।३।१; भिलाइये गीता १५।१-३ पर शांकरभाष्य । 

(१) सा होवाच मेत्रेयी किमहं तेन कुर्या येनाहं नामृतास्याम्‌ । बहदारण्यक० 
४।५।४; मिलाइये, ये प्रजामीषिरे ते इमशानानि भेजिरे । ये घ्रजां 
नेषिरे तेऽमृतत्वं हि भेजिरे । वेदान्तसार कौ विद्रन्मनोञ्जनी टीकां में 
उद्धृत, पुष्ठ ६९ ( जेकब का संस्करण ), किमर्था वयमध्येष्यामहे किमर्था 
वयं यक्ष्यामहे । कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मा लोकः । बृह- 
दारण्यक ४।४।२२; मिलादएं बहदारण्यक ३।५।१; ४।५।१५ 

(२) जो कि, तन्मस्कास्तदालापास्तद्विचेष्टास्तदात्मकाः । तद्गुणानेव गायन्त्यो 
नात्मगाराणि सस्मरः । भीमद्भागवत; भिलाइये, युगायितं निमेषेण 
चक्षुषा प्रावृषायितम्‌ । शून्यायितं जगत्सर्व गोविन्दविरहेण मे ॥ 
मिलाइए नारदसूत्र, यथा च त्रजगोपिकानाम्‌ ।' 





५ €+ 
बौद्ध दक्षन तथा अन्य भारतीय दर्शन ७ 


की सुध भूला नहीं९; गोस्वामी तुखसीदास के समान मोहि मूढ मन बहुत 
विगोयो एसी ग्छानि कर जिसने हों सव विधि राम रावरो चाहत भयो 
चेरो' एसी हृदय से प्रार्थना नहीं की, महात्मा कवीरदास के समान जिसन । 
कायार्पौी चदरिया को इस जतन के साथ ओढने का संकल्प किया नटी ॑ 
कि अन्त समय अपने प्रभू के सामने उसे जेसी की तेसी रख दे, समथ 
रामदास के समान जिसने अपने मन को हेमन! तू यह सत्य जान किं यह 
म्यु-भूमि है इस प्रकार उद्वोधन कर त्‌ भक्ताभिमानी उन राम का 
स्मरण कर जिनमें उपेक्षा का नाम तक नहीं, जिनको शंकर ओौर पावती 
दा स्मरण करते हं ओौर जिनका वर्णन करते-करते वेद वाणी थकती नही! इस 
कार्‌ समाया नहीं र; सन्त तुकाराम के समान अपने हृदय में वैराग्य को 
ग्वा का सञ्चार कर, संसार कौ स्थित्ति कौ अच्छी तरह से जान कर ओर 
सावधान होकर विटोवा के चरण कभी छोडने का संकल्प जिसने किया नहीं "^ 
हं भारतीय दसन के ममं को कया जानेगा ? जानकर उस पर आचरण भी भया 


(१ ) यथा, धरय करिते नारि ह्‌ लाभ उन्नत्त । हासौ कान्द नाची गाई जे 
मदमत्त ॥। तवे वेयं करि मने करिल विचार । कृष्ण नामे नानाच्छतत 
करिल आसार ।॥ पागल हई लामा आमि धेयं नहि मने । चैतन्य 
चरितामृत, सप्तम परिच्छेद; मिलाइए वहीं, कम्‌ प्रेमावेदो करेन गान 
नतन । कभ भावावेशे करेन रात्ानुकरण ॥ कभू भावोस्माद प्रभु इत 


उत घाय । भूमि पड़ रभू प्रु गङ़ा गड़ी जाय । अष्टादद्ा परिच्छेदः 
सम्‌द्र-पतन । 


जयति स्मर शेलजा शूलपाणौ । नुपक्षौ कदा देव दासाभिमानी ।॥। मना 
हता सत्य है मृत्युभूमी 


मी । जितां बोलती सर्वं ही जीव समीमी ॥ उपेक्षा 
कदा राम रूपी असेना 


क: जया बणितौ वेदशास्त्रे पुराणे । जया चेनि 


(२ 


भान 


भर्जना राघवौ वस्ति कील 
भावनाओं फे लिपि देखिए 


¢ | ए उनका “मनाचे शलोक, । 
(३) वे राग्याचा अंगी जालासे 


२ से सञ्चार । अभंग ९७९; न सोडीं न सोडी 
<(बा चरण न सोडीं । भल तं जड पडो भारी । जीवावरी अगो । . 
गतखण्डदेहुशस्र धारी, करितां वरे 


न मीं । तुकता म्हणे केली आधी । ईट 
बुद्धि सावध । अभंग 


। ४०१६; भन्ममरणांची विसरलों चिन्ता...“ *“ 
सतापाण्डुरग । अभग २५०३ | 


चाणे । तया लागि हे सवं चाञ्चल्य दीने ! ह 
१ । तुम्हीं सोडबौ राम हा अन्त काली! जा ^ 








७१ अध्यल्म-त्ान का अविकारी कौन ?-- 


कर सकेगा ? एसा पुरुष तो ब्रहाज्ञानी ज्ञानेश्वर जीके शाब्दो मं केव 
विषय रूपी कीचड़ का दादुर ओर भोग रूपी जल का जलचर ही होगा ९ । विषयों | 
को प्राप्तिके ल्यि ही वह्‌ परिभ्रान्त होगा ओर अपने साढे तीन हाथ कौ 

कोठरी में बैठकर इन्द्रिय-जन्म विषयों काही सेवन करेगा ओर अन्तमं 
अनन्त काल तक अनेक दुःखमय योनियों मे चक्कर लगाता हुजा भी अपनी इच्छाओं 

को पूरीन कर सकेगा । परमाथं में साधन रूप तपस्या मे वह्‌ क्यों प्रवृत्त होगा; 

अप्रमाद से जीवन के लक्ष्य को सम्पादन करने मं वह्‌ क्यों लगेगा, सत्य कौ प्राप्ति 

के किए वह्‌ क्यों कटिन-से-कठिन कष्ट सहने को तेयार होगा ? वैराग्य का अकृश 

तो उसके पास ही नहीं, तपस्या की अमर इाक्ति तो उसके हदय में विद्यमान हीः 

नहीं । तपस्या मय जीवन समस्त दारेनिक चिन्तन को समभने के लिए आवश्यक 

हे, भारतीय चिन्तन के लिए तो विशेष रूप से, क्योकि भारतीय देन की आत्मा 

ही उसका अध्यात्म है ओर आध्यात्मिक तत्व तपस्या को ठोस बुनियाद पर 

ही ठहर सकता है । तपस्या भारत के दशेन-शास्त्र कौ ही नहीं, किन्तु उसके समस्त 

इतिहास की ही प्रस्तावना है । भारत के निखिल ज्ञान ओौर विज्ञान की जननी, 

उसके जीवन की अमर मूमि एवं उसके समस्त दारंनिक अनुशासन की प्रतिष्ठो 

भूमि तपस्या ही ह । तपस्या से ही उसकी अद्वितीय महिमा-चालिनी संस्कृति का 

उदय हुआ हं ओौर तपस्या से ही हआ उसका अप्रतिहत विकास । वास्तव मे एक 
राब्द "तपस्‌" मे ही भारत के अनन्य-साधारण आध्यात्मिक विकास ओर उसक्षी 
बहुस्पर्शी भौतिक उच्नति की विस्तीणं परम्परा छिपी हई पडी है । भारतीय 
संस्कृति मे जो कू भी शाश्वत है, जो कछ भी उदात्त ओर महत्त्वपणं तत्व है, 
वह्‌ सब तपस्यासे ही सम्भूत हे । तपस्यासे ही इस राष्ट का बल ओर ओज उत्पन्न 
हुआ हं २ । इतना ही नहीं, उसके सृदीषं इतिहास मे जब-जब उस पर विपत्तियं 
के पवंत टूट हू जिन्होँने उसके अस्तित्व की जडो को दूर तक हिला दिया ओर 
उसके जीवन को निराशा के घोर अन्धकार ने घेरा हे तब तब वैयक्तिक ओौर 
सामूहिक साधना के अमोघ बल पर ही उसमे नव जीवन, जागरण ओर आत्म~ 
विश्वास की भावनां सञ्चरित की गई हँ ओौर उसके तेज को समुदीप्त कर 
उसके अस्तित्व को आज तक इस निरन्तर संघषंमय जगत्‌ मे सवथा विलुप्त 
हीने से बचाया गया है । “बुद्धकालीन भिक्षुजं की तपञ्चर्या के परिणामस्वरूप 
(१) ते विषय करदमीचे दर्दुर 1 ते भोगजलीं चे चलचर । सांडिती केवी । ज्ञान 


दवरौ ७।२२ 
(२) ततो राष्ट बल प्ोजदच जातं । अथववेद । 








बौद्ध दशन तथा अन्य भारतीय दलेन ७२ 


दी अशोक के साम्राज्य का ओर मौयं सस्कृति का विस्तार हौ पाया । शंकरा- 
चायं की तपरचर्या से हिन्द घमं का संस्करण हुआ । महावीर स्वामी की तपस्या 
से अहिसा धर्मं का प्रचार हुमा । सादा ओर संयमी जीवन व्यतीत करके दी 
सिख गुरुओों ने पंजाव मेँ जागृति की। त्याग के भण्डे के नीचे ही सीधे-सादे 
मरा ने स्वराज्य की स्थापना कौ । बंगाल के चैतन्य महाप्रभु मुख शुद्धि के लिए 
एक हरं भी न रखते थे, उन्दी से वंगाक की वैष्णव संस्कृति विकसित हई''१ । अतः 
हम कहं सकते हं कि भारत के समस्त जातीय, राष्टीय तथा सांस्कृतिक जीवन 
का इतिहास ही वास्तव मं उसकी तपस्या का इतिहास हे, उसके गृढ्‌ अध्यात्म- 
चिन्तन का विवेचन है । उसकी प्रत्येक कला, प्रत्येक विद्या, प्रत्येक दित्प ओर 
प्रत्येक चिन्तन प्रणाली चाह वह्‌ आव्यात्मिक हो चाहे आधिभौतिक, सभी तपस्या 
की भावना से गनुप्राणित है, आत्म-दशन की सुगन्व से सुगन्धित है । उसके 
वेद, वेदाग, दरशन, पुराण, धर्मशास्त्र आदि सभी विचा के क्षेत्र जीवन की साधना 
<प तपस्या के एकनिष्ठ उपासक है; २ वस्तुतः भारतीय संस्कृति का जन्म 
भौर विकास उसके तपोवनों मे ही हज हं जिसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति 
उसके मनीषी कवियों ने, भिन्न-भिन्न प्रकार से अपने काव्यो में की हं। 


» आचार, दम, अहा, दान जौर स्वाध्याय आदि सभी कर्मो ओर 


साधनों का अन्तिम उच्चतम प्रयोजन ओौर स्वाभाविक पर्यवसान योग के 
हारा आत्मा को देखना 


टी माना गया है । ब्रह्मा आदि पुराण महर्षयो न 
रव के ठित क एए सहस व पयन्त तपसया करे अपने तपोमय तेज को टी 
भारतीय धर्मं, दरशन, 


मे देखा था । इन सव के मल त # । न 
छिपी र उन ऋ कीत 
चछ्पी पड़ी है, जिसका न ऋषियों कौ वषं 


(१) काका काठेलकरः 'जौवन साहित्य, : द्वितीय भाग, पृष्ठ १९७-१९८ 
(२) भिलाइए, याज्ञवल्क्य ० १।१।८; मनु०° १२।८३-८५ 
(३) देखिए अभिन्ञान गाकून्तल ४।९, १० 

५।६-७; १।४८-५३ 


५.५; सोन्दरननद, प्रथम सगे, इलोक १८ तक, वाल्मीकिं राम 4 
किक्किन्धा० २७।१८-२३; अरण्य १।१-९; वहीं ८।१२-१५' 
९११।३२ 

ठाकुर का अत्यन्त 


गम्भीर ओर मननपूणं लेख "तवोवत' भौ । 
(४) मिलाइए, ब्रह्यादयो शरदस्तपांसि 


विरवहिताय तप्त्वा परः सहस्लाः 


विज्ञान तथा अन्य विद्याजों क परभूत भाण्डार के रू¶ | 


1 बिना स्वयं आचरण किए हम उनके विचारों तक कमी 


,१२,१४; ७१२ आदि; ५ 
१३।३६-५२; स्वप्नवासवदत्ता १।३; ५,६,९१२ 


२ ८०.९१ आदि, आदि । देखिए विदवकवि रवीन्द्रनाथ 














७१ अध्यात्म-ज्ञान का अधिकारी कौन 7- 


पहु नहीं सकते । भारतीय चिन्तको ने तपस्या के एसे विस्तृत ओौर गम्भीर 
स्वरूप को स्वीकृत किया है जिसका उसके ठीक अथं मे समभना हमारे रिष 
आज कठिन हो गया ह । भारतीय ऋषि तपस्या की साधना से ही, परम 
पुरुष के हवि रूप में आहति दिए जाने के फल स्वरूप ही, जगत्‌ की सृष्टि मानते 
है१, तपस्‌ के द्वारा ही उनके वेद उत्पत हुए है २, यज्ञ रूप तपसूसे ही वे वर्षा 
की सम्भावना मानते हँ, तपस्या के द्वारा ही वे ब्रह्म को खोजते है* ओर 
ब्रह्मच रूप तपस्‌ से ही उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई हं \ । तपस्या से ही उस आदि 
अद्वितीय तत्व का आविर्भाव हृ ओर उदीप्त तप से ही ऋत ओर सत्य भी 
उत्पन्न हुए ° । ब्रह्मचयं रूप तपस्‌ से ही मुमुक्षु जन ईरखवर को पाने कौ इच्छा 
करते < ओर इसी से वे ब्रह्मलोक को प्राप्त करते है< । तपस्या से ही तपस्वी 

जन लोक-कल्याण का विधान करते ह१०। ज्ञानी महात्मा यो विचारक का 





प 


एतान्यपद्यन्‌ मुनयः पुराणाः स्वान्यव तेजांसि तपोमयानि । उत्तर राम- 
चरित । 

(१) देखिए पुरुष सूक्त ऋ० १०।९० 

(२) तथैव वेदानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे । मनु° ११।२४३; भिजाइए ; तस्माद्‌ 
यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः सामानि जल्लिरे । छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्‌ यजुस्त- 
स्मादजायत । ऋ० १०।९० 

(३) यज्ञाद्भवति पजेन्यो' गीता० 

(४) तपसा चीयते ब्रह्य ! मुण्डक ० १।१।८ 

(५) ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मूत्युमुपाष्नत । वेद । 

(३) तपसस्तन्महिना जायतेकम्‌ । ऋ० १०।१२०।३ 

(७) ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्पसोऽष्यजायत । ऋ६० १०।१९०।१; भिलाई 
स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत यदिदं ¶कं च । तेत्तिरीय २।६ 

(८) यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरम्ति । कठ० १।२।१५; भिलाइए गीता ८।११; 
अभ्यासनिगृहीतेन मनसा हदयाश्चयम्‌ । ज्योतिमंयं विचिन्वन्ति योगिनस्त्वां 

विमुक्तये । रघु ° १०।२३; श्रह्मचरियं पकासेथ' विनय पिटक-महावग्ग 

{९) त्य एवैतं ब्रह्मलोकं ब्र्मचर्येणानुविन्दति । छान्दोग्य ० ८।४।३; तेषा- 
मेवैष ब्रह्मलोको येषां तपो येषां ब्रह्मचयं येषु सत्यं प्रतिष्ठम्‌ । प्ररनोवनिषद्‌ । 
तपसा ब्रह्मचर्येण संगत्यागेन मेधया । तत्र गत्वावतिष्ठन्ते यावदाभूत- 
संप्ठवम्‌ । याज्ञवल्क्य ° ३।१८८ 

( १०) मद्रमिच्छन्तः ऋषयः स्वविदः तपो दीक्षामुपनिषेदुरगरे । अथवबेद । 








बौद्ध दशेन तथा अन्य भारतीय दश्ञंन ७४ 


ओविभेवि पवतो की गुफाओं या नदियों के संगम पर एकान्त साधना के 
परिणामस्वरूप ही होता ह । तपस्या की प्रगंसा करते हुए मनु ने कहा हं कि 
तपस्‌ से ही मनुष्य पाप को नष्ट करता, वीयं गर प्रजा को प्राप्त करता एत 
सव प्रकार की अपेक्नाओं से रहित होता हे। तपस्या के द्वारा ही फलमूर। 


९ 
7 अदान करनं वाके ्रषिगण सचराचर त्रिलोकी कौ साक्षात्‌ देखते हं । 
सभी विद्याओं का साधन तपस्या 


५ हं ओौर वे उसीकेद्वारासिद्धकीजा सकती 
टं । जो कृ भी दुस्तर ओर टकम संसारम है वह्‌ स॒व तपस्या से साध्य 
९ । तपस्या की राकति दुरतिक्रमः हं । पातकी मनुष्यों का तो कहना क्या, 
पथु कोड ओर पतंगे भी तपस्या से गुभ गति को प्राप्त कर सकते है २। 
पसु म उद्भूत मन कौ शृद्धि तथा “अनन्तः ज्ञान जौर अनन्त दनः के 
हाराही चैन दक्न कमं के वन्धनं के विना (निजंरा) का उपदेदा करता 
ठ, जौ मोक्ष का कारण ह्‌ । भगवान्‌ वृद्ध नं जिसे श्रवान' कहा है, वह्‌ (तपस्‌ 
स्पहीहं । सत्यको मनुप्य दसीकिए पाता है, वकि वह प्रयत्न करता 
९ सत्य का बहृकारौ धमं श्रवानः (प्रयल) हीह । भिक्ष संव के रिष 
य पयाभय विनय के नियमों का बनुशासन भगवान न किया है जो भारतीय 
म समानस्य हे ठेम जानते ह कि भगवान्‌ वुद्ध की तपस्या 
4 “गारा माव विलकूर नहीं था किन्तु वह्‌ सर्वथा सुख-ताध्य 
निषद्य न ११ ` । जस्तु, श्रौत परम्परा के अन्तर्गत ऋभ्वेदः 

= र ।्रन्यामंजौरवौद्ध सौर जेन दशनो की सावना-पद्तियः 
(१) उपटषरे गिरीणां | 


7 संगथे च नदीनां धिया विप्रो अजायत । ऋ 


(२) मिलाइए, ऋषयः संयतात्मानः 


टको) २ तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ । मनु° ११।२३७; 
मुच्यन्ते किल्विष च, बाइ्चाकायं कारिणः । तपसेव सु 


च कसा । इज्याय प्रतिग ~ | 
# 1 \१। ह्ण न्ति [१ त्तं 1 
(३) मिलाइएु ‹ -0प्टा इहणन्त कामान्‌ संबद्धेयन्ति च, 


2806110 014611088, 


५ 
= 
ध ~~ ~ ~ = = ~ अ 








७९५ अष्यात्म-ज्ञन का अर्षिासे कौन ?-- 


मे अत्यन्त विस्तार के साथ तपस्या की महिमा गाई गई ह°, जिसका विस्तृतः 
विचार हम इस समय नहीं कर सकते । गोस्वामी तुलसीदासजौ के मार्मिक 
राब्दों मे तपस्या की पूरी महिमा का उपसंहार इस प्रकार क्रिया जा सकता हं : 
0 9 तपु सुख प्रद सव दोष नसावा ॥ 
तप वल रच्‌ प्रपंच विधाता । तप बल विष्णु सकल जग त्राता ॥ 
तप बल संभु करहि संहारा । तप बल रोष धरहि महि भारा ॥ 
तप अधार सव सृष्टि भवानी । करडउ जाइ तप अस जिय जानी । 
चोरराज कूलोत्तुंग प्रथम के हारा सताए जाने पर भगवान्‌ रामानुज ने 
जिस कष्टमय जीवन का धै से निर्वाह किया ओर इस प्रकार जिस तपस्या कीः 
साधना का परिचय दिया वह्‌ उनके देन से पृथक्‌ नहीं की जा सकती ओर 
(रामानुजाय दिव्याज्ञा वर्धतामभिवर्ध॑ताम्‌' की जो गगन भेदी वाणी उनके श्रद्धालु 
शिष्यो हारा की गई उसका कारण भगवान्‌ रामानुज कौ तपस्या ही थी। यह्‌ 
तथ्य अन्य सव कमठ दारानिकों के प्रतिभी लागू कियाजा सकता हं 1 आज 
हमारे युग के सर्वेशवेष्ठ विचारक, प्राचीन भारतीय संस्कृति के मूतिमान प्रतीक, 
भगवान्‌ रामानुज कै वाद हमारे सब से बड़े विचारक, विद्ववन्य महात्मा 
गधी ने जौ हमारे रणष्टरीय, सामाजिक तथा धामिक जीवन मे एकं गम्भीर पुन~ 
जीवन का सञ्चार किया हं वह अपने ओर कतिपय अपने मित्रो, सहकारियों 
ओर अनुयायियों के तपस्‌ के वर पर ही किया हे । प्राचीन काल से लेकर आज 
तक भारतीय ज्ञानियों ने तपस्या को, जीवनके शोध की उत्कट लगन को, एकं 
अत्यन्त उच्च स्थान दिया हे ओर जिसके पास तपस्या की सनद नहीं है अथवा 
जिसने चीणं त्रत होकर अपने सर पर आग नहीं रखी हैर उसे भारतीयः 


07801]0116 ५608116 ग #1€ पतत्‌]18{1 कला 18. 
11076 8€प९ा९ 70 80716 01718 पर ध एरलि९त 0. 
17 {176 79111087 ९8] #९8. गतप = 16071९9९81 
एतत्‌79 8077108 16 0088797 ग दभा 88.107 
{110 छप्रऽाला© , 980लसंशा0, 8871] = 7, 7196166 1. 
8९९1108 {0 06 160७888 107 2171087 8]] 8८०८०८7 0 
1711. राघाछृष्णन्‌ : दइण्डियन फिलों सफ़र, जिल्द पहली, पष्ठ ४३६ ॥ 
(१) देखिए आगे चवे प्रकरण में उपनिषदों के दशेन का विवेचन । - 
(२) तेषानेचैषां ब्रह्मविद्यां वदेत्‌ शिरोव्रतं बिधिवयैस्तु चौणनम्‌ । सुण्डक० 
३।२।१०; नैतदची्णं त्रतोऽधीते । वहीं ३।२।११; भिलइए 





-आओौद्ध दशंन तथा अन्य भारतीय दर्शन ७६ 


चिन्तकं के पास जाने से कोई काम नहीं होगा । तपस्या के हारा भव बन्धन 
को तोडने के प्रयत्न के अभाव में भारतीय चिन्तकोंकी दृष्टि मँ सभी) शास्त्र 
ओर साधनाएं निष्फल हे, वणिग्वृत्ति मात्र हैं* । न वह दानिक दानिक 
द, न चिन्तक चिन्तक ओौर न ज्ञानी ज्ञानी, जिसके पास संयम रूप तपस्या की 
अमूल्य निधि नहीं, सदाचार रूपी वित्त का जो अटल स्वामी नहीं ओर वस्तुओं, 
व्यक्तियों ओर अवस्थां के आध्यात्मिक मूल्यों के आंकने की जिसमें क्षमता 
नहीं । लोक कल्याण के लिए जो सवस्व का त्यागी नहीं, 'िलोञ्छवत्ति' 
मात्र जौ उपजीवी नहीं, कूम्भीधान' मात्र जो संग्रही नही, अथवा जनक वेदेह्‌ 
को भति जो “म अपने लिए अपनी नाक में प्रविष्ट गन्ध कीभी इच्छा नहीं 
करता । रस मेरे म्ह मे विद्यमान दहो तव भी मं अपने छ्िए उसकी इच्छा 
नहीं करता' * कह कर अपने त्याग ओौर वल का साक्ष्य नहीं दे सकता, वह्‌ 
ब्रह्मविद्या के दरवाजौं को व्यथं ही खटखटाता है, व्यर्थं ही अध्यात्म चिन्तन 
करने ओर जीवन की गृढतम समस्यागों को हल करने का दोग रचता है। 
सम्भवतः एक दुराचारी ओर विषयी पुरुष भी एक महान्‌ गणितज्ञ, ज्योत्तिविद्‌, 
विज्ञानशास्त्री अथवा विविध-गास्त्रवेत्ता हौ सके किन्तु आत्म साक्षात्कार 
का उम्मेदवार, दुःख-निरोध का प्रयासी, शीट, सदाचार, ब्रह्मचर्यं ओर तपस्‌ 
का मूतिमान्‌ प्रतीक न हौ, एसा कभी नहीं हौ सकता । अमृतत्व का इच्छक 
विषयों का भिक्षुक क्से? रामका दास कामका किकर कंसे? संसार-मामं 
से पार होने कौ इच्छा करने वाखा उसी के मार्गो मे भटकनें वाला 
कंसे ? आचायं शंकरने यह दो टक वात कही है कि एक ही पुरुष के 
लिए बाह्य विषयों कौ उवेड-वुन में भी लगे रहना ओर प्रत्यगात्मा 
तेषामेव संस्कृतात्मनां पात्रभूतानामेतां ब्रह्मविद्यां वदेत्‌ ब्रूयात्‌ शिरो त्रत 
शिरस्यग्नि धारण लक्षणं. . . .वेदत्रतं प्रसिद्धम्‌--येस्तु तच्चीणम्‌' 
तेषामेव. . . चीणत्रतस्य हि विद्या फलाय संस्कृता भवन्ति । उपयु क्त 
पर शांकर भाष्य | 
१) कि वेदः स्मृतिभिः पुराण पठनेः शापस्त्रेमहाविस्तरेः । स्व्गग्राम कुटी 
निवास फलदः. . . , . . मुक्त्वेक भवबन्ध दुःख रचना विध्वंस कालानलं 
स्वात्मानन्द पद प्रवेडा कलनं शेषा वणिग्वृत्तयः । योगिराज भतु हरि । 
(२) भिलाइये, शिलोञ्छमप्या ददति विप्रोऽजीवन्यतस्तत । प्रतिग्रहाच्छिलः 
श्रेयांस्ततोऽव्युज्छः ब्रशस्यते 1 मनु° १०।११२. 
(३) देखिए पष्ठ १७, पद संकेत ४ 
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७७ अष्यात्म-ज्ञार का अचिर क्तेन ?- 


काभी साक्षात्कार करना, ये दोनों बातें साथ-साथ कभी सम्भव नहीं हो सकतीं ९ ॥ 
वाहय विषयासक्ति मे रगे हुए पुरुष का चित्त कभी परमाथं चिन्तनमे ल्ग ही 
नहीं सकता? । उसका मन तो विषयों मेँ भटकने वाली इन्द्रियो के पीरेही 
दौडता हं ओर उसकी बुद्धि को जहाँ चाहे खींच ऊ जाता हं, वायु जेसे पानी 
मे नाव कोर । इसीलिए भगवान्‌ बुद्ध ने साप्रधान कियाहे भिक्षुओ, ध्यानम 
लगो, मत प्रमाद करो, मत तुम्हारा चित्त भोगों के चक्कर मे पड़े । 
प्रमत्त होकर मत तुम रोहे के गोके को निगलो, ताकि बाद में हाय ! 

हाय ! यह्‌ दुःख हं, एसा कहकर दग्ध होते हुए करुण करन्दन तुम्हे न 
करना पड। इसीक्िएि योगिराज कष्ण के वचनों में श्रद्धा रख, 
भगवान्‌ सुगत के मागें पर चर, बुद्धिमान्‌ जन विषय-सम्बन्ध से उत्पन्न 
होने वके ओर आदि तथा अन्त वाले इन्द्रियजन्य सुखों से रमण 
नहीं करते ओर शरीरके छूटने से पहले ही काम ओर कोध से उत्पन्नवेग को 
जीतकर परम सुख प्राप्त करते हे, विमुक्ति सुख का अनुभव करते ह* । मोक्षः 
की जिसे आकाञ्छा ह, उसे अत्यन्त दूर से ही विषयों को विष के समान छोडनाः 
होगा, इसमें किसी भी भारतीय चिन्तक को विप्रतिपत्ति नहीं है*५ । अस्तु, 
काम के उपभोग में आसक्त अथवा उनकी प्राप्ति के लिए नाना शारीरिक कष्ट 
सहने वले मनुष्यों के दारा सत्य प्राप्य नहीं ओर न उसकी साधना रूप तपस्या 
ही उनके किए कभी अपने स्वरूप को प्रकाशित कर सकती है, क्योकि वे प्रज्ञा 
से हीन, उवाडोल बुद्धि वे, गौच ओर आचार से हीन तथा कामोपभोग दही 
परम हे" एसा मानने वले होते है९ । ज्ञान, यज्ञ, क्रिया, दसन, श्रवण 
आदि सव साधन दुष्ट भाव वाङ मनुष्यके विफल होते है°। आचार- 


(१) न हि बाह्य विषयालोचनपरत्वं प्रत्यगात्मेक्षणं चेकस्य सम्भवति । कठ० 
२।१।१ पर श्लांकर भाष्य । 

(२) मनोरथासक्तिपरस्य चित्तं न जायते वे परमाथसंगि । योगवासिष्ठ । 

(३) गीता० २।६७ 

(४) देखिए गौता० ५।२२ 

(५) मोक्षस्य काजञ्क्षा यदि वं तवास्ति त्यजाति दुरात्‌ विषयान्‌ विषं यथा । 
आचायं ज्ञ कर "विवेकं चूडामणि' मं । 

(६) कामोपभोग परमा एतावदिति निस्चिताः गीता । 

(७) बेदास्त्यागाइच यज्ञाह्च नियमाहइच तपांसि च । न विप्र दष्टभावस्य सिदध 
गच्छन्ति कह्चित्‌ । भमनु° २।९७ 








द्ध ददान तथा अन्य भारतीय दन ७८ 


हीन को वेद पवित्र नहीं कर सक्ते, जिसमे सत्य नहींहै 
उसका ऋछ्चाएुं भी क्या करेगी अथवा चाओं को केकर भी वह क्या 
सम्पादन कर सकेगा ? दुश्चरित से अविरत ओौर अकृतात्मा मनुष्यों के दारा 
सत्य के दशेन सम्भव नहीं, कठिन तपद्चरण कौ साधना वे नहीं कर 
सकते, हा, प्रयत्नशीक जन उसे अवश्य प्राप्त करते हैँ फिर चाहे वे विशेषाधिकार. 
सम्पन्न न भी हों । तत्व-दशन तो वहीं निविघ्न होता है, जहाँ पणं एकाग्रता होती 
हं, योग तो उसीकानाम हं जो चित्तवृत्तियों का पणं निरोध है ओौर निर्विषय 


मनकीहीतो ध्यान सन्नाहं । फिर चित्त की यह एकाग्रता, वृत्तियों का यहं । 


` निरोध तव तक सम्भव नहीं है जव तक कि वैराग्यकी ज्वाला का हृदय में 
सचञ्चारन हृ हो, अभ्यास या कठिन प्रयत्न ने प्राणों कौ जव तक अन्तिम बाजी 
नल्गादीहौ यहु कहु कर कि “जत्र तक पुरुषके प्रयत्नसेजो कू रभ्य हे 
उसे प्राप्तन कर रंगा तव तक मेरा अदम्य वीयं न सकेगा ' । यह सव साधना 
-ही तपस्या हं जिसके विना सत्य के ददान नहीं होते । मलिन चित्त में उपदेश के 
बीज का प्ररोह कभी नहीं देखा गया । अध्यात्म विद्या का पुष्प तो तपौनिष्ठ 
जीवनम ही खिलता हं ओौर उसकी सुगन्ध स्वगं की दुहिता'* उषस्‌ के समान 
सदाचरण के ज्योतिमेय प्रभातमं ही अन्धकार को हटाती हुई ओौर ज्ञान रूपी 
सूयं के दारा अनुगमन कौ जाती हई, चमकती है । यही अनुपम प्रभा हँ जो मानव- 
जीवन को ब्रह्य विचार के संयोग की गाँठ में बांघती ह ओर दोनों की सार्थकता 
सिद्ध करती हं । यही कारण ह कि जिसका ज्ञानमय तप है'* इस प्रकार श्रुति ने 
ओर तपस्‌" ही स्वाध्याय है "4 इस प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों के आधार पर धममसूत्रकार 


(१) आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः; आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमःनुते । 
आचारेण तु संयुक्तः सम्पूणंफलभागभवेत्‌ । मनु ० १।१०९ 

(२) नाविरतो दुह्चरितान्नाशन्तो नासमाहितः । नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञाने- 
नेनमाप्नुयात्‌ । कठ ० १।२।२४; यतन्तोऽप्यकृतात्मानः ननं परयन्त्य- 
चेतसः । गीता १५।११ | 

(२३) देखिए पांचवें प्रकरण मं सांख्य-योग दशन का विवेचन । 

(४) दिवो दुहिता भुवनस्य पत्नी । ० ७।७५।४; तदो दिवो दुहितरो 
विभातीः वहीं ४।५१।११; इन सुम्दर चित्रो कौ उपमा कौ ओर संकेतं 
हं । 

(५) यस्य ज्ञानमयं तपः । मुण्डक ० १।१।९ 

(६) तपः स्वाध्याय इति ब्राह्मणम्‌ । आपस्तम्ब धमं सूत्र १।१२।१ 


५ 
सो स कछ क ता 











७९ अष्यात्म-ज्ञान का अधिकारो कौन ?८- 


आपस्तम्ब ने जीवन-रोधन रूपी तपस्या ओर अध्यात्म-चिन्तन की एकात्मता 

ओर अन्योन्याश्रयता दिखाई हं । इसीलिए तेत्तिरीयादि उपनिषदों मे तपस्या ओर 

अधघ्यास-चिन्तन की साथ-साथ आवृत्ति हुई हे " ओौर इसीलिए सम्भवतः योगिराज 

ष्ण ने भी कच स्थलों मे उन्हे साथ-साथ स्मरण किया हेर । महर्षि वाल्मीकि 

अपनी रामायण के प्रारम्भमें ही उन्हैं अपने सामासिक रूपमे स्मरण करते 

हें जओौर मनुस्मृति ओौर याज्ञवल्क्य स्मृतियों के उपदेष्टा ऋषि भी जो एकाग्र 

आसीनः ओर योगीन्द्रः उपपदों से स्मरण किए गए है, वह्‌ केवल आकस्मिक 

घटना नहीं ह* । वेद कौ स्पष्ट उद्घोषणा ह कि 'तपस्यासे ही ब्रह्य खोजा 

जाता ह ** (तपस्या से ही ब्रह्म को जानो" । इतना ही नहीं, वह्‌ तो साधन ओर 

साध्य को कहीं-कहीं मिलाभी देता हं ओर कहता है तप ही ब्रह्म है'° । सप्त- 

षियों का ऋषित्व ओर इन्द्र का इन्द्रत्व इसी 'तपस्‌' पर निभरदहै. इसी से सत्य 

की उत्पत्ति हई है ओर इसी एक नियम को देवता भी मानते हुं । इसी तपस्या 

से रिष्य अपने आचाय को प्रसन्न करता है ओर इसी से देवता भी मनुष्य पर 

प्रसन्न होते हं< । विना तपस्या के ज्ञान सस्भव नहीं है ओर ज्ञान के अभाव 

मे तपस्या न॒ केवल निष्फल ह बल्कि अत्यन्त भयंकर भी । आधिक 

पाइचात्य राष्ट्रीयता कौ चिन्तन-प्रणाटी ने एक उच्चकोटि के वैयक्तिक ओर 

सामाजिक वलिदान रूपी तपस्या को प्रध्रय देकर भी उसके द्वारा उद्‌भूत महान्‌ 

(१) देखिए तंत्तिरीय० ११९ -स्वाध्यायप्रवचनेन'; इत्यादि; भिलाइणए 
तपसा किल्विषं हन्ति विद्ययाऽमुतमरनुते 1 मन्‌० १२।१०४ 

(२) देखिए स्वाध्यायस्तप आजेवम्‌ । गीता १६।१; स्वाध्यायाभ्यसनं चैव । 
गीता० १७1१५; बहवो ज्ञान तपसा पूता । गीता ४1१०; स्वाध्याय- 
ज्ञानयन्नारच । गोता ४।२८ 

(३) (तपः स्वाध्याय निरतं" आदि, प्रथम्‌ शलोक । 

(४) देखिए, मनुमेकाग्रमासीनं,' इत्यादि मनु० १।१; योगीइवरं याज्ञवल्क्यं” 
याज्ञवल्क्य १।१ । 

(५) तपसा चीयते ब्रह्म । मुण्डक ० १।१।८ 

(६) तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तेत्तिरीय० ३।२।३.४ 

(७) तपो ब्रह्मेति । तेत्तिरीय० ३।२।३।४; तपो ब्रह्म परामुतम्‌ । मुण्डक ० 
२।१।१० 

(८) तस्मिन्‌ देवाः संमनसो भवन्ति । अथवे° ११।३।५; भिलाइएं वही, 
स आचायं तपसा पिपति । 











बोद्ध दल्ञंन तथा अन्य भारतीय दर्शन ८५ 


वल को अपने पड़ोसियों को नष्ट करने जसे गहित ओौर निन्दित कृत्य में प्रयुक्त 
कियादहं। यह तपस्या परमाथं ज्ञान से रहितदहै ओर तामसी तपस्या 
काएक विशेष उदाहरण हें, क्योकि यह आत्मा की एकता रूपी परम ज्ञान 
ओर समस्त मौतिक भोगों कौ नदवरता के अनुभव रूप वंराग्य पर प्रतिष्ठित 
नहीं हे, किन्तु अपने तुच्छ भौतिक हित ओर अपने से विभिन्न समभे हए 
दूसरों को किन्तु वास्तव में अपने ही स्वरूप को नष्ट करने के लिए इसका उप- 
योग॒ किया गया हं। भारतीय ज्ञान की दृष्टिमे न यह अर्थ-युक्त है 
ओर न वमं-युक्त; न यह निर्केदके लिए है ओरनविराग के लिए; न निरोध 
के लिए, न उपदाम के लिए; न अभिन्ञाके लिए, ओर न परमार्थं ज्ञान 
के लिए । इसका तो केवर एकमात्र उपयोग है दूसरों का उत्सादन ही) 
किन्तु इस प्रकार कौ निकृष्ट तपस्या का भी जव इतना सम्पूणं जगत्‌ को 
एक वार उत्कम्पिति करने वाखा वल होसकतारहं, तो फिर वास्तविक 
तपस्या के विषय में तो कहना ही क्या? वह तो सयः मोक्षस्य को खोलने 
वाखी, अमृत को देने वाली ओर निजानन्द से भट कराने वारी ह 1 उसका उप~ 
योग किसी भी सांसारिक स्वाथं के लिए नहीं किया जा सकता, क्योकि वह्‌ 
तो चित्त की अचर विमुक्तिको पानके लिए ही दहे । कोई भी सांसारिक 
स्वाथं फिर चाहे वह्‌ कितना ही बड़ा ओर व्यापक क्योन हो कूक-न-कूखः 
तो अपने विषदन्त रखता ही हं ओर उसके लिए तपस्या का उपयोग करना 
तो गोस्वामी तुलसीदास के रव्यं में कामधेनु को नह कर काँटों की 
खेती करना जसा होगा, या वावा दीनदयाल गिरि की अवृक किरा- 
तिनी कै समान गुञ्जों के वन को देखकर म॒क्तामणियोंके ढेर को 
फक देना जेसा ही ह होगा९। साम्राज्यं के निर्माण करने वालों अथवा 
उनका ध्वस करने वालों का, भौतिक उच्ति की कच्ची बनियाद पर अपने 
महत्व के प्रासाद खड़े करने वालों का, भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ी को, जिन्हें बहुधा 
देशो की सज्ञा दी जाती है, पाने के किए मानवता का अथवा अपने ही सच्चे 
स्वल्प का सहार करने वाखों का, ओौर उन्हें पाकर अपने को महान्‌", "विजयी" 

जथवा सम्राट्‌ जादि गरव॑पूणे किन्तु निरर्थक ओर अत्यन्त अज्ञान-सुचक उपपदं से 
अपनं को विभूषित अथवा कलुषित करने वालों का, भञे ही दूपरे देशों मे सम्मान 


(१) गुञ्जन को बन देखि कं मुकतन दीनी डारि । अरी अबू किरातिनी 
धिक्‌ धिक्‌ तेरी जागि। मिलादइये, "ताहि कबहु भल, कहहिं न कोई । 
गुञ्जा गह्‌इ परस मनि सोई" 1 गोस्वामी तुलसीदास जी । 








८ १ अध्यात्म-त्ान रका अधिकारी कोन ? 


हआ हौ ओर वे रष्ट्रीयदेवोंके रूप मं पूजित हुए हों, किन्तु भारत का गम्भीर 
श्रद्धा से प्रेरित मस्तक तो उन्हीं के लिए भूका है जिन्होंने मानव-जीदन के 
दुःखों का अनुभव कर उन्हे दुर करने का प्रयत्न किया है, कठिन साधना कौ ठै, 
जो सभी कामना छोडकर आप्तकाम, आत्माराम तपस्वी हए हं जौर जिन्ोने 
सभी प्रकार के स्थूल ओर सुक्ष्म स्वार्थो से मुवित पाई ह । एसे ही महापुरुषों 
को भारतं ने सदा से अपने जीवन के शास्ता ओर मागंभ्रददाकके रूपमं चना है 
ओर उनके अनुगमन मं यदि पद-पद पर उसपर विपत्तियं भी आर्ई है ओर 
कभी-कभी ठोकर खाकर गिरना भी पड़ा हं तो ये वस्तुएँ भी उसके किए केव 
मंगल ओर प्रमोद कौ ही नहीं बल्कि महान्‌ आत्मगौरव ओर सन्तोष की 
ही कारण हुई हें । बाह्य विजय को अपेक्षा आन्तरिक विजय ही उसके 
लिए हजारगुनी अधिक महत्वपणं ओर कठिन रही है ओर जिन मनस्वियों 
ने आत्मविजय करके भारतीय दशन का निर्माण क्या वे ही उसके 
राष्ट्रीय भाग्यके भी विधायक रहे हं ओर उन्होने ही उसके इतिहास 
का भी निमणि किया हं९ । निष्काम होकर प्राणिमाचर के हित मं जीवन 
को खपा देने वारे सवेत्यागी तपस्वियों का तांता भारत में कभी नहीं 
टूटा, प्रत्येक युग में वे समाज का परिष्कार ओर नेतृत्व किसी-न-किसी रूप 
मेँ करते रहे ओर जीवन सम्बन्धौ जो नियम उन्होने हमारे चिए छोडे 
हें वे भारतीय दशन कौ अमूल्य सम्पत्ति है, हमारे लिए अमर सन्देश है । 
याज्ञवल्क्य, व्यास, विष्ट, बुद्ध, गौतम, कपिल, शंकर, रामानुज, चैतन्य ओर 
गाधी आदि तपस्वियों के आविर्भाव से भारत ही नहीं, समस्त जगत्‌ कृतार्थं ओर 
पण्यीकृत हे ओर इन तपोधनो के महनीय विचार जो हमे आज महान्‌ विरासत 
के रूपमे मिले हं, हमारे ओर विश्व-मानव के लिए एक अद्वितीय मनन की 
वस्तु हं । जीवन के शोध ओर परिष्कार के लिए अन्त समय तक उत्तरोत्तर 
अधिक यत्नशील रहने के दुढ्‌ संकल्प मे, काया, वचन, ओर मन से सारे पारो 
कोन करने, कुशल धर्मो के प्राप्त करने तथा अपने चित्त को परिशुद्ध रखने के 
जीवन-व्यापौ असिधार त्रत के लेने मे, ब्रह्मचयं, अहिसा, स्वाध्याय, भाव- 


(१) न देवोन च गन्धस्बोन मासे सह्‌ दहना । नितं अपजितं कथि 


तथा रूपस्स जन्तुनो । धस्मपद ८।६; मिलाइए "€ 1668 
01 {1810 18 -111080]01€ा'8 पऽ) € 117€ लाड 
2110 (16181078 0 80लल(फ 28 [7४78९त्‌ 7 17 त्‌18 
राधाषष्णन्‌ : इण्ट फिलांसफ्ी, जिल्द पहली, पष्ठ २५ । 

वौ० ६ 





खौद्ध दलन तथा अन्य भारतीय दशन ८२ 


दाद्धि ओर आत्म-संयम आदि महाव्रतों को जीवन पर्यन्त निभाने में ओर खोकानु- 
कम्पा से प्रेरित होकर वहत से मनुष्यो के हित के लिए, वहुत से मनुष्यों के 
सुख के किए, देवों तथा मनुष्यों के कल्याण, हित तथा उपकार के लिए " अपने 
व्यवितिगत जीवन को सवंथा निराकरण करने में भारतीय मनीषियों ने सदा 
तपस्या के स्वरूप के ददन किए ठै, मौर इस तपस्या की भावना में निचय ही 
चेदं में उपदिष्ट “दिव संकल्पः की भावना, भगवान्‌ कृष्ण द्वारा उपदिष्ट प्रज्ञा 
की प्रतिष्ठा, दवी सम्पद्‌ कौ अधिगति, भक्ति की प्राप्ति ओर त्रिगुणातीत अवस्था 
की कल्पना, वृद्ध तथागत के द्वारा उपदिष्ट सप्त रत्नौ की भावना ओर उनका 
आचरण, भगवान्‌ पतञ्जलि द्वारा उपदिष्ट यम, नियम, प्रतिपक्ष भावना, मंत्री 
कर्णा, मदिता, उपेक्षा, वैराग्य, अम्यास, श्रद्धा, वीर्यं ओर परज्ञा आदि की साघ- 
नँ भगवान्‌ शंकर के सावन-चतुष्टय, तथा भगवान्‌ जिन के दारा उपदिष्ट 
श्रद्धा, ज्ञान, चरित, संयम, सनता, दौच, ब्रह्मचयं, अकिञ्चनता, तपस्‌, 
जल्ञान्ति, मार्दव, ऋजुता ओर म॒विति रूप ददा धर्म, स्वभावतः टी सम्मिलति 
हर । निषेधात्मक रूप से कहना चाहं तो उपनिषदों के चिन्तकों ने जिसे 
अविद्या' कटा है उसे त्यागने का प्रयत्न तपस्या हे, बौद्ध दशन के अनुसार तृष्णा 
दस संयोजनो, पाच नीवरणों अर चार आसवो का छोड़ना तपस्या है ओर 
जैन ददन में जिन्ं अठारह दोष यथा क्रोध, मान, माया आदि कषायं ओर अन्य 

अतिचारो' की संज्ञा दी गई है, उन्द छोडना तपस्या ह । चाहे जिस प्रकार से 
दिखें, एक वात ही ठह्रती है । एक गांठि कड फेरे' । कुछ भी हो, स्वगं की कामर्ना 
से प्रेरित, तुच्छ विषयों के स्वि अथवा अन्य निकृष्ट प्रयोजनों को लेकर काया 
को तपाना तो अत्यन्त गर्हित, हेय, ओर अनाय हें । तपस्या के स्वरूप का आभास 
भी उसमें सम्भव नहीं क्योकि तपस्या तो भौतिक भोग से सर्वथा दुर, विपरीत 
स्वभाव . वाली ओर भिन्न प्रयोजन नाली है । ्ुरमेते विपरीते विषूची" । ये 
दोनो आपस मे एक दूसरे से दूर, विरुद्ध ओर भिन्न फल वालीदह । एक का 
कक स्वार्थं है, बन्धन है, दूसरे का परमां है, मोक्ष है 1 एक असुरो कौ, 
वाममागियो की, उपनिषद्‌ है ओर दूसरी ह प्रज्ञाशीर देवों की 1 स्वगे प्राप्ति 
की इच्छासे की गई शारीरिक यन्त्रणा की भगवान्‌ बुद्ध ने किस प्रकार 
निन्दाकी यह्‌ तो भारतीय ददन के किसी भी विद्यार्थीको बतलाने की 


(१) देखिए आगे चतुथं प्रकरण में बौद्ध आचारतत्व का विवरण । 


{२ ) देखिए आमे चतुथं ओर पञ्चम प्रकरण भें इन ररलनों के विवेचन । 
(३) सिलखाइएु गीता० १७।५-६ इत्यादि 





प ततव नि 





.८ ३ अध्यात्म-ज्ान का अधिकारी कौन ? 


आवश्यकता नहीं, सात्विक, राजसिक ओौर तामसिक दृष्टिकोण से गीता 
मे किया हुआ तपस्या का त्रिविध वर्गीकरण भी इसी तथ्य की ओर 
रक्ष्य करता हं । बौद्ध दाशेनिक क्षेत्र में तो कस्सप-सीहनाद सुत्त 
(दीधनिकाय) दीघवनल सुत्त ( मज्िम निकाय) आत्म-निर्यातन के विरुद्ध 
आज तक के सबसे अधिक तीत्र ओर ओजस्वी प्रवचन हं९ । उपनिषत्कालीनं 
ऋषियों ने तो इसके पूवे ही जो कोई भी आत्माके हनन करने वालेखोग हं 
चे उन आसुरी लोकों को प्राप्त करते हुं जो आत्मा के अदशंन रूप गाढ़ अन्ध- 
कार से आच्छादित हं" इस प्रकार मात्म-निर्यातन की निन्दा की थी जिसका 
स्मरण “उत्तर रामचरित' में राजर्षि जनक को शारीरिक कष्ट दारा आत्म 
हत्या करने से रोक्ता हं 1 मधव्ययुगीन भक्तो ओर सन्तो कौ इस विषय 
सम्बन्धी विचार-पद्धति के किए गोस्वामी तुलसीदास जी कीये वाणियां ही 
स्मर्तव्य है । त्रत तीरथ तप सुनि सहमत पचि मरे करे तन छाम को, “सुख 
सपनेह॒ न जोग सिधि साधन रोग वियोग धरो सो" पाइहं प जानवो करम फ 
भरि भरि वेद परोसो' आदि । प्राचीन काठ के रुनः शेप के आख्यान, 
शरभंग ऋषि कै अग्निप्रवेश५ तथा भगवान्‌ वृद्ध के आविर्भाव कार के महान्‌ 
विलिकित्सामय युग मे अथवा उसके कछ पूर्वं अत्तकिलमथानुयोगो' के अनाय 
ओर अनथेकारी अन्त का उपसेवनं करनं वाले पोद्ुपाद, दीवनख, सकृ उदायि, 
अचे कोरमटूक, अचल कोरखत्तिय, घोटमुख, पोतचपुत्त, अग्गहमान, 
पुष्करसादि, कूटदन्त, लोदिच्च तथा तार्क्ष्य आदि अनेक परिव्राजको की साध- 
ना जिनका उल्लेख चिपिटक कै विभिन्न ्रन्थो मे हुआ है, अपवाद रूप में 
ओर विकृत व्यक्तिगत साधनाके रूपमेंही ग्राहय है, प्राग्बौद्धकारीन ब्राह्मणों 
अथवा अन्य दारोनिकों दारा निदिष्ट साधना के परिचायकके रूप में नहीं। 


सच बात तो यहहं कि "बौद्धः धमं के विरुद्ध ब्राह्मण शब्द की कल्पनाही 





(१) देखिए चतुथं प्रकरण मं बौद्ध आचारतत्व का विवेचन । 

(२) द्रष्टव्य इंश० ६; 'आत्महनो जनाः" की आध्यात्मिक व्याख्या के लिए 
देखिए उक्त पर शांकर भाष्य 

(३) देखिए उत्तर रामचरित 

(४) देखिए एेतरेय ब्राह्मण, तथा भिलादएु भेक्समुलर : हिस्टरी आव एन्दि- 
यन्ट संस्फृत लिटरेचर पृष्ठ, ,२१०-२१४ 

(५) शरभंगो महातेजाः प्रविवेश हुताशनम्‌ । बाल्मीकि; अरण्य ° ५।२८; 
यो मन्त्रपतां तनुभप्यहोषीत्‌ । रघु ° १३।४५ 





बोद्ध दङ्न तथा अन्य भारतीय दशन ८४ 


पाख्चात्य अध्ययन कौ एक अत्यन्त गरुत देन हे, ओर इस प्रकार का कोर्ट 
विभेद बौद्ध ओर ओौपनिषद स्वरूपो मे टम कर ही नहीं सकते २ । भगवान्‌ बुद्धदेव 
के प्रमृखतम रिष्यों मं सारिपृत्र, मौद्‌गल्यायन तथा मह{कादथप जैसे ब्राह्यण 
ही थे ओर वसे भी प्राग्वौद्धकारीन ऋषियों तथा स्वयं भगवान्‌ वृद्ध की तपस्या 
की भावना मं कोई विशेष अन्तर नहीं दीखता, सिवाय इसके कि तथागत ने 
कछ निवृत्ति पर अधिक वल प्या टं । इस तथ्य को पाइ्चात्य विद्टानों 
ने उसके ठीक दृष्टिकोण में नहीं समभा है, इसीलिए हमारे लिए 
डाक्टर गफ, तथा जर्मनी के अप्रतिम बौद्ध विद्धान्‌ डाक्टर 


| (१) भिलाइएु ˆ“## 1161 {11€ [41811 11128101) 18 ९४11€त्‌ 9 
872.11111811168] = 0116 1 0 10168718 {118 108 7118171 
©11878.८{€7 8.14 0401111718.10 {2९6६078 876 8]18[€व्‌ फ़ 
188 [01111080]011९8] {170 रला 8.14 761110३ 71111108. 
11071 {1127 276 207 21] ॐ 878.1111811168] [1711 
राधाकृष्णन्‌ : इण्डियन फिलांसफौ, जिल्द पहली, पृष्ठ २५ 

(२) "116 (८०व्‌€ ग तप्थ्छ ग € पुढ318त3 धत 
वफ 8 पतत्‌11800 876 107 तीलालाो{ 17 688611018187 
राधाकृष्णन्‌ : इण्डियन शिल सफ, निल्द पटहट्ी, पष्ठ ४२९; मिलाय 
“10 6 सामजञ्जफल सुत्तन्त {3५11९ 81108 {19 
२0४ 21102.268 0 {16 1116 ° 8 7€ल]प8€ 7107 116८८888] 
01 2, {ण]0लः 9 1718 0. 47 70086 ० 118 1 ९ 
888 ए0पात्‌ 9] 28 1प्८1 {0 178 8{70110€87 
0] 00161168 ॐ8 {0 1116 €ाा0€8 2 118 गत्‌ला. 
विमलाचरण लों "हिस्टरी आव पाकि छिटरेचर', जिल्द पहली, पृष्ठ ८६ 

(३) जिन्होंने "तपस्‌" शब्द का अनुवाद आत्म-निर्यातन 12९] {0.7९} 
करते हुए उपनिषदों के तपस्या सम्बन्धौ विचार का इस प्रकार वर्णन 
क्या ह्‌, “11116 1701211 868 8.8 {16 [1[08111811808 819९8] 
01 {17670 8697€]1 {जिः एक््लाक्गा 70 ता ए116€ 1116 100 
एष्ट [प व्ल, 1101 ४10 प्र 20व्‌ ऽन्रिलाप०प8 
€1068.0पा, 10 प 6688110 07 10 16877) {116 
6 8710 ५० 76 ष, एप 0 {176 (8111 प ता 
€ण्लाफ शना भात्‌ ९र्ल्त्क नान्या ए एथ्छ८प्रा (क, 











८५ अध्यात्म-्ञान का अधिकारी कौन ? 


ढाक्के१ के प्राग्बौद्धकालीन भारतीय तपस्या सम्बन्धी विचारों से सहमत 
होना कठिन हो जाता है, क्योकि हम जानते हँ कि भगवान्‌ बुद्ध ने अपने भिक्षु- 
सघके च्एि कूच कुर उसी प्रकार के नियमों का उपदेश किया था जो उनके 
कार से बहुत पहले से चले आ रहे थे ओर उनका साधना मागं प्राचीन आयं माभ 
से सवंथा असदृश न था । फिर भी भगवान्‌ नृद्ध द्वारा उपदिष्ट तपस्या के स्वरूप 
को जिस गहराई ओर सूक्ष्म दशिता के साथ इन मनीषी यूरोपीय विद्वानों ने समभा 
टं उसके च्ि हम उनके कृतज्ञ ही हो सकते ह । तपस्या सौन्दयथ-बोष 


कौ नष्ट करने के बजाय उसकी गम्भीरता को बाती है ओर 


मंगल को भावना के साथ उसे मिकाती ह२। खलील जिन्रान के अनुसार 


यदि सुन्दरता निश्चय ही अतुप्त आकांक्षाओं का समूह नहीं हं किन्तु 
वह्‌ परमानन्द हे, अथवा वहु दपण में अपना रूप देखने वाली अमरता हे अथवा 
वह॒ जीवन ह जौ अपने पवित्र मुख पर से अवगुण्टन हटा देता हैष, तो हम 


निङ्चय पूवेक कट्‌ सकते हे कि तपस्या जीवन-सौष्ठ्व को नष्ट नहीं करती उच्कि 


उसके रूप का परिष्कार कर उसे संजीवनी शक्ति देती ठे । जंसा यूनानी 


यवाष, 1062 कणत ९0888 फरिलसफी आव हि 
उपनिषद्‌स, पृष्ठ २६६-२६७ 

१) जो लिखते हं“. . . 11 50706 ऽपल्‌॥ शिशा; 07) कध 88061611 
86।[-771]2086त 10817, पात्‌ला5००त्‌ 7 378.11118.1168.1 
1१012. [7 26 पाङ तान्प 1116 186 {07त्‌ {€ 
144९7 ग 111९] {0 ना 0 †< 11116 8110 80 
९९ {178 $प्ा16त्‌ प्रता {116 7८९९ ० एलााल्0 श 
60181011 88 {116 0116 1168118 फ़ फालः 0 गा 
10 {16 1611168 ; 116७6 भ< 18 ४€ 18 716770€ा1670# 
86({-प्णा पठा 86 7८] 6 पल्छटाताल ९87 10017 
षा वा एण्ला-प्लाद्छडफद छाल ला" सुद्धिस्ट एसे 
पृष्ठ २२४ ( शोलाचार का अंग्रे्नो अनुवाद ) 


(२) वेखिए॒ दो अत्युत्तम गम्भीर निबन्ध डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर दारा 


लिखित सौन्दर्य" तया 'सौन्दयं ओर साहित्य', "साहित्यः पृष्ठ क्रमाः 
२२३-४५ एव ६५-७९ 


(३) देखिए 'जीवन-साहित्य' ( दौ प्रोफेट का हिन्दौ अनुवाद, सस्ता साहित्य 


सण्डल ) पुष्ठ ८८-८९ 





बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दशन ८& 


विचारक महात्मा एेपिक्टैटस ने कहा दै, सुन्दरता का अधिवास शरीर 
| नहीं, किन्तु शरीरस्थ आत्मा ही है । "वह्‌ रसरूप हँ, इस रस को पाकर मनुष्य 
| जानन्दित होता टै" आनन्द रूप अमृत जो प्रकारित टौ रहा टं > 'निदचय ही 
ञानन्द से ये प्राणी षदा होते द, आनन्द से ही उत्पन्न हुए जीवित रहते हं 
जौर अन्त मेँ आनन्द में ही प्रवेश करते दँ, ३ । आनन्द ही ब्रह्म है, "विज्ञान 
आनन्द, ब्रह्म" ४ (आनन्द ब्रह्य दै, यह्‌ जाननेवाला किसी से भय नहीं करता 4 
आदि महासत्यं के द्रष्टाओं को हम सौन्दर्यं के उपघाती किस प्रकार कगे ? 
उदास्‌ को “पुराणी युवतिः'-दिवो भुवनस्य पत्नी" कहकर पुकारने वाले वैदिक, 
ऋषि सौन्दयं के प्रति उपेक्षक किस प्रकार कटे जाये ? "आनन्दलहरी" ओर 
“सौन्दयं लहरी" जसे ग्रन्थो को किखनें वाले उत्कट तपस्वी शंकर को हम सौन्दयं 
का विरोधी किस मुख को लेकर कगे ? यह ठीक दै कि अनरन से परम कोट 
तप नहीः° इस प्रकार निर्देदा करके श्रुति ने मी कठिन ब्रतों के दढार कीं 
कटी शारीरिक यन्त्रणा को प्रश्रय दिया ह, भगवान्‌ मनु ने पिपीलिका मध्व, 
यवमव्य जौर यतिचान्द्रायण आदि अनेक कठिन व्रतो का निर्देश किया हं 
बौद्ध साधना म तेरह अवधृत-त्रतों (चूतंग) की बात आई हं। 
जेन दर्शन में केशलृच्चवनादि को ही तप॒ कटा हं, आर पञ्चाग्नि 
दप ओर एक वाह को सदा उखाकर तप करने वाटे तपस्वियों का भी हमारे 
सादित्य मेँ अनेक बार वर्णन आया है किन्तु यह सव होने पर भी हमं यहं 
नहीं भूलना चाहिए कि इन कठिन व्रतो का विधान विशेष अवस्थाओं के लि 


(१) रसो वं सः रसं हयेवायं कब्ध्वाऽऽनन्दी भवति । तचिरीय २।७ 

(२) आनन्द रूपममृतं यद्विभाति । मुण्डक ० २।२।७ 

(३) आनन्दादधयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति 
आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । त्त्तिरीय० ३।६ 

(४) विज्ञानमानन्दं ब्रह्म । बृहदारण्यक ० २।९।२८ | 

(५) आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कूतश्चन । उपनिषद्‌ । 

(६) व्रस्टव्य ० २३।६१।१; ० ७।७५।४ 

(७) तपः नानकनात्परम्‌ 1 महानारायणोपनिषद्‌ २९१।२; मिखादएं अनला 
च कामानज्ञनमेव सर्वथा तु नात्र चाद्रायणादि तपः शब्दार्थस्तस्य सभाधि- 
विरोधादिति" वेदान्त सार की विद्टन्मनोरञ्जनी टीका, पृष्ट १३१ 
( जेकब का संस्करण ) 

(८) केशोलुञ्चनादिकं तप उच्यते ! स्वं दलन संग्रह्‌, आर्हत दशन" म॑ उद्धूत ¢ 








<७ उध्यात्स-तान काः अधिकारे कौन ? 


ही किया गया है ओौर साधारण अत्रस्था में तो भगवान्‌ कृष्ण के द्वारा प्रख्यापितं 
यह्‌ सिद्धान्त कि न अधिक खानेवाले के किए योग की साधना सम्भवहं ओर 
न विकल न खाने वले के ल्एिदही। ( किन्तु) आहार ओौर विहार 
मं युक्त रहनेवके का योग ही सरक होता हे" ही सवथा ठीक 
टे! भगवान्‌ बुद्ध के मध्यम मागं कामी यही अथं हं। अन्य भारतीय 
मनीषियोंके विषयमे भीप्रायःएेसाही कहा जा सकता हं । हाँ विरोषाधिकार 
सम्पन्न मुमुक्षुं के किए उपनिषदों मं दातं चैका च हृदयस्य नाडयः 
ज्रथा “ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयति इत्यादि रूप से जिस योग का वर्णेन किया हर ओर 
जिसका लक्षण स्थिर इन्द्रिय घारण' कहा हे, २ भगवान्‌ पतञ्जक्ि ने आसन 
जर प्राणायाम आदि का विधान करके सवितकं, निवितकं, सविचार, निवि- 
नवार, आनन्द ओौर अस्मिता इन छः भेद वाली सम्प्रज्ञात ओर असम्प्रज्ञात समा- 
चियोंका जो वणेन किया हं, भगवान्‌ कष्ण ने गीता में अपाने जुह्वति प्राणं 
तथा शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य" इत्यादि रूप से जिस साधना का निदं किया ह,* 
सगवान्‌ सुगत ने ध्यान की चार अवस्थाओं एवं अस्पशेयोग रूप संज्ञा वेद- 
यित निरोधः का जो उपदेश दिया है, वे सब तपस्या की अधिगति में अपेक्षित 
हं, किन्तु साधारणतः एसा कहा जा सकता हं कि जीवन की सामान्य पवित्रता 
टी लोक-घ्मं की स्थिति के किए पर्याप्त है । दसवीं तथा ग्यारहवीं शताब्दी में 
वौद्ध धमे के वजयान, सिद्धयान आदि सम्प्रदायो का इतिहास इस तथ्य 
को अच्छी तरह प्रमाणित करता है कि प्राणायामादि कौ साधनाएं अयोग्य 
व्यक्तियों के हाथ मे पड़कर -हानिकर सिद्ध हौ सकती है । जब उक्त सम्प्रदायो 
के वैराग्य से हीन व्यक्ति मन्त्र, तन्व्र ओर धरणियों मे फंसकर भगवान्‌ 
तथागत के द्वारा उपदिष्ट साधना मागं कौ सरलता ओर पवित्रता को भूक 
गए तो भगवान्‌ शंक राचायं ने अपने आश्म के अनुसार विहित कर्म ही तप है" 
इस प्रकार की उद्घोषणा कर बौद्ध धमं में प्रविष्ट दोषों का निष्कासन किया 
ओर हिन्द्‌धमे को फिर से विशुद्ध ओर परिष्कृत किया ओर बताया कि 
शरीरपीडाकारी व्रतो में नहीं किन्तु मन ओर इन्दियों की एकाग्रता सम्पादन 
करने तथा व्णाश्रम-प्रतिपादित कमं करने मे ही तपस्या का सच्चा स्वरूप ¦ 


(१) गीता ६।१६-१७ ध 


(२,३) देखिए कठ ० २।३।१६; २।२।३; २।३।११ 
(४) द्रष्टव्य. गीता ४।२५-३०; ६।१०-२३२ 
(५) स्वाश्रसविहितं कसं तयः \ मुण्डक १।१।११ पर शांकर भाष्य । 


बौद्ध दन तया अन्य भारतीय दर्ेन ८८ 


निहित दै । वाद में मघ्ययुगीन भक्तोंने साधना के लोक-धर्म-व्यापी रूप 
की प्रतिष्ठा की ओर मन्त्र तन्त्र आदि के निकृष्ट प्रयोगो की निन्दा की। 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन अनर्थकारी प्रवृत्तियों के विरुद्ध 
क्ष्य करते हुए कहा था गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग" । 
महात्मा कवीरदासजी नें वैयक्तिक रूप से अनेक योग की क्रियाओं 
के अम्यासी होते हृए भी तपस्या के दर्खन नित्यप्रति कै पवित्र जीवनमेंही 
किए थे । इसी सहज-साधना का उपदेश देते हुए उन्होने कहा टै-- 
साधो सहज समाधि भटी । 
गुरु प्रताप जा दिन ते उपजी दिन दिन अधिकं चरी 1 
जहां जरह जलो सो परिकरमाजोक्द्टुकरों सो सेवा । 
जव सो्वों तव करौ दण्डवत पूजो ओर न देवा ।। 
आंख न मृदो कान न रूघों तनक कष्ट नहि धारों । 
खु नैन पदिचानों टंसि हंसि सुन्दर रूप निहारं ॥ इत्यादि । 
त्तथा 
सो जोगी जाके मन में मुद्रा। रात दिवस ना करद निद्रा । 
मन में आसन मन में रहना । मन का जप तप मन सूं कहना । 
मन में खपरा मन में संगी । अनहद वेन वजावे रगी। 
ङस प्रकार हम देखते हँ कि तपस्या के आचरणके क्िएन तो शारीरिक 
यातना की जरूरत दहं जौर न विषयासक्त प्राणियौँंके वाराही उसकी साधना 
दाक्य ठं । भगवान्‌ कृष्ण, सत्यवह्‌ भारद्वाज तथा भगवान्‌ बुद्ध ने तपस्या के 
उसी स्वरूप को स्वीकार किया है जिसके अनुसार मन ओर इन्रियों की 
एकाग्रता ही परम तप हं २, जो विषय-वासना में आसवित ( कामेसु कामसुख- 
ल्किकानुयोगो ) ओर शारीरिक यातना ( अत्तकिल्मथानुयोगो ) इन दोनौं 
हीन, ग्राम्य ओर अनायं ( हीनो गम्मो पौथुज्जनिको अनरियो अनत्थ- 


(१) किञ्च तपसा हीन्दरियमनएकाग्रतया तद्धघनुक्रमातमदरशनाभिसुखी- 
भावात्‌ परमं साधनं तपो नेतरच्चान्द्रायणादि । मुण्डक० २।१।५ पर 
शांकर भाष्य; तपः कापेन्दरियमनसां समाधानम्‌ । केन ० ४।४।८ पर 
सांकर भाष्य । 

{२) सनसश्चेन्दरियाणां हयेकाग्रयं परमं तपः । महाभारत, शान्ति २५०1४; 
कायेन्ियसिद्धिरञुद्धिक्षयात्तपसः । योगसूत्र २।४२; देखिए पांचवें प्रकरण 
से उपनिषदो के दशन एवं योग-दन का विवेचन मो। 














८९ अध्यात्म-्ान का अधिकाते कोन ? 


संहतो ) मागं की निन्दा करता हुआ लोकसं के परम विदुद्धसरूप को प्राप्त 
करताटं जो आदिमं कल्याणकारी हं, मध्यमे कल्याणकारी ह ओर अन्तमं 
कल्याणकारी ह्‌ ( आदि-कल्याणं मज्छे कल्याणं परियोसान कल्याणं ) 

इसी के सम्यन्ध मे भगवान्‌ मनु ने बहुत पटले ही निदं किया कि ब्राह्यण 
कालज्ञानी तप हं, क्षत्रिय का रक्षा करने का कांही तपदहै, वैद्य के लिए 


देनिक जीवन मं प्रतिष्ठित चारित्य ही तपस्या का सर्वोत्तम स्वरूप है ओौर वही 
सब वर्णो का शाश्वत धमं भी हे । यही चातुरवर्णी शुदधिका भी ममं है। इस 
मध्यम मागे को ग्रहण करने वाली तपस्या के विषय मे हमे यह न सम केना 
चाहिए कि यह्‌ कोई सावारण लौकिक पुरुषों के लिए सरल किया हृञा मार्गं 


ह । वास्तव मं तो इस जीवन-व्यापिनी साधना का आचरण ही अधिक कष्ट- 


साध्य । भौतिक रारीरके सुखमेही जीवन की इतिश्री मानने वाले तथां 


दुःखों जौर भयों से उरने वाटे मनुष्यों के द्वारा एसी तपस्या की साधना कभी 


भी सम्भव नहीं । सन्त ज्ञानेश्वर जी के शब्दों मं तपस्या के दुगं पर॒ चना 
वास्तव में एक निराधार जौर निरन्तर फिसखाहट य॒क्त॒टटी हई कगार पर 
चठना है 3, क्योकि तितिक्षा कौ अन्तिम सीमा ही तपस्या है। सम्भव हं 
कि तपस्या कौ सावना म प्रवृत्त मनुष्य को सरमदके समान सर भी देना पड 
सुकरात, दयानन्द अथवा मीराबाई के समान जहर का प्याला भी पीना पड़े 
ओर महात्मा ईसा को तरह्‌ अपमान पवेक पीटे जाते हए ओौर मुंह पर थके जाते 
हए शूली पर भौ चद्ना पड्‌,* किन्तु यदि यह्‌ सब न हो ओर साधक को जीवनं 


(१) ब्राह्मणस्य तो ज्ञारं तपः क्षत्रस्य रक्षणम्‌ । वैश्यस्य तु तपो वार्ता तपः 
शाद्रस्य सेवनम्‌ । मन्‌ ० ११।२३५ 

(२) चतुर्णामपि व्णनिम्‌ आचारङ्च॑व शारवतः । मन० १११०७; मिला- 
इए, सस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम्‌ । मन्‌ ० १।११० जाहिसा 
सत्यनस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः । दानं तपो दया ज्ञान्तिः सर्वेषां घम- 
साचनम्‌ । यात्तततक्य° १।४।१२२; चतुर्णामपि वर्णानामाचारो ध्स- 
पालकः । आचार भ्मष्ट देहानां भवेद्धमः परांमुखः ॥ पराह्ञार० १।१।३७ 

६३) अयवा निलागे निसरडा । तपो दुर्गाचा आडकडा । भो वती तपिये चाडा । 
जया चिया । ज्ञानेश्वरी ६।४६; मिलादए, उत्सेक उदघेर्यद्रत कशाग्र- 
णकबिन्दुना । मनसो निग्रहस्तद्रद्‌भवेदपरिखेदतः । माण्डक्य कारिका ३।४१ 

(४) श्त वात्‌ फल श 10 75 {806 आत्‌ एप<४€त्‌ 170 ; 








दद्ध दद्लान तथा अन्य भारतीय दश्लन ९० 


पर्यन्त प्राण-घधारण करके ही क्षण-क्षण आन्तरिक ओर वाहय दृष्प्रवृत्तियो से 
संघषं करते हए जीवन व्यतीत करना पड़े ओर इतिहास के पृष्टों के किए उसका 
नाम सर्वथा अज्ञात ही रहे ओर इस प्रकार नदी को उसके प्रवाह्‌ के विपरीत 
दिया में फर देने के समान इन्द्रियों को विषयों कौ ओर से हटाकर उन्दँं अपने 
प्रत्यगात्म स्वरूप को देखने के प्रयत्न मेही उसका जीवन समाप्त हो जायं, 
तो इस महान्‌ प्रयत्न पर आधित यह्‌ मौन तपस्या भी कच कम कटिनि 
जौर संसार के लिए कृ कम कल्याणकारी नहीं होगी 1 ओर अमरता 
के लिए तो यह निड्चय ही पूरा मूल्य चकाना होगा । न केवल उस सती की 
साधना ही सच्ची है जो सिघौरा केकर क्षण भरम जल कर राखो जाती ह 
किन्तु वह सन्त भी कूच कम ब्रती नहीं जो क्षण-क्षण दुष्प्रवृत्तियों से जूता 
हआ राख हो जाता है ओौर अन्त में उन पर विजय प्राप्त करता ह २ । महतत्वपूणं 
यद्ध न केव कुरक्षेत्र, टय अथवा पलण्डसं के युद्धस्थलों में ही ल्डे जातें 
किन्तु मनुष्य की छाती के अन्दर होने वाले युद्ध भी कुछ कम महत्त्वपृण 
नहीं होते ओर उन्म भी जो विजयी होता वह भी सच्चा योद्धा है 
क्योकि “अपने को दमन करने वि पुरुष कौ विजय को न देवता, न 
गन्धर्व, न ब्रह्मादि सहित देवता पराजित कर सकते हं" । जत्म-विजय 
ही तो ब्रह्य-विजय ह 1 इसी प्रकार की विजय को प्राप्त करके ब्रह्मज्ञानी 
कवीर, भगवान्‌ रामकृष्ण ॒परमटेस तथा सत्य गौर अहिसा के अनन्य 
साधक महात्मा गांधी तथा अन्य अनेकं अनुभवसम्पन्न महात्मा विस्तृत शास्त्रीय 
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(१) नद्याः प्रतिस्ीतः ्रवतनमिव' । कट० २।१।१ पर श्ंकरभाष्य ॥ 
(२) साध काले तो विकट बेढा मती। सती ओौ सूर कौ चार आगे ॥ 
सूर घमसान हु पक दो चार का। सती घमसान पलक एक लां ॥ 
साध संग्राम हं रेन दिन जुभ्पना। देह पर्यन्त का काम भाई \। 
कटु कबीर टुक्‌ काग टीली करे । उलटि मन्‌ गगन सों जयीं आई ॥ 
क्लीर । 








९१ | अध्यात्म-ज्ञान का अधिकारी कौन ? 


ज्ञान के अभावमे भी लोक-कल्याण के किए अध्यात्म क्षेत्र में प्रविष्ट 
हए दै । महात्मा कबीर ने डके की चोट पर कहा ह कि प्रेम अथवा 
सत्य कोई खेत में उपजने वारी अथवा हाट में विकने वाली चीज नहीं ह, 
किन्तु सिर देकर खरीदने की चीज दै जिसे जो कोड भी अपना सिर 
काटकर पथ्वी पर रख सके वहीलठे जा सकता हं यह्‌ एक्‌ महान्‌ सत्य टं 
जिसकी व्यावहारिक अवदेलना ही हमारे सब धार्मिक ओर दाशेनिकं विवादों 
का मूर कारण हे । अथवा जिस धमे का उपदेदा वैदिक ऋषि अपने शिष्यो को 
विदाई के समय दिया करते थे, जो मनु के द्वारा भी सावेजनिक धमेके रूपः 
में स्वीकृत हआ है, जिसको ही सम्राट्‌ अशोक ने भौ प्रचारित किया२, जिसको 


` दी न्यायसूत्र-भाष्यकार ने भी प्रतिपादित किया? ओर जिसका ही विम उप- 


देदा भगवान्‌ गौतम बुद्ध के द्वारा विरुखती हुई महाप्रजापती गौतमी को दिया 
गया ४, क्या उसकी सर्वातिशयी महत्ता मे कोड विभेद हं ? स्या उसकी महत्ता 

के विषय मे एक भी द्शंनकार को कोई आपत्ति दह? तपस्या का पष्पतो 

कासि पर ही चिक्ता है ओौर दरी ओर गलीचों पर रखते ही वह्‌ मुरभा जाता! 
ड । तपस्या का मागं ज्ञान के माग की तरह्‌ ही दरं को धार के समान तेजं 

र दुरत्यय है । दुर्गं पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति । महात्मा गाधी के शब्दों मे 
तपस्वी को, सत्याग्रह को, इन्द्रियों से, रीर से गौर भौतिक सुखो से अन्ततः 
असहयोग करना ही पड़ता है मौर जेसे अपना मस्तक काटि के बीर हुआ कनीर” 
अथवा जंसे अपना [सिर देकर महात्मा ईसा संसार के त्राता हुए, तथा अनर्हुक 
का दावा करके सिद्ध सरमद आल्म के सरदार हए, इसी प्रकार आज भी जो 


०" "गं 


(१) यथा, सत्यं दद घमं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः . . - - - - घर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ ४ 
कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ । भूत्य न प्रमदितव्यम्‌, इत्यादि । द्रष्टव्य तैत्तिरीयः 
उपनिषद्‌ । 


(२) धमं यह हँ कि दास ओौर सेवको से उचित चर्ताव किया जाय; भाता- 
पिता को सेवा की जाय; मित्र, परिचित, सम्बन्धी, श्रमण-राह्यणो कोः 
दान दिया जाय; ओर प्राणियों को ्िसा न की लाय!" अग्ोक-जभि- 
केख ; भिलादए "तपो ब्रह्यचरियं च अरियसच्चानदस्सनं ! रसिव्बान सच्चि~ 
किरिणा च एवं संगलशु्तमं'! संग्ल-सु्--सृत्त-निपात ) . 

(२) उद्धरण एवं विस्तुत विदेचन के लिए देखिए पाँचवाँ प्रकरण ( बनोद 
दशन ओर न्याय-वेशेिक ) 

(४) उद्धरण कै लिए देखिए चतुथं प्रकरण तथा पाचवां प्रकरण भी । 
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तपस्या के मागं पर चलने का प्रयत्न करता है उसके मागं मे अनेक कठिनाइयां 
आती हं जौर उसे महान्‌ तितिक होना पडता हँ, शरीर को कष्ट भी देना होता 
हे, यद्यपि यह सव होते हुए भी तपस्या अन्ततोगत्वा शरीर कौ पडा की वस्तु 
नहीं ओर शरीरकी उचितकी रक्षा के वह॒ विक्द्ध नहीं ह । तपस्या का 
चरम उदेश्य अन्तःशुद्धि हू जिसके विना कोई भी आज तक तत्व के दर्शन नहीं 
कर सका? । चित्त की दुष्प्रवृत्तियो के निरोध से उत्पन्न अन्तःशुद्धि मनुष्य के 
अन्दर अभ्यास ओर वेराग्यसे ही आती हं ओर अभ्यास ओर वैराग्य निरचय 
ही श्रद्धा पर प्रतिष्ठितिहं। श्रद्धासे ही प्राथमिक सम्प्रसाद मनुष्यके हृदय मं 
आविर्भूत होता हं जिससे वह॒ आगे के प्रयत्न मे प्रवृत्त होता हं । श्रद्धा यदि 


-- ---- 


(१) क्या कमी युद्धस्यल म तुमतौरसे विद्ध हृएु थे? 

हां भगवन्‌ 1 

“क्या घाव यर मरहम लगाया गया था ? क्या उस पर तेर मला गया या? 
व्या वह सुन्दर कपड़े के टुकड़े से वाधा गयाथा ? 

"हां भगवन्‌! 

क्या अपने घाव को तुम प्रे करते थं. 

नहीं भगवन्‌! 
“ठीक इसी तरह तयस्वौ अपने शरीर से प्रेम नहीं करता, किन्तु उसमें 
विना जासक्रिति रक्खे वहु अयने शरीर का पाल्न करताहु ताकि वह्‌ 
पवित्र जीवन मे अग्रसर हो सके !--नागसेन ओर भिलिन्द राजा का 


संवाद, मिलिन्द प्रन (भिक्षु जगदीका काषयय का हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ ७३. 


1 


{२) क्योकि 'सत्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्रयेन्द्ियजयात्मदज्ञं नयोग्यत्वानि च । 
योगसूत्र २।४१ द्रष्टव्य, मुण्डक० ३।१।५; ३।१।८; गीता ५।१७; 
५।२५; ७।२८; १४१७ | 

८३) मन भें प्रसन्नता ओर वड़ो आकांक्षा पैदा कर देना ही शरद्धा कौ पहचान 
हं--भिलिन्द प्रश्न ( भिश्ु जगदीह्ञ काङ्यप का हिन्दी अनुवाद ) पृष्ठ 
४२; निक्ाइषए्‌ श्रद्धा प्रततादः अध्यात्म-संप्रसादः । अभिधमं कोल्ल ८।९; 
श्रद्धा चेतसः संप्रसादः । साहि जननीव कल्याणी योगिनं पाति स हि श्रद्ध- 
धानस्य विवेकाथिनो वौर्यमुपजायते । व्यासभाष्य १।२०॥ कितनी भारी 
समानता ! किन्तु श्रद्धा भा हमें पूरे रास्ते नहीं ले जा सकती, देखिए 
बुद्ध का नारद्राज ब्रह्मण को उयपदज्ञ, चंकि-सत्तन्त ( मल्ग्िमि° 
२।५।५ ) 
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सत्य से विकल हमारी भेट नहीं करा देती तो कम-से-कम उसके दरवाजे तकः 
तो हमें पहुंचा ही देती ह । निश्चय ही मनुष्य अपने विचारों ओर संकल्पो का 
पतला ही तो हं ओर जसा वहसोचताहं वेसा ही वह हो भी जाता 
हँ । श्रद्धा ही वास्तव में मनुष्य को आपत्तियांँ फेलने के लिए उपयुक्त नेतिक 
बल प्रदान करती हं जिसके विना मनुष्य हतोत्साह हौ उव्तादहं। श्रदधासेही 
मनुष्य को वास्तव मं ज्ञान मिलता है, श्रद्धा से ही वास्तविक स्वराज्य कौ कामना 
कीजातीदहे, श्रद्धा ही ब्रह्मज्ञान के उपदेश के किए मूद्धेन्य रूप प्रथम दातं बनती 
हं २ यह्‌ श्रद्धा हमारे अन्दर उत्पन्न हो, इसीलिए संसार का चक्र भी चरता हं \। 
इसीलिए तोश्रद्धा ही तपस्या हभ । जीवन को विशुद्ध करने वारी यह 
तपस्या इतनी कठिन है कि एक-एक कण को इकट्ठा करके हिमाल्य को खड़ा 
करना होता है ओर यदि कहीं थोडा भी पैर फसल जाय तो सव कछ किया 
हआ एक क्षण में नष्टहोताटहँ क्योकि दीषं कालके बादही योग की 
द्टु भूमिप्राप्त होती है*। अतः तपस्वी क्षणक्षण जागरूक रहता हं 
कि कोध रूपी दुष्प्रवृत्तियां कभी उस पर आक्रमण न कर वेठे। उसे 
स्म ति-संप्रजन्य से युक्त रहना पड़ता हं । अन्त समय तक हंसते-हंसते 


जो प्रभु को अपना जेखा देता है ( वैष्णवों की भाषामें ) वही 


वास्तव में सच्चा तपस्वी है ओर उसी ने तपस्या के ममं को जाना है । मनुष्य 
के दैनिक जीवन में प्रतिष्ठित यह्‌ तपस्या जब प्रस्फुरित होती है तो सारे शास्त्र 


वि 08 
(१) अथ खल्‌ क्रतुमयः पुरुषः । छान्दोग्य० ३।१४।१; श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो 


यच्छृद्धः स एव सः । गीता १७।३; मिलाइए तेत्तिरीय० ३।१०; 
छान्दोग्य ० ७।३।१२; बृहदारण्यक ० २।१।१३ ; श्रद्धा की प्रस 
मं देखिए परी च्छ्चा ही ० १०।१५१; त्था देखिए ऋण 
१।५५।५; १।१२३३।५; १।१०४।६ आदि । 

(२) तस्मादिह श्रद्धातपोभ्यां विघ्यान्तरोपलक्षणं. . . . . . - तस्य श्रद्धेव शिरः ४ 
तेत्तिरीय० २।४; श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानम्‌ । गीता० ४।३९; स तया 
श्रद्धया युक्तः । वहीं ७।२२; श्रद्धावन्तोऽन सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कमंभिः + 
वहीं ३।३१; अमन्तवो मां त॒ उपक्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि 
ऋ ० १०।१२५। | 

(३) अस्मे सूर्याचन्द्रमसाभिचक्षे श्रद्धेकमिन्द्र चरतो विततुरम्‌ । ऋण्वेद 

(४) श्रद्धा तपः । छान्दोग्य० ५।१०।१ 

(५) स तु दीघंकालनेरन्तयंसत्कारसेवितो टठभूमिः ¦! योगसूत्र 
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-मौर दर्शन अपने-ही-आप अपने स्वरूप को मनुष्यके लिए प्रकट कर देते 
द । उसके शरीर में एक विकार रहित प्रसन्नता ओर अमर्त्यं एवं अपार्थिव 
सौन्दर्य की प्रभा छिटकती है जिसकी ओर संकेत करते हए ही इवेतकेतु के भ्रति 
उपनिषद्‌ में कहा गया हं हे सौम्य ! ब्रह्मविद्‌ के समानदही तेरा मुख चमकता 
है" । गौतम वृद्ध के विषय में भी एेसा अनेक बार कहा ही गया हैर । इसी 
निर्व्याज ववित्रता, प्राकृतिक प्रसन्नता ओौर ब्रहमवर्चस के कारण महात्मा ईसा 
मी कह स्केथे मं सौरमेरे पिताएक रँ । निङ्चयदही सारी पृथ्वी का 
एक छत्र राजा होने से, स्वगं के गमन से अथवा सभी लोकों के अधिपति होने 
से पवित्रताके क्षेत्र मं प्रथम पदा्पण हीश्वेष्ठहे'> ओर इसी पवित्रताके स्वरूप 
का चिन्तन, विवेचन ओर आचरण भारतीय दाशंनिकों का प्रथम ओर अत्यन्त 
महत्वपूणं व्यवसाय रहा हँ । भारतीय दकेन कौ यह न भुलाई जाने वारी पुकार 
हं कि यदि मोक्षस्य में प्रवेश करना है तो तपस्या की सनद हासिल करनी ही 
होगी मौर इस सनद पर हस्ताक्षर हए होगे बाह्य संसार की ख्याति अथवा 
इतिहास के पन्नं के नहीं किन्तु अपने अन्तस्थ आत्मदेव के ही जिसकी भाषा 
मौन है। जिसके गन्द अनक्षर टै 1 इस सनद के हासिल किए विना 
यदि हम ब्रहम-जि्लासाके क्षेत्र में प्रवेश करना वचार्हगे तो कड़ी 
दृष्टि वाला, अटैत घर्मं का वह॒ गम्भीर तत्वदर्शी परित्राजक दरवाजे पर ही 
हमें रोक देगा ओर जब तक उक्त सनद को देख न छेगा हमें कभी भीतर 


: (१) ब्रह्मलिदिव सौम्य ते मुखं भाति । छान्दोग्य०; भाति च तपति च कीर्त्या 
यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ! छान्दोग्य ० ३।१८।३; स्योभतेऽस्य मुखं 
य एवं वेद । ता० न्रा० २०।१६।६; 

२) सम्यक्‌ सम्मबोधि प्राप्त कर वाराणसी कौ ओर जाते हए लुद्ध के प्रति उपक 
जीवक ने कहा था, “आयुष्मन्‌ ! तेरी इन्दिरा प्रसन्न है, तेर 
छवि-वर्णं परिशुद्ध तथा उज्वल है \. आयुष्मन्‌ ! त्‌ु किसन्तो गुर 
मानकर प्रव्रजित हुआ ह 1 पासरासि-सुत्त ( मस्किम० १।३।६ ) 
आयुष्मान्‌ मौद्गल्यायन ने एसी ही उक्ति ब॒द्ध से श्क्षा पाए हृए अयने 
सायी सारिपृ्र से भी कही । मिलाइए, सैभ्रन्ता मन मारि रे नन्द्‌ 
करि करि पौस्र! 


तव सुख पावे सुन्दरी ब्रह्म भलक्कं सीसर \' कबीर 


{३) पथवव्या एकरज्जेन सग्गस्स गमनेन वा ! सन्बलोकाधिपत्येन सोतापतिफलं | 


वरं । धञ्मपद १३।१२ 
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जाने नहीं देगा९ चाहे फिर हम अपनी विया की कितनी ही डींग क्यों न 
मारे । सम्भव ह कि श्रुति माता यज्ञादि के अनुष्ठान रूप पुष्पिता वाणी से 
थोडी देर के लिए स्वगेलोक का प्रलोभन देकर हमारे हदय को सान्त्वना 
दे देर ओर हम मानने लगे कि सोम को पीकर हम अमर हो गए, अथवा 
अनित्य द्रव्यो के द्वारा नित्यता को हम पा गए, किन्तु यह्‌तोयाद रखनाही 
होगा कि यह नित्यता ओर अमरता केवल आपेक्षिक ही होगी ४ ओर अपने उच्च- 
तम प्रसादको देने के पूवे श्रुति माता का जीव के प्रति सबसे पहला यही प्रन 
दोगा कि क्या, अपने प्रज्ञान के अतिरिक्त तुम दुश्चरित से विरत भी टहो, 
शान्त ओौर समाहित भी हो, ब्रह्मचयं से सम्पन्न भी हो, सत्य ओर तपस्‌ से 
यक्त क्षीणदोष यति भीदहो* । सम्भव हं कि यदि इसका उत्तर हम टां में 
द सकं, तब भी हमें कछ वषं ओर किसी पिप्पलाद के पास तपश्चरण ओर 
पवित्र जीवन की शिक्षा लेनी पड़े< ओर तब कहीं सुकेशादि बनकर ह्मे अध्यात्म 
चिन्तन में प्रवेश करने का अधिकार मिल सके । सम्भव हं कि इन्द्र के 
समान सौ वर्षं तक भी ठहरना पड़े तन भी कोई आश्चयं नहीं । प्रणिपात, 
परिप्रश्न ओर सेवासे ही तत्वदररियों से ज्ञान के स्वरूप को जाना जाता 
डे, क्योकि अध्यात्म विद्या के सिखाने वाटे ओर सीखने वाले दोनों ही इस 


(१) चंकर ने साधन-चतुष्टय सम्पत्ति फे विना ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकार 
क्सि को नहीं दिया हं । देखिए ब्रह्मसूत्र -शांकरभाष्य का उपोद्घात । 

(२) इख प्रकार "एह्येहीति तमाहुतयः सुवचंसः सूर्यस्य रप्िमिभि्थंजमानं 
वहन्ति । श्रियां नाचमभि वदल्त्योऽचंयन्त्य एष वः पुण्यः सृुटृतो ब्रह्मलोकः 
मुण्डक ० १।२।६; देखिए गोता २।४२ 

(३) अपाम सोमममृता अभूम । ऋट्‌० ८।४८।३; देखिए पांचवें प्रकरण म 
वेदिक देन के साय बुद्ध दज्ञेन का तुलनात्मक अध्ययनं 1 

(४) अनित्येद्रवयरप्रप्तिवानस्मि नित्यम्‌ । कठ ० १।२।१४; "नित्यं याम्यं स्थानं 
स्वर्गाख्यं नित्यम पेक्षिकं प्राप्तवानस्मि' उक्त पर शांकर भाष्य; भिखाइए 
बृहदारण्यक ० ४।४।६; मुण्डक ० १1२1७; गीता ९।२१; देखिए, पाइए पं 
जानिवो करम फल भरि भरि वेड परोसो । गोस्वामी तुलसीदास जी । 

(५) द्रष्टव्य कढ० १।२।२४; ऋ ० १।४।३ 

(६) तपसा ब्रह्मवर्येण श्रद्धया संवत्सरं यथाकामं प्रनान्पुच्छत यदि विज्ञास्यामः 
स्वह वो वक्ष्याम इति । प्रदन० २ 

{७) देखिए पांचनें प्रकरण मं उपनिषदों के दश्ेन का विवेचन । 
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खोक में द्रभ हं^ । अक्षय ब्रह्मलोक तो श्चुतिमाता ने उन्हीं के लिए रख छोडां 
हं जिनमें तप ओर ब्रह्मचयं हं तथा जिनमें सत्य प्रतिष्ठित हं ओर जिनमें कटि- 
रता, अनृत ओर माया नहीं हं > । उचित सावन-सम्पत्ति के अभाव में किसी 
भी भारतीय दशेनकार ने ज्ञान की उत्पत्ति की सम्भावना नहीं मानी ओर न 
किसी ने उपदे का विधान दही किया हं । अतः गभ आचरण रूप तपस्या की सनद 
के विना यदि हम परम कारुणिक भगवान्‌ वद्ध की भी दारण में जाएंगे तो 
सवसे पटहे हमं यदी उत्तर मिलेगा कि "आत्मशरण हौयो' (आत्मदीप 
टोगो । यदि हम सव संहिताओं के ज्ञाता ओर भाषणकर्ता भी होगे तब भी 
तपस्या के अभाव मं श्रमणपन के अधिकारी नहीं माने जा सके । भगवान्‌ कृष्ण 
ने तो पहले ही उद्‌घोषित कर दिया ह कि जौ तपस्वी नहीं, जो मक्त नहीं, जो 
सनना नहीं चाहता ओर जो मेरा देष करता हं, उससे त्‌ यह ज्ञान कभी मत 


नः 


कहना १, ओौर "जिन्दोने आत्मशुद्धि नदीं की ह वे मूटढृजन यत्न करते हए भी 


(१) तद्विद्धि भ्रणिपातेन परिग्रहनेन सेवया । उपदेक्ष्यन्ति ते लानं ज्ञानिनस्तत्व- 
दद्गानः । गीता ४।३४; आचार्यस्तु ते गति वक्ता । छान्दोग्य० 
४।१४।१; आञ्चर्यो वक्ता... . . - न नरेणावरेण प्टोक्त एष सुवि- 
सयो. . . आदि । कट ० १।२।७-८ 

(२) तेषामेवेष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्य येषु सत्यं प्रतिष्ठम्‌ । तेषामसौ 
विस्जो ब्रह्मलोको न येबु निह्यमनृवं न माया चेति । प्रहनोपनिषद्‌; 
द्रष्टव्य छन्दोग्य० ८।४।३; बहदारण्यक० ६।२।१५; ४।४।२२; 
मुण्डक ° ३।१।५; मिलाइए, “जिनके कपट दस्म नहि माया । तिनके 
हदय रहड रघुराया ।॥ आदि, रामचरित भानस, अयोध्याकाण्ड ।॥ 

(३) इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । न चाशुश्रूषवे दाच्यं न चमां 
योऽभ्यसूयति । मीता १८।६७; भिलाइए, शान्तो दान्तं उपरतस्तितिक्षुः 
समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पदयति । ब्रहदारण्यक ४।४।२३; प्रशान्त 
चित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहीणदोषाय यथोक्तकारिणे । गुणान्विताया- 
नुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत्सततं मुमुक्षवे ॥ उपदेद साहल्री १६।७२; 
श्रद्धान्वितायाथ गुणान्विताय परादवादाद्िरताय नित्यं । विङ्द्धयोगाय 
बुधाय नित्यं क्रियावते च क्षभिणे हिताय । विविक्त शलाय विधिष्रियाय 
चिवादहीनाय बहुश्रुताय । विजानते चादहितसमे च....... > , न 
जितेन्द्रियावतदसंहायं ते भवेत्‌ प्रदेयं परमं नरे । सहएभारत; समान 








९७ दशंन' के स्वरूप, विषय, प्रयोजन सौर सहत्त्व- 


इसे नहीं पहचानते * । इस प्रकार हम देखते हं कि भारतीय दर्शन अत्यन्त प्रार- 
म्मिक युग से ही अपने समग्र एतिहासिक विकास ओर विभिन्न स्वरूपो ओर 
विवर्तो में जीवन की पवित्रता रूप तपस्या पर अत्यन्त जोर देता आया ह ओर 
जब हम उसकी किन्हीं भी दो विचार प्रणाल्ियों के तुलनात्मकं अध्ययन में 
प्रवृत्त होते हं तो इस तपस्या के तत्त्व को हम भुरा नहीं सकते, क्योकि यद्‌ न 
केवल उनका एक संग्राहक सूत्र है, किन्तु समग्र भारतीय दशन को केवल शुष्क 
ल्ान-मात्र के प्रेम, अथवा वुद्धि के विलास, से ऊपर उठाने वाला भी यही तत्त्व 
हं जो भारतीय ददन कौ एक मुख्य विशेषता ह । श्रौत परम्परा के समान बौद्धादिं 
दशनो मं भी अत्यन्त मामिकता ओर गम्भीरता के साथ इसको अभिव्यदित हुई हे ; 
बौद्ध -ददान का अन्य भारतीय ददनों के साथ सम्बन्ध दिखाने के लिए 

यह भी आवद्यक ह कि सामान्यतः 'दशंन' के स्वरूप, विषय, प्रयोजन ओौर 
महत्व के सम्बन्ध मे प्राचीन भारतीय दुष्टिकोोण 

(दशनः के स्वरूप, विपय, से कठ विचार कर च्या जाय । उसी के प्रका में 
प्रयोजन आर महत्व के ओौर उसी को मापदण्ड मान कर हम अपनी केन्द्रीय 
सम्बन्ध सें प्रचीन भार- समस्या का हल कर सकंगे । "दर्शन" शाब्दं "दश्‌" 
तीय दृष्टिकोण घातु से व्युत्पन्न हे, जिसका अर्थं ह देडना । यह 
देखना चक्षुरादि स्थूल इन्द्रियों से भी हो सकता है 

ओर अन्तःकरण की सूक्ष्म वृत्तियों से भी । भारतीय चिन्तकों का मत ह कि 
ययपि सृष्टि ओर स्रष्टा दोनों ही अनिवेचनीय ओौर समभने में कठिन है ओर 
परम पुरुषां कौ प्राप्ति अन्यतम कठिन साधनों की अपेक्षा रखती है २, फिर भी ` 
उपयुक्त अधिकारीके हारा न दवने वाला वीयं आरम्भ कर देने पर परम तत्त्व 
के साक्षात्कार हो सकते ह । उनकी स्पष्ट उद्घोषणा हं कि परम तत्व की 
अपरोक्ष अनुभूति की जा सकती हे ओर निचय ही इसी जीवन मे इवासों के 


च्टने से पहले ही । अन्यथा इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति" की उपनिषद्राणी 


ॐओपनिषद दुष्टिकोण के लिए देखिए पांचवें प्रकरण मं “सौद दशनं 
ओर वेदिक प्रज्ञान ' पर विचार 
(१) गीता १५।१९१ 
(२) देखिए आगे पांचवे प्रकरण मं बौद्ध ओर वैदिकः दलन के अन्तर्गत 
उपनिषदों फे दर्ंन पर विचार । 
(२) उपनिषद्‌, उद्धरण ओर विवेचन फे छिए देखिए पा॑यदे प्रर म उप 
निषदों के तत्व-दर्शंन पर विचार । 
बौ० ७ 
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सावकादा केसे होगी ? जीवन्मुक्ति, अपरनिःश्रेयस अथवा अहत्‌ की अवस्थाओं 
करे वर्णन इसके साक्षी हें । भारतीय चिन्तकों का अभिप्राय ह कि "उस विष्णु 
के परम पद को ऋषि उसी प्रकार देखते ह, जिस प्रकार खुली आंख दिन में आकाश 
को'° 1 निर्चय ही “महि साक्नात्कतधमं होते हं ओर उन मनीषियों के 
न्रजोगण से परे प्रज्ञान कहीं मी प्रतिहत नहीं होते २ । समस्त ब्रह्माण्ड मं व्याप्त 
 जज्योति का जिन्होने साक्षात्कार किया हं उनसे जगत्‌ मं क्या अविदित रह्‌ सकता 
ड? उनके प्रकाशके आवरणका तोक्षयही हो जाता है, अतः समस्त कार्य- 
कारण व्यापार उनके किए हाथ में र्खे फलके समान ही होता हं। 
सर्वज्ञता, फिर चाहे वह्‌ वृद्ध, कपिल गौर शंकरकोहीक्यों नदौ आपेक्षिक 
टोती है, यह ठीक हैं, किन्तु जीवन की समस्याओं जौर उनके प्रकृत 
हलो के तो वे मनीषी पारदर्शी होते ही हँ जौर इसीलिए वे जगत्‌ के वन्दनीय 
होते हें! इसीयिये श्रद्धापूरवंक कटा गया हं । 'जिन्टोने परब्रह्म का साक्षात्‌ 
दर्दन कियाद वे ब्रह्मादि परम ऋषि हं, उन्ह्‌ नमस्कार, उन्ुं नमस्कार । 
भगवान्‌ निरुक्तकार का यह कथन कि ऋषि दशंन से ही होता है, भारतीय 
दर्शन के स्वरूप ओर महत्व की सीमा को भरी प्रकार निचित कर देता हे। 
भौपनिषद ऋषि बार-बार उद्घोषणा करते हं मं उस पुरूष को जानता 
द्रं जो आदित्य के समान वणं वाला ओर तम से व्यतिरिक्त हे । भगवान्‌ 
तथागत ने तो अनेक पुनरुक्तियों के साथ कहा हीह कि जो कछ भी उपदेश 
उन्होने दिया हँ वह स्वयं जानकर ओौर साक्षात्कार कर ( सयं जात्वा सच्छ- 
कित्वा) ही दिया हं जौर इसीलिए अपने समस्त उपदेदा को उन अनुकम्पक 
शास्ता ने एदहिपस्सिक धम्म कहा है, जिसका अर्थं ह जाओ ओर देखो" 
| ( ९ ) तदिष्णोः परमं पदं सदा पदयन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्‌ ।॥ ऋ० 
१।२२।२१ 
(२) मिलाइये उत्तर रामचरित “साक्षात्ृतधर्माणो महषयः बभूवुः तेषां 
परोरजांसि प्रज्ञानानि न क्वचिद्‌ व्याहन्यन्त इत्यनभिश्ञंकनीयानि; 
साक्नात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवः । तेऽवरेभ्योऽसा्लात्कृतधमम्य उपदेरोनं 
सम्प्रादुः । निरुक्त १।२० 
{३) ऋषिदंशेनात्‌ । निरुक्त २।११; देखिए वहीं लद्यदेवांस्तपस्यमानान्‌ ब्रह्म- 
स्वयम्म्बभ्यानषंत्‌ तदृषीणामृषित्वमिति विज्ञायते; तस्माद्यदेव {कि च 
नान्‌चानोऽभ्य्‌ हति आष तद्‌ भवति । 
४) वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य वणं तमसः परस्तात्‌ । उपनिषद्‌ । 





९९ 'दह्ञन' के स्वरूप, विषय, प्रयोजन ओर महत्व- 


भगवान्‌ तथागत ने स्वयं परिशुद्ध नेत्रं के दारा अनेक प्रकार से निखिल लोक 
ओर उसमें अभिव्यक्त अखण्ड नियम को इस प्रकार देखा था जिस प्रकार किसी 
वस्तु को मनुष्य स्पष्ट दपण में देखे ओौर तभी तो गृहकारकः" -को स्पष्ट 
देखकर उन सम्यक्‌ सम्बद्ध ने निर्भीक सिहनाद करते हृए कहा था कि पुनः 
अव वह गृह को नहीं बना सकेगा९ । धममंचक्र का प्रवतंन करते हुए भगवान्‌ 
ने अपने पञ्चवर्गीय शिष्यो को वताया थाकि किस प्रकार अनेक तरह. 
से जांच पड़ताल कर उन्टौने परम सत्यको देखा था । उनकी वाणी 
मेँ अधिकार था ओर उनके मृख पर था ब्रह्मवचंस । महात्मा ईसा को 
भी निस्वय ही इस प्रकार का दशंन हुआ था जिससे उनकी वाणी में वह अधि- 
कार आसकाथाजो हमारे चित्त को आज भी प्रभावित करता है । भारतीय 
ऋषियों ने मानवीय बुद्धि को उचित सीमा दिखाई है ओर केवल बुद्धि के आयास 
करे द्वारा नहीं बल्कि अन्तज्ञनि ओर अनुभूति के द्वारा ही परम तत्व के दर्शन 
उन्टोने सम्भव माने हं ओर कहीं पर सवंज्ञ होने का दावा उन्दने नहीं किया 
है 1 दा, जहां पर क्षुद्र वैयक्तिक देह सम्बन्धी अहंकार को स्वेथा भृलाने की 
स्थिति का वणन उन्होने किया हं उस भूमिका पर किए गए उनके उद्गारो मे 
“पृथग्जनौ अथवा साधारण बृद्धिके लोगों को भले ही अहंकार जंचे, किन्तु 
-भारतीय चिन्तकों ने सामान्य रूप से अपनी सम्भावनां को अच्छी तरह्‌ 
समभा ह । उपनिषदो के ऋषि करई स्थलों पर यदि हम जानेगे तो उस ब्रह्म को 
तुम्हारे प्रति करेगे ९ इस प्रकार कह कर॒ अपनी विनम्रता दिखाते हे ओर 
भगवान्‌ बुद्ध कौ इस विषय में विनम्रता तो नितान्त ही द्रष्टव्य हे, क्योकि 
जानते हृए भी मं जानता हूँ एसा संकल्प कभी अपने मन मे वं नहीं आने 
देते ओर अपनी स्व्ञता के विषय में प्रन किए जाने पर सदा ही स्पष्ट 
रूप से उत्तर देतेहंकि जो सर्वादा में उन्हे एेसा समते हे, वे अविद्यमान 
को विद्यमान कहकर उनकी निन्दाकरतेहे*। जिस प्रकार कपिल आदि की 
उसी प्रकार निग्रन्थों (निगण्ठों ) कौ भी सर्वज्ञता आपेक्षिक अर्थं में ही 
समभनी चाहिए । भारतीय ऋषियों ओर चिन्तकं के प्रज्ञानों को हम इसलिए 
आदर की वस्तु नहीं समभते कि उनके उद्‌भावक महात्मा सर्वज्ञ थे, किन्तु 
(१) देचिएु अगे चतुथं प्रकरण मेँ भगवान्‌ तथागत की सम्यक्‌ सम्बोधि 
प्राप्ति का वणेन । 


(२,३,४) द्रष्टव्य चतुथं प्रकरण में 'अनात्मवाद' का विवेचन, तथा पांचवें प्रकरणं 
मं बोद्ध ओर जेन दन" । 





बौद्ध दश्शंन तया अन्य भारतीय दशन | १०० 


केवर इसीलिए कि जीवन की गम्भीरतम समस्याओं पर उनकी अन्तद्‌ ष्टि 
सूक्ष्मतम थी जर उन्होने जीवन को समग्र रूपमेंदेखला था। इसी के परिणाम- 
स्वरूप भारतीय दशन की विरासत आज हमं मिटी दहं । सत्य के दशन जिस 
दास्त्र में प्रस्फ़टित हए दह्‌ वही हमारा 'दरन' हं ओर इसीलिए गम्भीर चिन्तन 
की संज्ञा हमारं शब्दकोदा में 'दडंन' हं । तत्वज्ञान की उपठव्धि भारतीय ददन 
"मे किस प्रकार मानी गई हं ओर वैज्ञानिक ज्ञान से उसका क्या विभेद द, इस विषय 
पर कु विचार हम आगे “भारतीय ददान में वेज्ञानिक ओर मनोवैज्ञानिक तरव 
पर विचार करते समय करेगे। अभी यही जानना पर्याप्त हं कि तत्वज्ञान 
की उपरल्धि भारतीयों के विचार मँ दाक्यटं ओर यही उनके दशन कौ 
आदवासनकारी वाणी है । ं 
'दर्न' दाव्द अपने विभिन्न रूपों में तव-दर्ान कै, अथं मं प्राचीन दाश- 
निक साहित्य मे अनेक स्थलों पर प्रयुक्त हुशा टं । डाक्टर्‌ भगवानदास के 
अनुसार ईोपनिषद्‌ के दस मन्त्र में प्रथम वार "ददन" शब्द का प्रयोग अपन 
पारिभाषिक अर्थं में हृजा दै--सत्य का मुख सोने के पात्रसे ठंका हुआ हं। 
हे पूषन्‌ ! सव जगत्‌ के पवक करने वाके परमात्मन्‌ ! उस ढकने को हटाओी 
ताकि सत्य पर प्रतिष्टित घमं का द्ंन हमको हौ'* । डाक्टर सुरेन्द्रनाथ दास- 
गुप्त के अनुसार "दन" शब्द का व्यवहार अपने पारिभाषिक अथं में प्रथम- 
नार वैशेषिक सूत्र ९।२।१२ में हृ ह जिसे वेप्राग्बौदढधकाटीन मानते हं२। 
उनका कथन टे कि विनय पिटक (तथा अन्य पिटक साहित्य) मेंजो दिट्ठ 
ब्द विपरीत मत को प्रददित करने के चिए व्यवहूत हआ है, वह्‌ उसी धातु 
से व्युत्पन्न हं जिससे संस्कृत "दशन" शब्द । पांचवीं शताब्दी मं 'षड्दशंन समु- 
च्चयः के रचयिता हरिमद्र भी सवं दङंन वाच्योऽर्थः" कह कर ददान की एक 


(१) हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । तत्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय 
"दृष्टये! । ईशोपनिषद्‌ १५; अन्य बहुत-से उदाहरण ओौपनिषद साहित्य 
से दश्‌" घए्तु से व्युत्पन्न क्ाब्दो के ्ज्ञंन' केरूप मंदिए गये रहं, 
यथा आतमा वाऽरे दृष्टव्यः", नान्यत्‌ आत्मनोऽपश्यत्‌' (आत्मन्येवात्मानं 
पश्यतिः आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते. . .. आत्मनो वा अरे 
ददानेन"” श्रह्य ततमपद्यत्‌' (एतरेय०) “यत्र नान्यत्‌ पश्यति स भूमा, 
तमसः पारं दलयति (छान्दोग्य० ) आदि, आदि । 

(२) देविए उनकी दहिस्टी आंव इण्डियन फिजांसफी, जिल्द पहली, 

पृष्ठ ६८ । 














(१) देलिए्‌ उनक भ्र नुद्धस्टिक दण्डियन ्िलोंसफ़, पृष्ठ ५- 


५) नानुपलब्पे न निर्णतिऽे 


२०१ दशनः के स्वरूप, विषय, प्ररोजन ओौर महरय-- 


मत विशेषके रूप मेही व्याख्या करते हँ ओर माधवाचार्य ने अपने ग्रत्थ की 
सवं दशेन-संग्रह' संज्ञा देकर ज्ञान की एक विदोष शाखा अथवा मत की एक 
विशेष रेखा के रूपमे ही 'द्चन' ङब्द का व्यवहार किया हं} डाक्टर वेणी- 
माधव वाड्ञा के इस कथन मे अधिकांश सत्य ह कि वैदिकं युग मेः दर्शन शब्द 
के च्एि उक्थ दाब्द का प्रयोग होताथा ओर दाञंनिकों के किए कवि". 
शब्द का१ । निर्चय ही हमारे प्रथम दाशंनिक कवि" के रूप मं ही प्रकट 
हए २ । उस समय चिन्तन के व्यापार का दयोतकं उद्गीथ शब्द था। 
वंदिक ऋषियों मे, जसा कि डाक्टर वेणीमाधव वाड्आ ने हमे बताया 
द, प्रजापति परमेष्ठिन्‌ के अनुसार “उक्थ कवियों अर्यात्‌ दाशंनिकों के दारा 
अपने हदय मं किया हुजा वह गवेषण हँ जिसके प्रकाश मं सत्‌ ओर असत्‌ के 
चन्धन को वे देखते हं । ऋषि दीवंतमस्‌ के अनुसार कारणों के कारण 
परम तत्व का खोजना ही उक्थ है ओौर ऋषि विश्वकर्मा की सम्मति मं 
“सप्ररन' अर्थात्‌ सदेह अथवा जिज्ञासा ही उक्थ की आत्मा हं । इसी तथ्य 
की जोर बाद मं चलकर न्यायभाष्य' ओौर भामती" के मनीषी रचयिताभं 
ने भी संकेत करिया* । वैदिक ऋषियों के नैसशिक उद्गार जो उक्थ के क्प 
में प्रथम निःसरित हए आत्मविद्या के भारत में प्रथम स्वरूप थे 4 कालान्तर 
मेः आत्मविद्या को आन्वीक्षिको विद्या का आश्चयं प्राप्त हआ जौर ईसा की 
कमसे कम छठी शताब्दी पूवे दरेन का अध्ययनं व्यवस्थित रूप से भारत में 
होने जगा । डाक्टर राधाकृष्णन्‌ का मत है कि ईसा की प्रथम शताब्दी णवं 
तक आते अते दशेन' शब्द का प्रयोग प्रचलित होने ् 


7 लगा९ । जो-जो प्रवृत्तियां 
भारतीय दशेन के स्वरूप को समय समय पर निस्चित करती रहीं ओर जिनके 


परिणामस्वरूप उसके परिपणे आध्यात्मिक स्वरूप का निर्माण हुआ, उनका 


प 


(२) तभी तौ एक जिज्ञास्‌ च्छवि ने कहा है, कयोर्‌ पृच्छामि बिदुषो न विद्वान्‌ । 


चष्ग्ेर । 
(२३) "सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌" । १०।१२९)४ 
४) अचिक्रित्वां चिकितुषः 1 ऋः° १।१६४१९,७; द्रष्टव्य वेणीमाघव 
बादजाः भरी बुद्धिस्टिक इण्डियन फिलोसफरी, पृष्ठ ६ 
न्यायः प्रवतते किन्तु संदिग्धे । न्यायभाष्य 
१।१।१; जिल्ासया प्रयोजने सृचयति । भामती ० १।१।१ 
६६) इण्डिथन फिोसफो, जिर दसत, पृष्ठ १८ ` 





योद्धं देहान तथा अन्य भारतीय दर्शन १०२ 


उल्टेख हम आगे भारतीय ददान के विकास को दिखाते समय संक्षेप मेकरेगे 
यटा हमें यही समम ेना दँ कि अपने समग्र एतिहासिक विकास में भारतीय 
ददान एक गहरी आध्यात्मिक भावना से अनुप्राणित रहा हं ओर केवल 
कृतूहल-व संसार के रहस्यं को खोलने की व्यग्रता उसने कभी नहीं दिखाई ॥ 
इस आव्यात्मिक दृष्टिको व्यान मं रखतेहृएु ही हमें उसके समग्र दशन- 
विभागों को मिलाना चाहिए । 

भारतीय दन का प्रकृत विषय टै परम तत्व के दशन करना, 
दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति का मार्गं॑दुढना ओर उसकी ताल्विक 
व्याख्या करना एवं मनुष्यत्व को वास्तविक महिमा का साक्षात्कार करन 
एवं उसे विस्तारित करना । सम्यक्‌ ज्ञान के विना यह सव असम्भवं 
अतः उसी की गवेषणा भारतीय दर्शन का एकमात्र लक्ष्य ह । स्वभावतः हीः 
यह सभी मानवीय विज्ञानों अथवा विचास्थानों की इतिश्री है, अतः वे 
समी उसमें सम्मिलित हं। किन्तु भारतीय विचारकों ने वस्तुओं को इतना 
विश्लेषणात्मक रूप से नहीं देखा जितना संदलेषणात्मक रूप से, अतः भारतीयः 
अध्यात्मविद्या अन्य अनेक विद्याओं को अपने मेँ सन्निहित करके उनको 
पचाने वारी हुई, उनकी स्वतन्त्र सत्ता को स्थापित करने वारी नहीं। इस 
धकार प्रमाण शास्त्र, मनोविज्ञान शास्त्र, नीतिशास्त्र, तत्त्व शास्त्र, सृष्टि- 
चिन्तन शास्त्र, मानववंश-विज्ञान, जाति-विज्ञान आदि अनेक शास्त्र भारतीय 
ददन में अन्तित पड़ हँ, किन्तु अपने नाम-रूप को खोकर । स्वतन्त्र सर्ता 
के रूपमेंतो कभी नटीं । केवल वैज्ञानिक अव्ययन कीसुविधा केलिए 
हम यहां किसी विशेष दर्शन के आचारतत्व, मनोविज्ञान आदि विषयों को 
टेकर विवेचन करेगे, किन्तु हमे यह्‌ तो कभी नहीं भूलना चादिए कि भारतीयं 


मनीषियों ने ज्ञान ओर जीवन को खण्डदः न देखकर उनके समग्र रूपमंदही ` 


देखने का प्रयत्न किया था ओर इसीलिए उनके दर्शन" की उत्पत्ति भी हई 
यी । शायद संसार के ओौर किसी भी देक में इस अनुत्तर सत्य का किज्ञान 
केवर मानवीय वुद्धिकादही व्यापार नहीं किन्तु समग्र मानवीय व्यवितत्व की 
ही ज्ञेय वस्तु के प्रति प्रतिक्रिया है, साक्षात्कार इतनी गृढ ओौर व्यापक दुष्टि 
से नहीं किया गया जितना भारत में। अतः परिचमी दलन में दशन शास््रका 
विभाग जितने विभिन्न शस्तो मे होता ह वे सव भारतीय दरशन में स्वभावतः 
संनिविष्टतो हही प्रव्यत उन सव से अधिक एक गहरी आध्यात्मिक एकत 
ओर गम्भीरता जो उसे जीवन से मिखाती है भारतीय दशन में भिक्तीः 











किर 





१०२ 'दशंन' के स्वरूप, विषय, प्रयोजन ओर महर्व-- 


हं । इस विरोषता पर हमें अपने समग्र विवेचन में अपनी दुष्टि विशेष रूपः 
से जमानी पड़ेगी । 

इसी प्रसंग में हमें भारतीय दशंन के प्रयोजन को भी देख लेना चाहिए, 
जेसा कि प्राचीन भारतीय विचारकोंने उसे देखा था । फिर उसी द्ष्टिकोण 
से हमें विभिन्न भारतीय दशेनों ( विरोषतः बौद्ध दशन ) की मीमांसा करनी 
होगी ओर उनके पारस्परिक सम्बन्ध एवं महत्त्व का अनुमापन भी? 
भारतीय दशन के प्रयोजन का प्रइन अत्यन्त गम्भीर है ओर अत्यन्त 
विस्तृत भी । श्रद्धेय डाक्टर भगवान्‌ दास जी ने इस विषय को अत्यन्त गम्भीरता 
ओर विशदता के साथ तुलनात्मक दुष्ट से अपने ग्रन्थ दशेन का प्रयोजन 
में निरूपित किया हं. । अधिक विजिन्ञासु ओर अनुसंधित्स पार्क इसे वहीं 
देखेगे । यहां केवर इतना ही कहा जा सकेता है कि भारतीय देन का 
प्रवर्तन दुःख-निवृत्ति के उदेश्य को लेकर ही हु हे । न्याय-दशोन का उच्चतम 
लक्ष्य यही हँ कि पदार्थो के सम्यक्‌ ज्ञान से निःश्रेयस की सिद्धि हो जिससे दुःख~ 
त्रय का अन्त हो* ओर जो दाशेनिक परिस्थिति न्याय की हं वही वैशेषिकः 
की भी समभनी चाहिए । सांख्ययोग तो निश्चय ही स्पष्टतम शाब्दो मे दुःख 
निवत्ति के ही लक्ष्य को ऊेकर प्रवृत्त होते हे! मीमांसकों का मोक्ष सम्बन्धी 
सिद्धान्त यद्यपि कुछ विभिन्न प्रकार का ह किन्तु स्वगे मे दुःखं की निवृत्ति 
तो वे मानते हं फिर चाहे वह आत्यन्तिक भले ही क्यों न हो। वेदान्त 
दर्दोन निङ्चय दी ब्रह्मविया का रक्ष्य एकमात्र दुःख की निवत्ति ही मानता 
है ओर सभी ओौपनिषद विज्ञान इसके लिए ही प्रवृत्त हआ ह । आस्रव 
के क्षयसे मोक्ष को माननं वारी आती दृष्टि भी दुःख निवृत्ति की ही उपासना 
करती है ओर शक्यसिह ने तो दुःख ओर दुःख निवृत्ति को छोडकर ओर 
कछ सिखाने का दावा ही नहीं किया । भक्त ओर तान्त्रिक सव इसी के 
पक्षपाती हं । अतः इस लक्ष्य को हमें सदा ध्यान में रखना चाहिए जव भी 
हम भारतीय दशनःप्रज्ञानों का मूल्यांकन करें । 

दरोन शास्त्र के महत्व को सदा ही भारतीयों ने अपने सभी विद्या-स्थानों से 
उच्च स्थापित किया हं । मनु, याज्ञवल्क्य, ओर कौटिल्य आदि मनीषियों ने 
उसे समग्र ज्ञान का मूषन्य ओर अग्रणी बताया ह । भारतीय चिन्ता सदा 
अध्यात्म शास्त्र पर ही केन्द्रित रही है, अतः जब हम उसके विवेचन मे प्रवृत्त 


( ९ ) प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन... .. तत्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः। न्याय 


सूत्र १।१।१; मिलाइये भ्रमाणनयेरधिगमः । तत्त्वा्थ-सूत्र १।६ 





ोद्ध दशन तथा अन्व भारतो दश्लंन १० 


दोतेटं तो भारतीय संस्कृति की सर्वोत्तम देन परदही हमारी दृष्टि होती है। 
कह्ने की आवर्यकता नहीं कि वौद्ध दर्शन का इसमें अपना एक विशेष स्थान हे । 
भारतीय दलन की विचार-पद्धतियां अनन्त ओौर असंख्य ह । विर्व के 
चिन्तन का कोई एेसा पटल नहीं हं जिसका प्रतिरूप भारतीय दलन में मौजुद 
न हो 1 किन्तु वैज्ञानिक अध्ययन की स्पष्टताके 

भारतीय दशन की यख्य कल्िए इनका कृ स्थूल वर्गाकरण कर ल्या गया 
विचार-पद्धतिर्यो, . उनके है जो इस प्रकार है । पहले भारतीय दर्शन का 
सामान्य भिवेचित विषय द्विविध विभाग है । नास्तिक ओर आस्तिक मत। 
एवं भरतीय दृशंन की जिनकी वेद-प्रामाण्य में आस्था नहीं वे नास्तिकः 
्ाधिक्रारिक वस्तु दहै मौर जिनकी भामाण्य-वुद्धि वेदमें दहै, वे 
आस्तिकः दर्शन रहं। हम कह सकते हं किं 

उपनिषदे इन दोनों से परे हँ ओौर इन दोनों कौ स्थापना करने वाली भी, यचि 
प्रम्परागत दृष्टिसे वे आस्तिकः दशंन केही भाग हं । वस्तुतः वे 
भगनचुम्नौ हिमालय की उन चोधियों के समान हं जिनसे निःसृत होकर 
समग्र भारतीय दर्शन-सरिता वही दहै। नास्तिक दशनां मे सम्मिलित 
₹' जसा कि हम आगे विस्तारपूर्वक विवेचन करेगे भी, बौद, जेन यौर 
चावक्र दन । आस्तिक दर्शनों मं प्रधानतः छह दरशन सम्मिलति हं जो 
सामूहिक ख्प से षड्‌ देन" की संन्ा पातेह, ओर वे हं न्याय, देशेपिकक, 
योग, पूर्यमीमांसा ओर उत्तरमीमांसा अथवा वेदान्त दर्शन९ । इन 
दशनो का उद्भव ओर विकास किसी एक विशेष युग की घटना नहीं । विकास 
की एक बड़ी लम्बी परम्परा का अनुवर्तन कर उन्होने अपने वत॑मान रूप को 
8 किया हू । चार्वाक दर्शन की इतिहासवत्ता के विषय में अभी कछ विशेष 
च्पणा नहींहो सकी, किन्तु यह विचार-पद्धति अत्यन्त प्राचीन हे । सम्भवतः 
हाभारतसे पूवं ओर उपनिषदों के समकालीन इसकी परम्परा थी । जैन-दरन 

व ५ ५ है, एसा कुछ एतिहासिक विद्वानों का मत हे। बौद्ध 

पतिया स्य भगवान्‌ बुद्ध के आविर्भाव से हुआ किन्तु कू पूवं की विचार 
---- - णखान्तर में उनके दासन के साथ भी अदृष्ट रूपसे मिल न गई हौ, 
१ ~-------- 

८१) सामान्यतः -वड्दरेन' के नाम से यही छह आस्तिक दशं न अभिहित कए 
जाते है, किन्तु हरिभद्र ने अपने षडदशशंन समुच्चय' मं यद्ध, न्याय, सास्य, 
जन, बेशेधिक ओर जैमिनीय दशैन्ते को "षड्द्ञंन' के रूप में विवेचित 
क्रिया है, जिने "नास्तिक' आर “आस्तिक' सभी सम्मिलित ह्‌ । 


१०५ भारतीय दशंन कौ मुख्य विचार-पद्तियं-- 


शेसी भी बात नहीं ह । षड्द्नीं के विकास कौ एक रुम्बी ओर अपने प्रारम्भिकं 
कार मं एक अस्पष्ट परम्परा है । किन्तु फिर भमी गौतम (अक्षपाद) न्याय के, 
कणाद ( उल्कं ) वेरोषिक के, कपिल सांख्य के, पतञ्जलि योग के, जेमिनि 
पूवंमीमांसा के ओर कृष्णद्रेपायन ( व्यास, बादरायण ) उत्तर मीमांसा अथवा 
वेदान्त दशेन के, उद्‌ भावक ऋषषि माने गए हं जो उनके कदाचित्‌ प्रवर्तक भी 
हो सक्ते हँ ओर कदाचित्‌ केवर अनुशासनकर्तां भी । भक्तों ओर तान्त्िकों 
की परम्पराएं आस्तिकः दशेन के विभाग में ही आती हं । इन सभी विचार- 


पद्धतियो के एतिहासिक विकास पर ओर इन के साहित्य पर भी एक अत्यन्त 


संक्षिप्त विहंगम दृष्टि हम एक अगे प्रकरण में डाङगे । इनके सैद्धान्तिक 
पक्ष काभी विवरण कू विस्तृत रूप से इन सबके वौद्ध दशन के साथ तुल्ना- 
त्मक्‌ अध्ययन प्रस्तुत करते समय करेगे । यहाँ केवल सामान्य रूप से संद्धा- 
न्तिकि पक्ष को ही लेकर कू कहना अपेक्षित हे । न्याय ओौर वैशेषिक दर्शन 
सुष्टि अथवा बाह्य जगत्‌ की गवेषणा को लेकर प्रवृत्त हुए ह, यदपि अन्तिम 
उदेश्य अपना वे भी वही रखते ह जो अन्य दशनो का ह अर्थात्‌ सम्यक्‌ ज्ञान के 
द्वारा निःश्रेयस की अधिगति । सख्य ओर योग दरशन की मूर संवेदना 
यैन्ञानिक न होकर मनोवैज्ञानिक हं ओर अन्तः प्रकृति के जिस गृढ़ गवेषणा के 
द्वारा साख्य अपने तत्त्वज्ञान पर परहैवता है उसी की भित्ति पर योग अपनी 
साधना के मा्गंका निर्माण करता ह । पूर्व-मीमांसा जबकि वैदिकं मज्ञानं के 
रीक अर्थो को जाननेके लिए एक विशार नियम-परम्परा का प्रवतेन करती 
ह तो वेदान्त ब्रह्म-क्ञान के द्वारा अशेष दुःख-निरोध के मार्ग को विकसित 
करता दृष्टिगोचर होता हे। इसी प्रकार तथाकथित "नास्तिकः दशनो 
की भी विचार-परम्पराएं हूं जिन सब के विवरण हम उक्त दशेनों के 
साथ बौद्ध देन की तुलना करते समयही देगे। सभी दन पायः 
आत्मा, कमं ओर मोक्ष को लेकर विचार उपस्थित करते ह । प्रमाण- 
मीमांसा समौ कौ प्रायः अपनी-अपनी अलख्ग हे। प्रमाण ओर्‌ प्रमेय आदि 
पर विचार सभी दशंनौ को अपेक्षित ह चार्वाक मत को छोड करसभीकी 
तकं-परम्परा प्रायः अध्यात्म से अभिभूत ह । एक विश्वव्यापी नियम में सभी 
का विश्वास ह, हां इसको व्यक्त करने के गों मे बहुत विभिन्नता हे। सभी 
का साधन तत्व उनका एक प्रान अग है ओर उसमे मारतीय दर्शन जितने एक 
दूसरे के समान हँ उतने अन्य किसी बात में नहीं । अनेक बातो में समान होते 
हए भी यह कना अत्यन्त कटिन है कि समग्र भारतीय दर्शनों की एक 
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आधिकारिक वस्तु क्याटहं ? कौन निविवादपूवंक बता सकता हं कि ब्रह्य 
का, वृहद्‌, विभु तत्त्व का, सर्वज्ञ, सवंरावितमत्‌ क का, जगत्‌ कै उत्पत्ति, 
स्थिति ओर ल्यके कारण का, अदोष कारणों से अतीत परम सत्यका, नित्य 
गुद्ध-वृद्ध-म्‌क्त-स्व भाव का, आनन्द का, जिसके स्वरूप-निणय के लिये ही ब्रह्य 
जिज्ञासा का आरम्भ हं, स्वरूप क्या हं ? जिज्ञास्य वस्तु का तद्विषयक जिज्ञासा 
का निरूपण करनेवाटी विद्या से सम्बन्ध क्या हं? मानव-जीवन का, अपनी 
दद्य समस्याओं में ही पर्याप्तं उलभनों, परेशानियों, शोक, परिदेव, दुःख 
जौर दौमेनस्य पाने वाटे मनुष्य के टघु काल का, इस एक ओर जिज्ञासा की 
उल्मःन को बढाने का प्रयोजन क्या ह्‌ ? मानव-जीवन मं इसका उपयोग क्या 
हे ? क्या ब्रह्मात्मचिन्तन ही, ब्रह्मावगति ही, ब्राह्मी स्थिति ही, ब्रह्मविद्या 
का गवेषित विषयदटहेयाश्रेष्ठ विद्या के अथं में उसने समान भाव को अन्य 
प्रज्ञप्तियों से भी, अन्य प्रकारो से भी, व्यक्त किया हं ? संक्षेप में, हमें जानना 
टे कि भारतीय ब्रह्मविद्यया का, अध्यात्म डास्त्र का, मध्यविन्दु व्या हे । भारतीय 
दादेनिक गवेषणा का, सत्यता की उसके दारा खोज का, मूर गन्तव्य क्या 
दे ? किस लक्ष्य को लेकर भारतीय अध्यात्म विद्यया चली ओर किन निदिचत 
परिणामों पर वह पहुंची ? गौण मतवादों को छोडकर उसकी आधिकारिक 
चस्तुक्याहे? कौन सी वह मृ संवेदना हं जो उसकी समस्त विस्तृत परम्परा 
को टक छेती हं ओर जिसके विषय में कहा जा सकता ह कि सभी दाडेनिकः 
प्रवृत्तियां उसके प्रति प्रासंगिक वस्तु के रूपमे ग्रथित हें । अन्य शब्दों में, कौन 
सा वह इन्द्र रूप मूल तत्व है जो एक होकर भी अपनी मायाओं के हारा पुरुरूप 
हंआा, वहृरूप हृञा, नाना विवर्तो ओर नाम-रूपों को धारण करता हुआ, विभिन 
भारतीय दशेन-प्रणाल्यों में छिपा हुञा पड़ा है ? कौन-सा वह्‌ कृटस्थ्‌, अचल, 
घाव नक्षत्र ह जिसके चतुरदिक्‌ सभी भारतीय दर्न-प्रणालि्यां चक्कर लगाती 
टं, किन्तु स्वयं जो सदा एकनिष्ठ ओर निर्चल हें । भारतीय देन की गति मं 
वह्‌ स्वनिष्ठ स्थिर तत्व हमे ट्टना हं जिससे उसकी ऊपर से परस्पर विरोधी 
दिखाई देने वाजी प्रणाय्यो की संगति र्ग जाय ओर जिसमें सभी ददन 
न धागं मं मोतियों की तरह पिरोये हए दिखाई दं । यही प्रतो का 
मरन हं जिसके उत्तर मे अन्य सभी प्ररनों के उत्तर निहित हे । इसका उत्तर विना 
दिए ट्म सम्भवतः आगे नहीं बढ सकते । 

किन्तु यह एक अत्यन्त साहसिक प्रयत है । इसका कारण यह्‌ नहीं कि 
दस प्ररन को ही कोई ओपनिषद ऋषि अति प्रदन' कट्‌ सके या कोई बुद्ध "असंगत 








१०७ भारतीय दशन को सुख्य विचार-पदतियां-- 


प्रदन', वता सके । प्रदन के सवेथा समीचीन ओर महत्त्वपूणं होते हुए भी उसका 
केवर उत्तर देना कठिन टह्‌। किन्तु यह्‌ कहा जा सकता हं कि यह कटि- 
नता केवर गौण ओर अमहत्वपणं बातों को अधिक महत्त्व देने के कारण ही 
हँ, नासौ मुनियस्य मतं न भिन्नम्‌" के सिद्धान्त की अनावर्यक अतिरज्जना 
के फल-स्वरूप ही हं ओर वास्तव में परमां दुष्टि से देखने पर, साधनपक्ष 
पर अधिक जोर देने पर ओर व्यावहारिक जीवन में प्रत्येक दरोन~ 
सम्प्रदाय की उपयोगिता पर दृष्टिपात करने पर, सभी का किसी एक ही सामान्य 
उदेश्य में पयंवसान हं । किन्तु सवेसम्मत परमाथ का स्वरूप क्या है ? भिन्न- 
भिन्न साध्यो को लेकर प्रवतित हुई साधनां का सामान्य तत्व क्या है ? आदि 
भ्रदन एसे हं जिन पर विचार करते समय कठिनताओर भी विकराल स्वरूप 
धारण कर हमारे सम्मुख आती हं, ओर निश्चय ही इस विकराक्ता की तीव्रता 
दोती हं हमारे विभिन्न ददोन-सम्प्रदायों सम्बन्धी ज्ञान के अनुपातः 
परदही । केवल इतना ही कह देनेसे काम नहीं चल सकता कि दशेन' एक 
हीट, जो यहाँ है वह वहां हं, शब्दों मे ही केवर विवाद ह, सब सन्तो का एक 
मत तिच के बारह बाट' आदि, आदि । समस्या इससे अधिक गम्भीर ह । किसी 
भी भारतीय तत्त्वज्ञान के विद्यार्थं के लिए ओर विशेषतः उसके तुलनात्मक 
अध्ययन मे प्रवृत्त गवेषक के किए, जिसे किसी सम्प्रदाय-विदोष की परिचर्या 
करना इष्ट नहीं, अपितु सत्य का यथासम्भव विषयगत निरूपण ही जिसके 
लक्ष्य कौ प्राप्ति हं ओर वस्तुजों अथवा विचारोंके विकास की परम्परा का 
कायकारणभावपूवंक निदशेन ही जिसके कर्तव्य की परिसमाप्ति है, निर्चयः 
ही इस प्रर्न के हर मं पड़ना अत्यन्त भयावह हैँ । यह्‌ टीक है कि वह तथ्यों 
या विचारों को निमेम वुदिवाद की प्रहरीशाखा मे वृलाकर उनके विरोधी 
साक्ष्यों को सुन सकता हं, उनसे सम्भवतः जवाव तल्व भी कर सकता है, 
उनकी निष्पक्ष समालोचना में भी प्रवृत्त हो सकता है ओर चाहे तो अपना 
मत भी प्रदशित कर सकता है, किन्तु सदा तटस्थ साक्षी के रूप मं ही, 
स्वयं किसी पक्ष का समर्थक होकर नहीं, अनुभूति की प्रतिष्ठा छोड 
कतकं का आश्य लेकर नहीं । उसमें वाचस्पतिमिश्र की सी उदारता चाहिए 
( हां, इन आस्तिक वृद्ध मनीषी की सहिष्णता भी जिन्हे बाह्य ' कहे विना 
नहीं रट सकी, उन्हे भी निस्वय ही स्वकीय समभने की ), सायण-माधव की 

उसमें निष्पक्षता चाहिए । जहाँ शंकर, याज्ञवल्कय ओर वुद्ध॒जंसे विचा- 
रकों से जूभना है वरहा अत्पज्ञो, अल्पसाधनों ओर अत्पवैरायवालों की स्वत॑त्र 
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समालोचना अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती । अतः सामान्य अनुभव, 
तात्विक विवेचन, अपनी अल्पता की अनुभूति से उत्पन्न एक गह्री श्रद्धा ओौर 
विनम्रता की भावना तथा निष्पश्च विचार ही सत्य के गवेषक के बौद्धिक 
पक्ष मं अमोव कन्तु साथ ही निर्वे साधन हैँ । उच्चतम विषयगत अध्ययन में 
भी, वित्ता के अन्तिम परिणाम स्वरूप पाए हुए निष्यक्न विचार के सद्भाव 
“मं भी, मनुष्य को आत्मीयता छपाई नहीं जा सकती । अन्ततः मनुष्य एक 
भावना मय प्राणीहीतो दहे, श्रद्धामय जन्तुहीतो है । वह अपनी भावना को 
कर्हां ठे जा सकता दहै, अपनी श्रद्धा को करां छिपा सकता है ? अपने व्यक्तित्व 
जोर विचार को माध्यमिको की तरह, आत्यन्तिक निःशेष करके भी तो उसे 
किसी आदं विदोष का उपासक वन कर ही रहना पड़ेगा । किन्तु इस प्रकार 
की जात्मीयता भी यदि विनम्रता ओर अपनी अल्पज्ञता की उचित अनुभूति 
से ठीक तरह से ववी हुई हो तथा उसमे अपनी सम मेँ न आने वाके तथा 
अपने को किसी हालत में गलत तथा अपणं दिखाई देने वाटे सिद्धान्तो के प्रति 
भी आदर की भावना का अभाव न हो किन्तु उनके वास्तविक तच्व॒ को समभने 
के किए सतत जिच्ासा की विद्यमानता टो तो इस प्रकार कौ आत्मीयता भी 
कोई हानिकर वस्तु नहीं होगी बल्कि विषय गत अघ्ययन का ही एक आवश्यक 
अंग होगी । फिर एक गवेवक, विदेषतः दार्शनिक तत्वों का गवेषक, जव तक स्वयं 
अपने विचारों को गर्मी से पसीने कौ तरह आद्रं न हौ जाय तव तक दूसरों के ही 
विचारो का पयलिचन करता हुआ वह केवर अवमानना काही तो पात्र होता 
रं । अतः इन सव वातो को सोचकर ही हुम अपने विषय में प्रवृत्त होना है । 
भारतीय दरशन की एक छम्बी परम्परा है ओर अनेक प्रकार के परस्पर 
विभिन्न विचारों का प्रकारान उसमे हआ ह्‌ । उसकी समग्र विकास-परम्परा 
को एक सामान्य नियम के अन्दर वाधना एक 
आत्मेकत्व विज्ञान श्रथवा कठिन काम है । किन्तु उसके विकास ओर स्वरूपं 
त्म दशेन भारतीय को सममन के किए ओर उसकी एक विशिष्ट 
चशंेन का सं्राहक सूत्र-- धारा ( बौद्ध दर्शन ) का उसकी अन्य धाराओं 
"कारान्तर्‌ से उसके के साथ सम्बन्ध ज्ञापन करने के किए यह 
विभिन्न स्वष्धप अत्यन्त आवश्यक कि हम उसकी मूक 
वस्तु को पकड । महामति डाक्टर राघा- 
अहेतवाद ही भारतीय दकेन का मूर तत्तव 
(१) वेचि, नौशे की उपिति दस स्पेक रेशुष्ट्म मे चिष्टःनःकेप्रति'। 


छष्णन्‌ का मत है जि 
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हे ओर इसी में उसके समस्त सम्प्रदायो का स्वाभाविक पयंवसान है! 
अपने विभिन्न रूपों में अर्थात्‌ केवलादेत, विशिष्टाद्वैत, दैतादरेत ओर शुद्धादेत 
की विचार-प्रणाखियों में, यह अद्रंतवाद समस्त भारतीय ददान-परम्परा को प्री 
तरह टंक लेता हँ । “वेदिकं विचार का सम्पूर्णं विकास इसी की ओर संकेत 
करता टे, बौद्ध ओर ब्राह्मण धमं इसी पर आधारित ह, यही उच्चतम सत्य 
है जो भारत को उद्भासित हुआ हं”* । यद्यपि हम जानते हँ कि अद्रैतवाद 
भारतीय दशन कौ अनेक चिन्तन प्रणाचियोंमें से एक है ओर उसको छोडकर 
सांख्यादि ददनों की अन्य प्रभावशाली परम्पराएे भी प्रचलित है 
जो दैतवाद पर प्रतिष्टित हं ओर कुर एसी भी विचार-धाराणएंहं जो इस 
श्रकार समस्या के हरु मं प्रवृत्त ही नहीं होतीं। किन्तु यह सब दहोनेपर भी 
डाक्टर राधाङृष्णन्‌ के उपर्युक्त मत से हम असहमत नहीं हौ सकते, व्योकि 
भारत की प्रायः सभी ददन-प्रणाल्ियों का अन्तिमि गन्तव्य स्थान हमें अद्रेतवाद 
टी दिखाई पड़ता हे । श्रीहषे ने नैषध-चरित.( २१।८८ ) मं भगवान्‌ बुद्ध 
को अद्रयवादी' कहा दै । किस अथं में उन्हे एसा कहा जास्कताटहंया नहीं 
इसकी हम आगे चर कर मीमांसा करेगे । कुछ उत्तरकालीन महायानी आचार्यो 
ने, जो शंकर आर गौडपाद के पू्वेवर्तीं थे, अपने को गौरवपूवंक अद्रयवादी 
कटा हं । उधर रामानुज सम्प्रदाय के विरिष्टाद्रैतवादियों ने शंकर के अटैतवाद 
को बौद्ध विज्ञानवाद का एक रूप मानाहै। इस सव से बौदढध-दशंन ओर 
अ्टतवाद का घनिष्ठ सम्बन्ध कम-से-कम स्पष्ट है, ओर इतना ही जानना 
इस समय हमारे चिये पर्याप्त होगा । इसमे सन्देह नहीं कि विमुवित सुख का 
अनुभव करते हए भगवान्‌ बुद्ध ज्ञान की चरम सीमा रूपी अद्रय -तत्त्व पर 
पहुंचे थे, परन्तु उसके विवेचन के प्रति उन्होने उदासीनता दिखाई है । इसका ¦ 
कारण यहीदहंकि तथागत अर्र्थ थे। ज्ञान के प्रति उनका दुष्टिकोण प्रयोजन- 
वादी था। जंन अनेकान्तवाद इतना व्यापक सिद्धान्त ह कि उसमें अद्रैतवाद 
कोभी प्रश्रय भिल सकता हं, यद्यपि वह्‌ उसकी मूर भावना नहीं है । दैतवाद 
(१) “0 1४ (10118816 1वटक्8ा) #1€ 1016 ९701 
४९५1५ (णद (एनग018; 010 1# 276 ए88९ 116 
{7५५11816 811 {1€ 37811119111081 16110108; 1४ 18 
1116 11101168 {71} 16१९०1९6 ० [प्ता &. इण्डियन्‌ 
श्िलांसफी, जिर्द पहली, पृष्ठ ३१-३२ 
(२) देखिए उदान, बौधिवर्ग । 
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को ह्म अद्रेतवाद रूपी लक्ष्य के वीच का पड़ाव मान सकते है । कम-से-कम वह्‌ 
उसका नितान्त विरोधी सिद्धान्त नहीं माना जा सकता । इसी प्रकार बुद्ध को 
जव हम अनात्मवादी कहते हं तो उसका एक विरिष्ट अथंदहं। सत्य को प्रदित 
करनेकेदोनोही ढंग होते ह्‌, अर्थ्‌ विधिके दारा भी सत्यका निर्देश किया 
-जाताट ओर निषेवके द्वारा भी । उपनिषदों ने यदि स्वयं “अस्तीत्येवोपरन्धव्यः' ¶ 
कहा ह तो अथात आदेशो नेति नेतिर' भमीकहाटहै वह विदितसे अन्यहं 
ओर अविदितसे भी अन्यदहै'्एेसाभी कटाहे ओर याज्ञवल्क्य नें तो नहीं 
ह° एसा भी कहा हं । भगवान्‌ वुद्ध का अनात्मवाद वेदान्त के आत्मवाद का 
'विरोवी नहीं हं, उसको देखने की दूसरी दृष्टि टै, यह्‌ सव टम उपयुक्त स्थान 
पर दिखाने का प्रयत्न करेगे ५ । यदिणेसा नहीं होता तो बौद्ध अनात्मवादभी 
उस अमृतत्त्व के फट को क्यो फलता जिसकी निष्पत्ति मं समस्त वेदान्तों का 
पर्यवसान है । अनात्मवाद क्यों उस अहंकार का विनादा होता जिसके लिए 
समस्त वेदान्तो का आरम्भ है, क्यों उस अविद्यया का समूल उच्छेद होता जो 
वेदान्त की दृष्टिमें भी सभी अनर्थो का मूल है । जिस प्रकार सर्वाधिक 
प्रिय, स्थिर, परिनिष्ठित तत्त्व आत्मस्वरूप के ज्ञान, साक्षात्कार ओौर ग्रहण के 
हारा ओौपनिषद ऋषि परमाथं की सम्भावना मानते हं, उसी प्रकार वाहय 
भतो ओर विज्ञानो आदि के उसके साथ एकात्मीकरण का निराकरण करके 
भगवान्‌ बुद्ध काम अथवा तृष्णा के मृ उद्गम पर ही कूठाराघात कर उसे 
निःश्रेयस की अधिगति का मागं बतराते हे, जो बौद्ध ओौर वेदान्त दोनों दोनों 
काही समान रूप से गन्तव्य मागं हं । जिस अभिमान के विस्तार को अत्यन्त 
सावंजनोन ओर विश्वव्यापी रूप प्रदान कर उपनिषदों के ऋषि अहंकार से 
पल्ला दुडाने की चेष्टा करते हँ उसी का व्यक्तिगत जीवनके रूप मेँ निराकरण 
करके भगवान्‌ बुद्ध समान उदय पर पहुंचते हं। आत्मा कौ एकता 


का ज्ञान हुए विना अहिसा के आचरणं की क्या संगति है? माहायानिकों नै 


(१) मुण्डक० ६।१३; अस्ति ब्रह्मेति चेद्वद सन्तमेनं ततो विदुरिति । तत्ति- 
रीय० २।६।१ 
(२) बृहदारण्यक ० २।२३।६ 
(३) अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि । केन० १।३ 
(४) नेति होवाच याज्ञवल्क्यः । बहुदारण्यक ३।२।११; स एष नेति नेत्यात्मा ४ 
बृहदारण्यक २।९।२६; द्रष्टव्य वहीं ४।२।४; ४।१२ 
{५,६,७) देखिए आगे चतुथं प्रकरण मं (अनात्मवाद' का विवेचन । 











१११ आत्मेकत्व विज्ञान अथवा एकाम दज्ञन-- 


करुणा का लक्षण स्व" ओर पर' के भेद का मिटाना कहा हे, उसका क्या 
आधार ह ? भूतदया का सिद्धान्त आत्मेकत्व-विज्ञान की दढ बुनियाद के विना 
कहाँ ठहर सकता हं ? सारांश यह कि समग्र बौद्ध आचार तत्त्व की कोई 
संगति ही नहीं कग सकती जब तक कि ओपनषद तत्वज्ञान जेसी कोई स्थिर 
भित्ति उसकी प्रतिष्ठा-स्वरूप न मानी जाय । ओर इससे बौद्ध दन की 
तत्त्वज्ञान के क्षेत्र मं मोकिक देन के विषय मं कोई कमी भी उपस्थित नहीं 
होती । किन्तु इस विषय मे विस्तृत रूप से विवेचन तो हम बाद मे ही करेगे । 
यहाँ इतना ही कहना अपेक्षित हं कि तथागत की समस्त दर्शन-प्रणारी की 
ग्रतिष्ठा ही प्राचीन आयं-विचार परम्परा ठै ओर यद्यपि उनकी वाणी का 
विशेष बल मानव-जीवन को गृढतम समस्या दुःख ओर दुःख के आत्यन्तिक 
निरोध की ओरदही रहा हें किन्तु दुःख के विनाश की खोज करते-करते वे अन्तमं 
जिस स्थान पर पहुंचे हं वह अपने व्यावहारिक रूप मे आत्मा की एकता के ज्ञान 
की उच्चतम अवस्था ही ह, यद्यपि उसका दाशेनिक विश्टेषण करना भगवान्‌ 
बुद्ध का व्यवसाय नहीं था । उनकी तो सारी दृष्टि दुःख के दशन ओर चिन्तन पर 


दी व्यवस्थित थी ओर मानवता को दुःख के निरोध करने के अन्यतम मां 


को दिखाना ही उनका प्रधान उदेश्य था, दाशेनिक सिद्धान्तो का विधान करना 
नहीं । पञ्चस्कन्ध, प्रतीत्यसमुत्पाद ओर अनात्मवाद के गम्भीर मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण ओौर विवेचन भी दुःख के उद्भव ओर विनाश को अच्छी तरह समाने 
के कए दही हए, विशिष्ट दाशंनिक समस्याओं को सुलुभाने के लिए नहीं । 
इस प्रकार अद्रेतवाद अथवा आत्मेकत्वविज्ञान भारतीय दरशन की मुख्य संवेदना 
कहा जा सकता हं । इसी को विभिन्न दृष्टयो का आश्चयं लेकर यहाँ तीन 
प्रकार से व्यक्त किया जा सकता हं, अर्थात्‌ आत्मेकत्व विज्ञान के रूप मे, दुःख 
के आत्यन्तिक निरोध के रूप मे ओर मानवत्व की महिमा के साक्षात्कार के रूप 
में भी। जो दशन स्पष्ट रूप से आत्मेकत्तव विज्ञान की श्रेणी मे नहं आते, वे 
दुःख के आत्यन्तिक निरोध कीश्रेणी में अते ह ओर जो इन दोनों श्रेणियों 
में नहीं आते वे मनुष्यता के तेज को प्रकर्षं देने के समर्थक तो अवश्य हीह । सव 


प्रकार कौ मानसिक ओौर कायंकारिणी वृत्तियों के सम्यक्‌ परिमाजेन, 


(१) मिलाइये, 3 ५५118110 16{8.]011.फ8108 {06007168 88.139.6- 
0 8116 1111९111ट709€ जाक 1 1४ 18 (जाला लण४९्त्‌ 
क़ 80116 {0770 ० 21080] प्{€ 14681181. राधाकृष्णन्‌ > 
इण्डियन फिलांसफौ, जिल्द पहली, पृष्ठ ४१७ 





बीद्ध दश्चन तथा अन्व भारतीय दनि ११२ 


शोधन ओर विकास मे, सम्पूणं स्फूति ओर अप्रमाद के जीवन-क्रम मे गौर शरीर, 
मन जौर आत्मा की यथोचित उन्नति ओर विगुद्धिमेंतो समी दर्छनोंको हम 
प्रायः सम्मतदही पाते दहं । वास्तव में बाततौ यह ह कि दुःख के आत्यन्तिक 
निरोध ओर मानव की महिमा के साक्षात्कार करनेमेंतो विच्वं के सभी दशनो 
का पयवसान दही जातादह्‌, फिर चाहे वे एकात्मवादी हो यानहींभी। ए 
गाटि कड्‌ फरे'। अनेक मार्गो से हम एक दही समाधान को प्राप्त कर सकते हं । 
निर्चय ही ज्ञान की परम काष्टा तो आत्मंकत्वविन्ञान ही हं" । विभवतोंमें 
अविभक्तः देखना ही सार्विकतम ज्ञान हे२, ओर इस ज्ञान के सदश पवित्र इस 
जगत्‌ मं कू नहीं । इस ज्ञान को जिसने अनभव कियाद, वही ब्रह्मभृत' ओर 
श्रसन्नात्मा' हआ ह“ ओर एेसे सवत्मिवोध-सम्पनच्न महात्मा को भारत ने सदा 
दुलभ ही माना है५ । उस जानने योग्य पुरुष को तुम जानो, जिससे मृत्यु 
तुम्ह्‌ कष्ट न पटुचा सके ९, इससे परम ओर कृच नहीं हं" "मरण धर्मा अमर 
टोता हं, बस इतना ही अनद्ायन है"< । इससे आगे आदेदा नहीं हू, नहीं ह्‌ । 
अथात आदेदो नेति नेति'< । भारत ने अत्यन्त प्राचीन युग में ही अनुभवं 
कियाथा कि “भूमा दही, ब्रह्म ही, सुख हं ओर अल्प मे, सान्त में, इस भौतिक 
जगत्‌ म, सुख नहीं हं'*° क्योंकि जो अल्पं वह्‌ विनादाशीट दहं ओौरजो भूमा 
हं, वह्‌ अमृत दे'११ । दुर्य पदार्थो के दारा, अनात्मा के द्वारा, दुःख की आत्यन्तिक 
निवृत्ति की सिद्धि नटीं हो सकती, * २ अतः उस पद की खोज में क्गना हं जिसे 
पाकर फिर से जन्ममरण को दुःखपूर्णं यात्रा मं पड़ना नहीं पड़ता ९» । उनकी यहां 
पुनरावृत्ति नहीं टौती' "४ “इस मानवीय आवतं मे वे पुनः नहीं गिरते, वे पुनः 


(१) ज्ञानस्य हयेषा परा काष्ठा यदात्मकत्वविज्ञानस । शंकर । 

(२,३) अविभक्तं विभवतेषु तज्नानं विद्धि सात्विकम्‌ । गीता । नहि जाने 
सदृशं पवित्रमिह विद्यते । गीता । 

(४) ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा । गीता । 

(५) वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदरंभः । गीता 

(६) देखिए पांचवें प्रकरण मे उपनिषदों फे दर्शन का विवेचन । 

(७) नातः परमस्तीति । उपनिषद्‌ । 

(८) अथ मर्त्योऽमृतो भवति एतावद यनश्षासनम्‌ । 

(९-११) देखिए पचे प्रकरण मे उपनिषदों के दर्शन का वियेचन । 

(१२) देखि पांच प्रकरन मे सांल्य दछन का विवेचन । 

( १३-१४) उपनिषटों के विभिख्र वाद्य । 








११३ आ.मेकत्व विज्ञान अथवा एकात्म दशंन-- 


नहीं गिरते ' ¶, ब्रह्म भाव को प्राप्त वह विरज ओौर मृत्युहीन हो गया' २, "विमुक्त 
होकर वह्‌ अमरत्व प्राप्त कर केता ह" उन्हीं को शाश्वती दान्ति है, अन्य को 
नहीं" ४ । भारतीय साधक ने संकल्प किया कि जिसने यह्‌ सनातन प्रवृत्ति फलार 
हे, उसी आदि पुरूष को शरण मं जाता हं । फिर कठिन तपञ्चर्या ओर 
तीव्र प्रयत्नो से उसने सम्पूणं प्रकृति को छानकर अन्त में उस सनातन पद को, 
आर्चर्यो के आश्चयं को, अपने ही अन्दर स्थित पाया । अहमात्मा गुडाकेश 
सर्व॑भूताशयस्थितः' ‹ ओौर "वासुदेवः स्वमिति" आदि की उद्घोषणा तो योगिराज 
कृष्ण के हारा करुक्षत्र को रणस्थली में वहत आगे चकर हुई ओौर महामति 
प्ठातो का इस विषय सम्बन्धी अपणं ज्ञान तो निचय ही संसार मं बहुत पीछे 
आया जव कि महाभारत-युद्ध से निश्चय ही करई शताब्दियों पूवं इस ज्ञान का 
प्रकाड वेदिक युगीन ऋषियों के हदय में उद्‌भूत हो चुका था ओौर स्वात्मानन्द 
के अतिरेक मे तन्मय होकर उन्होने उस प्रसचच गम्भीर सत्य को उच्चरित किया 
था जिस तक पहुचने मे पाश्चात्य जातियों का वैज्ञानिक तत्वज्ञान विकास की 
इतनी सीमा पार कर लेने पर भी अभी तक ठिटकता साह ओर जिसके सामने 
उसके सभी आविष्कार तुच्छसे र्गते हं । भगवान्‌ शंकराचायं ने आस्वीं 
शताब्दी मं अपने अपरोक्ष अनुभव के बल पर इसी आत्मैकत्व विज्ञान को ज्ञान 
की परम काष्ठा कह कर उद्घोषित किया ओर यह महान्‌ सत्य आज भी उतना 
ही नवीन ह जितना कि पहले कभी था। आधुनिक विज्ञान, जिसका प्रकषं 
आसुरी सम्पद्‌ की प्राप्ति ओर विकासके दारा एक महान्‌ भैरव नरमेध का 
आयोजन करने के लिए हुआ हं ओर जिसने बौद्धिक विकास के साथ-साथ 
मनुष्य को आध्यात्मिक पतन के एक निम्नतम गङ् मे डार दिया है, यदि इस 
परम सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता तो कोई आइचर्यं की 
वात नहीं हं। मूढ्वुद्धि, मोघकर्मां ओर मोघ आशय जडवादी 
विज्ञान समता है कि बाह्य प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन कर वह 
प्रकृति को जीत लेगा ओर इस प्रकार मानव जीवन को सुखमय 
वना देगा । वह नहीं समता कि आये-विनय मे प्रकृत्ति-विजय 
किस प्रकार होता ह । किस प्रकार वह समभ सकता है कि प्रकृति के साथ ` 


उपादानं ही, संसग ही, चिपटना ही, मनुष्य के सारे दुःखों ओर अनर्थो की जड़ 


( १-४) उपनिषदे के विभिन्न वाक्य । 


(५) गीता वाक्य 'तमेव चाद्यं पुरषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी' 
(६-७) गीता-वाक्य । 
बौ ० ८ 


=> 








बौद्ध द्न तया अन्य भारतीय द्ंन ११४ 


हे ओर उस उपादान या संसर्गं का उच्छेद ही दह दुःखनिरोध का एकमत्र 
मागं । 'तदुच्छित्तिः पुरुषार्थस्तदुच्छित्तिः पुरुषार्थः" यह भगवान्‌ कपिल का सिह्‌- 
नाद किस प्रकार उसके गरे उतर सकता है, जव कि हीन भोगवाद ओर देष 
के मामं मे उसका भटकना अभी वहत कृच दोष दै 1 आत्मा ही सव जगत्‌ हे 
यह्‌ महनीय अनुभव तो उसे अभी-होना ह ओर कोन जानता हे कि समग्र महाभूत 


भी अन्त मेँ उसे वही उत्तर न देगे जो उन्टोंने उपनिषदों के महा-मनीषी ऋषियों 


को दिया था अथवा दिया था रोमनिवासी उस परमपि महात्मा मारकस 
आंरेलियस को २ । आत्मेकत्वविन्ञान, जिसकी सवंप्रथम अनुभूति ऋग्वेदीय युग 
मे ऋषियों को हुई ओर उपनिषत्काल में ` जिसका विरद साक्षात्कार ओर 
उत्तरकालीन युग में विस्त॒त तात्त्विक विवेचन मनीषियों के हारा किया गया 
न केवर समग्र उपनिषत्‌सादित्य कौ ही, अपितु समस्त भारतीय दशेन-परम्परा 
की एकं केन्द्रीय वस्तु है । हमारे ददन का यही एक सर्वोत्तम अनन्य साधारण 
आविष्कार है जिस पर हम गौरव कर सक्ते हं। इसी के व्यावहारिक साक्ा- 
त्कार में विश्वजनीन शरातृत्व जौर सार्वभौमिक कल्याण कौ सम्भावना छिपी 
हई पड़ी है 1 अन्य कोई मार्गं विद्व की मुक्ति का नहीं है । समाज-शास्त्रियों की 
समी योजनाएं ओर राजनीतिन्नों की सभी वकवाद भरी बातें निष्फरु हौ चुकी 


हँ ओर सदा निष्फल होंगी जव तक कि समस्याका मूसे हरु नहीं किया जाता। | 


संसार को एक सूत्र में वाँवने के किए कोई भी व्यवस्था तव तक सफर नहीं हौ 
सकती जब तकं कि मनुष्य की आन्तरिक एकता को वह अपना आश्रय नहीं 
बनाती । साम्य की निष्ठा पूणंतम होनी चाहिय । हमारे राजनंतिक 
ओर सामाजिक चिन्तक जो वाहय उपादानों मेँ ही उलभ रहते हँ वास्तविक 
समस्याकेछोरको भी नहीं दछ््‌ पाते। जितना प्रचार धघुणा के भाव 
का ओर पारस्परिक अविद्वास का किया जाता टे उसका दातांश भी यदि आत्मा 
की एकता का किया जाता तो कदाचित्‌ विद्व के दुःख की मात्रा कुछ कम होती । 
किन्तु शुनि चेव उवपाके च पण्डिताः समदरिनः' का पाठ रटने वाके भारतः 
वासी भी तो अस्पुद्यता जसी वस्तु के उपासक हुए, चातुर्वण्यं के संस्थापक हए, 
(१) अर्थात्‌ अपने एक नियामक चेतना तव की सूचना, जिसके भ्रति वे अपनी 
सम्पूणं क्रियाओं के ल्य ऋणी ह, द्रष्टव्य बृहदारण्यक० २।५।१५; 
३।८।७; ४।२४ आदि 
(२) देखिए राधाकृष्णन्‌ ; इण्डियन किलांसफी, ` निल्द पहली, 
युष्ठ २३८ | 








~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ - --- ~ 
_-_---- ~~~ ~~~ ~ ~~~ ---_~- 








० 


११५ आत्मक. व विज्ञान अथवा एकात्म ददान-~ 


फिर अपनी ही विचार-प्रणाखी के आधार पर वे विश्व को सिखाने का कंसे 
आडम्बर भी रच सक्ते हे ? इसके किए एकमात्र आश्रय जिस महत्त्वपूणं विरा- 
सत का हम ठे सक्ते हं, वह्‌ तो बौद्धघमं ही ह जिसने वास्तविक समत्त्व॒का 
च्यवहार सिखाया हं, मानव-मानव की आधारभूत एकता का आचरण किया हे 
ओर आत्मा कौ एकता के सिद्धान्त को कार्यरूप मे परिणत किया ह । कुछ 
भी हो, आत्मेकत्वविज्ञान का सिद्धान्त न केवर विर्व भ्रातृत्व को सिखाता हं, बल्कि 
उसकी तात्त्विक प्रतिष्ठा भी हे । जिस आत्मेकत्व-विज्ञान को उपनिषदों ने अत्यन्त 
गम्मीरतापू्वेक सिखाया ह ( जिस पर विस्तृत विचार हम उनके. ददन 
का बौद्ध दशेन के साथ तुलनािमिक अध्ययन करते समय करेगे ) उसी को 
छह दशनो ने भी अपनाया है, उसी की उपासना प्रकारान्तर से ( जसा कि 
हम यथास्थान देखेगे ) श्रमण-साधनाओंने भी की दहै, उसी का प्रकृत रूप 
श्रीमद्‌भागवत, योगवासिष्ठ आदि को भी अपनी-अपनी प्रज्ञम्तियो मं मान्य ह । 
भक्तों की परम्परा देतवाद पर प्रतिष्ठित होते हुए भी अन्ततोगत्वा एकात्मवाद 
कीओरदही गई ह । ज्ञाता ओौर ज्ञेय के समान उपास्य ओर उपासक की एका- 
त्मकता भक्ति-दशंन को मान्य हं । स्वयं उपनिषदों मे यद्यपि भेद 
-परक, अभेद परक ओौर घटक तीनो ही प्रकार कौ श्रुतियां मिती हँ मौर 
उन सभी कौ आचार्या के द्वारा अपनी-अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार व्याख्या 
मी कौ गई हं । अतः जव हम अभेदवाद या एकात्मवाद को भारतीय दन 
की आत्मा कहते ह तो उसका एक सामान्य ही अर्थं होता है, पूणं अथं मे 
तो उसे कभी रहण करना नहीं चाहिए । डाक्टर पांल डायसन का यह्‌ कथन 
कि मविष्य का दशन चाहे किन्दीं नवीन ओर अपूर्वं मार्गो का आविष्कार 
करले, किन्तु एक बात ध्व सत्य है कि आत्मेकत्व-विज्ञान' का सिद्धान्त अनन्त 
कालं तक अविचल ओर अभेद्य रहेगा ओौर इससे हटना कभी सम्भव नहीं 
होगा१, भारतीय दशन की सर्वोत्तम देन को ठीक तरह से उपस्थित करता है । 
दुःख निरोध-विन्ञान किस प्रकार भारतीय दर्शन की मूल जिज्ञासाके रूपमे 
प्रतिष्ठित हं, यह हम पहर देख चके हें । बौद्ध ओर जेन दर्शन मानवता की 
दृष्टि से अद्भुत दशेन हँ । 'मानुसत्तं भवे मूकं" अर्थात्‌ मानुषत्व ही मूल 
वस्तु हं, यह प्रभावशाली वाणी जैन साधकों की है । आचाय हजारी- 
(१) उदाहरण के ज्ये देखिए पांचवें प्रकरण मे उपनिषदों के दर्दन का 
विवेचन । 
(२) महाबीर वाणी, पृष्ठ १० 





बौद दलन तथा अन्य भारतीय दक्लन ११६ 


प्रसाद द्विवेदी ने एक जगह लिला ह कि मव्यकाल में जिसे अध्यात्मवाद कहते 
थे वही आज का मनुष्यत्व या मानवतावाद ह° 1 परन्तु मध्य-काल से बहुतः 
पूवं हम प्रकृत मानवतावाद का उदय भगवान्‌ बुद्ध के अवि्भावकेखरूपमं देखते 
है । देवयजनवाद की दासता से छुड़ाकर सवसे पहले उन्ोने ही मानव-जाति को 
अपने पैरों पर खडा किया 1 देवतां से उन्होंने मन॒ष्य को स्पष्टतम शाब्दो मे 
श्रे ष्ठ वताया । उन्होने कहा कि देवता राग, द्वेष ओर ईर्ष्या से वरी नहीं हं 
जौर निर्वाण की प्राप्ति के लिये, श्रद्धा मौर विनय के अभ्यास के लियं, उन 
मनुष्य दारीर ग्रहण करना पडता है । भगवान्‌ बुद्ध ने सदा के लिये स्मरणीय 
दाब्दं में कहा है “यह्‌ जो मानुषत्व ट, यही देवताओं का सुगति प्राप्त करना 
कहा जाता हें । मनुस्सत्तं खो भिक्वे देवानं सुगति गमन संखातं'" २ 'आत्म्‌- 
दीप" होने का आदेदा २ करने वलि ओौर निर्वाण कौ प्राप्ति को केवल मनुष्य के 
श्रवान" ( पुरुषार्थं ) पर आधित बताने वाले शाक्यमुनि निख्वय ही मनुष्य 
को देवताओं से ऊचे उठाने वाले हए । कन्तु वौद्ध-दशेन कीजो 
विदोषता है उससे अन्य भारतीय दर्शन भी अपरिचित नहीं है "ऋग्वेद को जो 
जानता है वह केवर देवताओं को जानता है । यजुर्वेद को जो जानता ह वरह 
केवर यज्ञको ही जानता है! सामवेद को जामने वाला इन सव को जानतः 
है । किन्तु जो मनुष्य को जानता दै, वही वास्तव मेँ ब्रह्म को जानता है" आदि 
वाणिर्यां अन्यत्र भी सुनाई देती हें । “अत्यन्त रहस्यमय ज्ञान मं तुम्टं बतलाता 
ह--मनष्य से श्रेष्ठतर यहाँ कछ नदीं है' ५ इस वाणी में महाभारतकार नं सम्पूण 
मानवतावादी दशंन का सार-संकलन कर दिया हं। इस प्रकार भारतीयः 
(१) देखिए विद्वभारती-पत्रिका, अप्रैल-जून १९४५ भें उनका "नई समस्याएं 
लीषंक ऊेख । 
(२) चवमान सुत्तं ( इतिदुत्तक ) 
(३) चुन्द ॒सुत्त॒ तथा “अत्तदीप-सुत्त' आदि 1 विलेष व्याख्या के ल 
देखिए आमे चतुथं प्रकरण मं अनात्मवाद' का विवेचन । 
(४) ्चोह यो वेद स वेद देवान्‌ । यजूंषि यो वेद स वेद यत्त । 
सामानियो वेद स वेद सवम्‌ \ यो मानुषं वेद स वेद ब्रह्म \ 
मिलाइए, ये पुरुषे ब्रह्य विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌! 
(५) गुहयं ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि !\ न हि मानुषाच्छष्ठतरं हि किञ्चित्‌ । 
महाभारत, शान्तिपवं २९९।२०; तस्माद्र विद्वान्‌ पुरुषमिदं ब्रहेति 
सन्यते । अथववेद । | 


--- ~ ~~~ ~~~ 














११७ भारतीय दश्लंन मं कमं, उपासना ओर ज्ञन-- 


दशन मे मनुष्यत्व की महिमा भी भांति सुरक्षित है ओर वह आधारित 

द॑ आत्मकत्व विज्ञान की व्यावहारिक अनुभूति पर जिसका उद्गम होता है 
दुःख निरोध की गवेषणा से जो समग्र भारतीय दर्शनों का एकमात्र 

जिज्ञास्य विषय ह्‌ । 

इस प्रकार भारतीय दशेन के विषय ओर अधिकारिक वस्तु को हमने देखा । 

अव हम सक्षप म कूर ओर वातो पर विचार करेगे जिनका निरूपण भारतीय 

दशनकारों का एक सामान्य व्यवसाय रहा है ओर 

भारतीय दशन मं जिनके विवेचन के विना हुम उनके तुलनात्मक अध्ययन 

कम, उपासना म ्रवृत्त नहीं हो सकते । भारतीय विचार-पद्धति में साधना 
रौर ज्ञान सपण व्यक्तित्व का सत्य के प्रति उपनयन ही 

हे, परन्तु विदोषता के विचारसे हम कह सक्ते हें कि 

कमं, उपासना ओर ज्ञान को ही विशिष्ट दसंन-सम्प्रदायों ने अधिकया 
कम महत्त्व दिया हं । किसी ने तत्तव को ध्यान मागंसे देखा है, तो किसी नें 
सांख्ययोग से ओर किसी ने कमयोग से* । मन्‌ष्यके गृण, कमं ओौर स्वभाव 
के अनुसार साधनों कौ अनेकता भारतीय दशेन को मान्य हौ । उसकी मुख्य तीन 


वत्तियों क्रिया, इच्छा ओर ज्ञान के आधार परही उपयुक्त तीन साधनों का 


-वर्गकिरण किया गया हं, जिनकी समन्वय-साधना अत्यन्त आवर्यक मानी गई 


हौ । कमं शब्द के भारतीय दशंन में अनेक अर्थं ह जिन पर हम बाद में 


विचार करेगे । स्वयं ऋग्वेद मं ही उपर्युक्त तीनों साधनों का वर्णन साथ- 
साथ आया हं  । उपनिषद्‌ विशेषतः ज्ञान मागं की प्रचारक मानी जाती 


दँ। बौद्ध ओर जेन दशनोंका भी यही मागं माना जा सकता है। 
गीता का साधन-पक्ष सम्भवतः अधिक संग्राहक ओर समन्वयात्मक है । 
भक्ति दशेन उपासना को लेकर अधिक प्रवृत्त होता है। इस प्रकार 
विभिन्न दशन अपने साधन पश्च मं इन तीन बातोंमेंसे कछ पर अधिक 
ओर कृ पर कम जोर देते हं । अपने तुलनात्मक अध्ययन में हम 
इनका सम्यक्‌ वणन उपस्थित करेगे ओर विभिन्न दर्शनों का दष्टिकोण 
दिखाने का प्रयत्न कर्ग । यहां इससे कू अधिक कहना तो पुनरुक्ति मं 


जाना होगा । 


(१) देखिए पांचवं प्रकरण मं गीता के दहन पर विचार । | 
(२) देखिए कोकिलेश्वर शस्त्री : इन्दोडक्दान द्‌ अद्वैत फ्िलासफ़ी, 


पृष्ठ २२४ 








बौद्ध दजन तथा अन्य भारतीय दन ११८ 


महामति प्लातो ने मृत्युसे ही दर्दान का प्रादुर्भाव माना है । निइ्चयही 


मृत्यु एक अत्यन्त क्रान्तिकारी गौर भयावह घटना है । विचारों को वह अपूव 


उत्तेजना देती ह । बाहरी रूप से मृत्यु समग्र जीवन का 
भारतीय दशेन में मृत्यु, उच्छेद ही कर देती टै । मानवता के इतिहास मं 
पुनर्जन्म श्रौर मात्त॒ कृच विचारकों ने मृत्यु के बाद शादवत जीवन के स्वप्न 
देखे हँ ओौर कृ ने सम्पूणं आत्म-विनाश के । किन्तु 
इसके रहस्य को आज तक प्णंतः कोई खोल नहीं सका है “इन प्राणियों का 
आदि अव्यक्त है, अन्त अव्यक्त ह, केवल मध्य व्यक्त ह" इतना ही कहं कर 
गीताभमीचुप हौ जाती हं*। भारतीय ददोन ने इस महत्त्वपुणं विषय पर 
अनेक विचार ह्मे दिये हं, जिन पर हम यथास्थान विचार करेगे 1 पुनर्जन्म 
चार्वकि मत को छोड कर प्रायः सभी भारतीय दर्शनों की एक स्वयंसिद्धि 
है ओर न्याय ने विदोषतः इसकी सिद्धि पर बहुत कृ कहा है । दुःख 
निवृत्ति सभी भारतीय दर्दानों की जिज्ञासा का मूक लक्ष्य होने के कारण 
मोक्ष-विषयक निरूपण सव का एक आवश्यक अंग दह। इवकीस प्रकार 
के दुःखोंका ध्वंस ही न्याय-वैजलेषिक के किए मोक्त दहै, त्रिविध दुःख का ध्वंस 
सांख्य के लिए मौर प्रकृति ओौर पुरुष के संयोग के अभाव के कारण अविद्यादि 
पाच क्छेलों का अत्यन्त छट जानाहीयोगके लिए मोक्षह। स्वगं-प्राप्ति 
को मीर्मासक ओर अविदयाके कार्योके वन्द हो जाने पर परमानन्द की प्राप्ति 
को वेदान्ती मोक्ष मानते हँ । बौद्ध ओौर जनों ने ऋमशः निर्वाण ओर कंवल्य के 
रूप मे मोक्ष के सिद्धान्त को स्वीकार किया है, जिस पर हम वाद में विस्तार 
पूवक विचार करेगे । विभिन्न भारतीय दर्शनों का कोई भी तुलनात्मक अध्ययन 
पूणं नहीं कहा जा सकता जव तक कि उनके मोक्ष सम्बन्वी सिद्धान्तो कौ मीमांसा 
न की जाय । प्रायः सभी भारतीय दशनो को मोक्ष के दोनों ही स्वरूप मान्य 
है, अर्थात्‌ इसी जीवन मेँ साक्षात्कार करने योग्य जीवन्मुक्ति या सोपाधि शेष 
निर्वाण का रूप तथा वाद में जन्म-मरण रूप भव से विमुविति के रूपमे 
विदेह मुषित या अनुपाधि दोष निर्वाण । हाँ, मीमासकों ने जीवन्मुविति नहीं 
मानी हे । हम इसी जीवन की विमुक्ति के स्वरूप पर अपने विवेचनों मे कूः 
अधिक करगे । ; 
भारतीय वाङ्मय मं "घमं" शब्द का प्रयोग अत्यन्त व्यापक अथं में हुअई 


` (१) अन्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 


अन्यक्तनिधनान्यव तत्र का परिदेवना ॥ २।२८ 


।। 


११९ भारतीय दजन मे घमं ओर ईदइवर, जीवन ओर आचार तत्व-- 


€ 


दे । व्युत्पत्ति के अनुसार इसके प्रायः दो अथं किये जाते ह, (१) ध्ियतेः 
लोकः अनेन इति धमः, अर्थात्‌ जिससे लोक धारण किया 
भारतीय दशन में जाय वह्‌ धमं ह, ओौर (२) धरति धारयति वा लोक 
धम श्रौर इश्वर, इति घर्मः, अर्थात्‌ जो खोक को धारण करे, वह्‌ धमं 
जीवन श्चौीर है। मूल भावना यह हे कि धमेके द्वारा ही इसं 
श्राचार-तरव खोक का धारण या संचालन होता है । महाभारत- 
कार ने इसी अ्थको केकर धमं का लक्षण करते 
हए कहा ह-- 
धारणाद्धमममित्याहु ध॑र्मो धारयते प्रजाः । | 
यत्स्याद्धारणसंयुक्तं स धमं इति निर्चयः* ।। 
धमं वस्तुतः सनातन मानव-घमं हं । "एस घम्मो सनन्तनो' { एष धर्मैः 
सनातनः ) की पुकार देकर भगवान्‌ तथागत ने जिन अवैर, अहिसा, सत्य 
मादि रावत सत्यो का उपदेश दिया हं, उसमे सत्य के इसी रूप को ग्रहण 
किया गया ह । श्रौत परम्परा के ग्रन्थों मे भी इस प्रकार के उपदेश मिलते हे । 
गीता (१५।२९ ) मेँ भगवान्‌ ने जपने को 'शादरवत धम" की प्रतिष्ठा कहा हे । 
जीवन के चार पुरुषार्थो मे धमं का प्रमुख स्थान है । कहीं-कहीं "धर्म" शब्द का 
संक्चित अथं भी मिल्ताह । वर्णाश्रमके रूप में "र्म" रब्द काः प्रयोग ड्सी 
प्रकार का संकुचित अर्थं हे । इस अथं के अनुसार ऋक्‌, यजु, साम ओर अथरव- 
वेद ही धमके मूरूदटं।जोवेदमें कहा गया ह वह ध्म" है ओर उससे 
विपरीत अधमं --वेदप्रणिहितो धर्मो हयधर्मस्तद्िपर्ययः२ । यद्यपि वुद्धोक्त 
वचनो को बौद्धो ने भी घम्म" या धरम" कहा है, परन्तु उसस्ते न मिलनेवादे धर्म 
को अधमं' कटने की प्रवृत्ति तो उन्होने नहीं दिखाई है । बौद्ध ध्म की.मान्यता के 
अनुसार धमं आर सत्य एक हं । दोनों पर्यायवाची शब्द है । धमं सत्य के ही मार्ग 
कानामटह। श्रौतं परम्परा के अनेक ग्रन्थों में भी यह व्यापक अथं मान्य ह्‌ । 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ने स्मरणीय राब्दों मे कहाटहै्योवैस धमः सत्यं व॑ 
तत्‌ ।* अर्थात्‌ जो धमं हं वही सत्य है । “जव कोई सत्य बोलता है, तो कहते 


हेः वह धमं बोरुता हं, भौर जव कोई धमं बोरता है, तो कहते हं वह सत्य 


(१) कण-पवं ६९।५८, भिलादये, धावा भूमि पृथिवीं धर्मणा धताम्‌ 
 अथव० १२।१ 

(२) मनुस्मृति । 

(३) १।४।१४ 





बौद्ध दश्शन तथा अन्य भारतीय दजन १२० 


बोरुता ह । इसख्ये सत्य ओौर घमं दोनों एक "१ । धर्म की उत्पत्ति सत्य 
से ही होती है । सत्याद्धर्मः"२ वड़ी अर्थवती वाणी ह । घमं सत्यात्मक होता हं 
ओर वही सवका मृ हँ । “वर्मः सत्यपरो कोके मृं सवस्य चोच्यते ° । 
जर्हां घमं है, वहां सत्य है ५ । सत्य धर्म, प्रकादा ओौर सुख को एक ही वस्तु बताते 
हए महाभारतकार ने कहा हँ “जो सत्य ह वही धम हँ, जौ धमं हं वही प्रकाश 
है, जो प्रकाश है वही सुख है" इस प्रकार सत्य ओर घमं कौ एकता प्रतिष्ठा- 
पित कर भारतीय विचारकों नें वस्तुतः धर्मदास््र ओर दरशनास्त्र को एकता 
प्रतिपादित की है । धर्म का आधार दर्शन दह जो सत्य पर प्रतिष्टित टे । इसी 
अर्थ में सत्य धर्मसे वड़ा है। महाभारतकार नें कहां तुलामारोपितो धमः 
सत्यं चैवेति नः श्रुतम्‌ । समकश्नां तुख्यतो यतः सत्यं ततोऽधिकं ७ ॥ घमं मं 
जो महिमावान्‌ तत्त्व है वह सत्य से ही ल्याहृआदहै। सत्यको वमस वड़ा 
कह्ने मे धमं के वाह्य, विवादात्मक रूप का निराकरण कर 3 सके ऊपर सत्य 
की कसौटी नियत की गई है । बौद्ध साधना को यह्‌ अर्थं सर्वाधिक मान्य दं, वयोकि 
उसने “धम्म' ओ 'सत्य' दोनों को एक रूप मे देखा ठै ओर बुद्धि दारा उनकी 
परीक्षाकी है । बौद्ध धमं वस्तुतः बोधि-घमं हे, ज्ञान-धमं हं । ज्ञान कोही 
वहां घमं माना गया हं । घमं के ऊपर ज्ञान कौ यह स्थापना ही विद्व कौ 
घम -साधनाओं के पारस्परिक समन्वय कै मागं को आज भी प्रशस्त कर 
सकती हं ओर भारतीय विचार-द्शंन की यह्‌ एक बड़ी देन मानौ जा सकती 
ह । तत्त्वद्शन के द्वारा घर्मं के नियन्वरण के कारण ही भारत मं धमं ओर 
ददान का वंसा कभी विरोध द्‌.ष्टिगोचर नहं हआ जो पाश्चात्य इतिहास कौ 
एक साधारण घटना हुं । सत्य या न्यायकेरूप में चमंको भारतीय साधना मे 
(सनातन राजवृत्त' कहा गया है, यह हम पहले देख चके ह । अशोक के सामने 
धम्मिको घम्मराजा" (वाभिक धर्मराज) के रूप में यही आदश धा। अपने 
दिखाटेखों में उसने माता-पिता कौ सेवा, प्राणि-अहिसा, सत्य, पवित्रता, करुणा, 
(१) सत्यं वदन्तमाहुधं्म वदतीति धमं वा वदन्तं सत्यं वदति एतद्ध्येवेतदुभयं 
भवति । ब॒हदारण्यक० १।४।१४ 
(२) सत्याद्धर्मो दमदइचेव सवं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ । महाभारत, शान्ति पनं । 
(३) वाल्मीकि-रामायण १०९।१२ 
(४) यतो धमंस्ततः सत्यम्‌ । महाभारत शान्ति पर्वं । 


(५) यत्‌ सत्यं स धर्मो यो धमः स प्रकारो यः पभ्रकाडास्तत्सुखभिति । 
(६) महाभारत, दान्तिपवं । 





"क भ रिषि 





१२१ भारतीय दशन मं घमं ओर ईद र, जोवन ओर आचार-तत्व-~ 


कृतज्ञता आदि का धमंके रूप में उपदेश दिया हे, जो सावेभौमिक नीति का | 
रूप ल्य हुए ह । विदशव-नियम रूपी घम्म-चवक ( धमं-चक्र ) का प्रवतेन ही 
भगवान्‌ बुद्ध ने किया था। धम्म को उन्होने सांसारिक भोगां से विभिन्न बताया 
या ओर इसी अथं में भिक्षुं को घम्मदायाद (धमे के वारिस) होने के लियं 
उन्होने उत्साहित किया था । धमं के विषय में मिथ्या धारणा रखना भगवान्‌ बुद्ध 
ने साँप को पं से पकड़ने के समान भयानक बताया है * । वस्तुतः घम का इतना 
चा स्थान बौद्ध दशेन मे निरिचित किया गयाहै कि घन, अंग, जीवन. सबको 
उसके ल्य छोड देने का आदेश दिया गया हरे । घमं जीवन का प्रा शासनं 
ह । वह्‌ आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी ओर अन्त में कल्याण- 
कारी तत्व है । इस प्रकार मानव कल्याण का दूसरा नाम दही घमं ह। ध्मः 
का अर्थं दारोनिक भाषा में बौद्ध धमे में प्रायः पदाथे ( सब्बे घम्मा अनिच्चा ) 
ओर विशेषतः मन के आलम्बन विषयों के रूप मे किया गया हं । आचाये बुद्ध- 
-घोष ने विसुद्धिमग्ग में धर्म" शब्द के मुख्यतः चार अर्थो का विवेचन किया हैँ 
(१) परियत्ति या सिद्धान्त (२) हेतु, (३) गुण ओर (४) निस्सत्त निज्जीवता 
(निः सत्व निर्जीवता ) । धमे † का अर्थं बोद्ध साहित्य मं स्वभाव, अवस्था, 
हेतु, गुण, लक्षण, कतेध्य, वस्तु, विचार ओर प्रज्ञा आदिभी कियागयाहे। धे 
-धस्मा हेतुप्पभवा' मे धमे शब्द का प्रयोग सम्भवतः बौद्ध दरोन का प्रतिनिधि 
प्रयोग कहा जा सकता हं । गुण के अथं में धर्म' शब्द का प्रयोग उपनिषद्‌ मे भी 
दृष्टिगोचर हौता हे, यथा य॒ उपनिषत्सु घर्मास्ति मयि सन्तु । धम्म' वस्तुतः 
जौद्धधमं के तीन रत्नो मंसे द्वितीय रत्न ह । भगवान्‌ बुद्ध ने कहीं-कहीं अपने 
से ऊपर धमकी स्थापना कीटे, बुद्ध से अनपेक्ष धर्म को बताया है ओर 
कहीं-कहीं धमं के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करते हुए यह भी कहा हैँ 
“जो धमं को देखता हं, वह मुभे ही देखता है” । “यो धम्मं पस्सति सो मं 
पस्सति' । महायान बौद्ध धमे में वृद्ध ओर धमं मिलकर विलकल एक हौ गयं 
ह । धमं काय का सिद्धान्त इसका प्रतीक ह। जेन दोन ने धमे की अत्यन्त 
व्यापक ओर उदार व्याख्याहमे दीहं। आचाय उमास्वातिने धमेका लक्षण 


करते हुए कहा हं ““उत्तमक्षमासादेवाजंवशौचसत्यसंयमतपस्त्यागाकिचन्य- 


(१) देखिपं अलगह्‌.पम-सुतन्त ( मन्किमि० १।३।२ ) 

(२) धनं चजे अंगवरस्स हेतु अंगं चजे जीवितं रक्खमाणो । 
अंगं घनं जीवितञ्चापि सब्बं चजे नरो धम्ममनुस्सरन्तो । 
जातकट्‌ ठकथा, विसुद्धि मग्ग के सील निदटेस मं उद्धत । 





बौद्ध दक्षन तया अन्य भारतीय दशन १२२ 


ब्रह्मचर्याणि धमेः'"^ अर्थात्‌ उत्तम क्षमा, मृदुता, ऋज॒ता, शौच, सत्य, संयमः, 
तप, त्याग, अकिचनता ओौर ब्रह्मचयं ही घमं हं । इसे हम धमं की सार्वभौमिकः 
परिभाषा मान सक्ते ह्‌। वस्तुतः घमं समस्त भारतीय जीवन की आधारः 
दिला रहाट ओरसत्यके रूपमे वह्‌ हमारी संस्कृति का प्राण ओर पोषक तत्त्वा 
भी हं । 

जंसा ऊपर कहा जा चका हं, धर्म" शब्द भारतीय वाङ्मय मं अत्यन्तः 
व्यापक हं ओर अनेक अर्थो मं वह प्रयुक्त हुआ हं । ऋग्वेद की ऋचाओों मे 
कहीं पर विशेष्य भूत॒ संधारक' के अथं मेँ ओर विशेषण भृत “उत्थापक' के 
अर्थं मं वह्‌ प्रयुक्त हुआ ह २ । अधिकतर इसका अथं वेद मागं प्रतिपादित विशिष्ट 
कतव्यो के रूपमंदही होता हं। जव तंत्तिरीय उपनिषद्‌ मं घमं चर' भगवद्‌ 
गीता में स्वधमं निधनं श्रेयः । परधर्मो भयावहः मनुस्मृति मं "वणश्रिमेतराणां 
नो ब्रूहि धमनिदोषतः' आदि प्रयोग "धर्म" शब्दके हए ह्‌, तो वरहा यही अथं अि- 
परेत हुआ ह । कटीं-कहीं जीव' के अथमे भी "वर्म" शब्द का प्रयोग उपलब्ध 
होता हं, यथा माण्ड्क्य उपनिषद्‌ पर गौडपादाचा्य की कारिकाओं मं 'उपा- 
सनाध्ितो घर्मो जाते ब्रह्मणि वतते" । फिर जमिनि महषि का "घमं" का लक्षण, 
भी अत्यन्त प्रसिद्ध है “चोदनालक्षणोऽर्थो धमः" जिसका अथं है कि वेद- 
विहित स्वर्गादि को प्राप्त कराने वाला जो यज्ञादि रूप पदाथे हं वही धमं हे। 
वेदः की प्रेरणा जिसके व्ये हौ वह्‌ धमं ह । यह्‌ अर्थं श्रौतसूत्र के उपयुक्त हं, 
ददन के नहीं । माण्डूक्य कारिका में प्रयुक्त धर्म" का अर्थं अधिकतर अन्यत्र 
प्रयुक्त नहीं हज है ओौर मनुस्मृति ओौर गीता आदि में प्रयुक्त "धर्म" शन्द 
भारतीय धमशास्त्र के अति अनुकूल है । वैदोषिक ददन के अनुसार अभ्युदय 
मौर निःश्रेयस की सिद्धि जिससे हो, वह धमं है" ४ । ये अर्थं प्रायः भारतीय दशन 
के प्रसंग मं अधिक अनुकूल हं। कुमी हो, जिस अथं मे भारतीय धर्म" शाब्द 


( १) तत्त्वार्थ-सूत्र ९।६ 

(२) यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । ऋ° पुरुष सूक्त; 
देखिए महामहोपाध्याय श्नीधरदास््ी पाठकः लंक्चरसं ओन धर्मशास्त्र, 
पृष्ठ १० 

(२) मीमांसा-सूत्र १।१।२ 

(४) यतोऽम्युदयनिःशेयस सिद्धिः स धर्मः! मिलाइये आचाय शंकर 
का यह कथन “जगतः स्थिति कारणं प्राणिनां साक्षाद्‌ अभ्युदय निःश्रेयस 
हेतुः यः स धमः" । गीता-भाष्य के उपोद्घात में । 








१२३ भारतीय दन मे घमं ओर ईइवर, जोवन ओर आचार-तत्व-- 


का प्रयोग करते हँ उस अर्थं को हम किसी भी विदेशी भाषा के शब्द से 
व्यक्त नहीं कर सकते । भारतीय दोन सदा उसके धमं की प्रतिष्ठा रहा हं # 
याज्ञवल्क्य ने कहा है कि एक भी अध्यात्मविद्‌ पुरुष जिस बात को कहे वह्‌ 
घ्म है । भौर एक अथेमेंतो ध्मके ही अक में स्वयं दोन का ही यहां 
पोषण हुआ है । यह बात अन्य किसी देश मे नहीं देखी जाती 1 पर्चिम मे तो 
धमं ओर दरोन मं सतत ही संघषं चरता रहा । इसके प्रतिकूल भारत मं प्रायः 
सभी प्रसिद्ध दादेनिक धमं के संस्थापक भी हुए ओर कोई भी धमं तब 
तक यहाँ मान्य नहीं हुमा जब तक उसके "दरोन' ने भी यहाँके रोगो की मन- 
स्तुप्ति नहीं कौ । यह धमं ओर दशंन का प्रेममय मिलन भारतीय विचार की 
एक बड़ी विरोषता है । सभी "आस्तिक" ओर “नास्तिक' दशंन (चार्वाक मत 
को छोडकर ) एक गहरी घामिक भावना से ओतप्रोत हं । किन्तु यहां एक 
आवश्यक विभेद भी है । तथाकथित आस्तिक" देनो में ( सांख्य को सम्भवतः 
छोडकर ) वेदविहित को धमं ओौर वेद निषिद्ध को अधमं कहने की प्रवृत्ति 
है । यह्‌ वात इसी से स्पष्टतः ज्ञात टोतीहं कि ध्म के ज्ञापक-हेतृओं मेर ओर 
धर्मके प्रमाणो में वेद का स्थान अत्यन्त उच्च हें । प्वेमीमांसा का द्ष्टि-- 
कोण तो इस विषय मं अत्यन्त स्पष्ट हं ।! अन्य सभी आस्तिक' दशेनों कै 
साधना पक्ष मं वेद-विहित मागं पर ही चरने पर बहुत जोर दिया गया 
है, यहाँ तक कि मनीषी शंकर के दारा वेदान्त के उपयुक्त अधिकारी के प्रसंग 
मे चार प्रकार की साधना सम्पत्ति के विषय में भी इस आवश्यक रतं को भुराया ` 
नहीं गया है । किन्तु धमे' को केव विशुद्ध आचार तत्त्व के आसन पर 
बैठाने का, उसे स्वतत्र सत्ता प्रदान करने तथा उसके महत्त्व को किसी भी 


(१) धम के निर्णायकों के विषय मे भगवान्‌ याज्ञवल्क्य का कहना हं 
चत्वारो बेदधमज्ञाः पषत्त्रे वियमेव चा । 
साब्रते यं स घमः स्यात्‌ एको वाध्यात्मवित्तमः ॥ 

(२) श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः. ..-... वेदाः स्थानानि विद्यानां धघमंस्य चः 
चतुदश । याज्ञवल्क्य स्मति । 

(३) वेदोऽखिलो धर्ममूलं । मनु २।६; वेदः स्मृति. . . . . . एतत्‌ चतुविधं 
प्राहुः साक्षादमेस्य लक्षणम्‌ । मनु ° २।१२ 

(४) यद्यपि उन्होने यह भी स्वीकार फिया हं * न हि अग्निहोत्रादीन्येव कर्माणि । ` 
ब्रह्मचर्य तपः सत्यवदनं शमो दमोहिसा--इत्येवमादीन्यपि कर्माणि 
विद्योत्पत्तौ साधकतमानि भवन्ति ! तत्तिरीय भाष्य, शिक्षावल्ली १।१९. 








-बोद्ध दश्न तया अन्य भारतीय ददान १२४ 


रकार के ग्रन्थ-प्रमाण से वियुक्त कर नेतिक आदङेवाद की ही स्वतः परिपुणेता 
सिद्ध करने काश्य गाक्यमुनिकोही दहे, जिनके दशनम कमं का अर्थं 
-वेदिक कर्मकाण्ड न होकर सम्पूणं कायिक-वाचिक ओर मानसिक क्रियाएं हं 
-जौर जिन्ोँने धमं के एक अत्यन्त विशुद्ध ओर स्वतः परिपूणं रूप के दशेन 
विद्व को कराए हं । बौद्ध दन में धर्म" शब्द निःसत्व निर्जावि' पदार्थो के अथं 
मे भी वहत प्रयुक्त हुआ हं, किन्तु उससे इस समय हमं प्रयोजन नहीं हे । इस 
रकार सामान्य रूप से वमं ओर दर्दान के मेक को भारतीय विचार मेहम. 
देखते हं । यां हमं यह भी स्मरण रखना चाहिए कि धमं ओर दशेन का 
इतना संयोग भारत मेँ इसी कारण दुढ्‌ रह सका कि धमं यहाँ कोई अन्धविश्वास 
कौ वस्तु न होकर सदा विचार पर ही आधित था ओर दशन को कभी 
-पवित्र जीवन से, जिसके लिएदही धमं का उपयोग हे, विरहित नहीं देखा गया 
था । अव हम ईदवर की समस्या पर आते हुं। (ईरवर' वास्तव में धमं की 
समस्या है, दर्शन की महीं । बौद्ध दशनम तो उसे धमं की समस्या भी कदा- 
चित्‌ स्वीकार नहीं किया गया हे ओौर प्राचीन सांख्य को निरीरवरवादी ही मानना 
स्रायः अधिक युक्ति युक्त ॒ह। फिर (ईदवर' कौ परिभाषाओं के विषय 
में इतना मतभेद है कि तात्विक रूपसे कोई भी निणेय नहीं कर सकता कि 
कौन अनीश्वरवादी है ओौर कौन ईङ्वरवादी । आस्तिक कही जाने वाली दाशे- 
निक परम्पराओं नें ईख्वर को अधिकतर सुष्टिकर्ता ही माना दहे, जगत्‌ की 
उत्पत्ति, स्थिति जौर छ्य का उसे कारण माना ह । परन्तु यह सृष्टि रचित 
हई मी ( यदिवा दधे ) यानहं (यदि वान ) यह्‌ अभी तक उतना ही 
-अनिरदिचत विषय बना हुआ ह जितना कि नासदीय सुक्तके ऋषि के समय 
मेथा। फिर ईद्वरके स्वरूप के सम्बन्ध में नाना दार्शनिकों ओर उनके सम्प्र 
दायके मनकी चछाप भी पड़ी हं । कोई निरदिचत स्वेसम्मत स्वरूप ईश्वर 
-का नहीं मिरुता । न्याय-वैशेषिक के मतानुसार ईख्वर नित्य इच्छा ज्ञानादि 
गुणवान्‌ विभु कर्तां विशेष हं, एसा कहा जा सकता ह । इस मत के स्थापन 
में न्याय-वेदोषिक ने अनेक प्रमाण दिये ह ओर उत्तरकालीन बौद्ध आचार्यों 
के हारा इसी विषय को केकर न्याय-वैशेषिक का अत्यन्त खण्डन भी किया 


{ १) इसके लिए देखिए चतुथं प्रकरण मं बौद्धदज्ञन का विवेचन तथा पांचवें 
प्रकरण मे गौडपाद के दशन पर विचार; शधर्मंको तथागत नें 
परमायं तत्व केरू्पमंभी देखा हे, जिसके लिए देखिए चतुथं भ्रकरण 


मे .अनात्मवादः का विवेचन । 











१२५ भारतौय दर्शन मे घमं ओर ईहवर, जोवन ओर आचार-तत्व-- 


गया है, यहाँ तक कि आचाय धर्म॑कोति ने तो ईङवर-कतु वाद में विश्वास को 
मानवीय बुद्धि की जडता का अन्तिमि लक्षण बतलाया ह° । सांख्य ने ईइ्वर 

के स्थान में अनेक संख्य ( पुरुष ) विशेष की कल्पना की हेरे ओौरः 
भगवान्‌ पतञ्जलि ने क्छेरकमंविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईदव रः" २ कहकर 
ईदवर को परिभाषित किया ह । ओर 'ईङइ्वरप्रणिधानः को समाधि- 

प्राप्ति का एक गौण साघन मानकर सेङवर सांख्य रूप योग दशेन का उद्‌- 
भावन किया है । जंमिनि ईदवर का काम “अप्वैसेही निकाल लेते हं" 

ओर मायावादी वेदान्ती डाल देतेहं उसे माया विशिष्ट चैतन्य की कोटि में६।' 
इस प्रकार यदि निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाय तो व्यक्तित्व सम्पन्न जगत्कर्ता ओर 
सष्टिके अधीश्वर के रूपमे ईरवर' का भाग्य भारतीय देन मं विदोषः 
उत्साहवधेक हीं हे । ईइवर प्रत्यक्ष का विषय नहीं हे । सवं-मान्य राब्द-प्रमाण 
भी नहीं मिल सकता । अनुमान से भी हम कहीं नहीं पहुंचते । वस्तुतः तक. 


से ईदवर की सिद्धि नहीं हो सकती । यदि हम ईइवर को मनुष्य का मानस 


(१) वेद प्रामाण्यं कस्यचित्‌ कतु वादः स्नाने धममेच्छाजातिवादाविकेपः । 
सन्तापारम्भः पापहानाय चेति ध्वस्तप्रन्ञानां पर्चालिगानि जाड्ये । 
( प्रमाण वातिक ) 

(२) जननमरण करणानां प्रतिनियमादयुगपत्प्वृत्तेच । पुरुष बहुत्वं सिद्ध 
तरेगृण्यविपयेयाच्चेव । सांख्यकारिका १८; देखिए पांचवें प्रकरण मं 
सांख्य-अनीरवरवाद पर विचार । 

(२) योग सूत्र १।२४ 

(४) देखिये योग सूत्र १।२३ 

(५) देखिए आगे पांचवें प्रकरण मं बौद्ध ददन ओर पृवेमीमांसा ददेन' के 
प्रसंग मे वेद के ईदरवर कतु त्व के विरुद्ध कुमारि के तकं एनं सामान्यतः 
मीमांसा के अनीश्वरवादी स्वरूप पर विचार; मिलादए, यागादेव 
फलं तद्धि शद्तिद्टारेण सिद्धयति । सूष्ष्म रक्यात्मकं वा तत्‌ फलमेवोप- 
जायते । तंचरदातिक, पृष्ठ ३९५ 

(६) मायामात्रमेतत्‌ यत्‌ परमात्मनोऽवस्थात्रयात्मनावभासनम्‌ । ब्रह्मसूत्र 
ल्ञाकरभाष्य २।१।१; व्यवहारावस्थायां तु उक्तः श्रुतावपि ईदवरत्वा- 
दिव्यवहारः । वहीं २।१।१४; मिलाइये 'अविद्यात्मक-नामरूपोपाध्तु- 
रोधी ईइवरो भेवति' इत्यादि; सांख्य दहन मं कु कुछ समान भावना 
के किए मिलादए सांख्य प्रवचन सूत्र ३।५७ 





बोद्ध दर्शन तया अन्य भारतीय दशन १२६ 


युत्र कटने का साहस न कर सकं तौ कम-से-कम इतना तौ कहना ही पड़्गा कि 
वहु “उन उपयोगी अलोकों मंसे ही हं जिसकी सृष्टि अपनी सुविधा के लिये 
मनुष्यने कौ हं"“९ । नेयायिकों ओर उत्तरकालीन बौद्ध दाङंनिकों में जो ईइवरः 
सम्बन्धी खण्डन-मण्डन चे टं उनका विवरण हम आगे चल कर देगे। इस 
विषय में जितने बौद्धिक वेराग्य ओर तटस्थ भाव की आवश्यकता ह उतना हम 
रखने का प्रयत्न करेगे । जहां तक भगवान्‌ वृद्ध का सम्बन्धे हं उन्होने ब्रह्मा 
(पुल्लिङ्ग ) को जगत्कर्ता नहीं माना हं गौर केवल पुरुषां दवारा उन्होने दुःखः 
प्रहाण-मागं को सिखाया है । जगत्‌-कर्ता की गवेषणा को उन्होंने स्पष्टतः ब्रह्मचयं 
के लिये अनुपयोगी ओर वीयरिम्भ के लिये वाधक माना है । कम-से-कम बौद्ध 
धर्मं की मान्यता के अनसार धमं, उच्चतम धर्मं, विना ईदवरके भी टौ सकता 
हं ओर नैतिक प्रयास के लिये उसकी अनिवायं अपेक्षा नहीं हं । जगत्‌ के 
जादि-अन्त सम्बन्धी दुष्टियां बौद्ध साधक के लिये अ-मनसिकरणीय विषय 
है" । किन्तु इस सवका यह तात्पयं नहीं कि किसी परम सत्य के विषय मं, 
जो सव वाहय ओर आध्यात्मिक जगत्‌ का संग्राहक जौर नियामक है विभिन 
भारतीय दद्योनों की अथवा विदोषतः बौद्ध दशंन की आस्था नहीं । वस्तुतः 
स्थिति इसके ठीक विपरीत हैर । यहां केवल शब्दों काही हेर-फेर ह । यदि 
ईदवर की परिभाषा अनिवेचनीय परम तत्व के रूपमेँ की जाय तवतो 
निरीद्वरवादी कदाचित्‌ किसी भी भारतीय दर्शन को (चार्वाक मत कौ 
छोडकर) कहना उचित न होगा क्योकि न केवर सभी तथाकथित आस्तिक" दशन 
टी किन्दी न किन्दी शब्दों मे इस विद्व में व्याप्त अतीत परम तत्व में विवास 
करते हं, किन्तु बौद्ध ओर जेन दर्शन भी अपनी प्रतिष्ठा के लिए इसी तत्व पर 
अन्ततोगत्वा निभर ह्‌ *। अजात" ओर अभूत" की सत्ता नित्य सिद्ध हं क्योकि 
उसके विना "जात ओर भूत' कीन तो संगति ग सकती दहै ओर न उससे 


(१) सम्पू्गनिन्द : चिदिलास, पृष्ठ ११४ 

(२) नाम रूप विनिर्मुक्तं यस्मिन्‌ सन्तिष्ठते जगत्‌ । तमाहुः प्रकृति केचित्‌ 
मायामन्ये परे त्वणून्‌ । वृहदराशिष्ठ; योगवातिक ( विज्ञानभिकषु कृत ) 
मे उद्धृत । 

(२) तथागतौ यत्स्वभावस्तत्स्वभावमिदं जगत्‌ \ 
तथागतो निःस्वभावो निःस्वभावभमिदं जगत्‌ । मूलसाध्यमिक कारिका 
२२।१६ ; विज्ञेव विचार के च््एि देखिए पांचवें परकरण मं बौद्ध दशन 
ओर वेदान्त दर्लन का तुलनात्मक विवेचन । 











2 २७ बौद्ध व्शंन में घमं ओर ईहवर, जीवन ओरं आचार-तरव~ 


निःसरणः प्राप्त किया जा सकता हं । भगवान्‌ ब्‌ द का मौन सत्य की अनिवंचनीय 
गम्भीरता का सुचक हे, अज्ञेयतावाद या सन्देहवाद का नहीं । 
जो विचारक बौद्ध क्षणिकवाद पर ही अधिक दृष्टि जमाकर 
उपर्युक्त कथन से सहमत नहीं हो सक्ते उन्हे बुद्धोपदिष्ट निन्बाणः 
के स्वरूप पर विचार करना चाहिये 1 वस्तुतः पाकि त्रिपिटक 
के आघार पर विशुद्ध ॒वृद्ध-मन्तव्य का यदि गवेषण किया जाय तो हम 
किसी भी निषेधात्मक निष्कषं पर तो कम-से-कम नहीं पहुँच सकते । फिर 
यह भी स्पष्ट हीह कि उन शास्ताका उदेश्य ईश्वर की सिद्धि अथवा 
असिद्धि करने का न था किन्तु मनुष्य की मू समस्या पर ही उनकी दुष्टि 
केन्द्रित थी जिसके सम्मुख अन्य सभी बातें गौण ओौर अमहरवपणं हो जाती है, 
अथवा उनकी जिज्ञासा ही सावकाश नहीं रहती ° । भारतीय दशन का मुख्य 
व्यवसाय तो जीवन है, जिसमें आचारतत्त्व का संनिवेश कर उसे मानवीय 
महत्व की परम सीमा पर पहुंचाना उसका लक्ष्य हं । कोई भी भारतीय दरेन 
एसा नहीं जिसने आचारतत्त्व का उपदेश न दिया हो। स्वयं न्याय दशेन; 
जिसका विषय मुख्यतः तकं की व्यास्या करना हं इस प्रकार के साधन मा 
को बताने से नहीं चूकता जिससे निःश्रेयस कौ अधिगति होती हैर । हम करम, 
उपासना ओर ज्ञान के सम्बन्ध मं भारतीय दरोन के विभिन्न सम्प्रदायो का कुछ 
दृष्टिकोण निरूपित कर चुके ह, यहाँ इतना कहना ही इष्ट है कि जीवनं 
में पवित्रता की ज्योति जगाने के लिए जौर उच्चतम नैतिक आदं की षाप्तिके 
लिए इतर-भिन्च आत्मज्ञान को गौतम ओर कणाद, प्रकृति ओर पुरुषं के चिवेक को 
सांख्य, निविकल्पक समाधि पूवेक विवेक को पतञ्जलि, वेद-विहित कमं को 
महि जमिनि, ओौर ब्रह्मात्मेक्यबोध को वेदान्ती आवश्यक मानते हें । जैन 
दशन मे यौग को प्रायः वही महत्वपृणे स्थान प्राप्त है जो आस्तिकः 
दरंनों मे ओर भगवान्‌ सुगत द्वारा उपदिष्ट बोधिपक्षीय धर्मो की भावना तो 
निश्चय ही साधना के क्षेत्र में आ्य-घमं का सर्वोत्तम रूप हे । आचार तत्त्व भार- 
तीय दशेन का एक अत्यन्त महत्वपूणं अंग हं । ततत्व-दरेन का लक्ष्य यहाँ जीवन- 
शोधन माना गया है । इसलिये जो सिद्धान्त जीवन से सीधे सम्बन्धित नहीं 
ह वे अनुपयोगी हं । दशेन-शास्त्र के वे प्रकृत विषय नहीं है । दरशन-शास्त्र 
को जीवन कौ रार्वत ओर मूलभूत समस्याओं का समाधान करना ही चाहिये, 


(१) देखिए चतुथं प्रकरण में बुद्ध-मौन पर विवेचन । 
(२) तदथं यमनियसाभ्याम्‌ आत्ससंस्कारः । न्यायसूत्र ४।२।४ 








बोद्ध दशन तशा अन्य भारतीय दशन १२८ 


यह्‌ भावना भारत मं सदा रही हं । भारतीय विचारक सदा लोकोत्तर 
नैतिक आचरण ओर तपस्या के साधक रहे ह, अतः जीवन के साथ 
दर्घन का सम्बन्ध यहां सदा ही अत्यन्त धनिष्ठ रहा है ओर 
जीवन की उपयोगिता से विहीन सिद्धान्तो के खण्डन या मण्डन को 
यरा कभी उच्च स्थान नहीं दिया गया । महाभारतकार ने सत्य का रहस्यः 
इन्द्रिय ओर मन का दमन बताया है । दमनको ही उसने मोक्ष मानाहे ओर 
इतना ही उसके मतानुसार सम्पूणं अनुदासन है" । इस दृष्टिकोण को पग-पग 
पर ध्यान में रखकर टी हम तुलनात्मक अध्ययन मेः प्रवृत होंगे ओर यद्यपि 
तत्त्वविज्ञान, प्रमाण मीमांसा आदि दन के विभागों को भी हम उपयुक्त स्थान 
देगे किन्तु आचार तत्त्व को, जो भारतीय दर्शन की आत्मा ओर बौद्ध दशन का 
सर्वस्व है, हम कुछ विदोषतापूर्वक अपने अध्ययन का विषय बनाएंगे ओर उसीमे 
देखेगे उन सव की संगति भी । 
भारतीय दर्दान में श्रद्धा ओौर वुद्धि का सन्तुलितिरूप हमें मिर्ताहे। ये 
दोनों मदः नैतिक ओर बौद्धिक विकासके साधनटहे, अतः एक परिपूणं जीवन- 
दर्शन मे इनका महत्त्वपूर्णं ॑स्थान है । भारतीय दशन 
आरतीय दर्शन में श्रद्धा सर्वत्र ही एक गम्भीर अध्यात्म तत्त्व से अभिनिविष्ट 
रौर वबुद्धिवाद्‌ टै ओौर उसमे अन्त्ञन से उत्पन्न अनुभव को सदा 
वुद्धि की कसौटी पर कसने का प्रयत्न किया गया हें । 
आन्वीक्षिकी" विद्या, जो दशंन के लिए ( ओौर वादमंं न्यायके लिए ) प्राचीन 
प्रयुक्त नाम हँ, अपने व्युत्पत्ति-अथं में इसी रहस्य को प्रकट करती हं २ । हमारा 
समग्र आध्यात्मिक चिन्तन भौतिक विड्लेषण कै मामं से आगे बढ़कर आध्या- 
त्मिक संदटेषण की ओर बढता है ओर दृश्य की वुद्धि सम्मत व्याख्या करके 
वह॒ अतीन्द्रिय की अनुभूति कौ ओर जाता है । उपनिषदों के ऋषियोंका 
समस्त महनीय विचार उनके स्वसंवेद्य ज्ञान पर व्यवस्थित है, किन्तु फिरभी 
उसमें बुद्धिवाद का अभाव हो, एसी वात हम नहीं कह सकते, क्योकि स्वयं 
उन मनीषियों ने यदि हम जानेगे तो तुम्हारे लिए कटेंगे " इस प्रकार सत्य के 
विनस््र शोधको को तरह ही अपने को उपस्थित किया है । ओर फिर एतिहासिक 


(१) ..--.-- * सत्यस्योपनिषदहमः । दमस्योपनिषन्मोक्षः एतत्सर्वानुशासनम्‌ । 
व्रान्तिपवं । 

(२) श्रत्यक्षागमाम्यां आश्षिष्तस्य अन्वीक्षा यस्यां वर्तत॒ इत्यान्वीक्षिकी ४ 
न्यायभाष्य १।१।१ 





१२९ भारतीय दशान मं शरदा ओर बुद्धिवाडं 


दृष्टि से उपनिषत्कार में ही हम अनेक परिषदों के वणन पाते हैः जिनमें पार 
स्परिक विचार विनिमय करके ही ऋषि अपने गम्भीरतम ज्ञान को प्रकाशितं 
कर सके थे ओर यूरोपीय विद्वानों के अनुसार तो "उपनिषद्‌" शब्द का तात्फयं 
भी अपने मू रूप में ब्रह्मविद्या सम्बन्धी विचार के किए की हई बैठक है१। 
कटने को आवश्यकता नहीं कि पारस्परिक स्वतन्त्र विचार-विनिमय ही गम्भ्पीर 
बुद्धिवाद को जङ्‌ हं । न्याय दशंन का अत्यन्त श्राचीन काल मे ही प्रवर्तन अरर 
विकास इसी बात का द्योतक हं ओौर न्याय को भारतीय दर्शन की भूमिका मानने 
की प्रवृत्ति इसी तथ्य की भोर संकेत करती ह । वैदिक युगीन ऋषि जिस प्रकारे 
सायं, प्रातः दिन के मध्यमे ओर हर समय सवं राक्तिमान्‌ परमेद्वर से मेषी 
के किए प्राथेना करते थे, उसी प्रकारवे मेधाके साथही साथ श्रद्धाको भी 
नहीं भूलते थे? । भगवान्‌ कृष्ण ने अजुन को सव उपदेश देकर अन्त मे जैसा 
तू चाहे वैसा कर'* इस प्रकारं नुद्धिवाद कौ ही स्थापना की, किन्तु इस बुद्धि 
वादमें श्वद्धान मिरी हुई हो, एसा हम नहीं कह सकते, क्योकि ज्ञान-प्रास्ति 
की प्रथम आवश्यक दते भगवान्‌ बुद्ध के समान भगवान्‌ कृष्ण ने भी श्रद्धा को 
ही बताया हं । श्रद्धा कौ परख ओर पयंवसान प्रज्ञा में ह । नैतिक मार्ग कां 
आदि श्रद्धा में ओर अवसान प्रजञामें हे, एसा कहा जा सकता है । षड्दर्शन की 
परम्परा मं न्याय तो विशुद्ध नुद्धिवाद कहा जा सकता है क्योकि जो क्र भी 
वुद्धि से उत्पन्न विचार हं वह्‌ सभी न्याय का मत ह । फिर भी न्याय मे अध्यात्म 
की महिमा सुरक्षित ह । उसका प्रथम सूत्रही पदार्थो के सम्यक्‌ ज्ञान के दारां 
निःश्रेयस की प्राप्ति का उपदेश करता है गौर उसके द्वारा निरूपित प्रमेयो ऊँ 
एक आत्मा भी हं, फिर चाहे उसने इस तत्व का प्रथम भूमिकामे ही 
अनुमापन क्यो न किया हो। वैशेषिक ददन की भी प्रायः यही स्थिति है । 
सांख्य दशन बुद्धिवाद का शायद सवसे वडा समर्थक दर्शन हं ओर यद्यपि केद- 
भरामाण्य उसको स्वीकृत हं, किन्तु फिर भी करई महत्वपूर्णं सिद्धान्तो मेः वह वेद 


के विपरीत भी जाने मं नहीं हिचकता । चरिविध दुःख के आत्यन्तिकं विनां 


(१) देखिए पांचवें प्रकरण मं उपनिषदों के दर्ान पर विचार । 


यत हवि ९५०५५५१ भद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते । भद्ध 
हेदय्ययाऽऽकूत्या शद्धया विन्दते वसु... ... , द्धं प्रातहवामहे शद्धा 
मध्यन्दिनं परम्‌ । आदि । 
(३) यथेच्छसि तथा कूर । गीता । 
बौ० ९ 
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के. कए हौ उसके समग्र उपक्रम के होने के कारण आव्यात्मिकं तत्व का उसमे 
सदाः प्राचुर्यं ही रहा है । योगः दशेन की सव प्रवृत्तियां मूर रूप में वही हँ जो 
सांख्य दर्ञन की ओर उसने “ईख्वर प्रणिधान' को अपने विवेचन में एक विशेष 
स्थान देकर आध्यात्मिक तत्व की अनुभूति को ओर भी अधिकं तीव्र वना दिया 
दै । पूवं मीमांसा दशन में वैदिक ग्रन्थों के अथं लगाने के किए वुद्धि-सम्मतं 


क्रिचार तो बहुत है ओौर कृ के अनुसार तो मीमांसक आचायं ही न्याय शास्त्र के 


पूर्वै, उद्भावक हुए किन्तु अध्यात्म तत्व का इस ददन मं कोई बाहुल्य हो, एसा 
तोः सम्भवतः कहा नहीं जा सकता । उत्तर-मीमांसा अथवा वेदान्त देन ही 
एक्र एेसा दशन ह जिसमें हम आध्यात्मिक तत्व ओर बौद्धिक तत्व को एक ' संतु- 
किति रूप में देखते दँ । ब्रह्य सूत्रों मेँश्रुतिको भी प्रमाण माना गया हं ओरं 
वुद्धि के भी स्थान को नहीं गिराया गया है¶ । ब्रह्मसूत्रकार की यह परिस्थिति 


भारतीय दशन की एक अद्‌भुत वस्तु ह । भगवान्‌ बुद्धदेव तो बुद्धिवाद के समस्त 


त्रिस्व के प्रथम आचाय ही थे गौर कालामो के प्रति कहे हुए उनके शव्द जिनमें 
उन्होने स्वतन्त्र विचार की प्रशंसा की है कितने स्मरणीय हे, यह्‌ सब हम अगे 
यथास्थान विस्तारपूर्वक निर्देश करेगे । बुद्धिवाद की अन्तिमि सीमा का निर्धारण 
भारतीय दर्शन में सम्भवतः शाक्यमुनि ही करते हें । उनका कहना ह, 'जिस प्रकार 
वुद्धिमान्‌ जन सोने को कसौटी पर कसकर, पिघलाकर ओौर काटकर परीक्षा करते 
ह, उसी प्रकार भिक्षुमो ! तुम मेरे शब्दों को उनकी परीक्षा करके ही ग्रहण 


करो, केवर मेरे प्रति आदर की भावना से नहीं, २ ।' बोधि सत्व सदा युक्ति- 


शरण होता है, पृद्‌गलडरण नहीं । किन्तु इस प्रकार कठोर बुद्धिवाद का भी 
आदेश करने वाटे शाक्यमुनि ने श्वद्धाके तत्व को स्वीकार न क्ियाहो, एसी 
बात.नहीं हँ । अमृत का द्वार खुर गया है । जिनके पास कान ह वे श्वद्धा उपस्थित 


करर, यह्‌ प्रथम वाक्यथा जो बोधि प्राप्ति के वाद बुद्ध-मुख से उच्चरति 
हुआ था.। महायान वौद्धधमं में श्रद्धा का जो तत्त्व प्रविष्ट हुआ उसके विषय मे ` 
तो कुछ कहना ही नहीं । भदन्त नागसेन जैसे पूणं बुद्धिवादी आचायं मी श्वदधा 


# 


तत्तव को स्वीकार करते हँ ओौर उसका विवेचन करते हं ओर खण्डनखण्ड- 
खाद्य' के रचयिता जैसे एक दो मनीषी चिन्तक यद्यपि ऊपर से केवल कठोर 
वुद्धिवादी ही जान पडते हँ किन्तु श्द्धाके वे भी गम्भीरतम पूजारी हं । शंकरं 
(१) देखिए पाचने प्रकरण में ब्रह्यसूत्रों के देन पर ` विचार 1: 

(२) देखिए आमे चतुथं प्रकरण में बौद्ध दर्शन का विवेचन । 

(३) अरियपरियेसन-सुत्तनत ( मञ्किम० १।३।६ .) 
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१३१ भारतीय वश्ञन मं द्वा सौर बुद्धिवादे 


जोर रामानुज से बड़े ताकिक भारतीय ददन में दूसरे नहीं भिल सक्ते किन्तु 
इन दोनों मनीषी आचार्यो ने स्पष्टतः आध्यात्मिक तत्व का ही श्रेष्ठत्व स्वीकार 
किया हं जथवा यों किए करि अन्तरज्ञान से उद्भूत विचार को ही वुद्धि-सम्मत 


भी दिखाने का प्रयत्न किया ट । सम्पूणं भूतों मे चपा हृजा यह मात्मा भ्रका- 


रित नहीं होता । यह तो सृक्ष्मदर्शी पुरुषो द्वारा अपनी तीव्र ओर सुक्ष्म वुद्धिसे 
ही देखा जाता हं १ ' इस अथं के उपनिषद्‌ के मन्त्र पर भाष्य करते हृए भगवान्‌ 
शंकराचायं कहते हँ “आत्मा अशुद्ध बुद्धि के लिए अविज्ञेय हे, इसीलिए यह्‌ 
कटा गया ह कि "यह्‌ प्रकाशित नहीं होताः । वह तो संस्कार युक्त ओर तीक्ष्ण, 


जो किसी पेनी नोक के समान सुक्ष्म हो, एेसी एकाग्रता से युक्त ओर सृक्ष्म वस्तु 


के निरीक्षण मे लगी हृद तीव्र वुद्धिके द्वारा ही दिखाई देता ह" । परन्तु उख 
युद्धि को तीत्र करने का विवान क्या? क्या यह तकं से प्राप्य है ? नही, 
तकं तो महाभारतकार के शब्दों मे अप्रतिष्ठ" ह । जीवन की पविता को 


साधने की उसमें सामथ्यं नहीं । हम बृद्धि से किसी बात को मान करभीतो 


उसके विरुद्ध आचरण करते ही हें । अतः आत्म-बुद्धि तकं के द्वारा मिलनी 


सम्मव नहीं । उपनिषदों के ऋषि स्पष्टतया उद्घोषणा करते हैँ "चैषा तकण 
मतिरापनेया" २ । 'ताकिक तो अघ्यात्मशास्तर से अनभिज्ञ होता है, वह अपनी 
वुद्धि से. परिकल्पित चाहे जौ कूछ कहता है । अतः हे प्रेष्ठ ! यह्‌ जो लास्त्र- 


जनित जात्मवुद्धि है वह तो ताकिक से. भिन्न किसी शास्त्रज्ञ आचाय द्वारा उपदेश 


की जाने पर ही सम्यक्‌ ज्ञानं की कारण टोती है” । “इस आत्मतत्त्व का 


निरूपण करने वाखा भी ञआच्चयं रूप है, इसको प्राप्त करने वाला भी कोई 
निपुण पुरूष ही होता है तथा कूल आचार्य के द्वारा उपदेश किया हआ ज्ञाता 
भी आर्चयेरूप ह"४ । इस प्रकार के आचायं के द्वारा उपदिष्ट होने पर ही 


अपरोक्षानुभूति द्रारा यह आत्मा सुविक्ञेय होता है । तथागत के मतम तो सायं 


उपदिष्ट हुजा प्रातः ओौर प्रातः उपदिष्ट हुआ सायं ही सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त कर 


सकता हं, यदि सिख छाने वाखा स्वयं सम्यक्‌ सम्बुद्धः हो %। फिर इस सिखाने 


(१) कठढ० १।३।१२ 

(२) कढ० १।२।९ 

(३) कठोपनिषद्‌ १।२।९ पर लांकरभाष्य । 

(४) देखिए कठ ० १।२।७ शां कूरभाष्य सहित । 

(५) देखिए बोधि राजकुमार सुत्त, देखिए चौथे प्रकरण में 'मौलिकषय' बौद्धः 
ददान फा विवेचन भी । 








ख्यीद्धं रहन वथा अन्य भारतीय दक्ञन १२३२ 


वाले के प्रति गीताकार के उपदेदा के अनुसार सेवा ओर श्चद्धा का भावतो 
रहना जरूरी ही दै ओर परिप्रदन भी कुछ कम जरूरी नहीं ह ^ । भगवान्‌ 
वद्ध ने जैसा कहा है, पृद्गल-शगरण तो हमें कभी होना ही नहीं दं । युक्ति-शरणः 
होना ही सत्य को दूंढने का एकमात्र रास्ता ह । किन्तु परमार्थं दशन में निष्ठा 
तो आन्तरिक शुद्धिसे ही, सदृवुद्धिसे ही, श्रद्धा वुद्धिसे ही, होती हे, शुष्क 
तकं से नहीं, क्योकि श्चद्धा ही बास्तव में तप टै गौरजो कुछ भी मनुष्य श्रद्धासे 
करता दहै, विद्या से करता हँ, वही वीर्यवत्तर भी होता हर । श्रद्धा विहीन 
तकं मनुष्य को कितने पतन तक ठे जा सकता ह यह चावकिवादियों ने भार 
तीय दर्न में बड़ी अच्छी तरह दिखाया ह । “अनेक ताकिकों की कूबुद्धि दारा 
जिनका चित्त चञ्चल कर दिया गया हँ, अतः जिनकी बुद्धि सरल नहीं रदी है 
उन ब्राह्यणो के चित्त मे प्रमाण से युक्तसिद्ध होने पर भीएवं वार बार कहें 
जाने पर भी आत्मैकत्व विज्ञान स्थिर नहीं होता ।”' कठोपनिषद्‌ अव्याय २, वल्ली! 
३, मन्त्र ११, १२, १३ पर भाष्य करते हृए भगवान्‌ शंकर इसी भाव को दिखते 
हए कते है “यदि ब्रह्य वृद्धि आदि की चेष्टा का विषय होता तो "यह ब्रह्म हे' ईस 
प्रकार विशेष रूप से गृहीत किया जा सकता था, किन्तु वुद्धि आदि के निवृत्त 
हो जाने पर तो"उसे गृहीत करने के कारण का अभावौ जानं से उपरुन्धे न 
होने वाखा वह ब्रह्य वस्तुतः है ही नहीं । लोक में जो वस्तु गोचर होती हं 
"वही है" इस प्रकार प्रसिद्ध होती है ओर इससे विपरीत इन्द्रिय गोचर न होने 
वारी वस्तु असत्‌" कटी जाती हँ, अतः योग व्यर्थं हं । अथवा उपलन्ध होने 
वाला न होने से ब्रह्य "नहीं है" इस प्रकार जानना चाहिए-एेसा प्राप्त होने पर 
यह्‌ कहा जाता हं । ठीक है, वह आत्मान तो वाणीसे, न मनसेओरन नेत 
से ही प्राप्त कियाजा सकता ह । वह है" एेखा कहने वालों से भिन्न पुरुषों को 
किस प्रकार उपरुब्ध दहो सकता है” ? इस प्रकार भगवान्‌ शंकर जसे 
बुद्धिवादी ताक्रिक भी आस्तिक वृद्धि से ही तत्त्वज्ञान को मुमुक्ष के सामने 
अभिमुख हुजा मानते टँ ओर स्वेच्छाचार से ब्रह्य जिज्ञासा का उपदेश नही) 
करते । इसका कारण यही ह कि ब्रह्यज्ञान की प्राप्ति में कारणभूत सत्व शुद्धिः 
वास्तव मं श्रद्धा की भावनासे ही शक्य है, बुद्धिके आयास मात्र से नहीं 
महात्मा गाधी के शब्दों में श्रद्धा जौर बुद्धि के क्षेत्र भिन्न भिन्नं । श्रद्धा 


(१) तदिद्धि प्रणिपातेन परिप्रह्नेन सेवया । गीता । 
(२) यत्धद्धया. . . . ° - - तदेव चीयवत्तरं भवति । उपनिषद्‌ । 
(३) अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुप म्यते । उपनिषद्‌ । 











१३२ भारतीय दरशंन भं भदा मौर वदिवाद 


से अन्तर्ञान, आत्मज्ञान की वृद्धि होती है, इसलिए अन्तःशुद्धि तो होती ही 
हं । बुद्धिसे बादयज्ञान की, सृष्टि के ज्ञान की वृद्धि होती है, परन्तु उसका , 
अन्तःुद्धि के साथ कायकारण जंसा कोई सम्बन्ध नहीं रहता । अत्यन्त बुद्धि- 
दाली रोग अत्यन्त चरित्ररष्ट भी पाए जाते हु, किन्तु श्रद्धा के साथ चरित्र 
शून्यता का होना असम्भव हं" १ । वेदान्त ग्रन्थों मे प्रायः श्रद्धा का लक्षण गुरु 
ओर वेदान्त वाक्यों मं विश्वास बुद्धि का होना" ही किया गया हं ओर अन्य अनेकं 
मतमतान्तर भी इसी प्रकार इसकी व्याख्या करते हं किन्तु हमे मिलिन्द-परदन' की 
वह्‌ परिभाषा ही अधिक अच्छी जंचती हौ जिसके अनुसार “मन में प्रसन्नता ओर 
महान्‌ आकांक्षा का पदा होना ही श्रद्धा की पहचान है',२ । यही श्रद्धा जब 
बुद्धि के साय मिलकर चक्ती हं तो बुद्धि कौ दृष्टि ओर अधिक सूक्ष्म ओर. 
वैनी हो जाती है ओौर जब आध्यात्मिक दृष्टि का उसके साथ संयोग हो जाता 
इ तब तो इसको गति सवेया अप्रतिहत हो जाती है ओौर तब उसके द्वारा परम 
तत्व के दश्षंन किए जा सक्ते हे । बुद्धि से आत्मा परे है ओर उस वद्धि को 
आत्मा में कीन करके अध्यात्मयोग के द्वारा मुमुक्षु जन इसी जीवन में ब्रह्मानन्द 
को अनुभव करते हं। इस प्रकार हम देखते हं कि जहां तक वुद्धि का सहयोग 
प्राप्त होना सम्भव ह ओर जहां तक ठोस व्यावहारिक जगत्‌ का सम्बन्ध है 
-वहाँं तक भारतीय चिन्तक न केवर उसका साथ ही नहीं छोडते बल्कि अपने 
समस्त चिन्तन ओौर का्य-प्रणाली कौ लगाम भी वुद्धि को ही सौपते हं । न्याय, 
सास्य ओौर वेशेषिक दशन हमारे इस कथन को प्रमाणित करनं मं अलम्‌ हं । 
किन्तु जहां पर बुद्धि का वश नहीं चलता, वाणी की जहाँ गति नहीं चलती, मन 
जहां जा नहीं सकता, जिसके विषय में हम कछ सोच नहीं सकते, कृ जान 
नहीं सक्ते, मन ओौर वाणी जहां से निराश होकर वापस चले आते हं, जोन 
वाणीसे, न मनसे ओौरन नेत्रसे ही प्राप्त कियाजा सकता ह, आंखें जिसके 
दारा देखती ह, फिर जिसे वे स्वयं नहीं देख सकती, कान जिसके द्वारा सुनते 


(१) कल्याण-रामचरितमानस-अंक के प्रारम्भ में । 

(२) मिकिन्द ब्रह्न, अभिधमंकोह् तथा योगसूत्र पर व्यास-भाष्य, 
इन तीनो ने श्रद्धा कौ बिलकुल यही व्याख्या की हं । भिलादए “हे भार- 
दाज ! यह जो अमृत को खेती ह इसका बीज श्रद्धा हे, वष्टि तपहे ओर 


फल प्रजा हे... ।* श्रह्मा, ममृत का द्वार उनके किए खुला, जो 
भद्धा-पू्वक सुनेगे ' । महापवान सुत्त (वोघ० ) 
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टै, फिर स्वयं जिसे वे सुन नहीं सकते, मन जिसके दारा मनन करता हं किन्तु 
स्वयं जिसका मनन वह नहीं कर सकता ९, सारांश यह किं जिस महा सत्य से 
इस विराट्‌ जगत्‌ की प्रतीति ही हमें होती हं ओर जिसकी प्रतीति के क्ष 
समी उपकरण असफल सिद्ध होते टे, उसको साक्षात्कार करने के चष 
भारतीय चिन्तक जहां तक वुद्धि की सहायता पाते देँ उसको वे स्वीकार करते 
हे, किन्तु वे वहीं खड़े नीं रह्‌ जाते । श्रद्धा ओर अन्तः शुद्धि के बल पर 
वे निक्वयात्मक रूप से उस परम सत्य के दर्शन करते ओर उस परम आनन्द 
का ञास्वादन करते है जो इन्दियों से छिपाकर ही भोगने के योग्य हैर । 
इस्किए ब्रह्मसूत्र के दूसरे ही सूत्र “शास्त्र योनित्वात्‌" से तथाकथित बुद्धिवादियो 
को नाक मों सिकोटने कौ डरूरत नहीं । श्रुवि-प्रामाण्य का अथे, जसा श्री डा° 
सर्वपल्टी रावाकृष्णन्‌ ने ठीक ही दिखाने कीचेष्टा की हं, अन्ध श्रढा 
नहीं है, किन्तु वह्‌ सत्य की सच्ची गवेषणा का ही परिणाम भौर साक्षी हं 
गौर आध्यात्मिक अनुभव को बौद्धिक तकं से उच्च स्थान देने के आग्रहका 
टी सूचक है । गौर फिर श्रुति-प्रामाण्यके विषयमे जो बात टीक हं वही बात 
भारतीय या अमारतीय सभी प्रामाणिक आच्यात्मिक ग्रन्थों के विषयमे भी 
ठीक है, फिर चाहे कमारिल मौर दयानन्द सरस्वती जसे विद्वान्‌ अपनी 
वेद-मक्ति से कृ मी सरकना न चाहे । ग्रन्थ प्रमाण कै विषयमे तो 
बौद्ध ञाचायं वर्भकौति शान्तरक्षित ओर तत्व संग्रहण के मनीषी 


टीकाकार कमल्रीक के विचार अधिक मनोरञ्जक ओर सम्भवतः. 


अधिक ग्राह्य होते, किन्तु उनका विवरण यहां देना तो शब्द-प्रमाणः की 
बौद्ध व्याख्या दही करना होगा, अतः उससे हम यहां विराम क्ते हं। 
मारतीय छलितं कलाओं के पिले तीन हजार वषं के इतिहास पर विचार 
करते हुए महापण्डित राहुर साकृत्यायन ने कहा है कि पहली सातः 
रताब्दियों मेँ मारत वुद्धि-प्रघान रहा। ई० पूवं दूसरी रातान्दी से लेकर 
ईस्वी दूसरी शताब्दी तक मिश्रित रहा ओर उस्केबाद से आज तक श्रद्धा 
प्रान हं४ 1 लकिति-कराओं के विषय मं उपर्युक्त कथन सत्य हौ सक्तां 
है, किन्तु भारतीय दर्ान-परणाली किसी भी समय बुद्धि के तत्व से विरत 


(१) उपयुक्त कथन उपनिषदों षी विभिन्न वाणियों की छाया सात्र । 
(२) देखिए पांचवें प्रकरण मं उपनिषदों कै दर्शन का विवेचन । 

(३) उनके उद्धरण के किए देखिए जागे दूसरा प्रकरण । 

(४) देखिए उनकी “पुरातर्व निवन्धावल्टीः पृष्ठ २७५-२८३. 
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हो गई हो अथवा मात्र भावृकता-प्रधान रह गई हो, एसा कोई युग हमारी 
दृष्टि में नहीं आता 1 हाँ, मध्ययुग में भक्ति देन का विशोष प्रकषं होने पर 
श्रद्धा त्व को अवश्य प्रधानता मिली, किन्तु वृद्धि का तव भी सवेथा परिहार 
नहीं इआ मौर भक्ति के तात्विक आधार को दिखाने के लिए उस समय भी 
अनेक गम्भीर बुद्धिवादी ग्रंथ लिखे गए । कवीर जसे निर्मम बुद्धिवादी को 
उत्पच्च करने का श्रेय भक्ति-य॒गको ही ह । श्रद्धेय राहुलजी का यह कथन 
कि “बुद्धिवाद ओर भावकता के पिले तीन हजार वर्बो मं व्याप्त प्रवाह का 
अध्ययन करने से साफ मालूम होता ह कि हम उत्कषन्मिख तभी तके 
रह्‌ जव तकं हम वृद्धि का आश्रय छेते रहे" ९ बिलकृर ठीक हं ओर 
हमं यह्‌ स्मरण रखना चाहिए कि भारतीय दर्शन, जो भारत की सभी 
विद्याओं ओर चिन्ताओं का नवनीत हं, सदा जांच पड़ताल करके ही 
सत्य को अगीकार करने के पक्ष में रहा ह ओौर श्रद्धा तत्व क्य 
उपदेश उसमें बौद्धिक बल को प्रकषं देने के लिए ही कियागया है, उसको नष्ट 
करने के किए नहीं । यहाँ पर यह भी कह देना अप्रासंगिक न होगा कि श्रद्धा 
तत्व की महत्ता भारतीयों ने ईसाइयों से नहीं सीखी; बल्कि उनके प्राचीन ऋषियों 
ने ही इसकी महत्ता को प्रख्यापित क्रिया ओौर अध्यात्म ओर बुद्धि तस्व का 
समन्वय उनकी चिन्तन प्रणारी की सदा ही एक मुख्य विशेषता रही, जो सभी 
भारतीय दशनौ की हमारे लिये एक सामान्य देन है । मूल वुद्ध-दरन तथा उत्तर- 
कालीन बोद्ध दशन में श्रद्धा ओर भक्ति के विकास तथा भविति-दर्लन के साथ 
उनको तुखुनात्मक समीक्षा हम विस्तारपूर्वक आगे करेगे 1 अतः यहाँ इतना 
निवेदन करना ही पर्याप्त होगा 1 ४ 
भारतीय दशेन एक महान्‌ वैज्ञानिक ओर मनोवैज्ञानिक भावना से अनुः 
प्राणित हं । प्रसिद्ध जापानी विद्धान्‌ यामाकामी सोजन का मत ह कि मनोविज्ञान 
| का पुष्प सव से पहले भारतीय दशन के उद्यान मं 
भारतीय दशन मे वैज्ञानिक ही विला९ । भारतीय दशेन के एतिहासिक 
रौर मनोवैज्ञानिक त्व विकास मे बाह्य ओर अन्तःकृतिः के गूढ एवं 
सृक्म अध्ययन ने सदा एक विदेष स्थान पायां 

दै मौर सच बात तौ यह ह कि भारतीय विचार ने बाहर मौर भीतर के भेदको 
टी नहीं रक्वा ओर दोनो में एक ही परमार्थं सत्य के दक्षन किये । यङ्चायं 


(१) पुंरातर्वं निवन्धावली, पृष्ठ २८२ 


(१) सिर्टम्स आव बुद्धिस्टिक थाट, पृष्ठ २९३ | 
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शुरूषे यश्चासावादित्ये स॒ एकः' ( यह जो आत्मा पुरुष मे टै ओर यह जो सूं 
मरै, वह्‌ एक ह ) यह उपनिषद्‌ के ऋषि ने कहा हुं । "विज्ञान" कोही एक 
मात्र तत्त्व मानने वाके ( विज्ञानवादी बौद्ध ) जव चेतना ओर भौतिक तत्त्व 
को विज्ञान'केहीदो रूप मानते, तोवे भी प्रकारान्तर से बाहरी विषय 
ओर भीतरी ज्ञान मं कोई अन्तर नहीं देखते । विभिन्नता केवल ्रम-जनित 
हं । बाद्याथवाद ओौर विज्ञानवाद की एकता का प्रतिपादन करते हुए योग~ 
वासिष्ठकार ने स्मरणीय शब्दों में कटा हं “बाद्यार्थ-विज्ञानवादयोरेक्यमेव नः 
अर्थात्‌ हमें वाद्या्थंवाद ओर विज्ञानवाद की एकता मान्य हं । 
आत्मा को सव भूतोंमें ओर सव भूतो को आत्मा में ब्रह्मदर्शी 
म॒नियों ने देखा हँ । सात्विक ज्ञान एकात्मता की अनुभूति ही ह । “यह आत्मा 
बरह्म टै, “भं ब्रह्म हं", “वह तुम हो"'--इससे आगे ज्ञान का विधान नहीं है । 
वही एक आत्मा, प्रज्ञानघन ओर आनन्दमय; अनन्त, विरवरूप ओर अकर्ता; 
साक्षी, चित्स्वरूपः, केवर ओर निर्गण; नित्य, विभु, सर्वगत ओर सुसृक्ष्म, स्वय- 
ज्योति ओर सर्वाधिपत्ि, सम्पूणं आधिभौतिक ओौर आधव्यात्मिक तत्त्वों मं 
समाया हुजा है । “एष स आत्मा सर्वान्तरः” । पृथिव्यादि महाभूत इसी से अपनी 
क्षक्ति ग्रहण करते ह, किन्तु इसे जानते नहीं, चक्षुरादि स्थूल इन्द्रियों से लेकर 
सृष्ष्म अन्तःकरण-वृत्तियों तक सब अपने-अपने व्यापारो के चये इसी अनणु, 
अ- स्व ओर अ-दीघं तत्त्व के प्रति, अपूर्वं, अनपर, अ-बाल्य जौर अनन्तर ब्रह्य 
के प्रति, सर्वानुभूः किन्तु स्वयं सवके लिये अविदित षरम सत्य के प्रति, ऋणी 
हं ओर इसी के प्रति वे अपनी हवियां समर्पित करते हं । इसी तत्त्व में सभी 
ब्रह्माण्ड, सूत मे मणियों की तरह, ओतप्रोत है । यही तत्तव पूर्वम है, यही 
पीछे, यही उत्तर में ओर यही दक्षिण मे। यही नीचे ओर यही ऊपर । यही 
सव का वेत्ता ह, इसका वेत्ता कोई नहीं । विदित ओौर अविदित दोनों से वह्‌ 
ऊपर है, धमं जौर अधमं से वह्‌ अतीत ह, कारण ओर कार्यं से वह अस्पृष्ट है, मूत 
जौर भविष्यत्‌ से वह अक्तिप्त है, सारांश यह्‌ कि वह॒ सब से अतीत ह ओर सभी 
देवता उसको अर्पित ह, हाँ उसको अतिक्रमण करने वाला कोई नहीं हे। इसी 
भ्रकृति के नियामक तत्वं को जिसमें सभी विश्व-मंडल निहित हैँ ( यत्र निहितं 
विरवं भाति शुख्रम्‌ ) क्षीण-दोष यति ओर क्षीणास्रव भिक्षु अपने अन्दर स्थित 
देखते हं । इसी परम तत्त्व का, जिसमें सभी भेद का अपगमन होता है, निर्भयता 
भौर सावत्म्यि द्ंन का साम्राज्य लगता है, गवेषण ौर अनुभव भारतीय 
अध्यात्म-विद्या का प्रधान रक्ष्य रहाहं। द्रष्टा ओर दुर्य की एकात्मता, ज्ञाता 


चै 
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ओर ज्ञेय का अभेददर्शेन, कायं कारण-भाव के अनुसन्धान के परिणाम स्वरूप 
मरः बाह्य ओर आन्तरिक जगत्‌ के ब्रह्म ओर आत्मा पदों से वाच्यं 
अन्तिम गवेषित तत्त्वों की ब्रह्मात्मेकत्व विज्ञान रूप एक ही प्रकृत मूर तत्व मं 
पयेवसानता, जो सवेप्रथम अपनी नेसगिक उदात्तता में उपनिषदों मे उद्‌भासित 
हुई ओर फिर जिसे शंकरादि मनीषियों ने युक्ति ओर अनुभूति के सहारे एक 
उ्यवस्थित ददान के रूप में विकसित किया, समग्र भौतिक ओर आघ्यात्मिक विज्ञान 
की स्वाभाविक इतिश्री हे, जिसमें बे दोनों संरिलष्ट होकर एक हौ जाते हुं । 

भारतीय अध्यात्म-चिन्तन अन्तर्ञन ओौर योग-दरशन की भाषा मे ऋत- 
स्भरा प्रज्ञा' से प्रसूत होने पर भी एक गहरी वैज्ञानिक ओर मनोवेज्ञानिक 
भावनां से अनुप्राणित हं । “विज्ञान के सहित ज्ञान को मे तुभ से कहंगा"' 
यह उसकी अप्रतिहत प्रतिज्ञा गीता (९।१)९ में सुनाई पडती हे। उप- 
निषद्‌ ने वेदान्त के साथ "विज्ञान" शब्द का प्रयोग किया है, वेदान्त विज्ञान 
सुनिङ्ितार्थाः' । तद्विज्ञानाथं' ( मुण्डक ० १।२।१२ ) जादि । आचाय शंकर 
नें आत्मा के एकत्व के ज्ञान को विज्ञान कहा ह ओर उसे ज्ञान की चरम सीमा 
माना हं “ज्ञानस्य हयेषा पराकाष्ठा यदात्मंकत्व विज्ञानम्‌" । गोस्वामी तुलसीदास ने 
भी ज्ञानी के ऊपर विज्ञानी कौ बात कही ह । इससे प्रकट होता ह किं विज्ञान 
से तात्पयं यहां आत्मा के एकता सम्बन्धौ ज्ञान से है । बौद्ध परिभाषा में "विज्ञान 
शब्द का प्रयोग चित्त, मन या वुद्धिके चयि हुआ ह । उपनिषदों में भी 
'विज्ञान' शब्द का प्रयोग इस अथं मे मिलता है ओर कहीं कहीं प्रज्ञान शब्द 
का भौ प्रयोग इस अथं में किया गया हे । साधारणतः आजकल विज्ञान से हमारा ` 
तात्मयं भौतिक विज्ञान से होता है ओर उसी अथं में हम यहां उसका 
प्रयोग करेगे । यद्यपि पुरातन ऋषियों ने सत्‌ के बन्धन को असत में अपनी 
सक्षम अन्तदृष्टिसे ही देखा था, ओर यह्‌ भी ठीक है कि योगिजन उस श्रेष्ठ 
तत्व को, हिरण्मय पात्र से ठेके मुख वाके उस सत्य को, गढ़ आत्मतत्त्व को 
अध्यात्म-योगाधिगमसे ही, आत्माके योगकेद्ारा ही, देखते हे, किन्तु फिर 
मी इससे पहले उन्दँ बाहरी ओर भीतरी जगत्‌ कौ बौद्धिक उपकरणों द्वारा खोज 
करनी होती ह । जिसे हम भौतिक विज्ञान कहते हे अथवा जिसे मनोविज्ञान कहते 
ह" वे दोनों तत्त्वज्ञान मं ही सन्निहित हं । पदाथं-विज्ञान तो वस्तुओं के द्रव्य 
मौर उनकी क्रियाजों का अध्ययन मात्र करता ह । वह हमें सृष्टि का सच्चा 
स्वरूप नहीं समभा सकता । कारणवाद की समस्या के पल्ले मात्र को वहु छता 


{१) भिलाइये वहीं ६।८ भी 
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है, समग्रता के साथ उसका निदा तो तत्वज्ञान ही करता ह । मनोविज्ञान 
मन का अव्ययन करता हं भौर उसके रहस्यों को उद्घाटित करने का प्रयत्न 
करता हँ । विज्ञान, फिर चाहे वह्‌ वाहय विज्ञान हौ ओर चाहे आन्तरिक (मनो 
विज्ञान ), एकदेशीय ही होता है, विद्छेषणात्मक ही होता है 1 वह्‌ केव 
जीवन के एक पदृल्र्‌ पर विचार करता हं । किन्तु दडंन जीवन को उसकी समग्रता 
मे देखता हे । अतः ततत्वचिन्तन सदा एकीकरण, अभेद ओर एकत्व का पक्च- 
पात्ती होता दं । सृष्टि-क्रम-चिन्तन, कारणवाद की समस्या, ज्ञान की समस्याएं 
ओर आत्मा सम्बन्धी सिद्धान्त, ये सव भारतीय द्लंन के अत्यन्त महच्वपूणं 
विषय ट, जिन पर हमे यहां संकेत रूप में भी क कहना नहीं हँ । यह्‌ जगत्‌ 
क्या ओर कंसे ह? इसका उपादान कारणक्याहं ? आदि प्रदनों की मीमांसा 
भारतीय दर्शन में हृद हं । प्रकृति-परिणाम-मय तत्त्वात्मक यह जगत्‌ हं, यह्‌ 
महर्षि कपिल का मत हं । इनके मतानुसार जड़ चेतनात्मक जगत्‌ कै अन्वस्त 
मेँ प्रकृति मौर पुरुष दो सर्वथा विभिन्न स्वरूप के तत्त्व हं । योग ददंन इसीका 
क्छ अल्प संगोधन के साथ समर्थन करता हं । न्याय ओौर वैदोषिक असंख्य 
परमाणृओं के क्षंयोग ओर वियोगसे ही इसके रूप का उत्पादन सम्भव मानते 
टे । ये नानातत्ववादी द्दन हं । जगत्‌ के मृलमंये नाना भिन्नगुण ओर भिन्न 
स्वभाव वाठ तत्त्वों को मानते हं । महि जंमिनि स्वरूपतः अनादि-अनन्त-प्रवाह्‌ 
रूप संयोग ओर वियोग से युक्त जगत्‌ को मानते हँ ओर अद्रेतवादी इसे देखते हं 
नानारूपक्रियात्मक मायापरिणाम चेतनविवतं के रूप मं । जगत्‌ में दिखाई देने वाके 
अनेक पदाथं ओर प्राणी एक शुद्ध ब्रह्म के अनेक रूप अथवा विवतेमात्र ह्‌ । सम्पृणं 
जगत्त्‌ का उपादान कारण एक सनातन ब्रह्य ही है । इस जगत्‌ के बीज कै रूप 
मे सांख्याचायं देखते हँ त्रिगुणात्मक प्रकृति को, पतञ्जलि देखते टे प्रकृति 
के नियामकके रूपमे ईदवर को, न्याय ओर वैशेषिक दान देखते ह ईरवरादि 
नव परमाणुमो को ओर वेदान्ती देखते ह अभिन्ननिमित्तोपादान ब्रह्य को। 
वोदधों के अनुसार स्कन्धादि की अविच्छिन्न परिपाटी का नाम ही संसार ह। 
इसी प्रकार मनोवेज्ञानिक गवेषणा के प्रसंग मेः जीव के स्वरूप के विषय में 
सख्य जौर योगददान देखते हैः उसे असंग, चेतन, विभु, नाना ओर भोक्ता के 
रूप मे, न्याय-वंशेषिक देखते हँ कर्ता, भोक्ता, जड़, विभु ओर नाना के रूप 
मे, मीमांसकं देखते हे जडचेतनात्मक, विभु, नाना, कर्ता ओर भोक्ता के रूप में 
ओर वेदान्ती देखते ह उसे अविद्या विशिष्ट चेतनं के रू्पमें। फिर बौद्ध मनो- 
विज्ञान कौ चित्त ओर चेतसिक की व्याख्या एक स्वतंत्र विषय ही हं । न्याय 
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शास्त्र की तरह मनोविन्ञान भमी बौद्धो का एक विशेष अलंकार ह! तकंके 
पारस्परिक खण्डन-मंडन के विषय में तो हम चाहे निरिचिततापूदंक क्छ न भी 
कह सकं, किन्तु मनोविज्ञान के क्ेत्र में बौद्ध दशंन के समान अन्य कोई 
भारतीय दशंन ऊचा नहीं गया है आौर आधुनिक पर्चिमी मनोविज्ञान तो 
उसके सामने अभी रिल्ु ह । उपनिषदों का मनोविज्ञान आत्मज्ञान की 
सेवा के लिये हे । सांख्य-योग का मनोविज्ञान श्रकृति-पुरुष-विवेक' के लिय 
ओर बौद्ध मनोविज्ञान चित्त ओर चित्त-वृत्तियों के अध्ययन के हारा, उनकी 
प्रवृत्ति के निरोधसे दुःख को निरुद्ध करनेके लिये ह । चित्त की अचर विमुक्तिः 
उसका लक्ष्य हे । भगवान्‌ बुद्ध ने कहा है “भिक्षुमो ! यह जो च्युत न होने 
बाली चित्त की विमुक्विहे, इसी के लिये यह ब्रह्मचयं है, यही सार है, यही 
स॒न्तिम निष्कषं हं ।*% इसलिये भारतीय ददान में मनोविज्ञान सवेत्र उच्चतम 
मानवीय पुरुषाथं की सिद्धि के लिये ही प्रयुक्त हआ हें । उपनिषदों ने मन को 
अनन्त माना ह, कहीं-कहीं उसको ब्रह्य" भी कहा ह ९, अतः मन सम्बन्धी 
अध्ययन उनका एक प्रधान विषय हुं, जिस पर हम पांचवें प्रकरण में आयेगे । 
बुद्ध ने मी मन को सबसे पर्वगामी घमं'* बताया हं ओर चित्त से अधिक सुक्ष्म 
पदाथं उन्टोने कोई नहीं माना ५ । वौद्ध विचारकों दारा भगवान्‌ बद्ध का 
सवसे अधिक दुष्कर काम यही माना गया है कि उन्होंने चित्त ओौर चेतसिक 
घर्मो का सूक्ष्मतम विर्लेषण किया है । इतने से ही हम जान सकते ह कि 
बौद दशन मं मनोविज्ञान को क्या स्थान घाप्त ह 
दगोन का मनोवेज्ञानिक आधार ह जिसका सृक्ष्मतम निरूपण हमे अभिधम्म 
पिटक मं मिलता हं । ऊपर हमने भारतीय देन में विज्ञान सम्बन्धी 
विचार का उल्लेख किया है । पर हमें इस विषय में यहाँ यह ओर कह 
देना चाहिये कि हमारा सभी वैज्ञानिक चिन्तन कालान्तर में स्थितिभागीयः 
( ठहर जाने वाला, आगे उन्नति न करने वाला ) ही हो गया । जैसे अन्य अनेक 
पा ना मे (न्याय आदि में ) बौद्ध आचार्यो ने पुराने वैदिक-परम्परा के आचार्यो 

(१) महासारोपम-सुत्त ( भञ्भिम० १।३।९) 

(२) अनन्तं वे मनो । सृहदारण्यक ३।१।९ 

(३) सनो ब्रह्मेत्युपासीत । छान्दोगर्य० २।१८।१ 

(४) सनो पुञ्बंगमा घम्मा मनो सेट्ढा मनोमया, आदि । घम्मपद, थमकथगरगो ४ 

(५) देखिये आगे चौथे प्रकरण में नौद्ध मनोयिन्नान' का विवेचन । 

(६) देखिये आगे चौथे प्रकरण मं “बौद्ध मनोदिनज्ञान' सम्बग्धौ विवेचन । 


हं । उसके सम्पूणं नेतिक . 
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को नये विचार दिये, वैसे भौतिक विज्ञानके विषयमेंवे अधिकन दे सके। 
अतः विर्व सम्बन्धी ज्ञान के विषय में अभी हम न्याय-वैदोषिक ओर सांख्य 
आदिकौ ही पदावकी का व्यवहार करते आते हे! भौतिक विज्ञान में आधुनिक 
युग में आइच्यंजनक उन्नति हुई ह । उसने ज्ञान की परिधि काफी हद तक बडाई 
हं ओर उसने हमें कई नये विचार दिये हेः ओर हमारी करई प्राचीन मान्यताओों 
को अपृणे मौर कुछ कोतो सचमुच गलत भी साबित कर दिखाया है । 
उपनिषदों तक में कुछ स्थल एसे ह जो आधुनिक विज्ञानकी कसौटी पर 
खरे नहीं उतरते*ओौर न्याय वदोषिक की सृष्टि-ज्ञान सम्बन्धी मान्यताएं काफी 
इद तक निराकृत हो चुकी हं । पर इससे हमें ज्जित होने की आवश्यकतां 
नहीं हं । ज्ञान विकासशील हँ ओर किसी का एकाधिकार उस पर नहीं है । हमें 
नवीन ज्ञान के प्रकारा में अपनी मान्यताओं का संशोधन करना पड्गा अन्यथा 
ज्ञान को दौड़ में हम पीछे रह जार्येगे । वास्तविक ज्ञान-साधकों की जातिसे 
हम वहिष्करेत कर दिये जा्यगे । 
पर भारतीय विचार-पद्धति में भौतिक विज्ञान ओर मनोविज्ञान सम्बन्धी 
उपयुक्त महनीय परम्परा दिखाकर भी हमें यह स्वीकार करना चाहिये किं 
-सूष्टि विषयक अथवा मन विषयक ज्ञान भारतीय अघ्यात्मज्ान का अपना 
विषय नहीं ह । मौर न वह्‌ उसका अन्तिम लक्ष्य ह । आचार्यं शंकर के मता- 
नुसार उपनिषदों के सुष्टि-विषयक सभी विवरण अर्थवाद मात्र ह, उनके ज्ञान 
से किसी फल कौ प्राप्ति नहीं हो सकती । उनको जानकर हम जीवन का चरम 
पुरुषाथं प्राप्त नहीं कर सकते । अमृतत्त्व हमारा अन्तिम लक्ष्य हे ओर उसे विज्ञान 
के द्वारा हम प्राप्त नहीं कर सकते । उसकी अधिगति तो उपनिषद्‌ रूपी 
अध्यात्म विद्यासे ही सम्भव ह२। विज्ञान, चाह वह्‌ भौतिक तत्वों का हो, चाहे 
मनस्तत्वों का, वह हमे अधिक दूर नहीं जा सकता । इस तत्व को बौद्ध 
दन ने तो ओर भी अच्छी तरह दिखाया है । ज्ञानकी क्रिया के तीन स्वरूप 
उसने माने है, संञा, विज्ञान ओर प्रज्ञा । "ह्‌ पदार्थ नीला" है, "यह पीला" है, 
स्स प्रकार जो आलम्बन (विषय) की पहचान मात्र, है, वह संज्ञाहै। 
यह आलम्बन ( विषय ) नीला है “यह आलम्बन पीला ह, इसको जानने 
के उपरान्त जिस सावन से हम लक्षणों (सुख-दुःख आदि ) की तह तक भी 
(१) देखिद्‌ राहुल सांकृत्यायन : देशेंन-दिग्दरन, पृष्ठ ४६३, पद-संकेत २ 
(२) न हि सृष्ट्घाख्यायिकादि परिज्ञानात्‌ किञिन्वत्फलमिष्यते अमृतत्व फलं 
स्वपिनिषत्प्रतिद्धम्‌ । ब्रह्मसूत्र--त्ांकर भाव्य ,अध्यायर्‌ का उपोवधात । 








१४१ भारतीय दशन मे वं्ञानिक ओर भरोवेजानिक तशव 


पहुचते हं, वह विक्ान ह । इससे आगे विज्ञान नहीं जाता । किन्तु जिसे प्रज्ञा 
कहा जाता हे, वह्‌ तो ऊपर के हए नियम के अनुसार आलम्बन ( विषय ) 
को जानती भी हं, उसके लक्षणो की तह तक भी पहुंचती है ओर इससे आगे 
चरुकर वह्‌ मागं को भी प्रकट करने मं समर्थं होतौ दहै । जिसे ह्म 
आज भौतिक विज्ञान कहते टँ या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान कहते रै 
या पदिचिमी अयंमं दशन भी कहते है, वे सव अपने समष्टि रूपमे 
उपयु क्त ज्ञान की दितीय क्रिया रूप विज्ञान" की अवस्था से आगे नहीं चल 
पाते । आज हम अपनं सव विज्ञानो के हारा वस्तुओं के स्वरूप को समभते 
हं, जीवन के प्रति उनको उपयोगिता को भी जानते हैँ, पर उनको उदेश्य में 
रखकर हमारे जीवन का मागं क्या हो, यह हम नहीं जानते । निर्वय ही 
विज्ञान (जीवन-) मागं को प्रकट नहीं कर सकता--मग्गपातुभावं पापेतुं न 
सक्कोति--्यह वाणी आज ज्ञान की उच्चतम अट लिकासे विश्व को सुनाने 
योग्य हं । विज्ञान विशेष रूप से जानने के सिवाय गौर कछ नहीं है । वह 
एक साधन भर हं, शक्ति मात्र है, जिसका उपयोग चेतना पर निर्भर हं ५ 
विज्ञान के महत्व का सव आदि ओर अन्त यही है कि वह स्वयं ज्ञेय है ओर 
ज्ञेय वस्तुजों कौ जांच-पडतार तक ही उसका क्षेत्र समाप्त हं । इससे आगे वह 
नहीं जा सकता । विज्ञान के द्वारा हम पदार्थो. के स्वरूपों को विङोषरूप त 
अथत्‌ लौकिक, प्रात जनों से कू अधिक विरोष रूप से, जान सकते 
जीवन कै सम्भार को भी वढाता हं । किन्तु विज्ञान हमे मागं का दन या प्रका- 
दान नहीं करा सकता, वह हमारे जीवन को लक्ष्य प्रदान नहीं कर सकता । यह 
कामतो उसज्ञानकाहं जो विज्ञान से ऊपर का ज्ञान ह। ओर वह्‌ ज्ञान है, 
एसा हमारे ततत्वदशियों का आङ्वासन है । उस एसे ज्ञान को ही परज्ञा कहा 
गया हं । भ्रज्ञा' शब्द का प्रयोग गीता ( २।५४-६८ ) ने विस्तत रूपसे किया 
हं, परन्तु उसका लक्षण क्या ह, यह तो सवसे उत्तम ढंग पर बौद्ध दर्शन ने ही 
वताया हं । कुशल-चित्त से युक्त विदशेना-ज्ञान ही प्रज्ञा है ( कूसल- चित्त- 
सम्पयुत्तं विपस्सनाजाणं पञ्जा )२। प्रज्ञा विज्ञानसे ऊपर का ज्ञान ह 
क्योकि प्रज्ञा से मागं प्रकट हौता है, जीवन को लक्ष्य मिलता है । विज्ञान तो जड़ 
हं, मानव को यन्त्र की सीमा तक लाने वाला ह । वह्‌ हृदयहीन है, उसमे 


ह । वह्‌ 


कुशल -चित्त' कहां से हो सकता ह ? इसीलिये वहाँ मागः या जीवन विधि की 


(१) विसुद्धिमग्ग १४।३ 
(२) विसुद्धिमग्ग १४।२ 





खौद्ध दर्घन तथा अन्य भारतीय द्लंन १४२ 


अधिगति मी नहीं ह । वह तो मस्तिष्क का चरम विकास मात्र ह । घमं सेनापति 
-सारिपुत्र नें कहा था “विज्ञान जेय हं ओर प्रज्ञा भावनीय'”१ । आधुनिक भौतिक 
विज्ञान ने मनुष्य के मस्तिष्क का अत्यधिक विकास करके भमी उसे आच्या 
त्मिक गौर नंतिक पतनकेगङ्क में डाल दिया हँ। इसका एकमात्र कारण 
यही ह किं आधुनिक विज्ञान मे ज्ञेय-टी-ज्ञेय टै, मावनीय कृ नहीं । प्रज्ञा 
तत्व आधुनिक विज्ञान मे विल्कृल नहीं है, कूदाल-चित्त' की उसमें गन्घ 
तक नहीं हं । बौद्धिक उन्नति तो काफी आगे वद्‌ चुकी ह, परन्तु 
चैतना उसका साथ देने में असमर्थं रटीदहं । यही कारण ह कि भौतिक 
उन्नति के चरम विकास पर पहुंचकर भी आज मानवता दुःखी ह । भौतिक 
विन्नान ने अमी तक वस्तु संचय-प्रधान संस्कृति को ही जन्म दिया हैः 
मानव को यन््रके पाशमें वाँधकर जड़ बनाने काही उपक्रम कियाद ओर 
आज तो भयानक विनाशकारी अस्त्र-रस्त्रों के निर्माण से सम्पूणं मानवता 
का अस्तित्व ही आञ्ंका का विषय वन गयाहं। इस्र सवका कारण यही हे कि 
विजान का उचित संचालन करने वाटी चेतना का अभी आविर्भाव नहीं 
इञा हे । इस कमी को नैतिक दर्शन ही प्री कर सकता है, जो भोगवाद पर आश्रित 
न टीकर त्याग पर आश्रित होगा, यन्त्रवाद पर आवारित न होकर मानवतावाद 
पर आधारित होगा ओौर जिसमें विश्वजनीन भ्व्ातृत्व की गहरी अभिव्याप्ति 
होगी, ज्थिक मूल्यों के स्थान पर नैतिक ओर आव्यात्मिक मूलों की प्रतिष्ठा 
होगी जोर सव क्षेघों मं समता की स्थापना होगी । विज्ञान केवल वस्तुगत सत्य 
को उपलन्व करना चाहता है, इसल््यि वह अपूर्णं ह । अध्यात्मवाद आन्तर सत्य 
को भी उतना ही महत्त्व देता है, इसख्ये वह मनुष्य के हृदय को स्प करता 
र । विज्ञान का सत्य खण्ड सत्य है, जव कि अध्यात्मदास्त्र जभिन्न सत्य का 
साक्नात्कार करना चाहता हं । विन्ञान के लिये जीवन-संघषं सत्य है, तृष्णा 
को बह ग्राह्य मानता ह, जवकि अध्यात्म ज्ञान मानव की चेतना की 
उच्व शिक्षा के द्वारा आत्मा के ऊर्ध्वं गमन का सन्देश देता हं ओर 
पारस्परिक हिसा के मागं से ऊपर उठाकर मनुष्य को अहिसक जीवन की 
रचना के लियि प्रेरित करता है । इस प्रकार अध्यात्म ज्ञान भौतिक 
विक्ञान से उपर का ज्ञान है, जिसके अनुसरण से ही मानवता का कल्याण 
ही सक्ता दं यही कारण दै कि भारतीय दशन मे भौतिक विज्ञान 
को स्वतन्त महत्त्व नहीं दिया गया है । जगत्‌ का ज्ञान महत्त्वपूर्णं है, कयोकिः 


५ १) महाबेदल्ल सुत्तन्त ( मन्किम० १।५।३ ) 





+ 
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वह्‌ आत्मज्ञान का साधक ह । उपनिषद्‌ के ऋषियों ने अघ्न (भौतिक पदाथ) 
श्राण, मन, विज्ञान ( बुद्धि ) ओर आनन्द (अध्यात्मततत्व }) इन पाँच ज्ञान 
के स्तरों दवारा परम सत्य का अधिगम किया था। इनमें प्रथम स्तर भौतिक 
विन्ञान काहे मन अन्नमय हे { छान्दोग्य-६।६।१-५ ) यह भौतिकतावादी 
भूमिका हं । भूत-विज्ञान केवल इन्द्रियों को सन्तुष्ट करने वाला ज्ञान ह 1 उससे 
ऊपर मन ओौर बुद्धि हं । मन ब्रह्म है ( छान्दोग्य ३।१८।१ ) या विज्ञान 
( प्रज्ञान ) ब्रह्म हं, यह ` विज्ञानवाद कौ भूमिका है । वेदान्त के अनुसार 
चित्त को ब्रह्म कौ मुख्य उपाधि माना गया हे । बुद्धि के परे जो सत्य है, वही 
आत्मा का सत्य है ओर अध्यात्मज्ञान का प्रकृत विषय भी वही है । अध्यात्मज्ञान 
के लिये मन का संयम आवर्यक है । श्रौत परम्परा के सम्पण दर्शनों ओर श्रमण 
दर्शनों का एक मात्र सार हे मन का संयम, चित्त का निरोघ। सत्व-गुद्धि भार- 
तीय साधना का मेरुदण्ड कहा जा सकता हुं । चित्त ही संसार हं, मन ही मोक्च 
ओर बन्धन काकारण हुं । इसलिये मन के स्वरूप को समभना ओर उसके 
शान्त करने के योग की पद्धति को विकसित करना भारतीय दशेन का एक 
मुख्य उदेश्य रहा है, जिसकी परम्परा हमें प्रत्येक दशेन-सस्प्रदाय में मिलती 
ड । अध्यात्म विद्या वस्तुतः वासना का शोधन करने वाली विद्या है । 
चित्त-वृत्तियों के ` परिष्कार का वह एक साधन है! वहु केवर ज्ञान 
का साधन ही नहीं है । उसके समान आनन्द देने वाली भी कोई दूसरी 
वस्तु नहीं हं । कवि-विचारक अश्वघोष ने कहा है, “यदि तुम्हे आनन्द की 
इच्छातो अपने मन को अध्यात्म में लगाओ । शान्त एवं निर्दोष अध्यात्म 
आनन्द के समान दूसरा कोई आनन्द नहीं है 1“ ° भारतीय दर्शन से मनोविज्ञान 
के महत्वपणं स्थान कौ यह भूमिका है । जिस प्रकार शारीरिक रोग के लियि 
चिकित्साशास्त्र है, उसी प्रकार मनुष्य के मानसिक रोगों के लिये अध्यात्म 
लान को चिकित्साशास्त्र माना गया है । आचार्यं अर्वघोष ने अत्यन्त सार- 
गभितः शब्दों मे इस अथं को व्यक्त करते हुए कहा है “रजस्‌ ओर तमस्‌ 
से युक्त चित्त के. चिकित्सक अध्यात्मविद्‌ दाशेनिक ही होते ठै-- 
(१) रिरसा यदि ते तस्मादध्यत्मे धीयतां सनः! प्रक्ञान्ता चानवथा च 
नास्त्यध्यात्मससा रतिः ॥ सौन्दरनन्द ११।३४ ब्रह्मविद्या रूपी स्त्री 

कै साथ रति कौ बात भतहरि ने मौ अपने “वैराग्य शतक" मे कही 


है । भध्यात्म रति की भावना के लिये देखिये गीता १।५९५, ३।१७, 
५।२१ भौ । 
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मनसो दहि रजस्तमस्विनो भिषजोऽध्यात्मविदः परीक्षकाः* । अतः भारतीय 
अवघ्यात्मशास्त्र केवर सिद्धान्तो की तात्विक समीक्षा करने वाला ही शास्र 
नहीं हं बल्कि मानसिक व्याधियों के लिये वह्‌ चिकित्साडास्त्र का काम करने 
वारामी हं ओर भौतिक विज्ञान को संचालित करने की चेतना उसमें विद्यमान 
टं, जिससे वह मानव जीवन को लक्ष्य प्रदान कर सकता ह ओर समाज के 
लिये कल्याणकारी हौ सकता ह । 
ज्ञान की सर्वागीण निष्ठा भारतीय दशंन का एक प्रमुख लक्षण ह । जीवन 
की विविधता भौर एकता की मभिव्यक्ति उसके अन्दर हुई हँ । उसका सम्पूणं 
विकास सत्य की असीम एकता का पक्षपाती है। 
भारतीय दशन की समन्वय ओौर सन्तुलन के आधार पर भारतीय ददान 
समन्वयात्मिका वुद्धि खडा दहै, जिसे हमारी जातीय विशेषता भी कहा जा 
सकता हं । उसकौ नाना विचार-धाराएं परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरे 
को पूरक हं । सत्य अनेक ओौर विभिन्न नहीं ह । जीवनं जिस प्रकार एकं ओर 
अखण्ड हं, उसी प्रकार सत्य भी एक ओर अखंण्ड ह । सब सम्प्रदायो ओर 
विचार-पद्धतियो में वह खण्ड-रूप से व्याप्त ह । यह्‌ उसका प्रतीयमान रूप 
है । अनेक सत्यो की कल्पना वस्तुतः अज्ञान पर आश्रित है । नानात्व की 
नुद्धि मिथ्यादृष्टि द । समत्व ही सम्यक्‌ ददन ह । भगवान्‌ बुद्ध ने प्रभावाली 
राब्दों में कटा ट "एकं हि सच्चं न दुतियमत्थि" । सत्य एक ही है, दो नही 
ट । जब दूसरा ही सत्य नहीं ह, तो अनेक कहां से होंगे ? ज्ञानी अनेक सत्य 
नहीं सिखलाते । सव ज्ञानियो, सन्तो, अर्हतो का अभिमत सत्य एक ह । प्रसिद्ध 
मध्यकालीन सन्त रज्जव ने भी इसकी गवाही देते इए कहा हे “सव सांचं 
मिरे सो साच है” । सम्पूणं सत्य को अविरोषी. होना ही चाहिये । भेद के अन्दर 
जभेद देखने को गीता ने सात्विक ज्ञान का लक्षण बताया ह २ ।` ज्ञानी का सबसे 
वड़ा लक्षण समत्व, समचित्तत्व ही है, जो सत्य के सर्वागीण रूप को देखने 
से ही प्राप्त टो सकता है । श्रमण का लक्षण भी समचर्या या समता का आच- 
रण हं । समचरिया समणोति तुच्चति'‡ । अतः वह किसी एक दुष्टिमें 
भासक्त नहीं होता, किसी एक मतवाद को पकड कर नहीं बेठता । दृष्टिवाद- 


मतवाद भी उसकी दटि में चित्त का एक बन्धन है, एक संयोजन है । वह्‌ 
( १) सौन्दरनन्द ८।५ 

(२) गीता १८।२० 

(२) धम्मपद २६।४६ 


वाका 


१४५ भारतीय दश्चन को समन्वणारिमिका बद्धि 


तो सत्य के समग्ररूपकाही गवेषी होता है, जिसे सम्पूणं अनुभव के आधार 
पर ही प्राप्त किया जा सकता है । सम्पूणं अनुभव ही दशन का आधार है। 
अनुभवो का जव एक व्यवस्थित ओर संदिष्ट रूप प्रज्ञा द्वारा किया जाता है 
तो उसी का नाम दरोन ह । जीवन ओौरं जगत्‌ के सम्बन्ध में जव इस प्रकार 
की व्यापक ओौर संदिष्ट व्याख्या मनुष्य को भिर जाती है तो वह॒ सब विवादों 
से ऊपर चला जाता हं । वह लोक से कलह की बात नहीं कहता । मतवादों 
के लियं नहीं ल्डता । वल्कि विनम्र ओर सहिष्णु होता है । सम्पूणं बौद्धिक 
दुराग्रहों को छोडता हं । भारतीय दशेन ने हमारे सांस्कृतिक जीवन के 
लिये सबसे बड़ा गौरववान्‌ कायं सहिष्णुता ओर समन्वय की इस भावनां 
को देकर ही किया ह, जिससे हम शेष सृष्टि के साथ मैत्री ओर अविरोध 
के साथ रह सकते ठं ओर उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर सकते हे । 
भारत की उदार समन्वयात्मक दृष्टि का ही यह परिणाम है करि यहाँ 
सत्य-गवेषियों पर कभी वैसे संकट नहीं आये जिनकी ओर संकेत करते हुए . 
महामति नीरे ने अपनी अभिनव्यजनात्मक भाषा मे कहा है, “जहां सत्य है 
वहां आदमी भी जा धमक्ते हं। हाय अफसोस ! हाय ! सत्य-गवेषी के 


चये जफसोस ! सदा से यही चिल्लाना रहा है” ९। भारत मे सत्य-गवेषी 


के किए इस प्रकार अफसोस करने का कोई अवसर नहीं आया है, इसका 
साक्ष्य उसका इतिहास देता हं । धार्मिक मतवादों के छिये यहाँ कभी अत्याचार 
नहीं हए । किसी को अपने मत के लिये यहाँ पीडित नहीं किया गया । भेम- 
वान्‌ बुद्ध ने तो एक शल्य-चिकित्सक की तरह अपने समाज के दोषों को दिखाया 
था, ब्राह्मणों के मतवादों की निम॑म आलोचना की थी, परन्तु फिर भी ब्राह्मणों 
ने उन्हें, श्रह्य' महर्षि" ओर वेदज्ञ मुनि" कहं कर पूजित किया, क्योकि 
अपने सम्पूणं जातिगत अभिमान को रखते हुए भी वे सत्य को 
पहचानते थं ओर उसका आदर करना जानते थे । अशोक ने श्रमणो ओौर 
ब्राह्मणों मे कोई भेद नहीं किया । उनके धमं प्रचार-कायं को विदेदों में इतनी 
सफलता मिली उसका प्रधान कारण यही था कि उनका आदक्च-वाक्य थां 
समवायो एव साधुः अर्थात्‌ समन्वय ही श्रेष्ठ है । गुप्त-साम्राज्य के काल 
मेँ पौराणिक धमं के साथ-साथ बौद्ध धमं की भी विशेष उन्नति हुई । एकं ओर 


(१) “णः फाला पपा 18 1166 2716 †16 [6 प्र ०6। 
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बोद्ध दलन तथा अन्य भारतीय दलन १४६ 


पुराणकारों ने भगवान्‌ वृद्ध को विष्णु का अवतार मानकर पूजित किया, दूसरी 
ओर महायान बौद्ध घमं ने उनके भक्तिवाद को काफी हद तक ग्रहण कर छिया। 

नालन्दा विर्ववि्याख्य के पाठ्यक्रम पर एक सरसरी दृष्टि डाल्ने से ही यह | 
स्पष्टटोजातादहं कि ज्ञान कारूप इस देश में विश्वजनीन माना जाता था। 
बौद्ध घमं का एदिया-व्यापी प्रसार उसकी उदारता ओर गहरी मानवता के 
कारणदही हो सका। महायान बौद्ध धमं देरी-विदेरी साघनाओं का महासम- 
न्वयवाद ही था, यह हम आगे चख कर देखेंगे । जाति, धमं, देश, भूगोल 
ओर भाषा के बन्धनो को अतिक्रमण करती हुई उसके विकास की अप्रतिहत 
गति विद्व-इतिहास में मानवता-घमं की प्रथम विस्तृत कानी उपस्थित करती 
टे। उसी से एरिया की आध्यात्मिक ओौर सांस्कृतिक एकता की आधारशिखा 
का निर्माण हज, जो आज तक वसी दही दृढ ओर विकासशील । बौद्ध धमेका 
यह्‌ अभूतपूर्वं गौरव है कि एरियाव्यापी प्रसार के इतने लम्बे इतिहास में 
एक भी व्यवित को धर्म के नाम पर दंडित नहीं किया गया, एक भी व्यक्ति 
पर बौद्ध विचार-धारा वटात्‌ नहीं छादी गई 1 बौद्ध घमं अत्यन्त उदार ओर 
मेव्री-प्रसारक धर्म है ओर सम्पूणं भारतीय धमं-साधना को ही यह एक महत््व- 
पूणं विदोषता रही है । महामति नीरे ने ईसाई देशों के धामिक अत्याचारों के 
सम्बन्ध में कटा है, “वे अपने ईश्वर से प्रेम करने का, सिवाय मानवको 
शूखी पर छटकाने के ओर कोई तरीका ही नहीं जानते” % । धार्मिकं 
सदहिष्णता ओर सममाव की परम्पराओं से पूणं इस देश में इस तरीके का 
प्रयोग उसके विस्तीर्णं इतिहास में कभी नहीं किया गया ह । मानवता की बलि 
देकर यहाँ धर्मं की उपासना कभी नहीं कौ गई है । धमं कभी मानवता के 


=> 


न्यायालय में अभियुक्त होकर यहाँ नहीं आया ह । वसे तो सम्पूणं भारतीय 
विचार-वारँं गौर वर्म-साधनाएँ सहिष्णु ओर शान्ति-परायण रही हँ, परन्तु 
बौद्ध धमे को तो विशेषतः हमारी समस्त आध्यात्मिक ओौर नैतिक विरासत 
के पूणं समन्वय का प्रतीक माना जा सकता है । आचार्यं सुनीतिकूमार 
चाट्ज्या ने ठीक ही बौद्ध घमं को "आदं का एक महासागर' कहा ह, “जिसमें 
पूर्वीय विचार-वारा की भिन्न-भिन्न नदियां मिली है २ । केवर भारतीय साध- 
नाओं का ही समन्वय बौद्ध धमं के विदार इतिहास में नहीं है, उसने विदेशी 
(१) ^“ 1९ +&00फ् 107 0 0 10 धल ©०त, 89.१९ 
0 81117 1112.10. 0. ©088.7° दस स्पेक जेरेथ ष्टा, पृष्ठ ८२ 
(२) ऋतम्भरा, पृष्ट १८७ 








भोगवादी जीवन-दृष्टि होती है, 


१४७ भारतीय दशेन कौ समन्वयात्मिका बद्धि 


जातियों को भी आत्मसात्‌ किया ह । वौद्ध ध्म केव पवित्र गंगा जल कां 
दीप नहीं है, क्योकि उसमें सहायक नदियों के रूप मे तातार देशा भी मिले थे 
ओौर अपनी राष्ट्रीय विशेषताओं द्वारा उन्ोने बौद्ध धमं के भण्डार को नये 
संगठन, नईं शक्ति, पूजा-विधि ओर नई भक्ति से माकामाल किया हे' ९ । उदार 
समन्वयात्मक दुष्टि से ही यह सम्भव हो सका है। 

उपनिषद्‌? मं एक आख्यान है जिसमें गार्गी याज्ञवल्क्य से कछ प्ररत 
पूछती ह । अनेक प्ररनों के अन्त मे वह्‌ प्खती हे--ब्रह्मलोक किसमे ओतप्रोत 
हं । कस्मिन्नु खलु ब्रह्मलोका ओताश्च प्रोताश्च" । इस पर याज्ञवल्क्य उत्तर 
देते हं, गागि । अतिप्रर्न मत कर । तेरा मस्तक न गिर जाय । जिसके विषय 
में अतिप्ररन नहीं करना चाहिय उस देवता के विषय मे तु अतिप्ररन कर रही 
ह । हेगागि! तू अतिप्ररन मत कर" ३। यह एक आस्यान ह जिसमे ब्रह्म 
खोक पर्यन्त उत्तरोत्तर अधिष्ठान-तत्त्वो का उल्लेख किया गया हे ओर अन्तिम 
अधिष्ठान ब्रह्मलोक के आधार के सम्बन्ध में जिज्ञासा को -अतिप्ररन' बताया 
गया हें, जिसके परिणामस्वरूप मनुष्य का मूदधपात हो सकता हे, उसका 
सिर गिर सकता ह । इस आख्यायिका को महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने एकं 
नई व्याख्या से युक्त किया हे, जिसके साथ सहमत होना कठिन हो जाता हं । 
उनका अनुमान है कि शायद याज्ञवल्क्य किसी षड्यन्त्र के द्वारा गार्गी को 
मरवा देते यदि वह्‌ आगे प्ररन करने से विरत नहीं होती । याज्ञवल्क्य से संवाद 
करने के कूछ दिनों बाद उन्होने गार्गी को खोपामुद्रा से यह पृते दिखाया 
हैः तो वृूजा ¦ तु समभती ह करि यदि मे आगे प्रन करती तो मेरा सिर 
गिर जाता 1 लोपामुद्रा उत्तर देती ह 1 निस्सन्देह | किन्तु याज्ञवल्क्य के ब्रह्म 
तेज से नहीं बेटी, दुनिया में कितनों के सिर चुपचाप गिरा दिये जाते है" । 
यह 'चुपचाप सिर गिराया जाना न तो उपनिषद्‌-युग मे भारत की पद्धति 
थी ओर न उसके बाद किसी युग मेँ उसने इसका आश्रय च्या है । सिर गिराना 
या गिरवाना वहां होता है जहाँ कामना होती है, राक्ति-खोलपता होती है, 

हिस भावना होती हे । परन्तु जो अमृतत्त्व के 

(१) ऋतम्भरा, पुष्ठ १८७ 
(२) ब॒हदारण्यक २।६।१ 
(३) स होवाच गागि मातिप्राक्षर्मा ते मूर्धा व्यपप्तदनतिप्रहन्यां वै देवतासति- 

पृच्छति गागि मातिप्राक्षीरिति । बृहदारण्यक ३।६।१ 
(४) बोल्गा से गंगा, पृष्ठ १३४ ( द्वितीय संस्करण ) 
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चये अपना सव कूच छोड चूका, उस ब्रह्यवादी याज्ञवल्क्य को इसका आश्रय 
लेने की आवदयकता नहीं थी । वस्तुतः सिर गिरने" से तात्पयं मानसिक 
सन्तुलन खोने से हे । बौद्ध साहित्य में भी अतिप्रश्न' करनेसे रोका गया है 
जौर “सिर गिरने" की वात कही गई ह । मल्िम-निकाय मे उपासक विशाखं 
भिक्षुणी धम्मदित्ना से अनेक प्रन पृच्ता ह ओर उनके अन्त में वह॒ यहं 
भी पृ विना नहीं मानता “आर्ये ! निर्वाण का प्रतिभाग ( आश्रय ) क्या 
ठे ?” इस पर घम्मदिन्ना बिलकुल याज्ञवल्क्य की टी दौखी में उत्तर देती हं 
“आवस विशाख ! तुम प्रदन को अतिक्रमण कर गये ।'९ उपनिषदों मे जो 
स्थान ब्रह्य या ब्रह्मलोक का हँ, वही स्थान बौद्ध दर्खन में निर्वाण! का है ओर 
ओर दोनों के वर्णन मँ अनेक समान शब्दों का भी प्रयोग किया गया हे, यह्‌ 
हम आगे चटकर देखेंगे । “सिर गिरने" की वात तो स्वयं भगवान्‌ ब॒द्ध नें भी 
अपने मुख से कटी है--“कार्यप ! जो इस प्रकार.------ न जानकर कहे 
कि “मे जानता ह", न देखकर कटे कि मं देखता हं उसका सिर गिर जाय २ ॥ 
निद्चवयतः यद्‌ सिर गिरने से वही तात्पर्य च्या जायगा जौ याज्ञवल्क्य कै 
प्रसंग में । वस्तुतः यह्‌ एक लाक्षणिक प्रयोग है जिसका अथं मानसिक वास 
या नैतिक पतन है 1 शाकल्य के सिर गिरने की कथा जो बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
( ३।९।२६ ) में है, इसी अथं में व्याख्यात की जा सकती ह । वस्तुतः उप- 
निषदो में यह्‌ भ्रयोग आख्यायिकां मे ही आया है ओौर पूज्य राहुल्जी ने भी 
इसका प्रयोग "वोल्गा से गगा' मेही किया ह जौ एक महान्‌ एतिहासिक आख्यानि 
ठै । हमें भय ह कि इसे दारनिके विवेचन का विषय बना कर हमने उपनिषद 
मौर पूज्य राहुलजी के प्रति कहीं अन्याय तो नहीं किया है । हमारा विनम्र अभि- 
प्राय यही हं कि विचारों के चि इस दे में मारकाट कभी नहीं हई है ओर 
न उनके स्वतंत्र प्रकारान पर कोई रोक रगाई गई ह । सुकरात, गेखीलियो 
गौर चाल्सं ब्रूनो के दुमग्यिपू्णं उदाहरण भारतीय इतिहास में नदीं मिरग । 
न्कवीजीरान' न्यायाल्यों कौ यहां आवश्यकता नहीं पडी है । यह सब इसी- 
चयि. दो सका क्योकि भारत की प्रवृत्ति समन्वयात्मक थी । भगवान्‌ बुद्ध नै 
भी अनक समन्वय किये थे । उनका मव्यम-मार्मं सन्तुखन का एक परिपूणं दशेन 
ही था। उनका सवसे बड़ा समन्वय तो था पुराने शब्दों को नये अथं देना, जिसके 





(१) चूख्वेदल्ल-सुत्त ( मज्जिम० १।५।४), राहुल साकट्यायन का अनुबाद 
¦ ( मन्भिम-निकाय ) पष्ठ १८३ 


(२) कस्सप-सुत्त ( संयुत्त-निकाय ); राख सांकृत्यायन : बुद्धचर्या, पृष्ठ ४६ 





१४९ उपसंहर 


विषय में हम आगे चलकर विचार करेगे । गीता मे भी हमें यही प्रवृत्ति देखने ` 
को मिती टै । यन्ञात्मक ध्म के विरुद्ध मानवतावादी श्रमण-संस्कृति के 
आन्दोकन के परिणामस्वरूप अनेक संशोधन, परिवतंन ओर समन्वय के प्रयतत 
हमें ब्राह्मण-ग्रन्थो जर गीता में देखने को मिते ह्‌ 1 मघ्य-युग का सन्त-घमं 
बौद्ध समतावाद ओर वैष्णव भक्तिवाद का समन्वयरूप ही था, जिसमें इस्लाम 
के कछ कल्याणकारी तत्त्वो कौ भी स्वीकृति थी । एकं राम रहीमा', "हिन्दू 
तुरक का कर्तां एक, मन्दिर मस्जिद एक, साचा नाम अल्लाह्‌ का सोई सत 
कर जाणि' की रट र्गाने वा ये सन्त अपने युगानुरूप समन्वय-धमे के ही 
प्रचारक थे । गोस्वामी तुलसीदास तो महासमन्वयवादी थे । परम्परागत 
मर्यादा के अनुयायी होते हए भी उन्होंने अनेक समन्वय किये जिससे जातीय 
जीवन को उस युग में महान्‌ नैतिक चेतना मिखी ओर उसमें सांस्कृतिक एक- 
निष्ठता आई । व्यक्तिगत साधना के चियि उन्होने विव को गुण-दोष ओर 
जड़-चेतन-समन्वित मानकर, विवेक पू्वेक शुभ को प्रहण कर अशुभ को छोड 
देने के ल्य कहा है,* जो अविवाद सिद्धान्त है ओर बौद्ध "विभज्जवाद' की 
भावना के समीप हं । आधुनिक युग में रामृष्ण परमहंस के जीवन को हम 
आध्यात्मिक समन्वयवाद का पूणं प्रतीक मान सकते हें । महात्मा गांधीने तो 
सवे धमं समभावः को एक ब्रतकाहीरूपदेदिया था। योगी अरविन्द ओर 
विश्व-कवि रवीन्द्र के रूप में हमने पूव ओर पश्चिम का समन्वय किया हँ । युग 
की परिस्थितियों के अनुसार, अपने मूल लक्ष्य पर दृढ़ रहते हुए, हमने उनके 
अनुरूप अपने को बनाया ह । वस्तुतः समन्वय भारतवष का राष्टीय गुण रहा 
दै जिसको अभिव्यक्ति उसके दरोनशास्त्र मे भी सम्यक्‌ रूप से हुई हे । 

इस प्रकार एक संग्राहक रूप मेँ हमने भारतीय दरौन की सामान्य प्रवृत्तियों 

ओर उसकी चिन्ता के मुख्य विषयों को देखा । उसके मू उपादानों ओर दिशाओं 
की भी कू अवगति हमने प्राप्त की । अव हम भारतीय दरशन 

उपसंहार के एतिहासिक विकास का कुछ दिग्ददोन कर अपनी मूर समस्या 

। पर आ्यंगे । | 


(१) जड चेतन गुण दोष मय विस्व कीर्हु करतार । 01 
सन्त हंस गुण गर्हाह॒ पय परिहरि वारि विकार ॥ रामचरित भानस । 
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दस्य प्रकरण 


भारतीय दशेन-परम्परा : संत्निप्त एेतिहासिक विकास 
प्रोर विवेचन 


भारतीय दशन अपने साहित्यिक, तात्विक ओर ए तिहासिक स्वरूपो मं 
एक अत्यन्त महान्‌ ओर म्बौ परम्परा का अनुवतंन करता हौ । दाताब्दियों 
ओर सहसलराव्दियों को चीरती हू ई, विदारु प्व॑त- 

भारतीय दशन के एेति- मालाओं के समान समानान्तर रूप से प्रसारित 
ासिक विकास को ओर अनवगत रूप से सम्पुटित, उसकी दीघकाल- 
जानने की कठिनता वाहिनी विचारधाराओं की गति जानी नहीं जाती, 
उनको उत्करमण करनातो दूर ह । विङ्व की आज 

तक कौ कोई एसी विचारप्रणारी नहीं जो भारतीय देन मे प्रतिबिम्बित न हृरद 
हौ अथवा जिसका प्रतिरूप उसमेदिखायान जा सकता हो । किन्तु उसके एतिहासिक 
विकास के गहन कान्तारमे से उन सबको सृ्ाकर निकालना, उनके स्रोतों 
को दूढकर उनके विकास के मागं को खोजना, उनके विभिन्न आवर्तो ओर 
गमन-मार्गो को संगति खगा कर उनकी व्याख्या करना, हमारं वतमान ज्ञान की 
अवस्थामे किंसीमभी भारतीय दशंन के विद्यार्थी के च्वि पूर्णतः सम्भव नहीं 
ह । सम्भवतः इसीलिए डा० दासगृप्त ने अपने भारतीय दर्शन का इतिहास" के 
आरम्भमं यहप्रदनहौी उठायाहूं कि क्या भारतीय दशंनका इतिहास सम्भव 
ह" ?१ निदचय दही जव कि दशंनकारों ओर दाशंनिक पद्धतियों के आदि ओर 
अन्त का पता हौ नहीं लगता, जब समानान्तर रूपसे प्रसरणशील विचार. 
परम्पराओं के सम्पकं ओर संघषं का ओर उनके सामान्य पारस्परिक 
एतिहासिक सम्बन्ध का, उनके पौवपियं का ओर जिन सामाजिक परिस्थितियों 
जौरयुगोंमे वप्र वतित हुई, उनका कू पता ही नहीं चक्ता, तो उनके विषय 
मं एक निदिचत इतिहास जसी वस्तु कौ उपलब्धि केसे मानी जा सकती ह ? 


(१) देखिए उनको हिस्टरी ओव इण्डियन फरल सफ्री, जिल्द पहली, पृष्ठ ४ 
( भूमिका ) 








जौद्ध दशन तया अन्य भारद्तीय दर्शन १५२ 


डा० स्मिथके इस कथनसे हम विशेष असहमत नहीं हो सकते किं जब तक 
भारतीय इतिहास के निरिचत इतिवृत्तात्मक स्वरूप का हमको पता नहीं ल्गक्ता 
तब तक भारतीय विचार के इतिहास को उत्क समग्रता मो जानना हमारे 
चिथ शक्य नहीं हुं१ । निद्चय ही वहत कृ हालतों मे हमारे राजनंतिक 
ओर सामाजिक इतिहास के इतिवृत्त के कछ अधिक सुनिद््वित रूप से ज्ञात 
हौने पर विभिन्न भारत्तीय दर्शनों के पारस्परिक सम्बन्ध का भी हम अधिक 
स्पष्टतापूवक निरूपण आर परीक्षण कर सकेगे । अभी तो स्वयं षड्‌-दर्शन 
परम्पराके विषयमे मी हमारे परिश्रमी विद्वान्‌ यह निर्णय नहीं करपाये है क्छि 
किस दशन के उद्भव ओर्‌ विकास का किसी अन्य दशंन के उद्‌भव ओौर विकासं 
के साथ क्या स्पष्ट एतिहासिक सम्बन्ध हू, अर उनका क्या निश्चित पौव 
क्रमं । न्याय ओर वेगेविक के, न्याय ओर सांख्य के, पूवं मीमांसा ओर न्याय 
के पारस्परिक एतिहासिक सम्बन्धो को केकर जो विप्रतिप्तियां विद्वानों को 
हुई हं, ओर जिन अबव्पाकरत वस्तुजोंमेवे जाकरभगिर गएहं, वे हमारे सामने 
प्रत्यक्षहीदह। किर वद्ध द्गंनके विषय मेतो कहना ही क्या, जिसके प्रार- 
्मिक एतिहासिक विकास के सम्बन्ध मे ही विप्रतिपत्तियों का अन्त नहीं 
हं 3 । अष्टादश निकायो के स्वरूप ओर विशेषताओं को किस मनीषी विद्वान 
न निरिचतता वृकंक निरूपित कियाद ? शून्यवाद ओर विज्ञानवाद मे पौवपियं 
भाव का ठीक विनिद्चय कौन कर सका? भागवत घमं ओर महायान धं 
का पारस्परिक एतिहासिक सम्बन्ध क्या ह, इसे भी अन्तिम रूप से कौन 
रखा सक्राह्‌ ८ वेदिक युगकी दाशंनिक परम्परा कातो कहना क्या, शंकर ओर 
नागाजून जसे युग प्रवतंक दाशंनिकों की तिधिर्यां भी इदमित्थं रूप से अभी 
निर्णति नहीं हो सको हं गौर जिनपूर्ववर्ती आचार्योसे वे प्रभावित हुए, उनके 


(१) देखि र उनको अर्ली हिस्टरौ जव इण्डिया को भूमिका! 

(२) इकतीकलिए्‌ डा० राधाकृष्णन्‌ अपनी “इण्डियन छि जंसफी' को ^ तिहास' 
कह्ने से हिचके टँ । देखिए उनकी “इन्डियन फिलांलफी' जिल्द पहली, 
पृष्ठ ९ (प्रस्तावना) ॥ स्वयं डा० दासगुप्त ने अपने भारतीय दञ्ंन-सास्तर 
के विवेचन को “हिस्टरी ओव इण्डियन फिलांसफ्रो' कहा ह । परन्तु गीता 
द्शन ( दुसरी जिल्द ) को शांकर दर्हान ( प्रथम लिल्द ) से बाद 
रख ॒ कर उन्होने कोई इतिहासवता नहीं शलिई दिया है, यदि 
कालानुक्रम का इतिहाससे कू भौ सम्बन्ध ह ! 

(३) देविट्‌ जागे चौथे त्रकरण के उत्तराद्धं का प्रारम्भिक अंश । 
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१५३ भारतीय स्जम का एतिहासिक दिकास-- 


विषय मे भी एतिहासिक सक्ष्यका अभी प्रायः अभावहे 1 सत्यकाम जाबाल 

जर याज्ञवल्क्य के स्पृति-चिन्ह हम किन इतिहास के पन्नो पर दृडगे, मैत्रेय 

जोर तऋ्षभदेव कौ इतिहासवत्ता हम किससे पृ छने जाययंगे ? एतिहासिक अन्ध- 
कारके पटलको हम कांतक हटा सके , यह ठीक तरह से नहौं कटा जा 
सक्ताः । किन्तु यह प्रन्नता कौ वात हँ कि मनीषी पुरातत्तवविदों ओौर.अन्य 
जञान-गवेषकों के अथक परिश्रम से भारतीय दर्शन के एतिहासिक स्वरूप 
के सम्बन्ध मे हमारो अनेक कठिनाइयां ओौर विप्र्तिपत्तियां दुर हुई ह ओर अगे 
उन पर अधिक प्रकाश पड़ने क) सम्भावना हौ । आज हम वृद्ध जौर महावीर 
या बोद्धवमं जौर जन धमं के पारस्परिक सम्बन्ध मे वसी बाते नहीं कहं 
सक्ते जती क्‌छ वधै पूवं उनके विषय मे अक्सर कही जाती शीं१ । आधुनिक 
गवेषणा ने इन दोनों दशंनों के पारस्परिक सम्बन्व पर नया प्रकाश डाला हँ 
जित्तसे हम उन्ह अधिक अच्छी तरह समर सकते हे । दोनों के प्राचीन साहित्य 
के तुलनात्मक अन्‌ शौलन ने हमें नये तथ्य प्रदान किये ह जिनसे हम उनके पार- 
स्परिक सम्बन्व को अच्छी प्रकार समर सक्ते ह । इसी प्रकार सांख्य ओर 
बौद्ध दजन के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय मे अब हम पहले से कछ अधिक 
स्पष्ट जानते द्‌ > । आज हमे मनीषी राधाकृष्णन्‌ कौ लगभग तीस वषं पूवं 
छिली हुड दस वात कौ पुनरावृत्ति करन की आवह्यकता नहीं ह कि शून्यवाद 
ओर विज्ञानवाद के पारस्परिक एतिहासिक सम्बन्ध के विषय में हमारी जान- 
कारो स्पष्ट नहीं हे, क्योकि इन दोनों दानिक सम्प्रदायो के विषय में हमें 
उत समयसे अब वहुतक्‌छ अधिक अभिनज्ञाह जौर उनके उद्भव ओर विकास 
कौ हम [नर्चि इतिहास कौ भाषा मे व्यवत कर सकते हं । इसी प्रकार महा- 
यान धमं पर विदेशी प्रभाव कौ गाथा जथवा भक्ति-दशंन पर ईसाई-वमं के 
प्रभाव का अन्‌.मान अव निरिचत इतिहास के प्रकाश मे विवेचित कियाजा 
सकता हं । इस प्रकार भारतीय दशन के एतिहासिक विकास को पूणंरूप से 
दिखानं मे यद्यपि अब भौ अनेक कठिनाइ्ां हू ओर जिस हद तक यह कायं सम्पा- 
दित नहीं हो सकता उसी हद तक बौद्ध दरशन अथवा किसी अन्य भारतीय 
दशंन का अन्य समान दशनो के साथ तुलनात्मक अध्ययन भौ अपृणं ही 


रहेगा । फिर भी एतिहासिक अध्ययन का बहुत कछ विकास पिछले पचास वर्षो 


(१) दिर पांचवें प्रकरण में बौद ओर जैन दश्शन' पर विचार । 
(२) अपेक्षिक र्पसेएेता कहु सकते हु, देखिट्‌ पांचवें प्रकरण में वोद 
दशेन ओर सांख्प्र-पोगः' का विवेचन ! 
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३ हो जाने के कारण ( यद्यपि अव भी वह अत्यन्त अल्प हुं ) भारतीय 
दगंन के तुखनात्मक अध्ययन का कायं सर्वधा अदाक्य नहीं हं । फिर भारतीय 
विचार-दास्वर की कर एसी विलेषताएुं मी हं जो इस कायं में हमारे 
एतिहासिक ज्ञान के अल्प होने पर भमी हमे उसे समने की प्ररणा देतीहे। 
इनकानिदंशा हम अमी करेगे। 
भारतीय वाडमय जव कि अन्य सव ज्ञान-लाखाओं में अत्यन्त परिपृणे हु, 
एतिहासिक सादित्य का अभाव उसमें एक खटकने वाटी चीज हँ । अनेक प्रसिद्ध 
विदेशी ओर भारतीय विद्धानों ने इस विषय में 
आआरतीय विचारक पहले अपने विचार प्रकट किए हं ओर अपनी कठिनादयां 
धम-चिन्तक थे, बादमें दिखाई हः। भारतीय दर्शन के विषयमे यह्‌ 
काल-चिन्तक कठिनता कटां तक ओर किस प्रकार हमारे 
वास्तविक अध्ययन की वाधक बनती हं, यह्‌ हम 
ऊपर देख चूके हुं । हमारे प्राचीन वाडमय मं आधुनिक अथं मे एतिहासिक 
साटित्य का अभाव, यह्‌ हमे स्वीकार कर ही टेना चाहिए । यह्‌ ठीक हं 
कि दमने इतिहास को “पञ्चम वेद" के रूप मः गिनाकर उसे अपने अध्ययन 
का विषय बनाया, यह्‌ भी ठीक ह कि रामायण, महाभारत, पुराण, 
उपपुराण, राजतरगिणी, ओौर पालिके वंग-साहित्य के रूप में महत्त्वप्‌णं 
एतिहासिक साहित्य हमे प्राप्त ह, परन्तु हमारे इतिहास की सु विस्तीणं परम्परा 
को देखते हुए यट प्रायः अकिच्ित्‌कर ही हँ । हमारे पास एतिहासिक साहित्य 
का जमाव है, यह सुनिदिचित हं । किन्तु दसके कारण क्या हे अथवा इसकी 
सीमा क्या हूं, दस विषय मे मारतीय दृष्टिकोण कमी भी विदेशी विद्वानों के 
समान नहीं हो सकता । आचायं मैक्समूलर का यह कथन कि भारत ने कोई 
इतिहास नहीं छिखा क्योंकि उसके पास कोई इतिहास था ही नहीं, ठीक नहीं 
नानाजा सकता । भारत की इतिहास विषयक उदासीनता का कारण उसके 
पास किसी इतिहास का न होना नहीं हौ । जिस जाति ने प्राचीन कालके 
मनुष्य को सभ्यता को समीक्षेत मे इतना.अधिक दान दिया, उसका इतिहास 
सम्भवन हो, यह कसे कहा जा सकता ? आधृनिक दृष्टिकोण के अनुसार 
इतिहास तिथियोंय्‌. ढो, विजयो अथवा राजाओं ओर उनके मन्त्ियों के विवरणों 
का सग्रह मात्र नहीं हं, बल्कि निरन्तर विकासशील मनृष्य की चेतना के 


(१) देखि उनकौ हिस्टरी अव एेन्लियन्ट संस्कृत लिटरेचर, पुष्ठ १० तथ 
१५ ( पाणिनि आंफिस संस्करण) 
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१५५ भारय निचारक पहले धमे चिन्तक, बाद में काल-चिन्तक 


परिणामस्वरूप परिवतित मानव-समाज का चित्र ह । मनूष्य का काल-क्रमान्‌- 
सार सामाजिक विकास किस प्रकार हुआ, आदि कारु से उसने अपनी यारा 
मं क्याजौर किस प्रकार प्रगति को,इसीका रेखा इतिहास में मिलताह। 
इस दृष्टिसे देखन पर भारतीय वाङ्मयमे हमणएेतिहासिक वृद्धि के अभाव 
को वात नहीं कह सकते । एक प्रचर सामग्री इस तरह की हमारे सभी प्रकार 
के साहित्य मे उपल्न्ध होती हं ओर वही हमारा सर्वेत्तिम इतिहास है । अतः 
भारतीय वाङ्मय मं एतिहासिक साहित्य या भारतीयों मे एतिहासिक नृद्धि 
के अभाव कौ बात कहने जौर उस पर अनावदइ्यक वल देने की प्रवृत्ति को हमं 
निन्दा ही करनी पड्गी । फिर अन्यदेशो मे भीजो इतिहास लक्िखे गए ह+ 
वे अपने अपने राष्टरों को इराघा के मोह को प्रायः नहीं छोड सकते । यही 
कारण हुं कि आत्यन्तिक सच्चा इतिहास उपरन्ध नहीं होता । नैपोक्ियन 
को फ्रांसीसी इतिहास रेखक जिस दृष्टि से देखते ह उससे क्या अंग्रेज भी देख 
सकते ह ओर यही वात प्रत्येक महान्‌ पुरुष जौर एतिहासिक तथ्य के विषय में 
भी हौ । एक ही घटना के वणन मे महान विप्रत्तिपत्तियां पाई जाती है 
जिनमे से सत्य के अंश को निकालने का एतिहासिक गवेषक व्यथं ही प्रयास 
करते हें । भारत कौ अध्यात्मत्रियता ने भौतिक महत्त की घटनाओं को 
स्मरणीय नहीं माना, उसके लिए मनष्य के बाह्य कृत्यो ओर उसकी भौतिक 
विजयौ का अधिक महत्त्व नहीं था । जहां मनुष्य की महिमा के स्वरूप कां 
अकन ही दूसरा था, जीवन कौ मूल्यांकन की दृष्टि ही जहां नैतिक ओर 
आध्यात्मिक थी, वहां अल्प भौतिक कृत्यो को स्थायी महत्व नहीं दिया जा 
सकता था । भारतीय चिन्तको के च्य करने" से "होना" हौ अधिक महत्त्वपणं 
था । व्यक्तिगत अथवा राष्ट़ीय प्रसिद्धि ओर प्रख्यापन प्राचीन भारतीय 
विचारक के लिए कोई महत्व नहीं रखता था । वे अत्पेच्छता ओर सन्तुष्टिता 
के पुजारो थे। यही कारण है कि क्षुद्र वैयवितक या राष्टीय 
अहम्मन्यता कौ अभिव्यक्ति उनके इतिहासो में नहीं ह । उनके इतिहासो 
का भी रूप अध्यात्मशास्त्र का-सा हं । महावंश' ओर "राजतरंगिणी' के मनीषी 
स्चयिताओों नं अपनी रचनाओं मं यह स्पष्ट कर दिया है कि एतिहासिक 
घटनाओं के विवरण देने से उनका मन्तव्य मनुष्य को अनित्यता की अनुभूति 
कराकर उसे परमाथं को ओर उन्मृख करनाही है । राष्ट्रीय या व्यवितगत 
अहंभाव के निरोध का जितना अभ्यास भारतीय विचारकों ने किया हौ उसकी 
कोड दुसरी मिसाल विदव-इतिहास मं नहं हं । कालिदास ओर तुलसीदास अपनी 








द्ध दशन तया अन्य भारतीय दञ्ञन १५६ 


रचनाओं मे समा गये हं । उपनिषदों ने उच्चतम ज्ञान हमें दिया ह, परन्तु उनके 
रचयिताओं ने एक भी पक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन कै सम्बन्य में हमारे लि 
नहीं छोड़ी हं । इतिहास-सम्बन्धी उदासीनता हमारी संस्कृति की इस विशेषं 
प्रवृत्ति के परिणामस्वर्प ही हं, भारतीयों मे एतिहासिक बृद्धि के अभाव के 
परिणामस्वरूप नटीं, जसा म्प्रमवदा कछ पटिचमी विद्वानों ने सोचा हं । अनुभव, 
ही जिनके लिए वास्तविक महेत्वपूणं वस्तु था, व्यक्ति या उसके कायं-कलाप 
नटीं, वे व्यथं को घटनाओं अथवा इतिवृत्त के निरूपण में किस प्रकार प्रवृत्त 
हो सकते थे, अध्यात्मचिन्तक होकर वे काट-चिन्तक कंसे टो सकते थे ? इसी- 
च्एितोवे स्वयं विचारकोंतकका नामन केकर तथा चाहुः" इत्यपरे कहं कर 
रान्ति करलेतेहु ओौर विचारकों के नामोंको अमरता देने का भी लोभ उन्हे 
नहीं होता । अतः जहां तक भारतीय दर्शन का सम्बन्ध ह, हम उसके विचार 
केपूणंख्पको तो देख सकते हु, परन्तु विचारक के विषय मे प्रायः अत्यन्तं अल्प 
ही सूचना पाते टं । व्यक्तित्वके ऊपर सत्य की प्रतिष्ठा का यह सूचक हं, 


जिसके भारतीय सदा उपासक रहे हं । 
भारतीय दर्शन अपने विशुद्ध विचारात्मक रूप में आज भी हमारे लिए 
एक स्पष्टतम प्रत्यक्न हं । अथाह महासागर के समान तरंगे केता हुआ वह्‌ आज 
भी अपने घोष को हमे सुना रहा हं । यद्यपि आज 
भारतीय दशन अपने दम यह नहीं जान सकते कि सत्यकाम जावा, जैवकि, 
विद्ध विचरात्मक श्वेतकेतु, उदहालक, रैक्व, महिदास एतरेय ओौर उदा- 
रूप में श्राज भी हमारे ठक की इतिहासवत्ता क्या थी अथवा उनके जीवन- 
लिए स्पष्टतम प्रत्यत्त है वृत्त का क्या स्वरूप था, परन्तु उनके प्रज्ञानो ओर 
अनूभवोंकोतो हम फिर भी स्पण्टतम रूप से देख 
सकते हं । क्या आवद्यकता ह हमें यह्‌ जानने की कि किस विहार में बैठकर ¦ 
नुद्धघोष ने अपने अट्‌ठकथाए' त्रिपिटक पर छिखीं, जव स्वयं अट्ठकथा ही 
आज अपने स्वरूप को हमारे सामने प्रकारित कर रही हः । भामती के लेखक 
के विषय मे इतिहास हमें क्या वता सकता ह ? अत्य अनेक मनी षियों के विषय 
मं भी उसका साक्ष्य क्या प्रामाणिक हो सकता ह ? वात यह्‌ है कि भोजन; 
पान, रायन आदि व्यापारो मे मनुष्यों मे विशेषता नहीं होती । सभी मनुष्य 
खाते, पीते, जीते ओर मरते है, कोई सौ वषं से कम तो कोई उससे कूछ 
अधिक । फिर इतिहास किसका छिखा जाय ? अमरता किसको प्रदान करल 
का प्रयत्न किया जाय ? जिनकी सभी प्रन्थियां टूट चुकी हं, उनके लिए व्यक्ति 


। # 











१५७ , भारतीय दलेन का उद्भव जौर विकासं 


गत जीवन जेसी वस्तु ही क्या शेष रहती हं ? किस वस्तु को वे "अपनी कहकर 
पुकार सकते हं ? अतः भारतीय चिन्तक अपने विचारोंमे ही अपने को भूल 
गए हं ओर कार वि्प्त होते-होते (जो संसार का अवदयम्भावी 
नियम दह ) जो कछ भी गतांश या सहखांा भारतीय दारनिक वाङ्मय आज 
वच गया हं वह भारतीय विचार-परम्परा के विशुद्ध विचारात्मकं स्वरूप 
को दिखाने मं पयप्ति रूपसे अरं । भारत की समग्र विचार-घधारा विभिन 
सोतों मे बहती हुई भी, विभिन्न राताब्दियों में अपने वहाव को नदी के समान 
बदलती हुई, एक सामान्य उद्गमसे ही निःसृत हुई ह ओर एक ही जल 
भिन्न-भिच प्रवाहो मे उसके अन्दर वह रहादहै। इसलिए उसके लम्बे 
एतिहासिक विकास मे सदा को तरह आज भी एक गहरी अन्विति ओर 
एकता को भावना गूढ़ रूप सरे अनुविद्ध पड़ी हं जिसको एक कड़ी भी कहीं टूटी 
हई नहीं ह ओर जो एक ही सनातन आदं ओर शासन का स्वाभाविक 
विकास ओर परिणाम हं । इस विचार-पद्धतिके मू उपादानों को हम क्‌ 
निर्चिततापूवेक जान सकते ह। ओौर यह वात हमारे जिए, जो स्वयं 
इस पद्धति के जीवित प्रतिनिधि ओर स्वाभाविक दायाद हँ, बड़ सन्तोष ओौर 
उत्साह की हं । | 

भारतीय दशन का उद्भव ओर विकास कोई दो-एक दातान्दियों अथवा 
सहखान्दियों का नहीं, वह्‌ लाखों वर्षो की साधना का परिणाम है । न जानं 
कितनी अज्ञात विचारप्रणाल्ियाँ इस भूमि पर इकठी 

भारतीय दशेन का हुई हं ओर किंस प्रकार उन्होने यहां की विचार-दिा 
उद्‌ भव ओर विकास को प्रभावित किया ह, यह सब ठीक रूप से दिवाना 
¦ अत्यन्त कठिन हँ । ऋग्वेदीय युग से पूवं की सम्यताओं 

का अनुशीरन आज इतिहास के विद्धान्‌ कर रहे ह । अतः भारतीय विचार- 
परम्परा कब से चली आ रही है, इसका एतिहासिक रूप से ठीक निरूपण हमारे 
वतंमान ज्ञान कौ अवस्था में नहीं हो सकता 1 फिर वैदिक युग से अनेक सोतं 
में बहता हंजा इसका जो वहुगामी ओर अत्यन्त वेगवान्‌ विकास है, वह तो 
इतिहास के छोटे-छोटे च्रं वाले जार में किसी प्रकार गृहीत किया ही नहीं जा 
सकता 1 महाभारत मे स्वयं एक स्वतंत्र दाशंनिकं परम्परा ओर विकास हीः 
निहित हे, बौद्ध ओर जेन ददंन जैसे प्रभावशाी विचार-शास्वों की तो बात 


ही क्या? इसी प्रकार षड्‌-दशंन-परम्परा के उद्भव ओर विकास ओर सामान्यतः 


समग्र भारतीय दशन के विकास की बात है, जिस पर एतिहासिक दृष्टि से 
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हम अभी विचार करगे । समग्र भारतीय दशन के एतिहासिक विकास को दिखाने 
के किए पहले हम भारत में दादंनिक प्रवृत्तियों के प्रारम्भ के महत्त्वपूर्णं प्रदन को 
केगे ओर फिर उसके विकास की अप्रतिहत ओर अविच्छिन्न धारा को। 
भारतीय दर्शन के सहस्रो वषं पर्यन्त लम्बे एतिहासिक विकास मं विभिन्न 
दशंन-प्रणाल्यों का होना एक अत्यन्त स्वाभाविक वात है ओर इस समग्र 
विकास को एक समन्वयात्मक तरेव से अनु- 
भारत में दाशेनिक प्रवत्तियों विद्ध देखना भी निक्चय ही अत्यन्त ही स्वाभा- 
म्रारम्भ की समस्या-- विक ह । किन्तु यह सव जानने से पृवं हमें यह्‌ 
उसके विकासकी प्रतिहत जानना चाहिए कि "दर्शन" की उत्पत्ति भारत 
मरोर श्परबिच्ह्िनलन धारा मे किस प्रकार ओर किन उपादानों को लेकर 
हई ओर किस प्रकार अथवा किन-किन रूपों 
मे उसने विभिन्न भारतीय दर्शंनोंके रूपमे विकास प्राप्त किया । कहने कौ 
आवद्यकता नहीं कि इस प्रकार का निरूपण निचय ही भारतीय दशन के 
स्वरूप, विषय ओर प्रयोजन पर भी कृच प्रकाश डारगा, यद्यपि इसके विषय मे 
हम पटे भी वहुत कु कह चुके हं । (दशन कौ उत्पत्ति भारत में किसं 
प्रकार हुई अथवामूट रूपमे किन प्रवृत्तियों को लेकर हुई, यह बताना निचय ` 
ही आज बड़ा कठिन दहै ओर इदमित्थंरूपसे न तो इसका कोई सन्तोषजनकं 
उत्तर अव तक दिया गया ह ओर न आगे दियादही जा सकता ह । आदि 
फुरुष को तरह्‌ आदि विचार भी कव जन्म लेकर प्रथम वार इस जगत्‌ मे आया, 
इसे किसी ने नहीं देखा । को ददर्शं प्रथमं जायमानं" % जैसी विवशता नासदीय 
सूक्त की वाणी जिस प्रकार आदि पुरुषके लिए दिखाती है, उसी प्रकार वह्‌ 
आदि विचारके लिए भी सुप्रयुक्त ह । कौन इसे उस विद्धान्‌ ( प्राचीन या 
अवचन ) से पूछने गया जो इसे जानता था? सम्भवतः मनुष्यभी तो इस 
ससार में विचारके बाददही आया । संकल्प कापरिणामदहीतो जीव-सृष्टि 
हं । उसने कामना की कि मे बहुत होड ।' इस समस्त सृजनके आदि मे कामनाः 
हीतोथी{ काम'हीतो था सव से आगे, मन का रेतस्‌" ओर श्रथम' तत्तव । 
(१) को ददश भ्रयत्र जयमानमस्थन्वन्तं यदनस्था विभति) भूम्या असुरषुगात्मा 

क्व स्िवित्का विद्वत्तनूपगात्‌ प्रब्टुमेतत्‌ । ० २।३।१४ 
(२) को जद्धावेद क इह प्रबोचत्‌ कुत आजाता कत इय वि्तष्टिः अर्वाग्देवा 

अस्य विसजंनेनाथा को वेद यत आगवभूव । ० १०।१२९।६ 

(३) कामस्तदग्रे समवतताधि मनसो रतः प्रथमं यदासोत्‌ । ऋग्वेद । 











१५९ भारत मे दाशंनिक्‌ प्रवृत्तियों के आरम्भ को समस्या- 


यह्‌ श्रथम', (मन का रेतस्‌" अन्ततः काम, संकल्प ओर विचार को छोडकर 
ओर क्या ? भमन" से भी पूवं जाने वाला क्या कोई ओर धर्म" ह ? 

अध्यवसाय" या बृद्धि" से भी प्रथम क्या कोई अन्य प्रकृति का परिणाम ? 

समग्र चराचर जगत्‌ मे, समष्टि गौर व्यष्टि रूप मे, सभी आव्यात्मिक ओर 
भौतिक विकारो मे, क्या इससे भी अधिक कोई "महान्‌! ह 1 सम्पूणं सृष्टि एक 
संकल्प का ही तो परिणाम अथवा विजुम्भण हू, विज्ञप्ति सात्र की सिद्धि 
है । सभी तो मनोमय दहे, बोध रूप हं, वाहय भौतिक पदाथं भी तो अन्तःकरणस्थ 
वृत्तियों के प्रतिविम्बही दहं, तो फिर मनष्य इस “विचार' के आदिको क्या 
जानेगा ? सुष्टिके आदिमे शब्दरूप ब्रह्महीतो प्रथम अवस्थित था ओर शब्द, 
अर्थं या विचार के विवतं को छोड़कर ओर क्यादहे ? मनुष्य जो स्वयं विचार 
की एक प्रतिकृति हं, उसके आदि को किस प्रकार जान सकेगा ? एेसा करते- 
करते अन्ततः उसे अवश्यम्भावी अनवस्था मे ही तो पड़ना पड्गा । किन्तु इतनी 
गहराई में उतरने को यर्हां आवद्यकता नहीं । हमे तो केवल स्थ रूप से 
अथवा एतिहासिक रूप से भारतीय दाशंनिक विचार के प्रारम्भपरही विचार 
करना ह, ताकि उसके विकास स्वरूप उत्पन्न विभिन्न भारतीय द्लन- 
प्रणाच्वियों को संगति हम र्गा सकं ओर उनके पारस्परिक सम्बन्ध को कृ 
अधिक सुनिङ्चितता के साथ देख सकं । इस विषय मे हमे पह ही यह्‌ कह 
देना चादिये कि जभौ तक प्रायः अन्-वेणु-परम्परा ही इस सम्बन्ध मे हमारा 
एक मात्र सहारा रही हं । जौर जाज भी आधुनिक गवेषको के प्रज्ञान न इस 
विषय में हमे किसी विशेष परकादा में पहुचा दिया हो, एेसा हम उनके 
अनेक वातो मं प्रशंसक होते हुए भी सम्भवतः नहीं कह सकते । प्रत्यत उन्होने 
कटी तो अन्धकार को हटाने के प्रयत्न मे हरमे ओर भी अधिक 'अन्धन्तमः लोक 
मे डाल दिया हं । अभी तक प्रायः अनुश्रुति के आधार पर हम वेद को अपने 
सव भौतिक ओर आध्यात्मिक विचारों का प्रथम उद्गम-स्थान मानते थे ओर 
उसीसे सबप्रकारके ज्ञान की सिद्धि भी करते थे, किन्तु आधुनिक एतिहासिक 
अध्ययन ने स्वयं वेद मे, प्रधानतया ऋग्वेद में, ज्ञान के विभिन्न स्तरों का अन्‌- 
मापन कर काल-क्रम से उनका समय भी निरिचत कर दिया हे ओर विकास- 
वाद के सिद्धान्त के आधार पर ज्ञानके विभिन्न स्तरोंका निरूपण भी किया हं । 

जिन आधुनिक विद्वानों ने भारतीय दर्शन के आरम्भ के प्रशन को विकासवाद 
के सहारं समभने का प्रयत्न किया हौ अथवा .जिन्हयेने तुलनात्मक दृष्टि से 

भारतीय दोन के उद्‌मव ओर विकास की परम्परा का साम्य यूनानी दशन के 
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साथ दिखाकर उसे सुरुफाने ओर एक व्यवस्थित रूप देने का प्रयत्न किया है, 
उन्होने समस्या को जौर भी अविक जटिक जौर स्म्रमपूर्णं नना दिया ह । किन्तु 
इसका तात्पयं यदह नहीं कि भारतीय विचार-पद्धति विकास की एक श्युखला 
का अनुगमन नहीं करती अथवा अपनी प्रारम्भिक अवस्था मं यूनान कै दशन 
के साथ उसका साम्य नटीं दिखाया जा सकता । वास्तव मं किस आदि युग 
मं भारत सवप्रथम अध्यात्म-चिन्तन में प्रवृत्त हुआ अथवा किन पुराण महु 
षियों ने उसकी दारंनिक परम्परा का प्रवर्तन किया, ये बातें आज निङ्चय- 
पूवेक वताई ही नहीं जा सकतीं । मानवीय मस्तिष्क की संदायात्मिका अधवा 
जिनज्ञासात्मिका वृत्ति के रूपमे दशन एक शारवतकाटीन चास््र है 
ओर इसलिए आरम्म को अपेक्षा से रहित हं९, किन्तु ज्ञान की एकं 
विदेष शाखाके रूप मं अथवा विचारकीणएक विदोष पद्धति के रूपमे उसका 
आरम्भ अवदय दिखाया जा सकता हं । अत्यन्त सर आर प्रारम्भिक मनुष्य 
समाजमेंमी, मानवीय जातिके उस शुभ्र प्रभात-कारमें भी, जव कि समाज- 
संस्थान विलकूल सादा था, भूख, इच्छा ओर जरा कौ समस्याएँतो रही 
टी होगी, मृत्युने, जो निचय ही किसी एक मनुष्य, अथवा ग्राम अथवा 
देश अथवा किसी युग विर्षकादही धमं नहीं है, अवश्य दही उन्दँं सतायाही 
होगा । वियोग के थपेड़े उन पर पड़े ही होगे, चिन्ता उन्हें व्यापी ही होगी, 
कारनं उन्हे खाया होगा, कामने उन्हें बौरायाहीदहोगा! तो क्या जिस प्रकार 
उन्होने अपने बाहय वातावरण के प्रति सफल प्रतिक्रिया कर उस पर विजय 
पराप्त को हौगी, उसी प्रकार इन समस्याओं को भी सुर्फाने का क्या कोई 
यत्न उन्होंने नहीं किया होगा ? क्या उन्हें किसी आगे आनेवाली विकास की 
अवस्था के लिए दही छोड दिया होगा, अथवा उन्होने जो प्रारम्भिक कारमं 
एतत्सम्बन्धी विचार किया होगा वह्‌ निद्वय रूप से क्यान्यून कोटिका ही 
रहा होगा ओर उसकं बाद का आवदयक रूप से उच्च कोटि का ही । यदि 
(१) “21110800 28 ॐ त0प् 9018 70700688 9 {116 प्ा8) 
07 18 लौलाश्‌. 48 > उताछकणा्ल ग ॥110प्6 39 
1188 18 06111118.** वेणीमाधव वाड़आ : प्री बुद्धिष्टिक 
इंध्यिन फिछासफ़?, पृच्छ २; मिक्ताइये “1676 876 70 
208०ाप6 = एष््ापण०८ऽ = 0  ४6 = ए071कगव्] 
10886881018*" राघाष्ष्नन्‌ : इण्डियन्‌ {तमं सफ, जिल्द इसरी, 
पृष्ठ २२ # 
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१.६१ भारत मं दाशं निक व्रत्या के आरंभ को ससस्या 


एसा ही होता तो एक अज्ञात पूवंकार मं ही आतिर्भूत वैदिक प्रज्ञान को सर्वोच्च 
ज्ञान मानने का भारतीय परम्पस के पास, जिसमें शंकर जसे वित्नारक सम्मिलित 
हे, कारण ही क्या हं ?2 निर्चय ही भौतिक विज्ञान के विष्रय में तो सम्भवतः 
एसा कहा भी जा सकता हं, किन्तु अघ्यात्स-क्िन्तन्न में आर विरोषत्रः आआारतीय 
मध्यात्म-चिन्तन करो परम्परा में तो उसके अस्पष्ट होने के कारण सम्भव्रतः रेखा 
कना सम्यक्र्‌ विचार के अनुकूर नहीं होगा । यद्वि न्यायभाष्यकार ओर बाच- 
स्परति मिश्र के अनुसार संशय" अथवा “जिज्ञासा को कर ही दारनिक्र 
गवेषणा चरती हं ओर किसी प्रयोजन की सिद्धि मे ही उसका षयंवसान होता है १ 
तो निङ्चय ही हम कह सकते हे कि भारत के सुदीघं इतिहास में एेसा कोई 
यग नहीं हं जिसमे उसके निवासियों के चित्त में प्रकृति, परमेख्वर ओर जीवन 
सम्बन्धी समस्याएं उद्भूत न हुई हो भौर इनपर उन्होने विचार न किया हो। 
“मे क्या हूं ? , “यह जगत्‌ क्या हं ? "" “इस जगत्‌ की उत्पत्ति कहां से होती 
हे ? “,“किसमे इसका अधित्रास है ? "",““क्रिसमे अन्त में यह विलीन होता ह ?. 
{ जीवन.का-चरस रक्ष्य क्याहं 2 दुःख काकारणक्याहं ?" “दुःख के निरोध 
का मागं क्या हं 7?" आदि प्रइन एसे हं जिन पर भारतीय ऋषियों ने -अत्यन्त 
प्राचीन कारमं ही विचारकरत्ता आरम्भ कर दिया था इ्द्रके उन ऋग्वे 
द्वीय उपासक्तों ने स्वयं उसके अस्तित्त्र के विषय मे ही सन्देह प्रकट क्त्या था२ 
सृष्टि के विषय में उनका यदिवा दधे यदिवानः एेसा गम्भीर जिज्ञासात्मक 
विकल्प था ही गौर स्वयं जगत्नियन्ता के भी संसार के सभी रहस्यों को 
जानने फे विषय मं उन मनीषियों के मस्तिष्क मेसोअंग वेदयदिवान वेद" 
जैसे महनीय साहसिक विचार की सम्भावना भी थी। संसार के प्राचीन 
तम ग्रन्थ ऋ्र्वेदमें ही हम ऋषियों को सृष्टिके विषय में जिन्नासा करते 
देखते हं ` प्रथम उत्पन्न हुए को किसने देखा है जव अरूपवान्‌ ने सुपवान्‌ को 
धारण किया { जगत्‌ का जीवन्‌, रुधिर गौर आत्मा कहां था ? कौन इसे उस 
विद्वान्‌ से प्‌छखने गया जो इसे जानता था ? पुनः कौन निर्चयपूवेक जानता है, 
कौन निर्चयप्‌ वंक हमें यह बतायेगा कि कहां से हम उत्पन्न हुए हे ओौर कहां 


से यह सृष्टि ? देवतागण तो स्वयं इस सूष्टि के सुजन के वाद उत्पन्न हए 


(१) देखिए प्रथम प्रकरण में भारतीय दर्ोन में बुद्धिवाद ओर अध्यात्मवाद" 
पर विचार । 
(२) यं स्मा पृच्छन्ति कह सेति घोरम्‌ तेमाहुने षो अस्तीत्येनम्‌ । 
व° ११ 


५ 








-कौद्ध दलन तथा अन्य भारतीय दर्वान ` १६२ 


ह, फिर वे कंसे जान सक्ते हं कि यह सुष्टिकर्टाँं से आई ?९ क्योकि न वहां 
असत्‌ थाओौरन सत्‌, न पवनथाओौर न आकाडजो ऊपर स्थितहं? क्या. 
यह धारण किए हए था ? किसकी यह दारणमेंथा? क्या वहां जल था गहन 
ओर गम्भीर" ?> “जहां से यह सृष्टि आई ह, उसने इसे धारण किया अथवा 
नहीं ? सम्भवतः जो परम व्योममें है, वही इसका अध्यक्ष हं । वही इसे जानता 
दै ओर कदाचित्‌ वह्‌ भी इसे जानता नहीं ह 1*3 ये तारे ऊॐचे पर रक्खे हुए 
रात में दिखाई पडते, दिनमें कहां चले गए? वरुण के कायं आ्चयंमय ओर 
वुद्धि से परे है । रात में चमकता हुआ चन्द्रमा निकलता हैँ" ।४ इतना ही नहीं 
हम ऋग्वेद मे ऋषियों को जीवन-सत्ता के विषय में मी कभी-कभी एसे गम्भीर 
अैर महनीय विचार करते देखते हँ जो आज इतने दानिक विकास के बाद 
भी हमारे लिए सर्वथा नवीन हे । “कवियों ने अपने हृदय मे सत्‌ के बन्धनको 
असत्‌ में देखा” 1 “विना वायु के वह्‌ अपनी दाक्ति से उवास ठे रहा था ओर 
उसके अतिरिक्त कृ नहीं था” ।६ फिर वरुण कौ उपासनाओं मं जौ विश्‌.ढ 
भक्ति का नैसगिक तव, पाप से व्यथित चित्त की आकूरता ओर प्रायरिचत्त 
की अद्मृत जलन ओर पुण्य ओौर पाप की स्पष्ट अनुमूति तथा मनुष्य ओर 
देवों के प्रति मैत्री भावना के जो उद्गार भरे पड़े हं, वे भारतीय दाशनिक 
विकास के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अत्यन्त आद्चयं को वस्तु दहं । कृग्दशन 


(१) कोञद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कत आजाता कूत इयं विसूष्टिः। 
अर्वाग्देवा अस्य विस्जेनेनाथा को बेद यत ञाबनूव । 
०  १०।१२९।९६ 
(२) नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌। 
किमावरीवः कहु कस्य रमन्‌ अम्भः किमासीद्गहनं गभीरम्‌ । 
= ० १०।१२९1१ 
(३) इयं विसुष्टियंत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न । यो अस्याध्यक्षः 
2 परमे व्योमन्‌ सो अंग वेद यदिवा नवेद । ० १०।१२९।७ 
(४) अमौ च ऋश्ता निहितास उच्चाः नक्तं ददृशे श्ुहचिदि वेयुः । अदब्धानि 
वरुणस्य व्रतानि विचाकशत्‌ चन्रमा नक्तम्नेति । ऋ ० १।२२ 
. (५) सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा. 
० १०।१२९।४ 
(६) आनीदवातं ` स्ववया तदेक  तस्माद्चन्यन्षपरः चनास । ` 
ऋ ० १०।१२९।२ १ 
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१६३ भारत मं दानिक प्रब्ियो के आरम्भ को सस्या 


का विवेचन ही वास्तव मे इनकी व्याख्या का उपयुक्त स्थान हो सक्तां है, पर 
यहां उनके उद्धरण से हम विरत नहीं हो सकते 1 “हे भगवन्‌ वरुण ! कौन सा वहं 
महान्‌ अपराघ मूसे बन पड़ा हं, जिससे तुम अपने मित्र उपासक मको मारना 
चाहते हो । हे दुरद॑म, तेजस्विन्‌ वरुण ! उस पाप को मुभे बताओ जिससे मं 
उसका प्रायरिचित्त करके निष्पाप होकर रीष ही स्तुतियों के दारा आपकीं 
उपासना करू" ९ हे भगवन्‌ वरूण ! ` मेरा वह जानकर किया हुआ पाप-प्रवृत्ति 
मे कारण नथा ¦ भगवन्‌ ! : वह्‌ दवगति ही थी । वह : प्रमादकारिणी सुराही 
थी ! .अनथं हेतु क्रोध ही था ! वह्‌ दूत का साधन अक्ष था} -मेराअज्ञान था] 
“हे वरुण । आपके किए को हु ई यह मेरी स्तुति आपके हदय मे अच्छी तरह से 
प्रवेश करे । हमार योग ओर क्षेम मे उपद्रवों का शमन हो-ओौर हे देवो ! 

हमारी सदा शान्ति से रक्ता करो" ^हे राजन्‌ वरुण ! मिट्टी से निमित गृह्‌ 
मे मे प्रवेशन करू! हे शोभन धन वरुण ! मु पर दया करो; मृ पर कपा 
करो । है आयुधवन्‌ वरुण ! मे तुम्हारे भय से उसी प्रकार हिल रहा हूं जिस 
पकार वायु से कम्पित मेघ । हे सुवन ! दया करो, हे वरुण ! दया करो । जख के 
बीच में स्थितः तुम्हारे उपासक मृभको तृषा ने सताया । हे वरुण ! मुभ पर 
दया करो !मुकपरछृपाकरो!हेदेव ! हम मनुष्यहीतोहै, इसलिए यदि कुछ 
द्रोह भी हम देवों के प्रतिकरेतो दे देव! उस पापके कारण तुम हमारा 
विनाश मत करो 1“ इस प्रकार हम देखते है कि ऋग्वेद के कालम ही ऋषियों 
को जीवन की समस्याएं उद्वेति करने र्गी थीं ओर यद्यपि बाहरी रूप से देखने 
पर वे इन्द्र वरुणादि देवो की उपासना मे ही. विशेषतः संखगन थे, ` किन्तु फिरभी 
अत्यन्त प्राचीन काल मं ही वे 'विर्वे देवासः" की कल्पना कर चृके थे, यह देख 


चृकेथंकिजोभी भूत ओौर भविष्यत्‌ है, वह सव पुरुष ही है ओर वही अमृतत्व 


(१) किमाग आस वरुण च्वेष्ठ यत्स्तोतारं लिर्घाससि सखायम्‌ । भ्र तःमे वोचो 
दुलभ स्ववावोऽव त्वानेना नससा तुर इयाम्‌ । ऋ ० ७।८६।४ 
(२) न सस्व दक्षो वरुण घ्‌तिः सा सुरा सन्युदिभौदको अचित्तिः । 
ऋ ० ७।८६।६ । 


(३) अयं स तु्पं वलग स्वभावो हृदि स्तोम उपधि तदिचदस्तु 1 शं नः क्षसे. . . 


स्वस्तिभिः सदा नः । ६० ७।७८६।८ 
(४) मोष वरण मुन्द्य गृहं राजन्नहं गमम्‌ । मला सुक्षत्र मलय. . . .. यदेमि 
भस्फुरक्निववृतिनं ध्मतो अद्रिवः। मुखा सुक्षत्र मृलया.। ० ७।८६ 
{५} च ० ७।८६ १५१ (~ + | 








बीड द्दात शव्या छ्य भवरततिवि अशन १६४ 


का स्वामी ्ीहै 3 “एक होते हुए करी अनेक अक्रार से उसक्ती क्रत्पना कर्ते हे, 
र इतना ही नहीं त्रे उस हिरण्यगचं क्रे विवय मे भी गवेषणा कर जके धे, 
जो सव क्रा -आद्वि क्यरण है, समस्त अूतवगें का कद्वितीमर भति हं र जो 
पृथिवी मौर आक्राशकोघ्रारण् किणह्ुए हं । वरूण क्रो उस दुष किष्त्रल्यापरी 
नियम के रक्षक के रूप मे उन्होने उपासना कर विषय नाया -भा जिते उनसे 
श्दत' क्री संज्ञा दी ची गौरजो सभी मौतिक्र ओर नैतिक क्षेत्रों में प्रकृति के 
अप्ररिकरतंनशीक नियम कय प्रतीक धा । चछषियो की शुद्ध जिज्ञा्तात्मिका 
वृत्ति का यह्‌ एक्र उदाहरण हँ कि ज्ग्वेद मेही हम इन्द्रादि देवों कै बिष 
क तऋृियों कये सन्देह क्रते पात्ते हं अर सृष्टि के तत्वों की जिज्ञासा करने 
की इस खावना का अस्त ऋष्व्रेद मे नहीं हो जाता, अपितु यज््बेद आर अथनं- 
बद्र मे मीःडस अ्रक्वर की 'दाशंनिक जिन्नासायौं का श्रवतंन हम पाते हं । ब्राह्मण- 
ग्रन्थ क्रिस अ्रक्रार संहिताल्रों के मन्त्रों की सज्ञात्मक गौर -माल्य्रात्मिक ब्याख्याणुं 
क्ररते ह, यह हमर संक्षेप में आगे देखेग 1 उपनिषदो मं तो हम आर्यो की जिन्नासा- 
ल्मक्रा व्रति के क्षेव को बहुत व्रिस्तुत आर व्यापक्र रूप मे देखते ह गीर स्यू 
श्रकृति के सृजन, रक्षण प्मौर ऋय सम्बन्धी विचारों के श्षेतर से बहुत आगे बढ़कर 
बरे अत्यन्त ॒सृष्म्र दं निक्र -गीर अतीत वस्तु विषयक -गव्रेष्रणा क्रते दिखाई 
पडते हे \ क्रया ब्रह्म कारण ह ? हमर कहां से उत्पन्न हुए है गौर किसके 
हस जीवित रहे हँ ? क्रिस सप्रतिष्ठित हे 2 क्या कारु आदि कारण ह ? 
जयवा स्कवभात्र १ मयवा नियति ?अथवा क्या यह्‌ -सत्र यदृच्छा मात्र से ही उत्पन्न 
हजा ₹ : अथवा मूत ही कारण ह, ा पुरूष ? एक दूसरा ऋषि पुता है 
भगवन्‌, क्रिसके जान छेके पर ग्रह सज्र जान छया जाता ह ?' “भगवन्‌ ! ये 
भ्रजाएु किससे उत्पन्न छरोती ह 2 “यह्‌ मन किञ्के छारा भदित होक्रर अपने 
विषयों में गिरता ह ? किससे भ्रयुक्त होकर प्रशमन प्राण चता ह? प्राणी 
किसके दवारा प्रेरित होकर यह्‌ वाणी बोलते हं ? कौन देव चक्षु तथा श्रो 
को प्रेरित करता है" ? कौन सी वह्‌ चेतन्य ज्योति हं जो वाणी को वाणीहं 
जो भीतरसे वाणी का नियमन करती हं" । इसी प्रकार एकर अन्य ऋषि ने 
जिज्ञासा कोहं वरह यक्न कौन ह जिसके अनुशासन के बिना जातवेदस्‌ 
अग्नि भपनंसारेवेगसरे एकतृणको भी जलाने मे समथं नहीं हो सका, मात- 
रिदवा वायु जिसके विना इशारे के एक तृण भी ग्रहण कर नहीं सका, जो 
अनित्य पदार्थो में नित्य स्वरूप हँ, मृत्यु जिसक्रा उपसेचन हँ, चेतनाशीलो 
का जो चेतन हं ओर अकेला ही अनेकों की कामनाओं कोजो पूरी करता है, 








१६५  उ्यनिशौ की कार्लनिक' जिलासषि 


विंष्यतं ज कै = 


अंचिपेति है, जिसकी विजयं मे ही देवेतजों ने भी गौ क्राच्तं कियो, जौ गयं 
ओर सेनोतन है, जो पुरुषों में गमनं करने वाला, देवेतोजो मे जोने वाला, सत्यं 
जरे ओकोशं मे जाने वाखा, जल, पुयिंवी, यले ओरं पवतो सँ उत्वन्न होने 
वांलां तथा सत्यस्वरूप जर महान्‌ ह । वंहं कौन-सों तत्तवं ह जिसके प्रतिः संवे देवं 
अपिते हँ ओर जिंसंका अतिक्रमेण कोई भी नहीं कर सकंतोः ? जों अणुंसेभीं 
अणुतरं गौर महान्‌ से भीं महत्तर है । जो अजं, नित्य, शा्वंते है ! जो विनां 
नेत्रं वालों होकर भीं देखतो है, विना कानं वालों होकर भी सुनता है । एसा वहु 
कौनं सी यक्ष है ? आध्यात्मिक जिज्ञासां के उपसंहारं कौ चयि हए ऋषि ने 
पछ है, "मे जापसे उसके विषयं में परता ह किं वहं पुरुषं कंहां है ?” नौं 
जानने वालो का विना जानां हंओ हं ओौरे न जानने वालों कां जाना हओं हैः“ 
तथा जो धमं से पृथक्‌, अधमं से पृथक्‌ तथां ईसं सम्वणं कयकोर्णख्व प्रकंचे से 
पृथक्‌ हं भौर जौ भूत एवं भविष्यत्‌ से भी पृथ॑क है, एसा ओप जिसे देखते है 
उसे सुभ से करिए । कौन सी वहं ब्रह्य विचा है जिससे उं सत्वं जरं अक्षयं 
पुरुष का ज्ञान होता ह? जिससे विना सुना सुनां हओ, विनां सोचा 
सोचा हंजा ओर र्विना जाना जानां हुआ हतौ है” । ' भगवन्‌, इसे पुरं 
म कौन सोती हँ, कौन इसमे जागती ठँ ? कौन देव. स्वेष्नो कौ देखंतां हँ ? 
किसे यह स्वप्न अनुभव होता हं ? किंसमें ये सच प्रतिष्ठित है ? "किसके उत्करमलं 
करने परं मे भी उत्क्रंमण कर जाञगा ओर किसके स्थित रहने परमे भी स्थितं 
रंगा { हे भगवन्‌, इसं प्रजा को किंतने देवताः धारण करतें है? इनमे से कनं 
इसे प्रकारिंतं करते हुः ? कौन उनमें सर्वश्रेष्ठ है" ? “भगवन्‌, यह प्रें कंहां चे 
उतपन्न हतां हं ! किस प्रकार इसं शरीरं मेँ यह आतां ह ? जच्नौ किमिनि 
करक किसं प्रकार यह स्थित होता है ? फिर किसँ कारेण से यह्‌ शरीरे से उक्कर- 
मर्ण करता हं ओौर किस प्रकार बाधं एवं आभ्यन्तर हरीर को धरणं करतो 
ठँ १ भगवन्‌ ! मैने सुना हँ कि आत्मज्ञानी पुरुष शकिः कौं पौरं करं जतौ 
ठं । सो हे भगवन्‌! मे शोक करता हूं, एसे मक मपि शोकं सेः कारं कींजिं ।““ 
दसं प्रकारं की अनेक महनीयः जिज्ञासां उपनिषैत्काल मेः कीं गई ओर उनके 
प्रभावाली उत्तर भी सत्यै के देलने वाजं के दारा दिये गतं जः ओौपनिषदें 
दशन के रूपं मेँ आज हमारे सिये विद्यमानि है । यहे सेब विचौर-पच््वैरां भगवन्‌ 
बद्ध के आविर्भाव से पूवं की ह, यह हमें स्मरेण रना चारि । उपनिषदो के 
वादि भी भौरतीयं देशंन की परम्परा निरन्तरं रूपं सेः चलती रहीं । बौद्ध 
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ओर जन ददनों की पृष्ठभूमि को सहस्रो वषं पूवं के दादांनिक विकास ने निदिचत ॑ 
किया ह, जिसमें वेदिक ददान का प्रमुख भाग हुं । महाभारत-कार कौ क्रान्ति- 
कारी विचार-पद्धति कृ-क उन्टीं सन्देहश्ील प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया को 
प्रकट करती हं जो भगवान्‌ सम्यक्‌ सम्बृद्ध के आविभवि के समय भारतीय 
वातावरण मं उपस्थित थीं । षडद्ानोंमेसे प्रायः समी मं बौद्ध ददंन-विषयकं 
समीक्षा ओर खण्डन ( विेषतः क्षणिकवाद आदि को टेकर ) मिलते ह, 
अतः उनको वबुद्ध-कालसे वाद की रचनां मानने की ओर प्रवृत्ति हो 
सकती हे । परन्तु इन दर्शनों का आविर्माव सम्भवतः वृद्ध के कारु से कछ 
पूवं ही हजा गौर उन्म. निहित परम्परां सम्भवतः प्राग्बुद्धकारीन हे । 
क्षणिकवाद, विज्ञानवाद ओौर शून्यवाद आदि बौद्ध विचार-घाराओं के कूछ-कूछ 
समान अभिप्राय वाले सिद्धान्तो का षडदर्यान-परम्परा में उल्लिखित होना बौद्ध 
आचार्यो के काक से वहत पहले कामी दहो सक्तां ओर चूकि भारतीय 
समीक्षकों को दृष्टि कभी व्यक्ति प्रान न होकर विचार-प्रधान ही थी, 
अतः इस विषय में निद्चय रूप से कू कटा भी नहीं जा सकता । कृ भी हो, 
षड्दशंनों मंसे प्रत्येक दर्शन एक-न-एक विदेष जिज्ञासाको लेकर ही 
भरवृत्त हआ हं -जौर यह्‌ प्रवृत्ति भारतीय विचार-मण्डल में कभी ल्प्त नहीं 
इदं हं । भारतीय दर्शन की एक अविच्छिन्न धारा हमें मिक्ती है, उसकी 
विचार मन्दाकिनी का प्रवाह कमी पृणंतया समाप्त नहीं होता, मन्द चाहे वह्‌ 
मचे ही कितना हो गया हो । बौद्ध आचार्यो की महान्‌ वाद-परम्परा के फलस्वरूप 
सका भ्रनाह एक समय तो अत्यन्त वेगवान्‌ भी हो गया था ओौर एक बाढ़ 
स मी आडंका होने लगी थी । किन्तु फिर आर्यं सनातन शासन रूपी महासागर 
का अन्तमावि हो गया । यहीं बौद्ध घमं अपने नाम रूप को छोडकर आर्य- 
े कमविततिय म समा गया जिसका बह एक रूप था । भारत का दाशंनिक विकास 
तो आगे भी चरता रहा, परन्तु तकं ओर्‌ न्याय के क्षेत्र में बौद्ध गौर वैदिक 
परम्परा के जाचार्यो ने जिस महान्‌ वाद-परम्परा का प्रवतंन किया था उसकी 
समास्ति हो गई, जिसके विषय मे विदाद रूप से मागे हन यथा स्थान करगे । 
परन्तु तकं ओर न्याय का विकास बौद्ध-दर्शन-घारा का प्रकृत रूप नहीं है । 
इससे भी मधिक गम्मीर मौर अपनी आदवासनकारी शानि मे अद्वितीय बौद्ध 
घमं कौ वह विशाल साघना-सम्पत्ति है जो बुद्ध-वचनों के रूप मे हमे 
मिरी ह । ही उसको भरकरृत देन टे । भगवान्‌ बृद्ध भारतीय 
दशन के एक अन्यतम ऋषि ओर शास्ता है गौर उनके दर्शन को समग्र 
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१६७ भारतीय दर्ञंन के एतिहासिक विकास के मुख्य य्‌ ग- 


भारतीय दशेन कौ पृष्ठभूमि में समभने के लिए हमें समग्र भारतीय 


दशेनों के संक्षिप्त उद्गम ओर विकास पर एतिहासिक दष्ट से 
एक संक्षिप्त विहंगम दृष्टि डाङ्ना आवद्यक है । तभी हम वैज्ञानिक 
पद्धति पर बौद्ध दोन तथा अन्य भारतीय दनो के पारस्परिक 
सम्बन्ध का एक यथासम्भव पूणं चित्र उपस्थित कर सकंगे जो भारतीय 
साधना को उसकी समग्रता मे समभने के लिये अत्यन्त आवर्यकं 
सिद्ध होगा । 
भारतीय दशन का एतिहासिक विकास एक पृणंतया अज्ञात युग से ऊेकर 
आज तक फला हुजा ह्‌ । उसमं नाना संस्कृतियों ओर नाना य॒गों की साधनाओं 
ओर विचार-घाराओं का समावेश हुआ ह । उनः 
भारतीय दशन के सवका याथातथ्य रूप से विभागीकरण करना 
एेतिदहासिक विकास के अत्यन्त कठिन काम है । फिर भी सुविधा ओौर 
सुख्य युग र उनकी सुव्यवस्था के किए भारतीय दशंन के आज तक के 
प्रतिनिधि विचार-धारयाए एतिहासिक विकास को हम प्रायः छह्‌ कमिक युगो 
| मं विभक्त कर सकतेहं। प्रथम वैदिक अथवा 
प्रतिष्ठान युग हं, जिसमें मन्त्र, ब्राह्मण ओर उपनिषदो में निहित ददोन- 
परम्पराएं सम्मिलति हं । द्वितीय युग पुराणेतिहास अथवा महाकाव्यों का ह्‌) 
इन ग्रन्थों मे उत्तर-वंदिक-कालीन दशन का का विकास सच्निहित हे । चार्वाक 
जेन, बौद्ध ओर गीता-दशेन इसी युग के अन्तगंत आते ह । ततीय युग सूत्र 
अथवा षड्दशन-युग हं, जिसमें न्याय, वैशेषिक, साख्य, योग, पर्वमीमांसा 
जौर उत्तर मीमांसा अथवा वेदान्त दशंनों के मूर सूत्रों का प्रणयन 
हआ । चतुथं युग वृत्ति अथवा भाष्य ओर टीकाओं का यृग हे । 
इसमे षड्ददन-परम्परा का वृत्तियों, भाष्यं ओर टीकाओं के द्वारा विवेचन 
ओर विवरण उपस्थित किया गया । पाँंचवां युग मघ्ययुगीन दर्शन अथवा 
भक्ति-परम्परा का हं, जिसमे दक्षिणापथ मे वेदान्त-भावित वैष्णव धर्म, उत्तरी 
भारत मं सन्तमत आर सगुण मतवाद एवं बंग देश मे प्रेमोल्लासमयी ससनिष्यन्दिनी 
वेष्णव-धारा ( गौडीय वैष्णव धमं ) का प्रसार हृआा। इसके बाद भारतीय 
विचार मं एक विषम परिस्थिति आई अर उसके बाद आधुनिक भारतीय विचार 
कौ परिस्थिति हं, जिसे हम परीक्षण युग", भ्रयोगवादी युग", वैज्ञानिक 
युग, “सन्देहवादी युग", क्रान्तिकारी युग", 'संक्रान्ति-यग', मानवतावादी 
युग , “अनिरिचततावादी युग" आदि जिस किसी नाम से पुकार सकते ह । इस 





कौदधं वंन तथा अन्यं भारतीयं दलन १६८ 
एतिहासिक विकासं के विषयं मे कृच्छं गौरं निवेदनं केर ईप प्रकरणं की हेमं 
संमाप्तं करेगे । | 
वैदिक अथवा प्रेतिष्ठानं युग के सम्बेन्व मेँ हमें यंहं स्मरण रमां 
चोहिएं किं यहं युग वुदधं से प्रायः बहुत पृवं का हैँ गौरं आधुनिकं गवेषंणां ओजे 
भीं इसके निदिचत काल के सम्बन्ध में कई 
वेदिक युग-- मंत्र, ाह्छणं एक मत स्थिर नहीं कर सकी हँ । फिरं भी साधाः 
अर ॑ उपनिषदां मं रणत : १५०० ईसवी पवं से १००० ईस्वी 
सन्निहित दशनं पूवं तंक वैदिक दर्दानं का युग॒ हमें मानं सकते 
हे । वैदिकं दर्दानं सामान्यं रूप से अपनी संमग्रती 
मे प्राग्बौद्धकाकीनं हं, यद्यपि उसके कृ अंशः वाद के भी हो सकते हे । वैदिक 
दशेन मं विचार के तीन स्तर हमे मिरुते हे, जो क्रमदः संहिताओं, बराह्मणअन्थौ 
जौर उपनिषदों मे प्रकारित हृए हँ । इस विषयं पर हम बाद मेँ विचरं करगे । 
स्व्यं उपनिषदों में, जो दार्शनिक दृष्टि से अत्यन्तं महत्वपणं ग्रन्थ है, विचारं कै 
अनेक स्तर मिते हँ । अनेक विचोरकों कीं तरह अनेकं युगो की देनं हौ 
कै ये साक्षी है । उपनिषत्साहित्य का कालानुक्रमं की दूष्टि से अनेक विद्वानों ने 
वर्गकरणं (क किया हं । उपनिषदों के संग्र सौहित्य का कोई एकं काल निस्त 
नहीं केया जो ४3 सकता । उनमें कछ अत्यन्त प्राचीनं हँ ओर कछ अर्वाचीनं भी, 
स कछ ब्र्बोद्धकालीनं ओरं कू वुद्ध-काल के बाद की । प्राचीनतमं उप 
सपनिवो को से सस्मर ह । कालन की द 
तमः उपनिषदे, जिनमे + मं विभक्त किया जां सकता ह-- (१ ) प्राचीनं 
हे । इनका कोल ७०० 9 ४४८ भौर ५. अ उर्वि = 
हं । (२) द्वितीये काल की == ५. 0 ०५५ क 
सम्मिलित है । इनका कौलं ५५५ कम = ५५४ ५ ५. 
वं ग की हे अयवां उनके “° ५ (थ 8, । त अकि 8 
निषे सिनको भोः द्‌ ००३." उपसीमिविकं 1 (२) ततीय कि 
मुण्डक ओर माण्डूक्य उनि स^ मैर्‌ द च १ 
सिनत कोल २००१० बनी भुत ह (4) कालं उ 
रवत, ये तीन उपनिषदे सन्म ८ । "भु ^ + 0 
कोभीन मागी गेह वा दन न कारे तैं अतन 
भारतीय दन का एक अत्यन्त मनोज 6 र वो ताथ स 
न्न ओर उपयोगी विर्षयं हं । 











०००००००० 
~ --~---------------~- ~ ------------------ 


१६९ | सूत्रं अववा वङदरत-वम--~ 
॥ ¶ 
वैदिकं दक॑नं के वोदे हेम विचारं के एकं एसे युगे मे प्रवेशे करते हँ जिसमे 
वेदं की पेरम्बरो के विरुद विद्रोह कां स्वरे सुनोई देने लगता ह ओरं मनुष्यो 
के विचरे मे' सेवेत हीं एक करन्ति दिकाई पञ्ती 
पुराणेतिहीसं भयंवौ महा- हं । इंसं युगं के समस्तं सहित्य ओरं दने में 
कान्ययुगीन (छत्तर वेदिक यहं प्रवृत्ति भरी प्रकरं देखी जां संकती है । 
कालीन) दश न--चांवौकं उपनिषदों मे ही हमं वैदिकं कर्मकाण्ड के प्रति 
जैनं, बीदध रीर गीता दशैने एक विरोधं की च्वनि सनते ह, जो बादं में जैनं 
| जौरं बौद्धं दशनो मे अधिकं प्रखर हो उठेतीं हं । 
महाभा रते, जिते हंमं भारतीये दीश निके नेये का विदवकोदाः कह सकते है, इनं संब 
भ्रवृक्तियो काः प्रतीकं मानो जा सकेता हं । कहे द्वापरः युग कीं देने हँ । द्वापरः 
दन्दः ही दिको का, सन्देहवादं का, प्रतीकं ह । विभिन्न विचारपदतियों 
को एकं संमन्वयोत्मेक सूत्र में वषंकरे उनमें मानवीयं कल्याण की भोवनां कां 
सञ्न्वार कंरने का प्रयत्नं करने वौलीं गीता, जो महाभारतं का ही एकः अंगं 
है इसी युग को पृष्ठभूमि परं आधोारितं ह । चीर्वोकोदि नास्तिकेवादीं 
षरम्परोएं भी इस युग में पुष्पितं गौर पेतर्वितं हुई ओर महाभारत के संमानं 
ओदि बौद्ध दशन मे भी इनको वड़ा सोपपत्तिकं प्रत्याख्यानं किया गया हँ । यहं 
युग॒ अपनी विविधतों भीरं करान्तिकरी प्रवृत्ति कै कारणः भारतीये विचारं 
के इतिहास मं अत्यन्त मंदत्त्वपूणं है । ईसं युग की सीमां डा ० राघोङ्कष्णन्‌ 
के मतानुसार ६०० ई० पूवं से २५० ईस्वी तकं है ।* हेमं चाहे तो दो एकं 
शताब्दी इष र-उधर करं सकते है । वस्तुतः दशनं कै इतिहास में हमं क्चिार 
कौ नापते हं, देशं ओर कालं को नहीं । खतः कोल-सम्बन्धो विभेदं अकिञ्चितकरं 
हे । ह, ठम दशन की सामाजिक पृष्ठभूमि कौ जंवस्य संमभः ऊना चाहिये । 
पूर्वोक्तं वेदिक गौर महाकीन्ययुगीनं साहित्ये मे दादनिकं समस्या कँ 
व्यवस्थितं समाधान उपरुन्धः नहीं हीते । उपनिषद, गीता अर भगवान्‌ बद्धं 
सिद्धान्तवादियो की तरह नेहीं कल्किं अनुंभव- 
सम्पन्न महात्माजो की तंरहं अपने उपदेशो कां 
( न्याय, बेशेषिक सांख्य, प्रस्यापन करते ह । किन्तु षडङ्दर्शनकार अपने 
योग, पृवंमीमांसा श्रौर विषय का उपन्यासः एक विरोष जिज्ञासा को 
वेदान्त दृशेन ) लेकर, एक विशेष साधन सम्पत्ति को अपनी 
विशेष प्रमाण -परम्परा से सम्पादित कर, अपने 


सत्र अथवा षड्दशन-युग 


| ( १) ` (१) इण्डियन फिलास फिर्लासफ़ो, जिल्द पहल्ठी, पृष्ठ ५७ 








बोद्ध द्ञंन तथा अन्य भारतीय दहन ` १७० 


अनुकूक सिद्धान्तो का एक नितान्त वुद्धिसम्मत रूप से विवेचन करते हं । विद्वानों 
का अनुमान हं कि षड्द्शंन-परम्परा की पृष्ठभूमि में एक एसा युग अवद्य 
रहा होगा जव कि छह दशंनों के समी सिद्धान्त अपने प्रारम्भिक रूप में ऋषियों 
के दारा सोचे गए होगे जौर फिर साम्‌हिक ज्ञान के विकास स्वरूप ही बाद 
मे उन्हं व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया गया होगा, जो भिन्न-भित्न ऋषियों के 
नामों के साथ बादमें सम्बद्ध कर दिया गया। कितनी ताल्दियां इस विकास 
को परम्परा में व्यतीत हुई अथवा किन-किन मनीषी विचारकों ने इसमें योग 
दिया, इसके विषय मं कोई निदिचत प्रामाणिक सामग्री हमारे पास नहीं है। 
विभिन्न अ्रन्थो मे निदिष्ट कुछ पूवं आचार्योके नाम मात्र ही हम जानते 
हे प्रामाणिक जीवन स्मृतियां तो हमे गौतम, कणाद, कपिल, पतञ्जक्लि, 
जेमिनि ओर बादरायण की भी प्राप्त नहीं ह्‌, अन्य के विषयमे तो कहना 
ही क्या? छह दंनींके उद्भव ओर विकास. का इतिहास बौद्ध दशेन 
के साथ गहरे रूप से सम्बन्धित हं । इन दशनो कं प्रवत्तंकों के जीवन-वृत्त ओर 
तिथियों के सम्बन्य में हम पूर्णरूप से अन्धकारमे दहं । फिर भी साधारणतः 
न्याय-सूरत्रों के प्रणेता गौतम अक्षपाद का कार हम २५० ईसवी, १ वैशेषिक 
दर्शन के प्रवर्तक ऋषि कणाद का समय १५० ई०, आदि सांख्याचायं ऋषि 
कपिर का समय ४०० ई० पूर्वं, योगसूत्रों के रचयिता पतंजलि का समय 
२५० ई०३, पूर्वं मीमांसा के आदि च्छषि जेमिनि का काक ३०० ई० ओौर 
ब्रह्मसूत्रो के रचयिता भगवान्‌ बादरायण का समय ३०० ई० मान सकते हे । 


जसा पहले कहा जा चुका है, ये तिधिर्यां अन्तिम रूप से निरिचत नहींह ओर 





# 


इन पर अविक वल देना दुराग्रह मात्र होगा । मोटे तौर पर चौथी शताब्दी. 


ईसवी पूवं से लेकर चौथी दाताब्दी ईसवी तक के काल को हम षड्दशेन-युग 
मान सकत हं । वस्तुतः षड्‌ द्शनकारों की जीवन-तिथियों का निरचय सृत्र- 
ग्रन्थों ओर अशङ्वधोष, नागार्जुन आदि बौद्ध दारनिकों के विचारों के तुल- 
नात्मक जध्ययन तथा अन्य अनेक बातों के विवेचन की अपेक्षा रखता ह, जिसमें 
हम यहां नहीं पड़ सकते । इस प्रकार के विवेचन मे बौद्ध दशंन ओर षड्दर्शन के 


(१) डा० सतीशचन््र विद्याभूषण के मतान॒सार ५५० ई० धवं । देखिये 
उनकी इदण्डियन लों जिक, पष्ठ १७ ` 


(२) डा० सुरेन्नाथ दास्गुप्त के मतानुसार १५० ई० पूवं । देखिये 


उनकी ` हिस्टरी जाव इण्ड्यिनः फिला, जिल्द पहली, 


पष्ठ २३८ ॥ 1 >= 6५ 


च 
1 


१७१ वृत्ति अथवा-भाष्य जौर टीका -का युग-- 


पारस्परिक सम्बन्ध ओर प्रभावकीपूरीकथाही जाती हं, जिसका विवरण ह्म 
आगे ही दे सकेंगे । 
षड़्दशंनों का विकास भारतीय ददन में एक रम्ब परम्परा काअनू- 
वतंन करता ह । विशेषतः न्याय, मीमांसा ओर वेदान्त दन को तो परम्परा 
बहुत ही लम्बी ह ओर ठीक आधुनिकं युग तक 
वृत्ति अथवा भाष्य शरोर इसक्रा विकास-करम आने के कारण इसको काल 
टीकायां का युग (षड्‌- की सीमां मे वांधना अत्यन्त कठिन ह । न्याय 
दशनं की भाष्य श्मौर की प्राचीन न्याय ओर नव्य न्याय इन दो पर- 
टीकाश्मा दारा व्याख्या म्पराञों में विचारधारा बही ह । नव्य न्यायका 
मर विवेचन) प्रवतंन गंगेदरा ने तेरहवीं शतान्दी में किया । 


# न्याय-सूत्रों पर प्रथम भाष्य वात्स्यायन ने ३०० 


ईसवी में क्ख । उद्योतकर ने इसपर ५५० ई० में न्यायवातिक' छ्िखा। 
इसके बाद वाचस्पति मिश्र ( ८४१ ई०) ओौर उदयन (९८४ ई ०) ने अपनी 
प्रसिद्ध न्याय-शास्त्र सम्बन्धी रचनां कीं । यहां सांकेतिक रूप से यह्‌ कह 
देना अप्रासंगिक न होगा कि अक्षपाद गौतम से लेकर उदयन तक की न्याय- 
परम्परा वस्तुतः उन आक्षेपो का समाधान ही ह जिन्हं बौद्ध आचार्यो ने उस 
पर किया था) ` खण्डन-मण्डन की इस रम्बी परम्परा में जिन बौद्ध आचार्यो तं 
भाग च्या, उनमं नागार्जुन (१७५ -ई०) वसुबन्धु (४०० ई०), दिडनाग 
(४२५ ०) ओर घमेकौति (६०० ई०)} मृख्य हे 1 इस प्रकार भारतीय न्याय 


के विकासमं बौद्ध घमं का महत््वपूणं योग रहा है, जिसके मनोरंजक इतिहास 


पर हम जाग काफ। प्रकाश डाग । वंशेषिक बादमं न्यायकाही एक अंग बन गया 
जौर दोनों को . न्याय-वंशेषिक' संज्ञा हुई जिसके बीज इन दोनों दशनो की 
बुनियाद मं ही विद्यमान थे । वंशेषिक-सूत्रो पर प्रशस्तपाद-भाष्य लिखा गया, 
जो काफो प्राचीन रचना मानी जाती ह । सांख्य का साहित्य यद्यपि इतना विस्तत 
नहीं हं, किन्तु वह भारत की प्राचीनतम विचार-परम्पराहै ओर मोटे तौर 
पर 'षड्दशन समुच्चय के वृत्तिकार गुणरत्न के अनुसार दो विकास की 
परम्परां इस दशंन मं उपङ्ब्ध होती हे, प्राचीन अथवा -"मौलिक्य' सांख्य 
जौर “उत्तरः सांख्य । -सांख्य-दशंनः पर ईइवरङकृष्ण-रचित “सांख्यकारिका 
एक महत्त्वपूणं रचना हं, जिसका समय ४८९ ईसवी माना जाता हं । 
सांख्यकारिका पर गौडपाद ओौर वाचस्पति मिश्र की टीकाएँ उपलन्ध. हे । 
योग प्रायः सभी भारतीय ददनों का एक सामान्य विवेचितत विषयही 








यौद वर्दीन ववां अन्यं भारतीयं दीनं १७२ 


ह ॥ पातञ्जलं योग विरोषतेः एक सोधनां-पदेतिं ह जिस अनेकं प्रचलित 
साघनाओं का समन्वय-साघन किया गया हं । इस दशन की तातिविकं परिस्थितिं 
विककुरुं स्य के सदृश हीं हीने के कारण स्वतंत्रं ख्य सें संद्धान्तिकं पक्ष 
मे इसके विकासं कीं कोई परम्परा दिख ई नहीं पडती । योगे-स्‌ त्रो षरं व्यास 
भाष्य (र्पाचवीं शताब्दं ईस्वी} एकं महतत्वपूणं रचना ह । मीमांसा दशंन का 
इतिहासं अत्यन्त विंदा है ओर इसके भी विकास की दौ अव॑स्थाएें दिखाई पडती 
दं, यथा प्राचीन मी्मासा ओर नवीनं श्ेदवर मीमांसा । मीमांसां का शवं 
भाष्य, माष्य-साहित्य में सवसे प्राचीन रचना मानी जाती ह । मीक 
जाचार्यो की परम्परा में हीः आचायं कुमारि हूंए जिनकी दो रचना “श्लोकं 
वातिक गौरं तन्त्र॑वातिकेः अत्यन्त प्रसिद्धं ह मौर जिन्होनें वौद्धं कर्म ओर 
दशनं के सम्बन्धे मेँ वहुत-कुछ भंला-वुरा कटा ह । किन्तु सबसे भविक लम्बी 
विकासं की परम्परा तो वेदान्तं-दशंन' की ह । इसका पञ्चमुखी विकासं तो अंनत 
स्पष्ट ही हं, यथां भगवान्‌ शंकरं (आंठवीं शताव्दी ईसंवी ) के द्वीरो केव॑लो 
दैतंमयीं व्याख्यां, भगवान्‌ रामानुजं (ग्यारहवीं शताब्दी) के द्वारा विशिष्टा 
मयौ व्याश्या, आचाय वेल्लम के द्वारो कदैतमयी व्याख्या, ओचयं निम्बा 
कै दारा देतादैतंमयी व्याख्या ओरं मव्वौचायं के दवारो दैतमयी व्याख्यां । फिर 
इनमे से भी प्रत्येक की ओर विशेषतः दाकर वेदान्तः ओर रांमोनुजवेदोन्तं कौ 
विकास-परम्परोएं है, जिनका सोर्हित्यं अत्यन्त विस्तृत बौर विदयालं है । यही 
वदशनं के सूत्र न्यो के प्र्षान भाष्यो जीर मष्यकारौं कां नोभे से परिः्णने 
रना भी मति किनं है, उनकं हेतिहासं आदिं के विषयं मे तौ कहना 
ही कयां ? ५.५५ दोन के भार्यो की गथा छेड़ देने से तौ प्रसंग अत्यन्त व 
जायगा ओर मूकं विचयं सेः हने स्वेतः जंग ज पड्गे ! अतेः वहा हसे केव 
साणिकं वृष्ट से ही यहं सवे केना भपित ह । आगे बौद्धः दर्शनं के सम्बन्ध 
कौ जवं हम इनं दशनो के साथे दिखाने कीः प्रथत्नं कंरेगे तवं इस परसग मे 
जिनं एतिहासिक तथ्यो की जवश्यकता होगी उनका निदेश ठंमे यथा स्थौनं 
करगे । यहां इतन हीं कहना परथोप्त हं कि भोच्य भरं टीका के इसे बुग 
मं एस वहत मन्य हँ जिसको संम्बन्वे अनुभूतिः या जीवनं कीः कतीधनौ से हो। 
यहा पौण्डित्य कौ अधिकता है गीर की -कंहीं ग्लो निं-जनकं पारस्परिकं गाली 
गंलौनं भी । ज्हीनं शब्दाडम्बर भी कदी-कंहीं काफी ह । फिर भी ङस वु 
क यहं गौ रवं प्राप्तं हँ किं उसने श्रौतं कंरवरां मेः ककर, रमिनुंजं, वौचस्वेति 
मिश्रं ओर श्रीहेषं जसे विचरेकों त्था बौद वंरम्क्तौ में नागीर्जन,. दिंडिलि, 








१५७३ मध्ययुगोन वदान आया भषति पर्म्परा- 


 क्रर्म॑क्रीति, आर कमरुणील जसे त्रिचपरकों को जन्म दिया जो व्याख्याकार 
कविर आघ्यक्रार होल्ते हुए भी युग-्रवतंक आल्नासं ओर मौर्क लिन्तक्त क्री थे 
क्ाल-कस्र कमी दुष्टि से योग बास्सिरुठ ( छट़ी-स्ातवीं शताद्दी ईखवी ) 
द्यपि इसी युग कौ रचन ह, परन्तु उसक्रौ अब्‌ ति खण्डन-मण्डन की ज्ञ होकर 
स्लाश्चना की हं । मततः वह्‌ इस यग की प्रवृत्तियों की अपवाद-स्वररूप मानी 
न्न सकती हं । 
स्ययुमीन भारत मे, अर्थात्‌ ्ौदहवीं शतान्दरी से ऊेकर सत्रहवीं शतरान्दी 
तक्र, भारतीय दर्शनाकादा एक एसी निम गौर नैसगिक ज्योति से दीप्तिमान्‌ 
हओ जो कई दाक्ताञ्दियों क्रक यद्यं के निबासियों 
मध्ययुगीन ङ शंन अथा को आहलादित करती रही ॥ दस दीप्ति मे दन 
भक्िति-प्ररंमरा--दन्िरण केवल अन्ततिहित हे, स्पष्टतः च्यक्त नहीं 4 
श्रारत में बेदान्त-मािव इसका श्ादुर्भाव दाशंनिकों हासा न होकर अनु- 
चैष्णव जे, उन्तर भारत भूति-सम्प् कविगो तथा सन्तो के इर इमा । 
रे खन्त-मत आर सगुण सीर साधास्ग जनना तकृ उनका सन्देश 
मत्बाद मीर अङ्ग देशत मे च्यापकरूप से हंता । एकत बरार फिर दादोनिक््‌ 
तरेमोछाखसयी रखनिष्य- यहां कत्नियो के रूप भें प्रकट हुए 1 वेदिक सुग का 
ल्दिनी वैष्णव घास इस दृष्टि से अत्यावतेन हृ 1 परल्ु वैदिक 
गीीय वैष्णत्र धसं ) युग क इन्र गौर वरूण का स्थान म्र राम 
। मौर ृष्पर जेसे एति सिक महापुरुषो ते के 
स्या श्वा, जिनका विष्णु, कै जवतार कते ह्म भं इस सुग में दवीकृरप किया 
गया । जिस परमतत्त्व करो भद्वेत बेद्ान्तियों ले “निर्विष कह कर 
पुक्राण या जिसके विषय मं सम्यक्‌ सम्बद्ध ने मौन साधा था, जिसकी 
सम्यक्‌ गवेषणा जनक्र ओौर प्रतजञ्जकलि जैसे साधक शी नहीं कर्‌ सक्तं 
ये, उसी क्ये इस करार क क्रवि-दारोनिक्रों ने तत्परे पर गाकर, मौर चंग 
पर खटकाक्रर सवंसाघारण के लिए सुक्तभ ब्रना दिया । रामानन्द, कबीर, 
दादू, मीरा, गौरांग, तुलसी, नर्सी मेहता, मीराबाई, भुक्‌न्दराज, ज्ञानेश्वर, 
नामदेव, एकनाथ, रामदास, तुक्रारास, पुरन्दर दास, महीपति आदि 
अनेक महात्माजों का आत्रिर्भाव इस युग में हुआ, जिसके कारण शान्ति ओर 
आइवासन की एक लहर समग्र भारतीय हदय में प्रवेद कर गई जो उस समय 
दासता ओर जातिगत विद्रे से बुरी तरह व्यथित था। इस युग के विचारका 
काच्य जौर दशन दोनों ही दृष्टिकोणों से अत्यन्त महत्तर है । मुख्यतः दो 
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वारां में भक्ति की सरिता इत यग में भारत मेँ बही । एकथी सगुण 
मक्तिकीधाराजो श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित मागं पर अवलम्बित .थी) दूसरी 
| वारा निर्गुणवादी सन्ते कीथीजो मृख्यतः बौद्ध साघनाकी वारिस थी। इसं 
| विषय का विस्तृत निरूपण हम अगे यथास्थान करेगे । भौगोलिक दृष्टि से 
हम मध्ययुगीन वंष्णव जान्दोलन को तीन मुख्य भागों मे वाट सकते हँ, अर्थात्‌ 
दक्षिण मं वेदान्त-मावित वैष्णव धमं की परम्परा, उत्तरी भारत में सन्त मत 
ओर सगुण भक्ति की परम्परा गौर वंगाल में चैतन्य महाप्रभ्‌ के द्वारा प्रव 
तित प्रमोल्लासमयी रसनिष्यन्दिनी वैष्णव धारा । भकविति-दर्शन यद्यपि 
जपने तात्विक रूप मेँ वैदिक दर्शन का ही अनुगामी है, परन्तु महायान बौद 
चमं के प्रभाव कीमीउसपर पूरीचछाप द, यह हम आगे देखगे । इसी 
प्रकार नारद-सूत्र, दाण्डिल्य-सूत्र, शंव, पञ्चरात्र सम्प्रदाय तथां 
भागवतादि पुराणों में निहित मक्ति की परम्परा ने इस युगं के 
भक््ति-साहित्य के विकास मेँ प्रकृत योग॒ दिया जिसका उल्लेख हम 
जागे करेगे । इन्हीं सव विकास-घाराओों के परिणामस्वरूपं भव्ति का 
अजस प्रवाह लछोक-धर्मके रूप मे मव्य-युग मे वहा । समग्र भारत-व्यापी यह्‌ 
आन्दोलन आज भी भारतीय हृदय में अपना प्रभाव जमाएहुए हौ ओर आधुनिकं 
सन्देहवादी युग मे रहते हुए भी मारतीय जनता अपनी आध्यात्मिक शान्ति ओरं 
प्रेरणा मघ्ययुगीन इस आन्दोलन से ही ग्रहण करती है ओर यही यहां कौ 
निन्यानवे प्रतिगत जनता के दुःख के क्षणो मेः आद्वासन का एकमात्र तत्व 
हं । भक्ति दलन भारतीय दर्शन के भावनात्मक स्वरूप का प्य॑वसान है 
ओर भारतीय विचार साधना की एक अपूर्वं देन ह । | 
भक्ति द्शंन के वाद हम आधुनिक युग मे पदापंण करते है, जो पश्चिमी 
जातियों के, विद्ेषतः अग्रेजों के, भारतम पदापेणसे प्रारम्भ होता हे । आध्या- 
१९५. त्मिकता ओर भौतिकता का संघषं इस युग की 
आधुनिकः भारतीय एक विशेषता है । महाभारत-काल की क्रान्तिमयता 
‡ विचार की परिस्थिति का एक अद्‌भुत प्रत्यावतंन हमारे देश मे आधुनिक 
| युगम हुञादह । हमारे पुराने विवास इस युगम 
ढह्ने लगे हं जौर नवीन जीवन-दर्शेन का अभी उदय नहीं हुआ हं । इसलिये 
इसे संक्रान्ति का युग कहा जा सकता हँ । इस युग में अनेक विचारकों ने परि- 
स्थितियों के अनुकूर हमारा पथ-प्रद्शंन किया ह । किन्तु अध्यात्म-चिन्तन 
का स्थान अधिकाचिक सामाजिकताचेती जा रही ह । आन का सर्वोत्तिम विचार 
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को विदेदोंमें प्रसारित करने का प्रशंसनीय कायं किया ह ओर अन्य अनेक 
विद्वान्‌ भीकर रहे हं । स्वतंत्रता प्राप्ति के वाद भारतीय विचारक अपने प्रसार- 
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हमारी सामाजिक ओर राजनंतिक समस्याओं को सुकुाने मे व्यस्त है । अठा- 
रहवीं शताब्दी भारतीय इतिहास के लिये सबसे अधिक विषमओौर संकट- 
ग्रस्त युग था। उसके बाद उच्वीसवीं शताब्दी के उत्तराद्धं में जातीय जीवन के 
पुनरुत्थान के लक्षण हमारे अन्दर उदय हए । यह्‌ समय स्वामी दयानन्द सर- 
स्वती ओर राजा राममोहन राय के आविभभेवि का था। उसके बाद रामकृष्ण | 
परमहंस ओौर विवेकानन्द आये । रवीन्द्रनाथ ठाकर ओर योगी अरविन्दने | 
पूवं ओर परिचिम के मिलन की भूमिका तैयार की। महात्मा गांधी ने अपनी 
विचार-घारासे विव को प्रभावित किया ओर भारत के नैतिक चैतन्य को 
जाग्रत कर उसे राजनंतिक स्वतंत्रता के लिये प्रयृक्त किया, एवं यंत्रवादी 
सभ्यता के स्थान पर मानवता के नये आदशं विरव को दिये । विद्धान्‌ विचारकों 
+ में डा ० भगवान्‌ दास, डा० राधाकृष्णन्‌, डा० दासगप्त आदि ने भारतीय ज्ञान 





गामी विचारों को अधिक उत्साह से व्यक्तकरनेल्गेहं ओर भारतीय विचार 
की, विशेषतः भौतिक ओर सामाजिक स्तर पर, सन्तोषजनक प्रगति हो रही ह । 
इस प्रकार एकं अत्यन्त संक्षिप्त रूप मे हमने भारतीय दशंन के एतिहासिक 
विकास को देखा । अब हम आगे (पञ्चमप्रकरण में) इस विकास में निहित 
एक के बाद एक दशेन की परम्पराका बौद्ध दर्शन के साथ 
उपराहार मिलान करेगे ओर उसी समय इनके विषयमे जो कछ भौ 
विस्तृत विवेचन अपेक्षित होगा, हम करेगे । यहाँ तो केवल लाक्षणिक 
द्ष्टिसे ही यह सब कहागया है ओरङइसी दष्टिस्ते आशा ह्‌, पाठक 
इसे देखंगे । भारतीय दशंन को एक समग्र शरीरी मानकर ही हमे उसके 
अंगों को देखना चाहिए, उसका अंगभंग तो कभी करना नहीं चाहिए 
इसीलिए एकात्मता की अनुभूति के लिए यह सब निवेदन किया गया । अब 
विइरूषणात्मक पद्धति का उपयोग तो आमे करना ही होगा, किन्तु एक्स्ेव 
दशनम्‌ कौ सम्यक्‌ अनुभूतिके साथ दही, भारतीय दर्चान को एक इकाई मान 


करदही। बोद्ध दशान के साथ अन्य भारतीय दर्शनों के तुलनात्मक ए तिहासिक 
अध्ययन कौ यह ल्वु भूमिका पर्याप्त होगी । 








॥। 
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तीसरा प्रकश्स 


भारतीय दशन का द्विविध विमाग श्रत्‌ नास्तिक 
बनाम आस्तिक मत 


आचायं मधुसूदन सरस्वती ने अपने श्रस्थान भेद' नामक प्रबन्ध में भार, 
तीय दशन-परम्परा को दो मुख्य भागों में विभक्त किया है, नास्तिक मत 
ओर आस्तिक मत । नास्तिक मत की परम्परा में उन्होने 
नास्तिक शौर चार बौद्ध सम्प्रदायो तथा जैन ओर चार्वाकि मतोंको च्या 
्ास्तिक दशन द ओर आस्तिकवादियों मे उन्होने गिनाए है छह श्रौत पर- 
म्परा के दशन यथा न्याय, वेशेषिक, सांख्य, योग, कमंमीमांसा 
ओर शारीर ( ब्रह्म ) मीमांसा । किन्तु यह्‌ नास्तिकं ओर आस्तिकं मतोंका 
विभेद मधुसूदन सरस्वती का चलाया हुआ नहीं हू । अत्यन्त प्राचीनकार से यह 
प्रचक्िति ह । मनुस्मृति ओर महाभारतः में नास्तिकः मतो का उल्लेख मिलता 
है । वस्तुतः भारतीय दाशंनिक इतिहास में कोई एसा युग नहीं हौ जव किसी-न- 
किसी रूप में 'न' कह्ने वाले न रहे हं । उपनिषदों तक में उनके उल्टेख ह्‌, यह्‌ 
हम उस दशंन के विषय मे विचार करते समय देखेंगे \ | यहां यही कहना अपे- 
क्षित होगा कि एक व्यवस्थित दशन प्रणाटीके रूपमे भी नास्तिक शब्द का 


प्रयोग बहुत प्राचीन हं । “अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके"° की परम्परा निर्चय 








(१) भनु २।११ 

(२) सहाभारत १२।२७०।६७; “लोकायतिकमुख्येश्च' आदि रूप से 
(कण्वाश्रम के वणेन के प्रकरण में ) भी द्रष्टव्य; तथा वहीं १२।२२२।२७ 

मँ स्वभावभाविनो भावान्‌' आदि भी। 

(३) पांचवे प्रकरण मं "बौद्ध वशंन ओर चार्वाक मतः के प्रसंग सें । 

(४) कठ० १।२०; मिलाइये बुहदारण्यक ६।५।१३; ४।३।६; तैत्तिरीय 
२।७; न्यायसूत्र ४।१।२२-२४ आदि । देखिए पांचवें . प्रकरण सं 
चार्वाक मत का विवेचन । | 

 नौ० १२ 











ऋद्ध दल्लंन तथा अन्य भारतीय दल्लंन १७८ 


दी अत्यन्त प्राचीन ह ओर जिस प्रकार अस्ति" कहने वाले उसी प्रकार नास्ति 
कहने वाके भी स्वभावतः इस संसार में अनादिकाल से होते आए ह । अतः 
भारतीय चिन्ताके क्षेत्रका भी वर्गीकरण यदिइनदोकोयियो कोल्कर किया 
गया ह तो कोई आचय की वात नहीं हं । मनु भगवान्‌ की परम्परा अभी 
तकभारतमेंचलीआ रहीहुं। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने बौद्ध मत का अन्त- 
भवि नास्तिक मतमेदही करते हुए उसके अंगभूत रूपमे ही उस पर विचार 
कियाहं*% ओर आधुनिक वेज्ञानिक अध्ययन को अपना मागं बनाने वाले 
डा० राधाकृष्णन्‌, घाटे ओर दासगुप्त जैसे विद्वानों ने भी कृ परिष्कार ओौर 
संशोधन करके ओौर कू नई सीमायें स्थापित कर, तथा दोनों की परिभाषाओं 
मे कूछ परिवत॑न कर, इसी परम्परानुभुक्त विभाग कौ अपने विषय के निरूपण 
मे प्रायः स्वीकार किया हुं । अतः सम्मानित विद्वानों के द्वारा किसी-न-किसी 
रूप मं स्वीकृत यह भारतीय दन का द्विविध विभाग यहाँ कुछ अधिक विचार 
कौ अपेक्षा रखता हू । जव कि भारतीय देन के इस द्विविध विभागको प्रायः 
सभी विद्वान्‌ कम-से-कम कहने के लिये स्वीकार करते हं, उसके ठीक परिभाषा- 
वद्ध विभागीकरण के विषय में प्राचीनो मे भी एक निदिचत मत नहीं पाया 
जाता । इस प्रकार जव कि आचायं कूमारिर सांख्यओरयोग को भी शाक्य 
( बौद्ध ) ओर निर्ग्रन्थ ( जैन ) मतों के साथ रखना पसन्द करते दर तो 
रंकर वैशेषिक को भी अद्ध वेनारिक' कहे विना नहीं रहते २ । यदि इसी प्रकार 
शंकर पाञ्चरात्र आदि सिद्धान्तो को भी वेद विरुद्ध अतः स्वतः ही नास्तिक 
कह्ने का साहस करते हं तो उनके प्रतिद्रन्द्धरी उनको इस वात का तीव्र 


(१) देखिधे जय नास्तिकमतान्तमं तचार्वाकवोद्धजे नमतखण्डनमण्डन 
विषयान्‌ व्याद्यास्यामः' इस प्रकार से प्रारम्भ होने वाला सत्या्थ- 
प्रकाल का दाद समुल्लास । 

(२) सांख्ययोग पाञ्चरात्र पाशुपत शाक्य निग्रन्थ परिगृहीत धर्माधमं-निबन्ध- 
नानि । तन्त्र्वातिक १।३।४; देखिए भेक्समुलर : हिस्टरी आव ए न्शियन्ट 
संस्कृत लिटरेचर, पुष्ठ ४०, पद संकेत १ । 

(३) वंञ्ेषिकराद्धान्तो दुं क्तियोगादेदविरोधाच्छिष्टापरिग्रहाच्च नषे. 
ल्ितन्य इत्युक्तम्‌ । सोऽवं वं नाशिक इति' 1 ब्रह्य सूत्र शांकर भाष्य 

` २।२।१८ का त्रारम्भ । | 

(४) देखिये ब्रह्मसूत्र के दुसरे अध्याय के दूसरे पाद के उत्यत्यसम्भवाधिकरण 
पर आचायंपाद के समच्र भाष्य कोही ओर अन्तमं तो वेदघ्रतिषेषहच 








१७६ नास्तिक ओर आस्तिक दशन 


प्रतिवाद कर स्वयं शंकर को ही नास्तिक' बौद्धो की पक्ति में बिठकानेसेभी 
नहीं चूकते% । इस प्रकार नास्तिक" ओर (आस्तिकः मतो के वर्गकिरण को 
स्वीकार करके भी कौन नास्तिक! ह ओर कौन “आस्तिक”, इसके विषय मे एक 
निरिचत मत उपल्ब्व नहीं होता । आधुनिक विद्धानों को तो यह विवाद रुचिकर 
भी प्रतीत नहीं होता। वे जो षड्‌-दशंन-परम्परा को सामान्यतः आस्तिकः 
ओर बौद्धादि दशनो को नास्तिक' मानते हं तो केवर उनका तात्पयं इतना 
ही होता ह कि परम्परान्‌क्रमसे एसा भारतीय विद्टत्‌ समाज मानता आया हं 
भौर इसी रूप में उन्हं अपने विषय के निरूपण करने में सृगमता भी होती हं । 
वैसे, जैसा कि हम अभी देखेगे, न्याय, मीमांसादि द्शंनों के पू्व॑तम रूप में वेद- 
विरुद्ध प्रवृत्तियों के निदशेन को दिखाने मे मीये विद्धान्‌ कोई पक्षपात नहीं 
कृ रते, क्योकि वैज्ञानिक ढंग के प्रति उनको भक्ति सदा अपित रहती हे । यहां 
जिस दृष्टिकोण को उपस्थित करने का प्रयत्न कियाजा रहादहे, वह यहह 
कि “नास्तिक' ओर आस्तिक" राब्दों का प्रयोग किन्हीं दो भारतीय दशंन- 
समूहो के स्वरूप -विनिर्चय के लिए किसी भी अथं में किया ही नहींजा सकता, 
ओर कम-से-कम बौद्ध दशंनके चे तो वहुक्भौी भी सुप्रयुक्त नहीं ह्‌ । 
कह्ने कौ आवरयकता नहीं कि इसके लिए एतिहासिक ओर तात्विक दोनों 
ही कारण पर्याप्त रूपसे विद्यमान हं। पहले हम नास्तिक' ओर “आस्तिकः 
राब्दों के तात्पयं कानिणेय करेगे) फिर इन नामों से सामान्यतः निर्दिष्ट 
दशनो के साथ उस तात्पयं को कहां तक संगति बवती ह अथवा नहीं, इस पर 
विचार करगे । 


भवति, चतुष्‌ बेदेष्‌ परं श्रेयोऽकब्ध्वा शाण्डिल्य इदं शास्त्र मधि गतचानि- 
त्यादिबेदनिन्दा दश्नात्‌' इस प्रकार स्पष्ट ही । 

(१) 'यशचेष केषाच्चिदुश्वोषः ..... वेदविरुद्धं तन्त्र मिति, सोऽप्यनाच्यात- 
वेदवचसामनाकलिततदुपवब हणन्यायकलापानां भरद्धामात्र विज्‌ स्मितः । 
उपयुक्त पर भी भाष्य; मिलाइये "यूयं च बोद्धास्च समान 
संसदः' ^... . . . वेदान्ताः यदि ज्ञास्त्राणि बौद्धेः किमपराध्यते' “यन्माया 
वादिनो ब्रह्म यच्छून्यं शन्यवादिनः नहि स्वरूप भेदोऽस्ति" आदि वाक्य, 
जिन पर हम पांचवें प्रकरण मं विचार करेगे । भौमाचा्यं अपने न्याय- 
कोक मं नास्तिकः कौ "बेदमांम्‌ अननुरुन्धानः' एसी परिभाषा करते 
हं जोर फिर मायावादी वेदान्ती को उसी मे श्लामिल करते हे 'मायावादि- 
वेदान्त्यपि नास्तिक एव वयंवसाने सम्पद्यते ।' | 











यी दकतन. तया खन्य भारतीय दलन | १८० 


जसा पहले कहा जा चूका हं, सामान्यतः छह श्रौत परम्परा के दन 
यथा न्याय, वंखेषिक, सांख्य, योम, पवंमीमांसा ओर उत्तरमीमांसा "मास्तिकः 
दशंन कहराते हं ओर चावकि, बौद्ध भौर 

नास्तिकः ओौर “्रास्तिक' शब्दों जेन दर्शन कहलाते है "नास्तिकः दर्शन । 
के तात्पर्यं का निर्णय शौर इन अत्यन्त सामान्य विचार यह ह कि किसी 
नामों से निर्दिष्ट दशंनों की 'दशंन' का “आस्तिक होना निभेर करता 
प्रवृत्तियों के साथ उस्र तात्पर्यं ह या तो उसके ईवर की सत्ता पर विर्वास 
की संगतिदह्ोती है या नहा, करने मे, या आत्मा की शाइ्वतता को सिद्धि 
इसका निणेय में या परलोक की सत्ता कै प्रतिपादन करने 
मेंओरजो दशन इन सवका निषेघ करते 

ह, वे "नास्तिक" ह । यह ठीक ह कि अनीश्वरवादियों को भारतीय वाङ्मय में 
कई वार नास्तिकः कटा गया है ओर जन-साधारण में जाज भी एसा ही दाब्द- 
प्रयोग प्रचलित ह; यहमीटठीकहं कि मत्य्‌ के उपरान्त आत्माकी स्थितिन 
मानने वाले उच्छेदवादियों अथवा अभाववादियों के लिए मी नास्तिक' शब्द- 
का व्यवहार शंकर जैसे महान्‌ दाशंनिकों ने कियाहुंरः ओौर फिर 
परलोक की स्थिति को माननेया न माननेपर ही किसी के “आस्तिक' या 
“नास्तिकः होने का निणंय भगवान्‌ पाणिनि ने कियाद, यह मी कम महन्वपूणं 
नहीं ह  । किन्तु व्यापक रूप से भारतीय दशंन का आस्तिक' ओर नास्तिकः 
वर्गकिरण उपर्युक्त दुष्टिकोणों के आघार पर नहीं हज हं । प्राचीन या 
'मोलिक' सांख्य निङ्चय रूप से अनीदवरवादी हं 3, न्याय मौर वेशेषिक के लिए 
केवर अन्‌मानकेद्धाराही ईर्वर को स्वीकृति हे, पूर्व-मीमांसा को कम-से-कम 





(१) देखिए, अस्ताति ब्रू नतोऽस्तित्ववादिन आगमा्थानुसारिणः शहधाना- 
दन्यत्र नास्तिकवादिनि नास्ति जगतो म्‌लमात्म्ा निरन्वयसेवेदं कायेम- 
भावान्तं प्रविलोयत `इति मन्यसाने विषरीलर्द्िनि कथं ¦ तद्ब्रह्म 
तत्वत उपकभ्यते न॒ कयञ्चनोपलम्यत इत्यथंः। कठ ० २।३।१२ पर 
शांकर भाष्य । 

(२) अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः । पाणिनि० ४।४।९०; भीमाचा्यं भी अपने 
न्याय कोश' मरं आस्तिकवादी को “परलोकालछस्तित्ववादी' ही कहू कर 
पुकारते हं । ` 

(३) देखिए इस विवय पर पांचवे भ्रकरण ' मं बोद्ध वंन तथा सांस्य-पोग 
दर्ान' पर विवेचन । 





१ । # 


१८१ नास्तिक" मौर (आस्तिकः शश्व्शों के तात्षयं का निणय- 


ईरवर की सिद्धि में कोई दिलचस्पी नहीं है" ओर उत्तर मीमांसा के पास भी अन्‌- 
मान ओर श्रुति के सिवाय उसकी उपरुल्धि के लिये अन्य कोई प्रमाण नहीं । 
“अस्तीति ब्रू वतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते" । अद्वेतवादियों के हाथ मं तो ईइवर 
निरचय ही माया, अविद्या अथवा अज्ञान का खिखौना सात्र बन कर रह्‌ गया 
है  । ओौर ये सब “आस्तिक वादी" दशन ह । पुनः तथोक्त नास्तिकवादियों' के 
द्वारा ही ईरवरवाद का अनिवायं रूप से खण्डन किया गया हो, एसी भौ बात 
नहीं है । मौलिक्य' बौद्ध दशेन की एेसीही परिस्थिति ह» । अतः ईरवरवादं 
के माननेयान मानने के आधार पर भारतीय दशन का उपर्युक्त द्विविध विभाग 
नहीं किया गया ह । आत्मा के अस्तित्व अथवा अनस्तित्व को छेकर भी यह 
विभाग नहीं किया गया, यद्यपि हमे यह मानना पड्गा किं इस दृष्टिकोण ने इन 
विभागों के निर्घारण मे बहुत कू सहायता को हं ओर जब एक बार यहं मान 
लिया गया किं भगवान्‌ बुद्ध द्वारा उपदिष्ट अनात्मवाद' उपनिषदों के ठीक 
विपरीत सिद्धान्त ह ओर चार्वाक सिद्धान्त के समान ही हँ, तो फिर उसे "नास्तिक- 
वाद' के नाम से मी अभिहित करने मे कोई संकोच नहीं दिखाई देने रगा । गून्य- 
वाद की अभावात्मक व्याख्या ने तो इस विचार मं गौरभी योग दिया ओर 
शुन्यवादियों के पूणं रूप से विनाशिक' कहे जाने के कारण (नास्तिकवादियो' 
से मी उन्ह एक सीदढी ओर बढा दिया गया । इसी सम्बन्ध मे एक आङचयं की 
वात यह भी हे कि वंशेषिक देन तो अद्धं वेनारिक' की संज्ञा पाकर भी "आस्तिकः 
श्रेणी मेँ ही स्थान पाता रहा ओर सामान्यरूपसे उसे नास्तिको की पवित में 
विरखाने का किसी ने साहस नहीं किया 1 अतः आत्मा के अस्तित्व को सानने या 
न मानने के कारण भी भारतीय दशन का उपयुक्त द्विविध विभाग नहीं हा 
है । वस्तुतः यह्‌ विभाग केवल वेद मे प्रामाण्य बुद्धिको केकरहीहृञा हे। सभी 


(१) इसकं विस्तत विवेचन के लिए भी देखिये पांचवें प्रकरण में “बौद्ध दशन 


ओर प्थं-मौमांसा दर्शनः । 

(२) कठ ० २।३।१२ 

(३) भायामात्रमेतत्‌ यत्‌ परमात्मनोऽदस्थात्रयात्मनावभःसनस्‌ । ब्रह्मसूत्र 
छांकरभाष्य २।१।९१; व्यवहारावस्थायां तु उक्तः श्रुतावपि ईश्वरत्वा- 
दिव्यवहारः । वहं २।१।१४; देखिये पहले प्रकरण मं भारतीय दक्ंन मं 
ईहवर' सम्बन्धी विवेचन भी । 

(४) देखिए आगे चतुथं प्रकरण मं क्या सम्यक्‌ सम्बद्ध अरीहवरवादी हं ?' 
इस पर विचार । 











बौद्ध दलन त्या जन्य भारतीय दहन १८२ 


दशन जो वेद मं विवास करते हँ ओर उसे स्वतः प्रमाण स्वरूप मानते हे, 
आस्तिकः श्रेणी मे गिने गएु हँ गौर उनसे विपरीतं (नास्तिकः श्रेणी में । किन्तु 
इस वेद-प्रामाण्य का अन्ततः अर्थं ओौर तात्पयं क्या है, इस विषय में भी कोई 
निङ्चित एक मत उप्न्व नहीं होता । न्याय ओौर वैदो षिक शाब्द" को प्रमाण मानते 
हं, किन्तु उनके द्वारा उपदिष्ट सिद्धान्तो का वेद में प्रतिपादित सिद्धान्तो से 
कितना सामज्जस्य हँ ? यदि सवदि में वे वैदिक प्रज्ञान के ही व्याख्याता है 
तो फिर उनके कतिपय सिद्धान्तो का वेद-विरुदधत्व ही ब्रह्मसत्रादि मे क्यों प्रति- 
पादित किया गया हं ? क्यों कहीं-कहीं न्याय-विद्या से सचेत रहने के किए 
मुमुक्षु जनों को उपदेदा दिया गया हं % ? जव बृद्धि-विनिरिचत सब कछ न्याय के 
लिये सम्मत टंर्तो फिर कूताकिकों! की निन्दाका ही क्या तात्पयंहै ? क्या 
कूताकिक' वही विचारक हं जो वेद के विरुद्ध तकं करते ह? किन्तु वेद का 
निर्चय ही अमुक अथं हं, इस विषय में मी तकं अथवा विचार को छोडकर 
ओर महत्तर ऋषि" कौन हें ? अतः यदि केवर मात्र यह स्वीकारकरनेसे ही 


कि वेद स्वतः प्रमाण हैँ, किसी विचार-प्रणाखी को आस्तिकः गिना जा सकता 


हं तव तो दूसरी वात है, अन्यथा यदि सिद्धान्तो की समंजसता से इसका कू 
भी सम्बन्धदहं तो हमें कहना ही पड़गा कि गौतम ओर कणाद वैदिक सिद्धान्तो 
से नवीन ओर विर्भिच्र एवं कर्टीं-कीं विपरीत सिद्धान्त भी प्रतिपादित करते 
ठे, जेसा कि ब्रह्मसूत्रो में उनके खण्डन से स्पष्ट प्रकट ह । अतः हम कह सकते 
हें कि वेद-मव्ति न्याय ओर वेशेषिक की भी परिपृणं नहीं है ओर इस अर्थं में 
वे पूरी तरह आस्तिकः दशनो में नहीं गिने जा सक्ते । जो वात न्याय ओर 
वेशेषिक के लिए ठीक हं, वही बात सांख्य द्शंन के लिए भी उनसे कहीं अधिक 
ठीक हं । केवल वेद के प्रति अपनी प्रामाण्य-बुद्धि दिखाकर भगवान्‌ कपिल 
एसे सिद्धान्तो का प्रतिपादन कर गए हं जिनकी वैदिक प्रज्ञानसे हम किसी 
प्रकार संगति नहीं लगा सकते । दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति के लिए सांख्या- 
(१) देखि वात्मौकि-रामायण २।१००।३६; महाभारत शान्तिपवं १८०। 
४७-४९; २४६-८; मनु° २।११ 
(२) बुद्धच्रा यदुत्पन्नं तत्‌ सवं न्यायमतम्‌ । मिलाइये यदीदं स्वयमर्थानां रोचते 
तत्र के वयम्‌ । धमंकीति-कृत श्रमाण वातिक" २।२०९ 
(३) मनुष्या वा ऋ षिषृत्क्रामत्सु देवाननरुवन्‌ को न ऋ षिभंविष्यतीति । तेभ्य 
एतं तकमूवि प्रायच्छन्‌ । निरुक्त परिक्िष्ट; मिलाइये न्यायसूत्र वृत्ति 
१।१।१; देखिपे गीता पर ज्ञांकर भाष्य २।२१ भी । 














१८३ "नास्तिक ओर आस्तिक शब्दों के तात्पयं का निणय-- 


चायं दृष्ट' के समान “आनृश्रविक' को भी अपर्याप्त समते, हं, ओर इतना 
ही नहीं उसे अविदयद्धि, क्षय ओर अतिशय से युक्त' भी बताते हँ ओौर उससे 
विपरीतः को ही श्रेय का मागं बताते है ९ । इससे अधिक ओौर स्पष्ट शब्दो मं 
वेद-निन्दा क्या हो सकती है ? किन्तु चकि अन्यत्र उन्होने वेद के प्रामाण्य को 
स्वीकार कर लिया दहर, इसक्िए उनके वेद-विरोध की ओर अधिक ध्यान नहीं 
दिया गया ह । किन्तु निष्पक्न तात््विक अन्‌ शीलन सांस्यकार कौ एक ओर 
सष्टि की स्वतन्त्र बुद्धिवादी व्याख्या करना ओौर दूसरी ओर वेद-भवित मे कठि- 
नता से ही समन्वय स्थापित कर सकता हँ । वस्तुतः वेद-भव्ति का भारत मं 
इतना परम्परागत आदर रहा हौ कि जिन्हें वेद के सिद्धान्तो के साथ विशेष 
सहानुभूति नहीं रही उन्होने भी उसकी प्रामोण्य-स्वीकृति का दिखावा किया 
हे । आक््चयं नहीं कि आद्य शंकराचायं ने सांख्य दशंन के सम्बन्ध में यह निभय 
समीक्षा करते हृए कि वह कहाँ तक ॒वेद-सम्मत सिद्धान्त हं, परमधि कपिर 
के समग्र महत्व को भी चकनाचूर करने मे तनिक भी संकोच नहीं किया 
है । किन्तु केवल वेद-विपरीत होने से कपिल के प्रज्ञान की महत्ता जाज के निष्पक्ष 
विचारक की दृष्टिमें कू कम नहीं होती, शंकर को धारणा इस सम्बन्ध मं 
चाहे जो कुछ रही हो । सांख्य कौ अपेक्षा योग-दशंन क्‌ अधिक वेद-प्रामाण्य 
पर श्वद्धा रखता हे २ ओर पूवं मीमांसाकातो उपयोगही केवर वेदके कमेकांड 
सम्बन्धी भागकी व्याख्यासे ह, यद्यपि उसके ज्ञान काण्ड को आन्थक्य' की 
श्रेणी मे डालनेके कारणभ्वेदके समग्र रूप का उपासक वह्‌ भी नहीं कहा जा 


(१) दृष्टवदानुश्वविकः स॒ह यविचयुद्धिक्षयातिलययुक्तः । तद्विपरीतः श्रेयान्‌ 
व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात्‌ । सांख्यकारिका २, इस पर विदेष विस्तृत 
विवेचन के लिए देखिए आगे प्पचवं प्रकरण में बोद्ध दश्ंन ओर सांख्य- 
योग द्वन" पर विचार । 

(२) दृष्टमनुमानमाप्तवचनं च. . . . त्रिविघं प्रमाणभिष्टम्‌ । सांख्यकारिका 
४; हआ करे, भीमाचायं तो उनके सिद्धान्तों को देखकर उन्हें 
“नास्तिकः ही कगे ( न्यायकोह्य ); कुमारिलने भीतो उन्हं वेद 
विरुद्ध या "नास्तिक ही कहा, देखिए तन्त्र वातिक १।३।४; देखिए 
आगे पांचवें प्रकरण में बोद्ध दर्लंन ओर सांख्ययोग, सम्बन्धो 
विवेचन भी । 

(३) विेषतः ईहवर प्रणिवानाद्ा (१।२३) कहने के कारण । | 

(४) आम्नायस्य च्ियाथेत्वादानथंक्यमतदर्थानाम्‌ । मीमांसासूत्र १।२१ । इस 











बौद्ध दश्तन तया अन्व भारतीय दक्षन १८४ 


सकता 1 यही बात प्रकारान्तर से वेदान्त के विषयमे भी ठीक है, यद्यपि हम 
यह्‌ भी कह सक्ते हं किपूणं रूपसे श्रौत दश्शंन केवर वही है । आगमो" सम्बन्धी 
विषय को केकर.विवाद की सूचना हमपहरदेही चुके हं । फिर यदि हम तथोक्त 
नास्तिक वादियों कौ ओर दृष्टि डाके तो उनके विषय मे भी उन पर कगाए 
गए इस आरोप को कि वे वेद-निन्दक हँ, पूणंतया सिद्ध नहीं किया जा सकता । 
विशेषतः जहां तक भगवान्‌ बद्ध के व्यवितगत विचारों से : सम्बन्ध ह उन पर 
त्रिपिटक के आधार पर वेद-निन्दक का आरोपतो कनी लगाया ही नहीं 
जा सकता ^ । उन्होने वेदिक ऋषियों को सर्वज्ञ नहीं माना ओौर स्वयं अपन 
को या निग्रन्ध ज्ञातु पुत्र कोभी सर्वज्ञ नहीं माना २। फिर उन पर वेद-निन्दा का 
आरोप कंसे ? प्रत्य्‌ त उन्होने वेद के वास्तविक महततव को अच्छी प्रकार स्वीकार 
किया हं । भगवान्‌ मानते थे कि वैदिक कर्मकाण्ड के द्वारा अनेक व्यक्तियों ने 
पूवंकाल मे स्वर्गादि रोक प्राप्त किए हं, किन्तु निर्वाणतो श्रधानः पर ही 
आश्रित हं, वह यज्ञ यागादि के द्वारा उपलब्ध होने वाटी वस्तु नहीं हं । इसमें 
वेद-निन्दा को क्या वात हुई ? यह तो सत्य का एकस्पष्ट्तम निरूपण हीथा । 
इसी प्रकार कौ वात क्या स्वयं श्रुतियों मे भी नहीं कही गई ह › ? वया छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ ने एेसा ही नहीं कहा है ? जह प्रवचन के द्वारा, वेदों के दवारा, परम 
सत्य को रभ्यता नहीं दिखाई गई, वहां क्या वेद की निन्दा असिप्रेत थी अथवां 


केवल अध्यात्म ज्ञान कौ प्रशंसा ? यही बात वृद्ध के मन्तव्य के विषय मेंभीक्यों 


नहीं समी जाती ? तथागत क्या किसी की भी निन्दा करने के योग्य थे; फिर 


विषय पर विस्तृत विचार के किए देखिए आगे पांचवें प्रकरण में “बौद्ध 
दन जौर पूवं मीमांसा दर्लंन' सम्बन्धी विवेचन । 

(१) देखिए आगे पांचवें प्रकरण में “बौद्ध दान गौर वैदिक प्रज्ञान सम्बम्बौ 
विवेचन, जहां इस विषय को उद्धरणों के आघार पर निरूपित किया 
गया ह । | 

(२) देखिए अगे पचे ही प्रकरण सें "बोद्ध दज्ञंन गौर वैदिक प्रलान' सम्बन्धौ 
विवेचन तथा "बौद्ध दर्वान ओर जैन दान सम्बधी विवेचन भौ । 

(२) देखिए पांचवें प्रकरण में उपनिषदों की यज्ञयागादि के भ्रति प्रतिक्रिया 
ओर बुद्ध को उससे तुलना । 


(४) भमवान्‌ रामानुज के द्वारा वहां आत्मविद्या की प्रशंसा ही अभिप्रेत थी, 


वेदिक ज्ञान की निन्दा नहीं । देखिए ब्रह्मसूत्र अध्याय २, पाद २, “उत्प 
' त्यसस्भवाधिक्रण' पर श्रीभाष्य । 








पि आ ~ 


१८५ | नास्तिक" ओर 'आर्तिकः शब्दों के तात्पयं का तिणय-~ 


चाहे वह वेदकीहो या अन्यकिसीकी! किसीकी निन्दाया प्रशंसा करना 
तथागत का काम नहीं था । वे तो सत्यदर्शी थे ओर उनका कामथा लोक को 
एक अन्‌त्तर प्रकारा-मागं दिखाना ओौर इसका साक्ष्य देते थे वे तत्कालीन 
ब्राह्मणों की तरह इति ह" इति ह' कह कर नही, या वेद की किसी ऋचा का 
उद्धरण देकर नहीं, बल्कि अपने अनुत्तर अन॒भवके द्वारा ही । तात्विक दुष्टिसे 
तथागत काज एक अनपमगृण था वही धार्मिक भमेले मे पड़कर उनको 
निन्दा का एक कारण बन गया, जिसके कारण उनके उपदेशों के सर्वोत्तम तत्व को 
जानते हुए भी, कत्ते कौ खाल मं रक्खं गंगाजल के समान अनुपयोगी सममकर, 
जैसा कि कृमारिल ने भगवान्‌ के सदुपदेशों को कहा ९, वेदोपासक भारतीय ब्राह्मण 
अंगीकार न करसक। इसका कारण था उनका मोह ! उनकी पुस्तक-भक्ति { 
यदि वैदिक प्रज्ञान अपनी आन्तरिक सचाई के कारण बिना सम्यक्‌ सम्बद्ध की 
गवाही के भी ठहर सकता हं तो हमे यह कहने मे भी संकोच नहीं करना चाहिए 
कि सम्यक सम्बद्ध के शासन को भी वेदिक प्रज्ञान के साक्ष्य को आवश्यकता 
नहीं है । वह विना किसी के सक्ष्यके सूयं को भांति भू-मण्डर को प्रकाशित 
करता ह । श्रेत जौर बौद्ध दोनो ही प्रामाणिक दशेन हुं ओौर बौद्ध दर्शन के मल- 

भूत सिद्धान्त, जसा किं आज सभी मनीषी विद्वान्‌ स्वीकार करते ह, वैदिक 
दशंन के सर्वोत्तम रूप परही आचरित अथवा उसके समान ही ह २। फिर वेद-निन्दा 

की उपपत्ति बृद्ध-रासन पर किस प्रकार आती है, यह्‌ कृ समभ मे नहीं आता । 
किन्तु इसके कारण के लिए हमे संद्धान्तिक पक्त में इतना न जाकर एतिहासिक 
पक्ष में ही जाना चाहिए । उत्तरकालीन बौद्ध आचार्यो ओर ताकिकों ने, जिनमें 
घमेंकोति बौर दिडनाग प्रवान हं, एक महान्‌ वाद-परम्परा का अवरम्बन 
कर वेद मेयाकिसी भी ग्रन्थ विशेषमं स्वतःप्रामाण्य को मानना मनव्योंकी 
ब्द्धिकौो जडताका एक लक्षण बतखायाह ओर इस प्रकार वेद की एक 
ग्रन्थके रूपमे इन मनीषियों ने प्रमाणवत्ता स्वीकार नहीं की। इतना ही नही, 
परमाथं-ततत्व की भी क्षणिकवादी व्याख्या कर इन्होने उसे पणं निषेधा्थंक 


(१) भगवान्‌ कुमारि तो बुद्ध के अहिसादि अच्छे सिद्धान्तो को भौ कत्ते 
कौ खाल मं पड़ा दव जसा कहते हं । “सन्मूख्मपि अहिसादि इवद तिनिक्लिप्त 
क्षीरवदन॒पयोगि' तन्त्रवातिक । 

(२) बोद्ध दशंन का ˆउपनिषतप्रभवत्व' कूमारिल ने भौ स्वीकार किया ह । 


देखिए आगे पचे प्रकरण में बौद्ध दशन ओर पूवं मीमांसा दहन" पर 
विचार । 














बोद्ध ददान तया अन्य भारतीय दन १८६ 


रूप दे दिया। अतः स्वभावतः ये सभी बौद्ध दाशंनिक वेद-भक्तों 
द्वारा नास्तिको को श्रेणीमें रक्खे गएओर इसी कारण भगवान्‌ वृद्ध का 
समग्र दशन ओर धमं भी नास्तिक" वाद कीश्चेणीमें आ गया। हमारे सम्पूणं 
परम्परागत दाशंनिक वाद-विवादों में मूल बृद्ध-दर्शन ओर उत्तरकालीन बौद्ध 
सम्प्रदायो के दशनो में किसी भी प्रकार के विभेद की अनुभूति की गई हो, 
एसा हम नहीं कह सकते । सच बात तो यह हँ कि पालि-त्रिपिटक के आधार पर 
बुद्ध-मन्तव्य को समने ओर विवेचित करने की परिपाटी का प्रादुर्भाव ही 
माधुनिक युग से पहले नहीं हुआ । बौद्ध सम्प्रदायो के परस्पर-विरुद्धत्व को देखकर 
मनीषी शंकरका वृद्ध पर यह आरोप कि इतने परस्पर-विरोधी सिद्धान्तों 
को सिखाकर बुद्ध ने निङ्चय ही लोक का अकल्याण सम्पादित किया ह°, आज 
दाशंनिक गवेषण के युग में क्या महत्व रख सकता हँ ? बौद्ध दशन के एेति- 
हासिक विकास का प्राथमिक विद्यार्थी भी आचायं शंकरके इस कथन पर 
पर स्मित किये विना नहीं रह सकता । इस प्रकार हम देख सकते ह्‌ कि जब कि 
बुद्ध के मू मन्तव्य की वैदिक प्रज्ञान से कू दशागों मेँ बिलकूल समानता है, 
उत्तरकाीन बौद्ध दशंनका विकास निद्चयदही वेदके विरोध में शब्द-प्रमाण 
की समीक्षा को लेकर बहुत कृ कहता है, किन्तु दोनों अर्थो मे ज्ञान के रूपमें 
वेद की निन्दा उपपन्न नहीं होती । जिस प्रकार तथाकथित आस्तिकः दशनो 
मसे कछ में हमने वेद-विरुद्ध प्रवृत्तियोंको देखा है, उसी प्रकार तथाकथित 
नास्तिक" दशंनों मं परिगणित बौद्ध दशंन के विषय में हमने देखा कि वह्‌ 
वेद के प्रति अपनी भक्ति न दिखाने पर भी, उसका निन्दक नहीं है । अतः 
यदि वेद मे प्रामाण्य-बद्धिको ही हम "आस्तिक' ओर नास्तिकवादों की 
कसौटी माने तो भी हमने देखा ह कि ये प्रवृ ्तियाँ उन दशनो में पूर्णतया नहीं 
घटतीं जिनके कारण उनको *आस्तिक' या नास्तिक" दर्शन कहा गया है । 
डा० सवपल्ली राधाकृष्णन्‌ का यह कथन कि वेद मं प्रामाण्य-बुद्धि का होना 
उसके समस्त सिद्धान्तो के प्रति सहमति का द्योतक नहीं ह, वत्कि वह्‌ द्शन- 
कारों को इस विनम्र भावनाका ही सृचक हौ कि वे बौद्धिक विवादों ओर 
निष्कर्षो को आध्यात्मिक अनुभूति से निम्नतर स्थान देते हें २, आस्तिकं दनो 


(१) देखिये मागे पांचवें प्रकरण मं बौद्ध दशन ओर शांकर दन 
की तुलना । 


(२) 116 2८९९1९6 ० ४116. ए€त्‌2 18 > [07860168] 
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१८७ नास्तिक" मौर "आस्तिक" रन्दो के तात्ययं का निणय-- 


के समर्थन में एक सुन्दर प्रशंसा वाक्य ह, जिसका विदलेषण करने पर कुछ 
अथं नहीं निकलता । सत्य के प्रति भवित यदि वेद के स्वतः प्रामाण्य को स्वीकार 
करने पर ही निष्पन्न हो सकती ह तो क्या वह॒ अन्य किसी ग्रन्थ के सम्बन्ध मं 
वैसीही वृद्धि रखने पर नहीं होगी ? फिर वेद पर ही आग्रह.क्यों? फिर 
उन स्वतन्रचेता महान्‌ बौद्ध आचार्यो के सम्बन्ध में हम क्या करगे 
जिन्होने मानव वद्धि के प्रखरतम तेज का प्रसरण करते हुए अपने दास्ता के 
मागं पर चकर ही सभी ग्रन्थ-प्रमाणों को स्वतः रूप से प्रमाण माननं से 
स्पष्ट रूप से इन्‌कार कर दिया ९ । इसमे उनका क्या दोष था, यदि वेद भी एक 
ग्रन्थ था ! तत्व के पक्षपातियों को सत्य के सामने लौकिक विरवास का क्या 
पक्षपात करना था । यही उनका अपराध था ओर इसीलिए वे दण्डित किये 
गये । उनको नास्तिकः नाम दिया गया । वाल्मीकि-रामायण के किसी अज्ञात 


~ 
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“इण्डियन फिलोंसफी, जिन्ल्द दूसरी, पृष्ठ २० (भूमिका) । किन्तु यदि 
इस प्रकार उघार-पट्टे पर आध्यात्मिक अनुभव को वेद या अन्य किसी 
ग्रन्यसेही न लेकर कोई साधक अपने ही अदम्य वौं से उसे प्राप्त करे 
तो क्या उसके विषय में गीता की यह्‌ उक्ति “यावानथं उदपाने सवतः 
संप्लुतोदके । तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्राह्यणस्य विजानतः' अथवा योगवारसिषठ 
कौ यह्‌ वाणी अनुभूतिं विना रूपं नातमनदइचानुभूयते । सवंदा स्वेथासवं' 
प्रत्यक्षोऽनुभूतितः ॥। ,.... . . - * दश्यते स्वात्मनैवात्मा स्वया स्वस्थया 
धिया।' ठीक नहींहोगी ? क्या फिरमभौ उसे वेद-प्रमाण की 
अपेक्षा होगी ? जब वेद के पास अनुभूति के च्एि ही जाना होता 
हं तो फिर उसे थदि कोई बाहर से न लेकर भीतर ही खोज 
तो क्या उसे फिर भौ नास्तिकः ही कहा जायगा ? ध्या वेद 
स्वानृभूति से भी बकर हौ ? आयं कि उधार धमं ` वाला 
(आस्तिकवाद) भारतीय दशन मे नकद धमं वाले (बुद्ध) को 
नास्तिक कहता हं ! 

(१) नितान्त ही दाशंनिक पद्धति से यह्‌ कहकर "हन्त ्रह्योपदेशोऽयं भटधानेषु 
शोभते । बयमश्रहूधानास्मो ये युक्ति प्रार्थयामहे । संवित्सिदि-- 
इसमें कितना व्यंग्य ओर कटु सत्य हे ! 





व्लैद्ध दलेन तया अन्य भारतीय दहन १८८ 


क्षेपककारनंे भी बृद्धको चोर वताते हुए फतवा दे दिया, यथा हि चौरस्तथां 
हि बुद्धः । तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि ।* क्या इससे भी जधिक ओौर कोड विद्रेष- 
बृद्धि होगी ? 
इस प्रकार हमने देखा कि सिवाय एक पथभ्रष्ट वेद-भवित के बौद्ध 
दशन को नास्तिक' कहने की जओौर कोई संगति नहीं हं । नास्तिक ओरं 
आस्तिक" नामों के प्रयोग के भीतर कोई 
इन नामों के प्रयोग के भीतर गम्भीर विचारधारा नहीं हँ । वेद ही समग्र ` 
कोद गम्भीर विचारधारा भारतीय दर्शन नहीं है, अतः उसके आधार पर 
नहीं दिखादं पड़ती, अतः भारतीय दलन का वर्गाकरण भी नहीं किया 
दाशंनिक दृष्टि से इनकी जा सकता । जिस प्रकार भारतीय दशेन के 
्रनुपयुक्तता स्पष्ट है--इस विदेशी विदार्थी एक तटस्थ द्रष्टा को तरह 
मत का उपपादन हमारी विचार-परम्परामों को देखते ह ओर 
उनका अघ्ययन करते हे, वेसा "हम सम्भवतः नहीं 
कर सकते । हमारे हृदय के साथ उनका संयोग ह ओौर उनके अध्ययन का महत्त्व 
हमारे चये केवल बौद्धिक न होकर रचनात्मक भी हौ । हमे भारतीय दशन को 
अपने जीवन में उतारना है. क्योकि हम उसके प्रतिनिधि ह । जतः इस आस्तिक- 
वाद-नास्तिकवाद कौ खोखरी जाघार-मूमि को निमंम समीक्षा हमे करनी ही 
पड़्गी । बौद्ध दशन को नास्तिक" कटे जाने के अनौचित्यं को हुम किसी 
प्रकार स्वीकार नहीं कर सकते । धार्मिक दृष्टिसे जो वेद को ईरवरीय वाक्य 
मानते हं उन्हे क्या जधिकारहंकिवेउसेन मानने वालों को "नास्तिक कहं 
कर पुकारे ? इस प्रकार यदि सभी अपने-अपने धार्मिक विवासो कै कारण 
अपने से विरुद्ध मत वालों को “नास्तिक' या अन्य कृ निन्दनीय नाम 
देने कग जार्येगे तो यह सम्प्रदायवाद, धार्मिक विद्वेष ओर असहिष्णुता का 
भयकरतम रूपही होगा, ओौर निष्पक्ष वंज्ञानिक अध्ययन की इससे समाप्ति 
हो जायगी । वेद के मानने वालों ने अपने से विरुद्ध मत वालों को (नास्तिकः 
नाम दिया, किन्तु तत्त्वपक्षपातियों का कर्तव्य ह कि वे निष्पक्ष विचार उपस्थित 


करं ओौर सत्य को सत्य जौर असत्य को असत्य कहने का साहस करे, चाहे वह 


वेद-सम्मत हो या वेद विपरीत । भगवान्‌ मनु के एक वाक्यांश का सहारा 
ठेकर ओौर उसी के अनुसार अन्तिम निय देनेसे तो काम नहीं चलेगा । 


(१) वाल्मीकि १ ०९॥ ३४ (अयोध्याकाण्ड) 


(२) नास्तिको वेदनिन्दकः २३११; मिादइएु गौतम १५।१५ 





१८९ कोई भारनोय न्ड न नास्तिक नहीं, केवल उच्छेदवादी चार्वाक-मत- 


स्वर्गाय छोकमान्य तिक की हिन्दूधमे कौ उस परिभाषा को, जिसमें वेद- 
विषयक प्रामाण्य बुद्धि ( प्रामाण्यवुद्धिवंदेषु ) प्रथम स्थान चल्ि्यिहए हं, हमं 
बदलना ही होगा, यदि बुद्ध-गासन को हम आययं-शासन का ही एक रूप मानते 
ह्‌ । दोनों बातें एक साथ नहीं चरु सकतीं । वेद-प्रामाण्य को हिन्दूषमे का 
अव्यभिचारी लक्षण भी मानना गौर बौद्धो ( ओौर जनों) को हिन्दूघमं की 
परिधि के अन्दर भी खाने का प्रयत्न करना, ये दोनो काम साथ-साथ नहीं चख 
सकते। हमें अधिकं उदार बनने की आवद्यकता हं । धमं को छोडकर 
हमें तात्त्विक धरातल पर आना ही पड़ेगा गौर इस भूमि पर बैठकरहीहम 
देख सकेगे कि "नास्तिक ओर आस्तिकः का विभेद वेद-प्रामाण्य के आधार पर 
करना बिलक्रू अन॒पयूक्त हं ओौर इसमें आवश्यक संशोधन की आवद्यकता हं । 
सच वात तो यह हं किं केवर जडवादी चार्वाक मत को छोडकर 
ओर किसी भारतीय. दर्शन को नास्तिकः कहा ही नहीं जा सकता । 
फिर चार्वाक-मत तो आधुनिक अथं 
केवल उच्डेदवादी चार्वाक-मत मे कोई व्यवस्थित दशंन-प्रणारी भी 
को द्धोङ़ कर, जो आधुनिक नहीं हं । कछ भमी हो, बौद्ध दशन 
श्म्थं म व्यवस्थित दशंनपद्धति तो किसी भी अथं मे नास्तिकः कहा 
नदीं कही जा सकती, किसी भी ही नहीं जा सकता९ । केवर एक अ्रन्थ 
भारतीय दशन को भनास्तिक' अथवा ग्रन्थ-समृह मात्रमें श्वद्धाको ठेकर 
नाम से अभिहित करना एक हम समग्र भारतीय दर्शन का वर्गीकरण 
विशिष्ट धार्मिकं सम्प्रदाय नहीं कर सकते । क्योकि उसमें तो अनन्त 
अथवा उससे भी निकृष्ट एक विचार-प्रणाल्यों का सम्मिल्न हआ 
ग्र॑थ-सम्प्रदाय को स्वतःग्रमाणता हं ओर उन सब के ही सहानुभूतिपृणं 
से अपने को सम्बद्ध कर तेना अध्ययन की अपेक्षा है ? उनमें से किसी 
है एवं वैज्ञानिक मागं से विद्घुड्‌ एक का पक्ष केकर नहीं, बल्कि उनकी 
जाना है समग्रता में भारतीय दशेन की आत्मा का 

दशन हमें करना हं । 
फिर भगवान्‌ बुद्ध तो विभज्यवादी ( विभज्जवादी) ह, सत्य ओौर 
असत्य का टीक-ठीक विभाजन कर उपदेश देने वाङे हुं। वेद मेः याअन्य 
किसी ग्रन्थ मेनो सत्य ह, वह उन्हं अंगीकार ह । उनके नैतिक ओर 





(१) मिक!इये हिरियण्ण : जाउट काइन्स ओव इण्डियन फिलासफी, भूमिका, 
पृष्ठ २०) पद्‌ संकेत द ३. 








कद्ध दश्ञंन तथा अन्य भारतीय ददन | १९७ 


स्वीश में वैज्ञानिक मागं का तात्विक विचार अओौपनिषद मन्तव्यो के 
ही अवलम्बन लने वाले कितने समीप हें, यह यहां बताने की 
'विभज्यवादी' (विश्लेषणवादी) आवदयकता नहीं । बृद्ध-सम्मत घमं का 
चुद्ध के ग्रति वेद्‌-निन्दा का ओौपनिषद ज्ञान के साथ ओर उत्तरकाटीन 
परोप कर उनको अथवा बौद्ध ददन का उसके समकालीन ओर 
उनकी विचारप्रणाली को प्रतिवादी अन्य भारतीय दरंनों के साथ 
(नास्तिकः नाम देना परस्परा- मिलान करने पर हम उन दोनों ।को 
गत धार्मिक भावना के फएल- प्रकारान्तर से समान पथ के ही पथिक 
स्वरूप भले ही हो, निष्पत्त दिखाने का प्रयत्न करेगे । वे दोनों ही समान 
तात्विक समीक्ञा का वह्‌ निष्पक्न उदेश्यों के उपासक ओौर समान दही 
ल्तण॒ नदी हे जीवन-सन्देश देने वाेह्‌। फिर बौद्ध दशेनकी 

पूणं नास्तिक-वादी चार्वाक मत से कितनी 

विभिन्नता है, यह भी हम इन दोनों दशनो के पारस्परिक सम्बन्धं विवेचन 
में आगे देखेगे । यहाँ इतना कहना अपेक्षित हं कि कमं-फलकोनं 
मानना ओर पुनर्जन्म से इन्कार करना नास्तिकता केदो प्रमुख लक्षण 
हे । बौद्ध धमं इनसे कितना ठीक विपरीत हं, पायासिराजज्ञ्सुत्त 
( दीघ ० २।१०) इसकी सदा घोषणा करता रहेगा । नास्ति" होने पर बुद्धोप- 
दिष्ट प्रव्रज्या एक अथंहीन वस्तु रह्‌ जाती हं । प्रतीत्य-समुत्पाद का कोई 
जथ नहीं निकलता । कर्म-प्रतिश्रणः' होने की कोई संगति नहीं 
लगती ! अतः न तो बौद्ध दर्शन को चार्वाको की पंक्ति में 
विष्लाना ही उचित दह ओर न श्रौत परम्परासे उसे ठीक विपरीत 
दरशन दिखाना ही । फिर वह्‌ नास्तिकं कैसे ? वेद-निन्दाका आरोप 
उस पर सवथा मिथ्याहं, जसा कि हम वैदिक प्रज्ञान के प्रति उसकी दुष्टिके 
निष्पक्ष समीक्षण से आगे देखेगे । अतः यदि परम्परागत धार्मिक भावना के 
परिणाम स्वरूप ही कोई बौद्ध दशंन को नास्तिकः कहने का आग्रह करता 
रहे तो कोई उपाय उसे रोकने का नहीं है, किन्तु बार, बार “अस्ति का उच्च 
उद्घोष करने वले, वास्तविक निज स्वरूप (अत्ता) की दुःख, अनित्य भौर 
` अनात्म ' पदार्थो मे गवेषणा करने से आगाह करने वाके ओर इसीलिए 
प्रधानतः काम, उपादान गौर तृष्णा के अदोष निरोध के लिए अनात्मवाद' का 
भी प्रस्यापन करने वाले, कमं को प्रधान जगन्नियामक तत्व ओर पुनजन्म एवं 
परलोक कोपूणं रूपमे स्वीकार करने वाले, नैतिक आदशंवाद के समुपदेष्टा 











१६१ आधुनिक विचार का प्रकाल भी इस दृष्टि के अन्‌क्‌ल-- 


वे खोक-शास्ता भगवान्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध 'नास्तिक' किस प्रकार कहे जा सकते 
ह ? यदि तथागतही जिस के विषय में ^नास्ति' कहते हं तो अस्ति" उसके 
विषय मे कहने वारा कौन मनीषी हं ? पर तथागत तो अस्ति" नास्ति" कछ 
नहीं कहते 1 वे केवर मौन हं । क्या जौपनिषद ऋषि भी उसके विषय 
मे शान्त ओर मौन ही नहीं रहे ? किन्तु इस सम्बन्व मंतो बाद 
मे! सारांडा यही कि तात्विक समीक्षाके द्वारा किसौ भी प्रकार ओर 
किन्हीं भी स्वीकृत या स्वीकायं अर्थों में बौद्ध दशन का नास्तिकत्व' 
निष्पन्न नहीं होता ओौर उसको नास्तिकः नाम से अभिहित करना, जंसा 
कि हम पहले कह चुके हं, किसी धामिक भावना के फलस्वरूप भले 
ही हो, किन्तु निष्पक्ष तात्विक समीक्षा का वह चिन्ह नहीं है । इसचि्यें 
युग-चिन्तकों को आज बौद्ध दरोन को नास्तिक नाम देने से विराम 
केना चाहिये । 
तात्त्विक समीक्षा के ख्यि तो यहु अत्यन्त आवर्यक रातं हीह । यदि हम 
पहले से ही बौद्ध दरांन के प्रति किसी 
अतः बौद्ध दशन के विषय तिरस्कार बृद्धिको केकर चकलेगे तो उससे 
इस परम्परागतव निन्दा बुद्धि का अधिक पाने की आशा हम नहीं कर सकते । 
निरसन अत्यन्त आवश्यक उसके प्रति श्रद्धा का प्रारम्भिक मल्य 
रौर यदी प्रारम्भिकरूपसे तो हमें चृकाना ही पड़गा ओर यही 
उसके स्वरूप को समने की उसको समभने कौ आवदयक शर्तं भी 
पहली आवश्यक शतं भी ह। इस विषय में अधिक कहना तो 
पुनरुक्ति हौ होगा । | 
यहा यह्‌ कहना ओर आवश्यक हं कि आधुनिक विचार के अनुसार भी 
बौद्ध ददन को नास्तिक" कहना उचित नहीं ह । आज के भाषा-प्रयोग मं 
-नास्तिक' से तात्पयं केवर वेद-निन्दक का 
अधुनिक विचार का प्रकाश नहीं लिया जाता, बल्कि नास्तिक' वही माना 
भी इस दृष्टि के ्रनुक्रूल जाता ह जो अनाचार पर्णं जीवन विताता हो, 
नतिक मूल्यो में जिसकी श्रद्धान हो, जो 
“उच्छेदवादी' हो ओौर जिसके चिये अध्यात्मवाद का कोई अथंही न हो। 
बौद्ध धमंया दक्षन का इनसवसेक्या सम्बन्ध ? अथवा आजकल नास्तिक) 
वादी" से तात्पये छया जाता ह सृष्टिकर्ता ईरवर मे विश्वास न रखने वाले व्यक्ति 
से भी ओर यह्‌ कहना क्षम्य माना जायगा कि इस अथं में कू महान्‌ विचारक 








बौद्ध दद्न तथा अन्य भारतीय दलेन ` १९२ 


मी अपने को नास्तिक" कटने मे गौरव अनृभव करते हुं । स्थिति ही कूछ 
एसी हं । किन्तु वृद्ध तोषएसा भी कछ नहीं कहते । अथवा नास्तिकवादी आजकल 
एसे व्यक्ति भी माने जाते हं जिनकी जगत्‌ की व्यवस्था में किसी प्रकार 
जास्था नहीं होती, वे उसे यद्च्छा मात्र उत्पन्न मानते हं, जीवन का कोई 
उदेदय उनके सामने नहीं होता, वे केवल भोग को पुरुषाथं मानते हं । मौर 
इस कारण न शौच का कछ महत्व ह, न आचार का, न नीति का, 
उनके ल्य । इस प्रकार केघोर नास्तिकवादी इस वेज्ञानिक जड़वाद 
के युगम अनेक ह। इस नास्तिकवाद का प्रचण्डतम रूप प्रायः वंसाही हं जेस 
कि नत्थिकवाद'के रूप में वहुत्रिपिटकमें अंकित किया गयाहं ओौरजिंसको 
भगवान्‌ बद्ध ने “अनारवासनिक ब्रह्यचयं" कहा था ओर जिसका निदशेन 
गीताकार ने भी निन्दा पूर्वक कियाद । इस प्रकार के नास्तिकवादसे तो 
बोद्ध ददन विलकूल ठीक विपरीत हं । उसके समान नं तिक आदशंवादौ विचार- 
प्रणाली भारतमेंतो क्या विद्वमें भी दूसरी नहीं दह । वह विरति ओर 
विवेक पर प्रतिष्ठितिहं ओौरश्रद्धाकी पूरी महिमा की उसमे स्वीकृति हं । वहं 
सोहं जाने आध्यात्मिक हँ । उसकी जगत्‌ के नियम मे एक अपूवं निष्ठा 
ह, बल्कि कहना चाहिए कि यहतो उसकी प्रतिष्ठा हीह । नैतिक 
जादशंबाद का वह्‌ अन्यतम स्थापक जीवन के आध्यात्मिक उदहेदय का निषेधक 
कंसे हो सकता था ? आजकल आस्तिकवाद ( ईदवरवाद के अथं में) कीओर 
चगो की श्रद्धाकम होने लगी ह । किन्तु इसका प्रधान कारण उस आस्तिकवादं 
को  तात्विक नि्वैलता नहीं ह, किन्तु उसके अभ्यासियों की आचार-हीनता 
दी हं । सच्चे आस्तिकवाद की कसौटी एक मात्र पवित्र जीवन या नैतिक शुद्धि ही 
मानी जा सकती ह जौर इस अथं मे सम्यक्‌ सम्बुद्ध के शासन को छोडकर 
मधिकं आस्तिकवादी ददान गौर कौन कहा जा सकता हं ? जमेन दाशंनिक 


~ 

(१) नास्तिकता भो जब वह सोलहो आना सख्ची बलवती प्रव्तियों से निक- 
ती हं तब वष कमजोरी का नहं बल्कि ताकत का ही एक सूतं रूप होती 
हं जोर वहं भौ धामिक आत्मा की महान्‌ सेना के माचं में शामिल हो 
ना हं । इन शर्तों परतोमे इस महान्‌ सेना का एक नस्य अनुयायी 
बनने को तयार ह" प्रथम शब्द रोमां रों के हं जो पं० जवाहरलाल 
१ ने भेरी कहानी ( पृष्ठ ४५९ ) में उदूत क्िएुहै। उसी 
के प्रसंगमेंश्वी नेहरू ने अयने विषय मं दूसरे शाब्द कटै हं ( पृष्ठ 
५५९ ही ) | 





१६३ आधुनिक विचार का प्रकाश भी इस दृष्टि के अनुकूलः 


नीरे ने बौद्ध घमं को इतिहास का सबसे बड़ा हां कहने वाखा" धमं कहा 
हं । उसका कहना हं, “जहाँ तक तत्त्वज्ञान का सम्बन्धं हं बौद्ध धमं इतिहास 
काएक मात्र अस्ति-वादी ( पोजीटिव ) धमंहुं । वह्‌ यह नहीं कहता पाप 
से लडो, बल्कि कहता ह दुःख से लडो'९ । फिर आज बुद्धया उनकी विचार 
पद्धति को नास्तिक हम किस मह को लेकर कह सकते हं ? वेदरूप 
ग्रन्थ मे यदि उनकी प्रामाण्य-वुद्धि को लेकर आज हुम उनको नास्तिक" उद्घोषित 
करते ग जायं, तो दुनिया हमारी बृद्धिपर हसेगी ही । यदि बौद्धदाशेनिक 
हमारी श्रद्धा को उचित महत्व न देकर हम से केवल युक्तिकीप्राथना करते हं 
तोवेक्या अपराध करते हं ? बत्कि सत्य के सच्चे गोधक ओर उपासक तो 
उन्हं ही मानना पड़गा। यदि वृद्धिवाद नास्तिकवाद का पययिवाची बन जायगा, 
तब तो समग्र तात्विक ओर वैज्ञानिक अध्ययन ही नास्तिकः वादी हो जायगा, 
क्योंकि किसी भी ग्रन्थ विदोेष को वह्‌ स्वतः प्रमाण कभी मान ही नहीं सकता, 
फिर चाहे वह वेद हो यात्रिपिटक या अन्य कोई न्थ} यदिहम वेद को 
पुस्तक न मानकर ज्ञान का पर्यायवाची माने तब तौ हमें "अनन्ता वे वेदाः 
की अनभति करनी ही पड्गी ओर उस हालत मे वेद-विरोधी होने का आरोप 
द्व-दासन पर किसी प्रकार क्गाया ही नहीं जा सकता 1 मन्‌ष्य तो सभी मनष्य 
हं ओर सब की बृद्धियों ओर अनुभूतियों की सीमाएं हे, किन्तु सर्वाश में 
परिपृणं सत्य का तो उद्बोधक कोई एक नहीं हो सकता ओर कम-से-कम पहले से 
ही बिना परीक्षण कियतो इस प्रकार उसे मानने की प्रतिज्ञा नहींकी जा 
सकती । अतः किसी भी प्रकार हम देखे बौद्ध दर्शन को नास्तिक" दर्शन 
कहकर किसी भी प्रकार निन्दित नहीं किया जा सकता, प्रत्यत विचार- 
स्वातत्य ओर निष्पक्ष तत्वबृद्धि को बढ़ावा देने एवं मानवीय ब॒द्धिके 
प्रकृत तेज को बढ्ानेवाखी विचार-पद्धति के रूप में उसकी प्रशंसाही 
करनी पड़गी । 
सारांश यह कि भारतीय दर्शनों के तुखनात्मक अध्ययन के प्रसंग में 
बौद्ध दशन ( ओर साथमे जन दर्शन भी ) सवथा अस्ति" कहने वालों 
कीहीश्रणी में आते हं। अतः वे स्वकीयदही दह, परकीय या बाह्य 


(१) ^“ उप्ता 28 (6 (काग एन्डरट ग्लृ्ामण ग 
11810 28 7608708 111108०9. 1४ १०९३ 707 89 
0९17 2041187 7, प्# 217 2९811087 रला... 
दिबुद्धस्ट नवम्बर ओर दिसम्धर १९४८, 3५८ ९३ में उद्धृत । 

नौ° १३ 








-बौद्ध दलन. तथा अन्य भारतीय दलेन १1. १९४ 


` रतः बौद्ध दशन (साथ में जेन ` कभी नहीं । उनके विभिच्च. सिद्धान्तो कौ 


दशन भी) सभी अर्थो में संगति हमें मिलानी चाहिए ओर इसके- 
स्वकीय दी है, परकोय या लिए एतिहासिक अध्ययन हमारे लिए अत्यन्त 
"वाद्यः कधी नदी--मनीषी अपेधित है, जिसका हमारे दानिक अनू- 
विद्दानों से इसे इसी शूप में शीलन में आज तक प्रायः अभाव रहा है। 
देखने की प्राथना कोई भी दशशंन-प्रणाटी चाहे वह्‌ कितनी ही 
विङवजनीन ओर देदाकाटानवच्छिन्न क्योन 
हो, सामाजिक परिस्थितियों से उद्‌मूत अवदय होती हे, जिनको पृष्ठभूमिमे 
उसके अध्ययन करने से उसके अनेक रहस्य खुर सकते हं ओर उसके बहुत से 
उपर से विरोधी दिखाई देने वाजे तत्वों की संगति मी र्ग सकती हं । भगवान्‌ 
खद्ध को ईदरवर का अवतार मानकर भी हिन्द जाति उनके दशंन को सीघे 
गठे नहीं उतार सकी ओर जगत्‌ को विमोहित करने वाके भगवान्‌ के रूपमे 
उनकी पूजा कर स्वतः शताब्दियों तक विमोहित होती स्ही। नतो वह्‌ 
उनके सर्वातिशय विशार व्यक्तित्व के प्रभाव से अपनेको वचा सकी ओरन 
उनके विचारों को पूर्णतया जीवन में उतार सको। क्यों उसने तथागत को विष्णु 
का अवतार मानकर भी उन्दं प्रजाओं को विमोहितं करने वाला ठहराया ? 
इसका उत्तर दर्शन में नहीं है, सामाजिक ओर धार्मिक इतिहास मेह । 
इसके लिए हमें न्याय की सम्पूणं परम्परा देखनी होगी, मीमांसक के इतिहास 
को छानना पड़गा । आज समय है जन कि हम केवर उत्तरकारीन बोद्ध आचार्यों 
के संस्छृत भाषा में किखित प्रज्ञानों के बल पर ही, जौ कि उत्तरकारीन 
वेदिक परम्परा के आचार्यो के किए बौद्ध दर्शन तक पहुंचने के लिये सम्भवत 
एक मात्र साधन थ, वास्तविक वृद्ध-मन्तव्य की गवेषणा मे प्रवृत्त न होकर उस 
विशाल पालि वाङ्मय का भी सहारा के जो भगवान्‌ ब॒द्ध के जीवन ओर उपदेशों 
को जानने का प्राचीनतम प्रामाणिक साधन है । उसके आधार पर बुद्ध के आ्थ- 
विनयः जौर 'आर्य-धघर्म' को हम अधिक स्पष्ट रूप देख सकंगे ओर श्रौत 
परम्परा से उसकी संगति मी अधिक स्पष्टता कै साथ मिला सकेंगे । जहाँ 
तक उत्तरकारोन बौद्ध दारानिकों का सम्बन्ध हौ उन्होने वड़ा प्रयत्न यह्‌ 
दिखा का किया ह कि शून्यता नास्तिक्य नहीं ह । 'कर्म-फल नहीं है", 'पुन- 
जन्म नदीं ह, एेसा कमी किसी बौद्ध दाशंनिक ने नहीं कहा हौ । फिर उन्हे 
नास्तिक को गारी क्यों ? माघ्यमिक-वृत्ति के मनीषी स्वयिता आचाय 
चन्द्रकीति ने प्रभावशारी शब्दों मे कहा हौ हम नास्तिक नहीं है" । (न वयं 











१६५ अतः बौद्ध दशेन (साथमे जेन दयेन भौ) सनी अर्थो मे स्वकीय ही ह-- 


नास्तिकाः" । गाखी खाते-खाते क्षुब्ध बौद्ध दशंन का वेदवादी परस्परा को यह 
संक्षिप्त प्रतिनिधि उत्तर हं । हमें यह देखना हौ कि यह कहँ तक ठीक है । 
हा, उन्होने तो यह भी कहा हं हम तो निर्वाणपुरगामी अद्य-मागं को प्रकारित 
करते हं! ।९ तो क्या बौद्ध दाशंनिक अद्वैतवादीभी है? हाँ, उनका एसा 
दावाहं जर ञाधुनिक खोजों ने यदि कोई महत्त्वपृणं कायं किया ह तो केवल 
यदी दिखाना किं शंकर ओर गौडपाद से पूवं अद्वैतवाद काप्रस्यापन बौद्ध 
आचार्यो के द्वारा किया गयाथा। कछमीहो, वृद्ध ओर बौद्ध दानिक 
नास्तिक नहीं हं । वृद्ध-रूप विष्णु ने रोक को विमोहित नहीं किया, बिक 
यह्‌ रोक स्वयं उन्द न समते के कारण विमोहित होता रहा । आज इस 
मोह को हटाने कौ आवरयकता हु । म्म॑ज्ञ विद्वानों से इसे इसी रूप मे देखने 
की प्राथेना हं । तथागत के पास पदुचने का अन्य कोई मागं नहीं ह । 


(१) व्यं तु निर्गागषुरणा सिनमद्रयपथं विदृयोतयामः । साध्यमिक-व्ि, 


पृष्ठ ३२९। 





चोथा प्रकरण 


बोद्ध दशेन का भारत में उद्भव शरोर विकास 
अ--मौोलिक्य' धौद्र दशेन अथवा स्थतरिरवादी तखदशेन 
१--उपोद्घात : बुद्ध ओर बौद्ध दशोनं पर सामान्य विचार 


“वृद्ध इतिहास का सबसे बड़ा नाम हं। ज्ञान की अमिट शुभ्र रंखाओं 
मे इस नाम की महिमा विह्व-मस्तक पर अंकित हं । अरोक ओर शोतोक्‌ जसे 
सम्प्राटों की महिमा इसी का एक तुच्छ वरदान हुं 
वुद्ध रर बुद्ध-घमं को ओर मानवता के एक बड़े भागकोसम्यओौर विनम्र 
महिमा कौ कुदं कथा बनाने का रहस्य इस नाम के प्रभावमे छिपा पडा 
हं । छटी शताब्दी ईसवी पूवे एक पुरुष ने इस नाम 
को धारण करिया था ओर वह बोध के साथ एकाकार हौ गया था। उसने 
जीवन को समस्याओं का समाधान प्राप्त कर छया था। उसका नाम गोतम 
था ओौर उसने अपने करो 'बृद्ध' कहा था | -बृद्ध' नाम उसका स्वयं साक्ना- 
त्कृतनाम था जो उसे बोधिःवृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करते हुए मिला था। 
उसे उसको माता महामाया ने नहीं दिया था ओर न पिता शृद्धोदनने। शाक्य- 
बन्धुओं से भी वह उसे नहीं मिला था। भागवती कृपाके परिणाम स्वरूप 
भी वह उसे प्राप्त नहीं था । ईरवर ( इस्सर ) की ओर से दिया हुआ भी यह्‌ 
नाम नहीं था । बोधि-वुक्ष के नीचे अन॒त्तर संग्राम-विजय प्राप्त करते हए, 
अद्वितीय प्रधानः ( पुरुषाथं ) केद्वारा यह नाम अजित किया गया था९, 
जिसे जो कोई वेसा वीं आरम्भ करे, वैसी प्रज्ञा उपस्थित करे, प्राप्त कर 
सकता हुं । प्रत्येक प्राणी बुद्धत्त्व कौ क्षमता से युक्त है, बृद्ध-निर्माण के बीज 
प्रत्येक मं विद्यमान ह । पर इतिहासका कहना हौ कि अव तक केवल 
एक पुरुष ने पणं बृद्धत्व को प्राप्त कियाहै ओर वह था शाक्य गोतम, जो 
अपनी इस ब्राह्मी स्थिति के कारण ही लोक में भगवान्‌ बुद्ध' या “सम्यक्‌ 
सम्बृद्ध' के नामस विश्रुत हुआ । 


(१) देखिपे महानिहैस, पृष्ठ १४३, विसुद्धिमग्ग ७।५५ में उद्धूत । 








बौद दज्ञन तथा अन्य भारतीय देन १९८ 


वृद्ध एक उपपद हं, व्यव्तिवाचक नाम नहीं १ । "बुद्ध जगे हए पुरूष को 
कहते हं, अथवा जिसने बोध को प्राप्त कर ल्या हौ । श्रतिबृद्ध' पुरुष की 
कल्पना पूणं ज्ञानी के अथं में उपनिषदों में भी विद्यमान दह । वृद्ध कोाआवि- 
भवि बोधिसे होता हं, माता के गभंसे नहीं। इसीलिये कटागया ह कि | 
बुद्ध-पुरुष का आविर्भाव लोक मं अति दुलभ हं३। शुद्धः नाम सुनना भी लोकं | 
मे अत्यन्त दुम हं ४ । अन्धकारप्रस्त लोक के लिये वृद्ध पुरुष दीपक के समान 
होता हं । वह अवि को सीवा करता ओर वस्तुओं के यथाभूत दशंन को प्रकट 
करता हं । वह सूयंके समान लोक में चमकता हं, आदित्य बन्धु होता ह्‌ । | 
उसका आविर्भूत होना लोक के लिये नये कल्याण अौर नई आशाकी सृष्टि 
करता हं । वह जीवन को नये मूल्य प्रदान करता है, नये लक्ष्य ओर नई 
द्ष्टियां देता हु । वह आदि-कल्याणकारी, मध्य-कल्याणकारी ओर प्यंवसान- 
कल्याणकारी धमं का उपदेश करता हं । उसके द्वारा बहुजन हित निष्पच्च 
होता ह । उसका जव जन्म होता ह तो स्पशं -सुख वायु स्वतः बहने कगती है, 
दिशाँ स्वच्छ हो जाती हं, आकाश निरभ्र होकर चमकता है, मानव-जाति के 
रोग अनायास शान्त हो जाते ह ओर लोकम नये मंगलकी सुष्टिहोतीह१। 
इसीलिये कहा गया ह बुद्धो का उत्पन्न होना सुखकारी हं-सुखो बुद्धान उप्पादो९ । 

एसा ही एक पुरुष आज सरे ढाई हजार वषं पवं उत्पन्न हुआ था। उसने 
मानवता के इतिहास को तव से बदल दिया । कितना लोकोत्तर प्रभावशारी था 
उसका व्यक्तित्व ! कितनी विशाल थी उसकी प्रज्ञा, कितना अन्तवेधी थां 
उसका ज्ञान ˆ जीवन ओर जगत्‌ का कोई कोना उससे अछूता न था । उसने 
सव कुछ देला था, सव क्‌छ जाना था । उसमे अदम्य आत्म विद्वास था ओौर 
जिस सच्चाई को उसने साक्षात्कार किया था उसका निर्भीकतापूरवंक मानव- 
कल्याण के लिये उसने उपदेश किया । उसने सत्य को देखा था । वह वास्त- 
विक अर्थो मे तथागत था । उसके वचन युग-युग तक सत्य रहगे । जो कछ 

(१) देषियं सेलसुत्त ( मज्किम० २।५।३ ). ; सृत्त-निषात ३।७ 
(२) देखिए ज्ञतवथ० १४।७।२-१७ 
(३) किच्छ बुद्धानं उपपादो । घभ्मपद १४।४; 
बुदो हे कम्सतेहि दृत्लभो । महापरिनिव्वाण-तुत्त (दीघ २.३) 

(४) दं लिये सेल तुत्त (सुत्त-निषात); विनय~पिट ब --चुल्लवश्ग ६।२ 
(५) मिलाइये बुद्-चरितं १।२२-२७ 
(६) धम्मपद {४।१६ 








१६९ बुद्ध ओर बृद्ध-घमं की महिमां कौ कछ कथा 


उसने कहा हं, ठहरेगा । वह्‌ दुःख-विमुक्ति का सन्देरा केकर आया था ओौर 
उसका मागं विज्ञान-सम्मत ह। यही कारणहं कि वह विरव-मानवता का 
सबसे बड़ा आदवासन बन गया हूं । आज भी विर्व की कम-से-कम पंचमांश 
जनता उसके नाम से दान्ति प्राप्त करती ह ओर अपनी समस्यां के समाधान 
के लिये उसकी ओर जोहती हं । अपने व्यक्तित्व कौ अनन्त कोमल्तासे 
वह महा कारुणिक पुरुष दुखियारों का आदा-केन्द्र बन गया हँ ओर उसके 
शान्त-गम्भीर उपदेशों ने असंख्य प्राणियों को जीवन में आइवस्त किया 
हे! खाखों को उसने दुःख-कान्तार से पार किया ह । उसका प्रभाव 
कारु ओर स्थान कौ सीमाओं को घता हुआ आज विडवनव्यापी बन रहा हं । 

उस अद्भुत पुरुष के विषय मे जो कछ कहा जाय, सव थोड़ा हँ । मनीषी 
अशोक भी इससे अधिक कछ न कह सका कि भगवान्‌ वृद्ध ने जो कुछ कहा हेः 
सव सन्दर कहा ह ।' भाषाः उसके ज्ञान की थाह नहीं ङे सकती । मानवीय 
वद्धि उसकै वचनो के मल्य को नहीं आंक सकती । कोई समीश्ना-पद्धति उसके 
व्यक्तित्व के प्रभाव को उद्घाटितं नहीं कर सकती । उसका ज्ञान अननुमेय हं, 
आकाश कल्प हैँ, अनोम' हं, उसकी थाह नहीं खी जा सकती 1 वह्‌ सचमुच 
इस संसार की आंख था, लोक-नेत्र था । जीवन की गहनतम समस्याओं के 
समाधान को देखने के कारण वह्‌ वास्तविक अर्थो में "चक्षुष्मान्‌" था । वह॒ 
ब्रह्मभूत था, धर्म॑भूत था, मृत्यु-विजयी था, लोक-गुरु था, देव ओर मनृष्यों 
का अद्वितीय शास्ताथा। मृत्युके पाशसे वह्‌पारदहोगया था, लोक के अन्त 
को वह जानने वाला था, 'लोकन्तग्‌" था । उसकी ओंखें खुली हुई थीं, वह 
विवट चक्खु" था । वह्‌ सत्य के साथ एकाकार था। इसलिये उसका नामही 
“सत्य था । वह पृणेतम अथं में सच्चनाम' था। चार आयं सत्यो का उसने 
बोध प्राप्त किया था, स्वयं बोध प्राप्त कर दूसरों को उनका बोध कराया था। 
इसख्य वह्‌ "बुद्धः था^९ । स्वयं, अपने परिश्रम से उसने सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त 


किया था, इसलिये वह सम्यक्‌ सम्बृद्ध' था२ । उसने जानने योग्य को जान 


(१) बुभिता सच्चानीति बुद्धो, बोषेता पजायाति बुद्धो । महानिटेस, पृष्ठ 
2८७, वितुद्धिमग्ण ७।५२ सं उद्धत। भिकाइपे इमेसं खो भिक्खवे चतुत्नं 
अरियसच्चानं यथाभूतं अभिसम्ब्द्धत्ता तथागतो अरहं सम्माः सम्बद्धोति 
वुच्चतोति । संपत-निकाय, विसुद्धिमग्ग १६।२१ में उद्धृत । 

(२) सम्मा सामञ्च सन्नधम्मानं बुद्धत्ता पन सम्मा सम्बद्धो । विसुद्धिसग्ग० 
७।२९६ 








लौद्ध दल्ल॑न तथा अन्य भारतीय दलन २००१ 


लिया था, सिद्ध करने योग्य को सिद्ध कर ल्या था, ओर छोड़ने योग्यको 
छोड दिया था, इसलिये वह्‌ बृद्ध' था? । जीवन में संयम चाहने वाले पुरुषों 
के खये वह अद्वितीय सारथी-स्वरूप था । स्वयं पार होकर वह दूसरों को 
पार कराने वाला था । महा कारुणिक शास्तातो वह था ही, सत्य-गोधकों 
कातो वह्‌ कल्याण मित्र भी था, आध्यात्मिक साथी भी था२ । गहरी मानवता 
ओर सहानु भूति से भरे उसके व्यक्तित्व की महत्ता आंकी नहीं जाती । 
बुद्ध पुरुषोत्तम थे, मानवता को दिये गये प्रकृति के सवत्तिम दान थे । 
परन्तु मव्ति-निष्ठ वेष्णवों की तरह कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌”३ जेसी कोई 
बात तो उनके विषय में सम्भवतः नहीं कटी जा सकती । वृद्ध के जीवन की 
पूरी कथा सम्पूणं अर्थो में मानवीय दहं । विव के ध्म-शास्ताओं में हमे कों 
भेद-वद्धि नहीं हं । उनके सम्बन्ध मेँ हमारी वही उदार भावना हं जिसे 
ऋग्वेद के ऋषियों ने "विशवे देवासः' के सम्बन्ध में व्यक्त करते हुए कहा था 
नास्त्यभंको देवासो न कृमारकः विहवे सतो महान्त इत्‌४ 
हिदेवो! आपमेन कोर्लछोट हंओौर न कोईअल्प। आप सभौ समान 
रूप से महान्‌ हं ।' परन्तु एक दृष्टि से तथागत विर्व के सम्पूणं धमं-संस्थापकों 
ओर महापुरुषो मे अग्रणीदहं। वे संसार के इतिहास के सवंप्रथम बृद्धिवादी 
रास्ता हं, जिन्होने एक विडइव-घमं की स्थापनाकौ हुं। अधिकतर धमं- 
संस्थापकों ने जगत्‌ के त्राता या उद्धारक होने का दावा किया हं । तथागत 
का एसा कोई दावा नहीं हं । जर्मन दाशंनिक नीदो ने उन ध्मनुयायियों के 
प्रति जो किसी चत्राता' में विरवास करते है, लक्ष्य कर कहा हं, “निर्चय ही 
उनके ताता भौ कभी स्वतन्त्रता या स्वतंत्रता के सातवें स्वगं से उतर कर नहीं 
आये थे । निश्चय ही उन्होने स्वयं भी कभी ज्ञान के पाँवडों पर गमन नहीं 
किया था५।'“ बोधि-घमं के साक्षात्कर्ता स्वयं बोध-स्वरूप तथागत इसके महच्व- 

(१) अभिज्ञर्य्य अभिज्ञातं भवेतमव्बञ्च भावितं । पहातब्जं पहीनं मे 
तस्मा ब्‌ धोरिम ब्राह्यगो । सेल-सुत्त ( सुत्त-निषात) 

(२) ममं हि आनन्द कल्याणमित्तं आगम्म जातिधम्मा सत्ता जातिया परि- 
मुच्चन्तीति' आदि बचनतो पन सम्भासम्बद्धो येव सम्बाकार- 
सम्पन्नो कल्याणमित्तो । विसृुद्धिमग्ग० ३।६२ 

(३) भागवत० १।३।२८ 

(४) ऋ ० ८।३०।१ 


(५) “एला, धल 88श10 पा न्लाऽल्‌एच्ड 09116 € 700 











२०१ वृद्ध जर बुद्ध-घमं को महिमा की क कथा 


पूणं अपवाद हु । उनकी सारी जीवन-चर्या ज्ञान-मागं पर विचरण की ह, बोधि 
के पांवडों पर चल्नेकी हं । अन्य त्राता की तरह उन्होने सत्य के मागं 
का अवरोधन नहीं किया हू, बल्कि उसे विस्तीणं बनाया हं, उसका विकास 
किया ह । मानव-जाति को उन्होने बन्धन में नहीं डला हं । विशवास की 
श्युखलाओं से उसे नहीं वाँघा हे । उनका सन्देदा मानव-मुक्ति का सन्देश हं, 
मानवीय बुद्धि कौ स्वतन्त्रता का सन्देश हूं । कौन कहं सकता हं किं स्वतन्वता 
के किस तुषित" लोक से उनका आगमन हुआ था ? उन्होने मानवीय विचारों 
के इतिहास में एक युग का प्रवत्तंन किया हं ओर वह्‌ युगबुद्धिवाद ओर 
मानवताका हे ।ज्ञानकी गरिमा मे, दाशंनिक विनय में ओर मानवजीवनं 
की गहनतम समस्याओं के निष्पक्ष, साहसपूणं, ऊजित ओर स्पष्ट समाघानों 
मं, जो दशंन-शास्त्र के प्रक्रत विषय हु, तथागत अपनी तुलना नहीं रखते । 

यदि अन्यवातोंको छोडदं तो केवल इसी एक गुणके कारण भगवान्‌ बुद्ध 

अब तक के मानव जाति के इतिहास के स्वोत्तिम पुरुष माने जा सकते हं । 

भारतीय दशंनाकाश के तो वे प्रकृष्टतम तेज-सम्पन्न सूयं ही हं । सत्य प्राप्त 

तथागत ज्ञान के परिपूणं अवतार हू ओर उनसे परम कोई शास्ता नहीं । 

प्रज्ञा उनकी परिपूणं ओर सम्बोधि उनकी महान्‌ है । जीवन का कोई एसा 
पहल नहीं जो उनको ज्ञान-चिन्तामणि के सहस अंशुओं से अभिव्याप्तन 
हु हो, कोई एसी वास्तविक जीवन की समस्या नहीं जो उनकी प्रज्ञाः पार- 
मिता से अद्टूती रहं गई हो । सभी जगह्‌ उन समन्तचक्ष नं देखी ह, सभी 
आवरयक ज्ञान उन सम्यक्‌ सम्बद्ध ने प्रख्यापित कियाहै। न केवल भारत के 
ही दाशंनिक, सांस्कृतिक ओर धार्मिक इतिहास में अपितु विरव-संस्छति के 
इतिहास मे भी बृद्ध-स्मृति एक अतीव मृल्यवान्‌ वस्तु ह । उन जैसे कारुणिक 
शास्ताओं का इस लोक मं आना कभीही कभी होता है, किन्तु जिस ज्ञान- 
दीपको वं छोड़ते हं वह तो अध्वनीय ब्रह्मचयं ( चिरस्थायी धमं) बन कर 
अनन्त कां तक इस जीव-लोक के हित, सृख ओर कल्याण के लिए होता 
हे । फिर तथागत तो सब उपाधियोंसे परे होगएदहे। अनुपादा विमृत्तो 
भिक्छवे तथागतो" । केवल धमं ही उनको प्रतीक है, जिसके नेतृत्व मेँ उन्होने 


{76604011 8110 {76601118 8€४€111] 162 रा. # €], ६0९ | | 


॥€ा86]९68 76ण6ाः १९९ (वा]0608 0 1९10 न]€08९*. 
दस स्पेक जेरथुष्ट्ा, पृष्ठ ८२ ( टिली ञौरबांजमेन क) अंग्रेज: अनुवाद) 
(१) नत्थि तयागतस्स अनु्तरो अनुसासको । भिलिन्द पञ्टो (अनुमान-पञ्ो) 





| 
| 


बौद्ध दलेन तथा अन्यं भारतीय दन २०२ 


हमे छोड़ा ह । धमं मी जोकि “सांदृष्टिक,' अकालिक', एदहिपस्सिक'. ओर 

| “ओपनयिक' हं, दुःख-निरोध का अनृत्तर मागं हु, बहु जन-हिताथं, वहु जन सुखां 
| ओर कोकानुकम्पार्थं ही जिसका प्रवतंन हुआ ह, जिसमें अप्रमादी साधक की 
| सावना कभी व्यथं नहीं होती, जो सम्यक्‌ सम्बृद्ध शास्ता के द्वारा सु-प्रवेदित 
ओर सु-आख्यात हं ओौर प्रत्यश्च अनुभूति की डिण्डिम पर जिसमें सवत्र ही 
(आओ ओौर देख लो" कौ उद्घोषणा को गई हुं । वास्तव में तथागत के जन्म, 

अभि-सम्बोधि-प्राप्ति ओर महापरिनिर्वाण तीनों ही मनुष्य जीवन के अन्य- 
तम आदवासन हं । सम्यक्‌ सम्बृद्ध द्वारा प्रवतित धमंचक्र का जिस दिन भारत- 

भूमि में आविर्भव हज ओौर जितने दिनों तक मूर तथागत-प्रवेदित धमं ओर 
उनके द्वारा साक्षात्त विशुद्धि-मागं का प्रकाश यहांके लोगोंमे रहा उन दिनों 

की स्मृतियांँ हमारे राष्टरीय जीवन कौ सर्वोत्तम निधि ह्‌ । जिस विचार-परम्परा 
को उरुवेला में प्रकाडा पाकर उस वेद के अन्तको जानने वाले (वेदन्तग्‌) ने 
गति प्रदान की उसने शताब्दियों तक समग्र एरिया ओर यूरोप के विचार 
को प्रभावित किया एवं हेतु-प्रत्यय पर व्यवस्थित वह्‌ विचार.प्रणारी आज के 
वैज्ञानिक युग में भी विचारशील दादांनिकों के लिए विशेष आकषंण का विषय 
बन गई ह । फिर मगवान्‌ वृद्ध केवल दाशंनिक या विचारक ही नहीं, वे 
मगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध है, विद्या ओर आचरण से सम्पन्न हं, सुगत ह्‌, कोक 
विद है, संयम-योग्य पुरुषों के अद्वितीय सारथी-स्वरूप हूं, देव ओर मनुष्यो के 
रास्ता हं* । उनको स्मृति फाटयान, य्‌आन-चजआ ड, इ-चिड, देवानं पिय 
तिस्स, निचिरेन्‌, होनन्‌ जसे असंख्य विदेशी सत्यगवेषकों की भी आध्यात्मिक 

भूख को तृप्ति का एकमात्र साधन हई, तो फिर भारतीयों के विषयमे तो कहना 

ही क्या] चीन उनको टीक ही कषणा के देवः कहु कर उनकी उपासना 

करता हूं, तिन्बत ने ठीक हौ अवलोकितेरवर के रूप मे उन्हं अपनी उपासना 

को विषय बनाया हु, मणि पद्ये हुं'के रूप में उनके धमं-रूप रत्न को उपासना 

उसने की ह, जापान तो निरचय ही परङ्चिमी सभ्यता के रंग मे रगकर भी 

नाम्‌ जमिता बृत्सु" ( नमः अमित बुद्धाय ) कहना नहीं मूकता, नम्यो हो रगे 

क्यो" ( नमः सद्धं पुण्डरीकाय ) का जप कर सद्धमं की स्मृति किये 

विना नहीं रहता, फिर बर्मा, सिहल ओर स्याम जैसे देशोंका तो कहना 





(१) -“-दतिषि त्ता भगवा अरुं सम्मा-सम्बुद्धो विज्जाचरण सम्पन्नो सुगतो 
कोकविदू अतुतरो पुरिसदम्म सारथि सत्था देव मनुस्सानं बुद्धो भगवा'ति। 
सामज्जफल-~बुत्त ( दाव० १।२ ); महानाम-सृत्त (अं इतर-निकाय) 








२०३ बुद्ध जोर बुदध-धमं की महिमा कौ क्छ कथा 


ही क्या जिन्होने विशुद्ध बुद्ध-दशंन की परम्परा को अपने पूर्व॑तमरूप मे आज 
तक हमारे किए सुरक्षित रक्खाहं। इतना दही नहीं, विद्व की सर्वाधिक 
वाणियां भी आज सम्यक्‌ सम्बद्ध के लिए ही अपनी श्वद्धा गौर भक्ति अपित करती 
हे, फिर चाहे उनकी आचरण-दिशा भले ही बुद्ध-सम्मत पथ परन भी चरती 
हो । फिर स्वयं भारतम भी ययपि बुद्धकौ विचारप्रणाखी के विषयमे भले 
ही कछ भ्रान्तियांँ हो, किन्तु सामान्यतः उनका प्रभाव तो जीवन में सम्भवतः 
यहीं व्यापकतम भी ह । भारतीय हृदय कौ नैसगिक दयावृत्ति ही सम्यक्‌ सम्बुद्ध 
का सर्वोत्तिम अधिष्ठान हँ, उनको सवंविध सुरक्षित विरासत हौ जो किसी बाह्य 
आधार की अपेक्षा नहीं रखती । भागवतकार तथा अन्य परम वैष्णवों ने भगवान्‌ 
विष्ण के अवतारके रूपमे उन्हे स्मरण किया ही ह, गीतगोविन्दकार ने उनकी 

सदय हृदय वृत्ति को सराहा ही हं, भक्त चूडामणि गोस्वामी तुलसीदास जौ 
> 'सद्ध बोधक घनज्ञान गन धाम' कह कर उन्हुं अपनी श्रद्धा अपितकीहीह्‌ं 
ओर प्रथम अद्रेत वेदान्ताचायं महा मनीषी गौडपाद ने भी ओौपनिषद मन्तव्य 
के साथ संज्ञावेदयित-निरोध रूप अस्पशंयोग' को अविवाद ओर अविरुद्ध 
सिद्धान्त मानते हए उसके शास्ता सम्यक्‌ सम्बद्ध के प्रति अपनी प्रणामाञ्जकि 
अ्रतिकीही हं । किन्तु सबसे अधिक तो तथागत के व्यवितत्व को उस छोटे 
से बालक ( राहुल ) ने प्रकट किया जिसने उनके सामने खड़े हुए कहा था 
श्रमण ! तुम्हारो छाया भी सुखकर ह" । निख्चय ही शान्ति ओर बुद्ध एक ही 
वस्तुहं। ज्ञान का चरमतम लक्ष्यही हं परम शान्ति ओर एक ज्ञानी अथवा 
श्रतिबुद्ध' हौ शान्ति का वास्तविक उपदेष्टा हो सकता ह । इस तष्णा-संचालिति 
लोक मं, र्हा सब कूछ जल रहा हं ( स्वं आदित्तं ), यह असन्तप्त है, यह 
अपीड्तिहं ^ एसा अधिकारपूवंक उन्मृक्त निर्घोषि बृद्ध-पुरूष ही कर सकता ह । 
बृद्ध का समग्र व्यक्तित्वही इस वातका साक्षीह किवृद्ध ओौर धमं एकाकार 
हं । जो म्‌ को देखता ह, वह धमं को देखता है।' यो मं पस्सति सो 
धम्मं पस्सति । यदि परम शान्ति ओौर अपने विस्तत अर्थम दुःख-शमनही 
भारतीय दाशंनिक चिन्तन के अन्तिम विचारणीय प्रदन ह तो भगवान्‌ तथागत 
के जीवन ओौर उपदेश अपने समग्र रूप मे आत्यन्तिक रूप से हमारे सतत 
मनन ओर विचार के विषय होने ही चाहिए, इसमें सन्देह नहीं । भगवान्‌ 
तथागत ने वास्तव मं उपनिषदों के ही तक्तवज्ञान पर व्यवस्थित आचारर्त्व 
का सामान्य जनता में जिसे उन्हुने "बहुजन" कह कर पुकारा अपने अनुपम 





(१) विनय पिरक~--महावग्ग १।२ 
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अनुभव के साक्ष्य पर्‌प्रचार किया तथा सदा विशुद्ध आयं-मागं को ही अपनाया 
जर आयं धमं (अस्यो धम्मो ) ओौर आयं विनय (असि विनयो ) के नाम 
से सदा अपने मत को प्रख्यापित करते रहे । अतः उनके मागं ओौर विचारको 
“वहु जन वेदान्त" ( जिस नामके द्वारा भारतीय द्ंन परम्परा के साथ बृद्ध- 
दशंन के वास्तविक सम्बन्ध का ज्ञापन यह रेखक स्वत्तिम समभता हं ) 
कहते हुए सम्भवतः सत्य को आघात नहीं पहुंचाया जाता ओर न कोई अवमूत्यन 
ही किया जाताहं भारतीय दशंन के प्रति उनकी अत्यन्त मल्यवान्‌ ओर प्रभाव- 
राखी देनका ही, जो अनात्मवाद' ओर नेतिक आदशंवादके रूप मेँ युग- 
युग पर्यन्त अटल रहेगी । हां, उत्तरकाीन बौद्ध दशंन के विकास ओौर भारतीय 
दशंन के प्रति उसकी देन को वात दूसरी हं ओौर उसका महत्त्व शास्त्रीयहं । 
ताच्िक ओर एतिहासिकदृष्टि से यह जानना कि कहाँ तक सम्यक्‌ सम्बद्ध 
क[ मन्तव्य इस लोक मं ठीक समभा गया अथवा कहाँ तक भगवान्‌ तथागत 
की वही आशंका जो उन्दँं अभि-सम्बोधि लाभ करने के समय हुई थी, ठीक हुई, 
बड़ा कठिन हं । भगवान्‌ ने बोधि प्राप्त करते हुए कहा था, "मने गम्भीर 
दुदंशं, दुज्ञंय, शान्त, उत्तम, तकं से अप्राप्य, निपुण पण्डितो द्वारा जानने 
योग्य, इस धमं कोपा छया । यह जनता काम तष्णा में रमण करने वारी, 
काम-रत, काम मे प्रसन्न हं! काममें रमण करनेवाली इस जनताके किए 
कायकारण रूपी प्रतीत्य समुत्पाद दुरदशंनीय ह ओर दुदंशंनीय ह सभी 
संस्कारों का शमन भी, समी मन्त्रों का परित्याग भी, तृष्णा का क्षय मी, 
विराग, निरोध ओौर निर्वाण भी“ ।९ इस प्रकार बद्ध के मूक दशन ओौर 
जिस रूप में वह्‌ भविष्य में आने वारी जनताओं द्वारा अथवा उनके सामने 
उसे उपस्थित करने वाले मनीषी आचार्थो के द्वारा समभा गया, उन दोनों 
मं काफी भेद ह, जो अल्यन्त निष्पश्च ओर वैज्ञानिक अध्ययन से ही समाजा 
सकता हं । वास्तव मं प्रन यह नहीं ह कि क्या उत्तरकालीन बौद्ध आचार्यो 
ने वृद्ध के मन्तव्यो को ही अपने तर्को के सहारे आगे बढ़ाया या नहीं (जिसका 
उत्तर सम्भवतः हां" में देना हौ अधिक समीचीन जान पड़े ) । हुम केवल यह्‌ 
जानना हं कि क्या वे अपनी सव वाद-परम्पराके द्वारा अन्तिम वल उन्हीं मूक 
बातों पर देने में समथं हुए या नह, जिन पर तथागत के शासन का 
आधार टिका हं, ओर इसका उत्तरां में देना अत्यन्त कणिन ह । कुछ 
भी हौ, बोधि पक्षीयधर्मोकौ प्रतिष्ठा पर आश्रित ओर अनात्मवाद रूपधुरी 


(१) विनथ पिरक--महावर्ग । 











२०५ बोद्ध दक्ञेन के उद्भव ओर विकास का प्राथमिक परिचय 


पर व्यवस्थित बृद्ध-दशंन रूपी नंतिक आदशेवाद क्रमदाः किस प्रकार ताकिक 
तत्त्ववाद का स्वरूप ग्रहण करता गया, यहाँ तक कि अद्भुत ओर अव्याकृत 
भूमियों पर भी स्वच्छन्द क्रीडा करता हुआ वह अपने मूर स्वरूप ओौर सन्देडा 


कोटी अन्तमेंखोबेठा, यह सब भारतीय विचारशास्त्र के इतिहास मे एक 


अत्यन्त ज्ञेय ओर मनन-योग्य विषय हं । वास्तव में बौद्ध दशंन के उत्पत्ति, 
स्थिति ओर क्य तीनो ही भारतीय दशंन शास्त्र के अत्यन्त विस्मयकारी व्यापार 
ह्‌ ओर इनके विषय मे ठीक दृष्टि अब भी प्रायः नहीं ङी जाती । भारतीय 
दशंन के एतिहासिक ओौर तात््विक अध्ययन मे यह्‌ एक खटकने वाला अभाव 
हं । अभी हम यहाँ प्रारम्भिक रूप से बौद्ध दशंन के उद्भव ओौर विकास पर कछ 
विचार करेगे ओर यह सव केवल मूर बृद्ध-दशंनके ही स्वरूप, क्षत्र गौर सीमा 
को ठीक तरह से समभने के च्ए. महाश्रमण" के ही वादको, जो इस- 
परिच्छेद के पूर्वाद्धं मे हमारा प्रस्तुत विषय हु, ठीक तरह से जानने के किए । 
बौद्ध दशंन के उद्भव का आधार, उसके अस्तित्तव की प्रतिष्ठा ओौर उसके 
प्रामाण्य कौ अन्तिम भूमि हं भगवान्‌ बुद्ध की अभि-सम्बोधि, उनको प्रज्ञाकी 
पारमिता एवं सबसे अधिक उनके लोकोत्तर व्यक्तित्तव 
बौद्ध दशन के उद्भव की दीप्ति । सम्यक्‌ सम्बृद्ध सेही, गंगोत्री से गंगा 
श्रौर विकास का कौ तरह, बौद्ध दशन की विमल धारा का प्रवाह शुरू 
प्रथमिक परिचय हज है । किन्तु, जैसा विचारों के इतिहास में अक्सर 
देखा जाता ह्‌ उनका विकास सदा उनके मूल उद्‌ भावकं 
के द्वारा निर्िचत दिशामं ही नहीं चखा करता बल्कि कभी कभी तो उनसे 
विपरीत दिशा मं भी अपने पगोको बढ़ता ह ओौर अज्ञात स्थानोंकोभी ठे 
पटंचता हं । अनेक धमं-संस्थापकों ने गुरु, शास्ता अथवा सम्प्रदाय में एका 
निष्ठा ओर अनन्य श्रद्धा का उपदेश देकर इस प्रवृत्ति को रोकने का प्रयत्न भी 
ज्ञात या अज्ञातसू्पसे किया हे, किन्तु 'विभज्जवाद' कै शास्ताने तो समी 
विधि-निषेधों को न अपना कर, परम तत्तव के निदेश में भी महामौन ही 


धारण कर, अपने ही द्वारा उपदिष्ट क्षुद्रानुकषद्र नियमों को भी यथा सम्भव 


हटा देने का साहस पूवक आदेश देकर, ओर सवसे अधिक परम तत्त्व के 
साक्षात्कार के लिए सत्त्व-शुद्धि के अतिरिक्त विशुद्ध बुद्धि को ही एक मात्र प्रति- 
शरण स्वीकार कर, स्वतन्त्र विचार की परम्परा को एक अदम्य प्रोत्साहन 
दिया जो उनके द्वारा प्रवतित विचार-प्रणारी में सवत्र विद्यमान ह ओौर जिसके 
परिणाम स्वरूपं हौ आगे चल कर विशेषतः ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ से ठेकर 








ऋ 
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ईसा की पांचवीं ओर छठी राताल्दियों तक भारतीय तत्त्वज्ञान को एक अत्यन्त 
नवीन, स्वतन्त्र ओर वीर्थवान्‌ विचार कौ देन मिरी । (ुदरानुषद्र' विनय-सस्वंधी 
नियमों को केकर बौद्ध संघ मेँ पहले ही विवाद शुरू हो गया था ओौर परम 
तत्त्व के सम्बन्व में जिन दस वातो को तथागत ने अकथनीय' कह कर छोड 
दिया था उनको जिज्ञासासे भी मानवीय वृद्धि को नहीं रोका जा सकता था। 
इन्हीं सव कारणों ने मिककर उत्तरकालीन बौद्ध दार्शनिक विकास को गति 
ओरप्रेरणाप्रदानको। भारतम बौद्ध घमं ओर दर्शनके विकासका कमसे 
कम १५०० या १६०० वर्षों का जीवित इतिहास हं । बृद्ध के निर्वाणि-काल 
(पांचवीं शताब्दी ईस्वी पूवं ) से लेकर ईसा की आठवीं राताब्दी तक अर्थात्‌ 
भगवान्‌ शंकर के समय तक तो बौद्ध दशन ने भारतीय दशन के विकास में 
सक्रिय योग दियादही दहं, बौद्ध धमं किसीन किसी रूप में टीक ग्यारहवी- 
या वारहवीं शताब्दी तक भारतीय जीवन में व्याप्त रहा । उसके नालन्दा ओौर 
विक्रम शिला के विश्वविद्यालय नौवीं शताब्दी से लेकर वारहवीं शताब्दी तक के 
य्‌ग को भारतीय सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक माने जा सकते हं । वस्तुतः उसी 
समय समग्र भारत मं व्याप्त भक्ति-आन्दोकन के प्रारम्भिक स्वरूप पर भी बौद्ध 
वम कई अंशो में अपनी अमिट छाप छोड़ गया ह । दार्शनिक दृष्टिकोण से जब कि 
जाचोयं शंकर के बौद्ध दशन के विरुद्ध तकं एक एसे व्यवित के ,मालूम पड़ते 
हे जो उसको जीवित परम्परा के अवाञ्छनीय मार्गं-ग्रहण से उद्रेलित हो उठा 
ह, बाद के आचार्यो ओौरं ब्रह्मसूत्र के भाष्यकारो के तद्विषयक तकं केवल शास्त्रीय 
ढ्ग के हं जिन पर परम्परोभृक्त रूपसे ही विचारकिया गया हुं । वेष्णव 
ददान के खण्डन का मुख्य विषय बौद्ध दञ्श॑न न होकर स्वयं शंकर का मायावाद 
ही हो गया है जिसके कारणरूप ही प्रधानतः उन्द शरच्छन्न बौद्ध" या बौद्ध की 
समान पंक्तिमें ही वैठने वाला कहा गया ह्‌ ओर उनके दशंन को बौद्ध विज्ञानवाद 
का हौ रूपान्तर दिखाने का प्रयत्न किया गया हे । भारतीय दशन की विवेचन- 
दिशा में यहाँ एक नये युग का प्रवृत॑न हो चुका ह ओर बौद्ध दशन अब क्रियात्मक 


| 


रूप से तत्त्व-चिन्तकों का मृख्य विषय नहीं रहा है । इसका कारण यही ह कि 


ठ शकर के प्रत्याख्यानं के कारण, कछ उसकी स्वयं अविशुद्धि, के कारण, 
ॐ भावनामय भक्ति घमं के उदय के कारण, उसके धार्मिक जीवन की गति 
अत्यन्त मन्द पड़ गई जौर उसमें महत्त्वपूणं मौङ्कि तत्त्व कू अवरिष्ट नहीं रह 
गया । जतः भगवान्‌ बुद्धके कालसे केकर आचाय शंकरके काल तक तो भारत 
मे बौद्ध दशन के विकास का जीवित ओौर अत्यन्त परिपूणं इतिहास हं भौर 
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उसके बाद अपने विकृत तान्त्रिक रूप में वह ठीक ग्यारहवी-बारहवीं शताब्दी 
तक जीवित रहता हं । फिर बौद्ध धमं जौर दशंन का विकास भारत तक ही 
सौमित नहीं हं । अन्य देशों मे भी उसके विकास की परम्परा हं ओर निदचय 
ही अत्यन्त विस्तीणं जौर कड अंगो में मनोरजञ्जनकारी भी। उदाह्रणतः 
बौद्ध दशन के विज्ञानवादी रूप का जापान में आश्चर्यजनक विकास हज हँ 
ओर चीन, कोरिया जौर जापान ने ध्यानी (जेन) बौद्ध धमं की अद्भुत 
विरासत छोड़ी हं, जो आज भी अपने जीवित रूपमे वहां विद्यमान हे। 
तेरहवीं रातान्दी से लेकर सत्रहवीं शताब्दी तक, जबकि भारत में वैष्णव-साधना 
पल्लवित हो रही थी ओर बौद्ध धमं प्रायः नाम शेष रह गया था, विरोषतः 
स्याम, हिन्द-चीन, हिन्देशिया ओर नपाल में महायान बौद्ध धमं ओर वैष्णव 
भ वित्त-धमं का समन्वय-साघन हो रहा था, जिसके समान नवीन ओर प्रोरणा- 
प्रद विषय मध्य य॒गीन साधना के क्षेत्र मे आज भारतीय विद्यार्थी के लिये 
कोई दूसरा नहींदहं। 

उपर्य क्त विवेचन से स्पष्ट ह कि भारत मे पांचवीं-छ्टीं शताब्दी ईसवी 
पर्वं से लेकर ग्यारहवीं बारहवीं शंतान्दी ईसवौ तक बोद्ध धमं ओर दशन के 
विकास का विस्तृत इतिहास हं । राजनं तिक इतिहास को भाषा मं इसे हम व्यक्त 
करना चाह तो कह सक्ते हं कि विभ्बिसारकेकालसे लेकर बंगाल के पाल-वंदा 
तक बौद्धघमं का जीवित इतिहास हमे उपलब्ध हे 1 पनद्रह-सोलह शताब्दियों के 
इस विकास को मोटी रूपरेखा इस प्रकार ह । सवं प्रथम भगवान्‌ बुद्ध ओर उनके 
दिष्य ह । ४८३ ६० पूवं या सिंहलो परम्परा के अनुसार ५४३ ईसवी पूवं 
भगवान्‌ का परिनिर्वाण हुआ । भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण के वाद ही भिक्षु- 
संघ में विनय सम्बन्धी नियमो को लेकर एक विवाद उठ खड़ा हुआ जिसका 
शमन करने के लिए उनके निर्वाण के तीन मास बाद राजगृह मे बौद्ध भिक्षृभों 
की एक संगीति हृ ई, जिसने अन्य कार्यो के साथ-साथ विनय जओौर धमं (सुत्त) का 
संगायन किया । एक दूसरी बैठक इसके सौ वषं बाद विनय सम्बन्धी नियमों मे 
ही स्वच्छन्दता फल्ने के कारण वैशाली मे राजा शिशुनाग के पुत्र कालाशोक 
के समय मे इ ई, जिसके परिणामस्वरूप महासांधिकों का एकं नवीन सम्प्रदाय 
स्थापित हो गया जौर्‌ प्राचीन परम्पराका ही कटुरसरूप से अनुसरण करने 
वाके भिक्षुओं को संज्ञा मिरी भेरवाद' (स्थविरवाद) की । (स्थविर' साधारणत 
उस भिक्षु को कहते हं जो दस सार तक भिक्षु रह केता ह । परन्तु यहाँ 
“स्थविर ' शब्द का प्रयोग महासाधिकों ने, जो सुधारवादी थे, उन भिक्षुं के ` 
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च्वि कियाथाजो वृद्ध ओर उनके शिष्यो की परम्परा को अक्षुण्ण रखने के 
दढ पक्षपाती थे ओर उसमे किसी प्रकारका परिवतंन या संशोधन नहीं करना 
चाहते थे । प्रथम संगीति में विनिदिचत घम्म ओर विनय के स्वरूप को ये कटर 
रूप से मानने वाले थे । नये सम्प्रदायो का निर्माण चरता रहा । कालान्तर में 
अशोक ( ततीय शताब्दी ईसवी पूर्वं) के समय तक आते आते बौद्ध धमं 
अठारह सम्प्रदायो या निकायो मं विभक्त हो गया जिनमें अभी तक स्थविरवाद 
ही सवसे अविक प्रामाणिक ओौर प्रभावशाखीथा जिसे अशोक के समयम 
तृतीय संगीति के अवसरपरजो पाटलिपुत्र में बृद्ध-परिनिर्वाण के २१८ वषं बाद 
मोग्गचिपुत्त तिस्स कौ अध्यक्षता मं हई थी, "विभज्जवाद' के साथ एकात्म रूप 
से दिखाया गया । अन्य १७ सम्प्रदायो का अपना अक्ग-अक्ग साहित्य था। 
इनमें सर्वास्तिवादी (सव्वत्थिवादी) सम्प्रदाय सबसे अधिक प्रभावारी था। 
उसका साहित्य संस्करेतमेथा जो वतंमान युग में अपने मौलिक रूपमे ओर 
चीनी-तिव्बती अनुवादो मे काफी उपकब्व हुआ ह । मौलिक्य' बौद्ध दशंन अथवा 
वृद्धके मूलदशंनके नामसे जिस दशंन कौ व्याख्या हम यहां करेगे वह्‌ वास्तव 
में केवल स्थविरवाद परम्परा का दशन हं, जिसका मूर आधार उपर्युक्त तीन 
संगीतियों में निरिचत बुद्ध-वचन स्वरूप पालि त्रिपिटकणएवं बाद में उस पर 
च्िखी गई व्याख्याएं (अट्‌ठकथाएं) तथा अन्य कछ अनुपिटक ग्रन्थ यथा भििन्द 
प्रन, (प्रथम शताब्दी ईसबी ) 'विसुदधिमग्ग' (चौथी-पाँचवीं शताब्दी) आदि 
दैभजो बुद्धकालके काफी बाद किन्तु स्थविरवाद परम्परा के अनुकृलही लिखे 
गए 1 आचाय बुद्धघोषको, जो ईसा की चौथी-पांचवीं शताब्दी में हए, हम 
स्थविरवाद बोद्ध वमं का अन्तिम आचार्यं कह सकते है यद्यपि हमें यह्‌ स्मरण 
= 1 चादिए किं उनके बाद भी विशेषतः कंका ओौर वर्मा आदि देशों मे स्थविर- 
वाद्‌ परम्परा के अनुकूल ग्रन्थ लिखे गये ओर आज भी यह परम्परा समाप्त 
नहीं हृदं हं । किन्तु महासांधिक आदि १७ निकाय भी उत्तरोत्तर विकसित 
होते गये ओर उनके विकास कौ परम्परा प्रायः कनिष्क के समय ( ईसवी सन्‌ 
के कगभग) तक चरती रही । इन सम्प्रदायो के सिद्धान्तो को जानने का प्रधान 
साघन मोग्गचिपुत्त तिस्स कृत कथावत्थु" है, जो अशोक-कालीन रक्रा हे, परन्तु 
गौ रवातिराय के कारण जिसकी गणना अभिधम्म पिटक के एक ग्रन्थक रूप 
मे की गई हं । कालान्तर में हीनयान ओर महायान नामक दो विभाग बौद्धधमं 
के हो गए, जिनका प्रारम्भ यद्यपि वेशाखी की संगीति से ही दहो गया था, किन्तु 
, जिनका सम्पूण रूप अशोक के वाद करई राताब्दियों में ही निष्पन्न हुआ । इनके 
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उद्गम ओर विकास को केकर विद्वानों मे अनेक विप्रतिपत्तिं ह, जिनका 
वास्तविक समाधान अभी नहीं हो सका है । वास्तव भे बौद्ध घमं अर दशंन के 
विकास में शास्ता के चले जाने के वाद निर्चय ही अनेक आवतं प्रकट होने लगे 
जिनकी एतिहासिक संगति क्गाना तथा गवेषणा करना आज भी अशक्य सा जान 
&पड़ता हं । किन्तु जहाँ तक समग्र भारतीय दशंन के साथ बौद्ध दशन के सम्बन्ध 
का संप्रदन हं अथवा जहाँ तक अ-बौद्ध दशंन ओर दादनिक उसे समभे मे समर्थं 
हए ह, उसे जानना हमारे लिये इतना कठिन नहीं ह । किसी भीश्चौत परम्परा 
या जंन परम्परा के प्राचीन विचारक या समीक्षक ने उपयुक्त प्राचीन १८ 
बोद्ध सम्प्रदायो का निदशेन किया हो अथवा उनके भिन्न-भिन्न मतवादों की 
समालोचना की हो, एसा हम कू अल्प अवस्थाओं को छोड़कर प्रायः नहीं 
कह सकते ९ । 1.4 
सभी प्राचीन वेदिक या जेन विचारकों ने, जिन्होंने भारतीय दशन की 
समीक्षा की है, प्रायः चार बौद्ध सम्प्रदायो का हौ उल्छेख किया ह, जिनके नाम 
ह, सौत्रान्तिक, वैभाषिक, विज्ञानवादी ( अथवा योगाचार) ओर माघ्यमिक 
अथवा शून्यवादी । इनमे से प्रथमदो कातो अन्तभवि 'सर्वास्तिवाद' ( जिसे 
शंकर ने सर्वास्तित्तववाद' कहा हं) मेहो जाता हे, जिसे हम हीनयान' कहु 
सकते हं ओर शेष दो सम्प्रदाय माहायानिकोंके हे । इन्हीं का समाखोचनात्मक 
विवरण हमें अन्य भारतीय दशनो में उपक्न्च होता है ओर इनके साथ पार- 
स्परिक सम्बन्ध का वर्णन भी हमे उत्तरकालीन दाशेनिक साहित्य मे मिरुता 
है । इनचार बौद्ध सम्प्रदायोकाविकासकनिष्कके काल से लेकर हषे के समय 
तक हओ अर्थात्‌ करीव ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ से लेकर सातवीं राताब्दी ईसवी 
तक । यहां एक आवश्यक वात हमं यह कह देनी ह कि उपर्युक्त सम्प्रदायो मेँ से 
प्रायः प्रत्येक के ही साहित्य जौर आचार्यो की अपनी अलग-अलग विस्तीणं 
परम्परा हं । उनम इतनी भिन्नरूपता हौ ओर उनके विचार की प्रगति इतनी 
बहुमुखी हं कि किसी भी एक सामान्य नाम के अन्तरगत उन सब प्रवृत्तियों को रख ¦ 
देना कठिन हो जाता ह जौ एक विशोष सम्प्रदाय के साथ प्रायः सम्बन्धित कर 
दी जाती हे¶ प्रत्येक ही आचाय या ग्रन्थ का प्रायः अक्ग ही एक दर्शन हे । कभी- 
कभी यह निणंय करना भी कठिन हो जाता है (जसे अरवधोष के सम्बन्ध मे ) 
कि अमुक आचायं किंस दशंन-सम्प्रदाय का ह ओर चूंकि मौलिक भेदं बौद्ध धमं 141 
(१) यथा “सम्मितियो कं कछ सिद्धान्तो का वर्णन "आस्तिकः दर्लन की 
परम्परा के आचार्यो ने भी कियाहे। 
बो० १४ 
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बोद्ध दशनं तथा अन्य भारतीय दश्चन २१० 


के विभिन्न रूपों मे बहुत कम हं, इसच्ये वसुवन्धु की तरह एक सम्प्रदाय को 
छोडकर दूसरे सम्प्रदाय मं दीक्षित हो जाना भी प्रायः अक्सर देखा जाता हं । 
जो विचार विकास को परम्परामें एक ग्रन्थ मे एक आचायं के द्वारा प्रख्या- 
पित दिखाई पड़ते हं वही विचारया तो उसी आचायं के अन्य ग्रन्थ मं अथवा 
समान सम्प्रदायके ही अन्य ग्रन्थो में वेसे नहीं दिखाई पड़ते । इसलिए प्रत्येक 
आचायं कौ जीवन कौ अवस्थाओं ओर एतिहासिक पृष्ठभूमि को समभे विना 
तात्तिविकं अध्ययन कौ कठिनाई बढ़ जाती हौ । विज्ञानवाद ओौर शून्यवाद के 
आचार्यो के सम्बन्ध मे तो यह सिद्धान्त अत्यधिक लाग्‌ होता है । आलय 
विज्ञान, भूततथता" अथवा माव्यमिक सम्मत अभाव ओौर शून्य" को किसी 
साधारण सवंस्पर्श परिभाषा में बांधना अत्यन्त कठिन हो जाता ह ओर 
प्रत्येक आचायंकेमतको देख करही कोई निणंयकिया जा सकता ह । कनिष्क 
ओर हषे के वीच के इस युग में, जिसमें उपयुक्त चार सम्प्रदायो का विकास 
हओ, अनेक प्रतिभालाली बौद्ध आचार्यो का आाविभावि हुआ, जिनका उल्लेख 
हम यथास्थान करेगे । इस युग को'हम बौद्ध दशेन का शास्त्रीय युग 
कह सकते हं । इसके वाद हम बौद्ध दशन के उस युग में पहुंचे हं 
जिसको नैयायिक युग" नाम देना उपयुक्त होगा ओर जिसकी काल- 
सीमां गप्तकाल से केकर पालवंश तक हँ । इस युगमें भी अनेक 
प्रतिभाश्ारो चायं हृए जिन्होंने भारतीय न्याय-परम्परा को अद्‌भुत रूपसे 
सम्‌ द्ध किया हुं । इनका भी उल्लेख हम यथा स्थान करेगे । एतिहासिक दृष्टि से 
इसी युग के अन्तगेत बौद्ध घमं के तान्त्रिकरूप का विकास हुआ । ईसवी सन्‌ 
के प्रारम्भ से केकर छठो-सातवीं शताब्दी ईसवी तक हम विशुद्ध महायान धमं ` 
~~ दशंन करते हू गौर उसके वादस केकर पाल-वंश तक उसके तान्िक रूप के । 
इस प्रकार बौद्ध दशंन के विकास को शास्ता के महापरिनिर्वाण-कालसे लेकर 
उसके आयं सनातन-घमं मं नाम रूप खोकर अस्त हो जाने के समय तक 
अर्थात्‌ भारत मेँ टीक १२ वीं शताब्दी तक (एशिया के अनेक देशों मे उसके 
विकास को अप्रतिहत परम्परा आज तक चरु रही ह) हम ने अत्यन्त 
संक्षिप्त रूप मे देखा । इसे हम युगो के अनुसार इस प्रकार विभक्त कर 
सकते ह:-- 
(१) बुद्ध ओरोर उनके शिष्यो का युग ( विम्विसारके काल से लेकर 
कालादोक के कार तक) 
(२) अष्टादश-निकाय-युग ( काटाशोक के काल से लेकर कनिध्क के 
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कारु तक) । जसा पहले कहा जा चुका है, इस युग के अन्तत १८ बौद्ध 
सम्प्रदायो का आविर्भाव ओौर विकास हुआ । 

(२) शासनीय युग (कनिष्क के काल से लेकर हरषव्घेन के कार तक) 
इस युग मं उपयुक्त चार बौद्ध सम्प्रदायो का विकास हु । 

(४) नैयायिक-युग ( गृप्तकार से केकर पालवंश तक ), जिसमें बौद्ध 
न्याय का विकास हजा? । प्रस्तुत परिच्छेद के पृवद्धं मे हम केवल वद्ध ओौर उनके 
शिष्यो के युग के दशन का विवेचन करेगे मौर बाद के विकास पर इस परिच्छेद 
के उत्तराद्धं में आयेंगे । ¦ 

बोद्ध धार्मिक ओर दाशंनिक विकास के उपर्युक्त चार युगो को मोटे तौरः 
पर दो अवस्थाओं मे विभक्त किया जा सकता ह । इनमे से पहली अवस्था तो 

स्थविरवादी तत्त्वदशंन या मूल बुद्ध-दशंन की है 

एक स्पष्टीकरण अथात्‌ जिसका स्वरूप पालि-त्रिपिटक में द्‌ ष्टिगोचर 
बोद्ध दशन के विकास की होता हे ओर जिसकी व्याख्या पालि अट्ठकथाओं 
दो क्रमिक अवस्थां एवं अन्य अनुपिटक ग्रन्थों मे मिल्ती है । इस 
्रथोत्‌ मूल बुद्ध-दशेन या दाशंनिक विकासकाकाल हम बुद्ध के समय से केकर 
स्थविरवादी तच्व-व्शेन अशोक के समय तक मान सकते है, यद्यपि अट्‌ठ- 
ओर विकसित बोद्ध कथाओं का, जिनके द्वारा इसकी व्याख्या की गई, 
दशन को यद करमशः काल प्रायः बृद्धघोषाचायं के समय अर्थात्‌ ईसा 
“मौलिक्य' श्चौर “उत्तर' की चोथी-्पाचवीं राताब्दो तक रहा ओर वैसे 
संज्ञा देने कौ संगति एवं उसके बहुत बाद तक भी तदुपकारी साहित्य का 
अन्य प्रयुक्तं नाम निर्माण होता रहा, यह्‌ हम पहले कह चके हे । 
बौद्ध घमं अथवा दशंन के इसी स्वरूप को अशोक 

ने वास्तविक बुद्ध-मन्तव्य माना था ओर उसे "विभज्जवादः कहा था | 
इसी कौ स्थविरवाद' संज्ञा हुई, जैसा कि हम पहले कह चके ह । यही 
स्थविरवाद कौ परम्परा अशोकके काल से कछ शताब्दियों बाद उस नामसे 
धुकारी जानं रगौ जिसे 'हीनयान' कहा जाता ह । हीनयान" अर्थात्‌ “छोटा- 
यान” या छोटा मागं । ईस्वी शताब्दी के आसपास उसकी यह संज्ञा निरिचत 
हो गई । सौत्रान्तिक ओौर वभाषिक मत इसी नाम के अन्तर्गत आते हे । बौद्ध 
दशंन के विकास को दूसरी धारा उस नामसे व्यवहूत हू ई जिसे महायान" 


(१) देखिये वणीमाघव वाडुमा : प्रोलेगोमेना ट्‌ ए दिस्टरौ ओव बुद्धिस्टिक | 
फिलोंसफो, पुष्ठ ४४-४५ 
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अथवा "वड़ा यानः या वड़ा मार्ग" का जाता. हँ ओर जिसके प्रथम बीज हम 
वैशाली की संगीतिमंही महासांचधिकोंके रूपमेंपातेहं। इसी धारा के आचार्यो 
ने विशेषतः वैदिक परम्परा के कटर अनुयायियों ओर विचारकों से दाशंनिक 
क्षेत्र में टक्कर खी ओौर साथ दही बुद्ध-भक्ति या उनको शरणागति या 
नामानुस्मृति के द्वारा मोक्ष का विधान कर अपने एक अभाव को पूति 
को जौर सवके च्िए निर्वाण का मागं खोकर अपनं महायान नाम 
की संगति भी लगाई । भक्तिवादका बौद्ध धमंमें प्रवेश हृ, ओर अर्हत्‌" 
के स्थान पर बोधिसत्व' आदं की स्थापना की गई । निर्वाण-साधना को 
सेवा-मागं से भिकाया गया ओर बौद्ध धमंको पूणं लोक-धमं का रूप प्रदान 
किया गया । इसी (महायान' परम्परा में विज्ञानवाद ओौर शून्यवाद जसे प्रभाव- 
गाली दाशंनिक सिद्धान्तो का उद्भावन हुजा ओौर बौद्ध न्याय कौ अत्यन्त 
समुन्नत तेज देने वाके मनीषी आचायं भी इन्हीं दशेन-संस्थाओं मे उत्पन्न हृए । 
इस प्रकार हम देखते ह कि शटीनयान' शब्द कछ सीमाओं ओौर मर्यादाओं के 
सहित वृद्ध के मूल दशंन अथवा उसके प्राथमिक विकास को सूचित करने के लिए 
प्रय्‌क्त किया जाता हं, ओर महायान" शब्द उसके उस विकसित स्वरूप को, 
जो उसे प्रथम रातान्दी ईसवी के वार प्राप्त हुआ ओर जिसका विकास 
भारत ओर एरिया के अनेक देदों मे हआ । जैसा हम आगे चखुकर देखेगे, 
तथोक्त महायान बौद्ध धमं स्थविरवाद के कतिपय सिद्धान्तो का विकास ही 
हं ओर हीनयान" ओर महायान" को दो सवथा विभिन्न, धमं-सिद्धान्त मानना 
बड़ी भारी भूलहँ । वस्तुतः बौद्ध धमं केडनदो रूपोंको द्योतित करने के कए 
'दीनयान' ओर महायान' शब्दों का उपयोग ही गलत हें । महापण्डित श्री राहुल 
साङृत्यायन का यह्‌ कहना ठीक है कि “ये दोनों नाम आपस के कू कड़एपन कौ 
प्रकट करते ह । इसलिए मे उचित समभता हूँ कि इनके लिए सव से उचित 
राब्द ध्राचीन बौद्ध धर्म" ओौर विकसित बौद्ध धर्म॑" हे" । श्री राहुलजी के 
सुकाए हुए ये दोनों नाम अत्यन्त उपयुक्त ह, इसमे सन्देह नहीं । किन्तु श्राचीनं 
बौद्ध घमं" कहने में कछ जादि वृद्धो" की अनैतिहासिक कल्पना स्थान पा सकती 
ह जिसका.अनुचित प्रयोग कर बौद्ध दशन के पूर्वं रूप के विषय मँ अनेक व्यं 
की वातं श्रौत परम्परा के पौराणिक विद्वानों द्वारा कही जाती हँ, जिनका एति- 
हासिक अथं कछ नहीं होता । अतः एतिहासिक दृष्टि से श्राचीन' नाम कछ 
अस्पष्टता लिए हुए है, एेसा कहा जा सकता ह । फिर मूल वुद्ध-दशंन को प्रकट 


(१) धमंदूत, फवेरी, १९३९५ पृष्ठ ९४ 
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करने के किए पालि बौद्ध घर्म" या पालि घम्म ओर माहायानिक धमं के किए 
“संस्कृत बौद्ध धमं शब्द भी प्रायः परिचमी विद्रानो के द्वारा अधिक प्रयुक्त किण 
रए है, क्योकि पह की साहित्य-सम्पदा विशेषतः पालिमे ओौर दूसरे कौ सस्छृत 
में सुरक्षित ह । उप्यक्त वर्गीकरण भाषा की दृष्टि से विकल सु-परयुक्त हं, 
किन्तु इससे उनकी दाशं निक प्रवृत्तियों पर कृ प्रकाश नहीं प इता ओर सब से 
बड़ा दोष तो यह है कि यह्‌ एक ही धमं के दो सम्प्रदायो कोदो भिन्न-भिच्च 
कोटो मे बन्द होने जंसे तथ्यों की सुचनासीदेतादै, जो ठीक नहींहं। हीनयान 
ओर महायान एक ही वृद्ध-मन्तव्य को देखने की दो दृष्टियां मात्र हं ओर उसी 
को नाना प्रकार से प्रख्यापित करने के लिए उनका सव उपक्रमहं। जंसा हम 
आगे चलकर देखेगे हीनयान" ओर (महायान दोनों भगवान्‌ बुद्ध के जीवन 
ओर उपदेशों पर आधारित है । फिर “उत्तरी बौद्ध धमं" (महायान) ओर 
"दक्षिणी बौद्ध घरमम' (हीनयान) के नामों से भी इन सम्प्रदायो को पुकारने का 
रिवाज पदिचमी विद्वानों में बहुत दिन चला, परन्तु अब डा० रायस डविड्स के 
इस सम्बन्ध में प्रत्याख्यानों के बाद९ कोई गम्भीर विद्वान्‌ इन शब्दों का प्रयोग 
नहीं करता । यह ठीक हं कि महायान का प्रचार अधिकतर उत्तरौ देशों 
यथा नैपाल, चीन, जापान, कोरिया, आदि में, हज ह ओर हीनयान का 
दक्षिणी देशों यथा कंका, स्याम ओौर बर्मा आदिमं किन्तु ये दोनों सम्प्रदाय 
आपस मं विकर विभिन्न नहींह गौर इन दोनोंकेही साहित्यका प्रादुर्भाव 
उत्तरी भारत में ही हुमा था, इसलियेदनको “उत्तरी बौद्ध घर्म' ओर दक्षिणी 
बौद्ध घमं" कहना कभी संगत नहीं र । हरिभद्र के षड्‌ दशंन समुच्चय के मनीषी 
वृत्तिकार गृणरत्न ( चौदहवीं शताब्दी ) ने सांख्य दशन की मीमांसा करते 
हुए उसके विकास को दो अवस्थां स्वीकार की ह ओर उन्हें कमः 'मौलिक्यः 
ओर उत्तर नामसे पुकारा हँ*। सास्य दशन का जैसा मनोरजञ्जनकारी 
ओौर एतिहासिक दृष्टि से कछ अस्पष्ट विकास हं उसकी बुद्ध के दशन से 
अत्यन्त समानता हं । जिस प्रकार एक ही शास्ता अर्थात्‌ कपिर मुनि के द्वारा 
प्रवतित साख्य दशंन कौ परम्परा अपने मौलिकिरूप में जिस दृष्टिकोण को 

(१) देखिए बुद्धिस्ट इण्डिया, पृष्ठ १७३; डा० रायस डेविडस ने इसे 
| अप्राङ़ तिक वर्गोकरण' कहा ह । 

(२) देखिए राधाकृष्णन्‌ : इण्डियन फिलांसफी, जल्द पहली, 

पृष्ठ ५८ 

(३) तकं रहस्य दीपिका, पृष्ठ ९९ 

















बो दलेन तथा अन्य भारतीय दहन २१४ 


उपस्थित करती थी उसी को वह कालान्तर में महाभारत आदि कै रचयिताओं 
के द्वारा रूपान्तरित होने के परिणामस्वरूप ठीक रूप से नहीं कर सकी अपितु 
उसके विचार का प्रवाह बहुत कुछ बद गया । इसी प्रकार मूल बुद्ध-दर्शन 
ओर उत्तर कालीन विकसित बौद्ध दशंन के विषयमेंभी क्छ इसी प्रकारकी 
वात कही जा सकती हँ । यदि यह मान भी ल्या जाय कि असंग, वसुबन्धु, 
नागाजुन, दिङनाग, वमकीति आदि परवर्ती बौद्ध आचार्यो ने बुद्ध के असली 
विचारोंकोही भली माति दिखलाया हं, जैसा कि बहुत से विद्वानों का 
कामतहं१, तो मीइसतथ्यसे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि प्राचीन 
धम्म में उन्होने कुछ नया जोड़ अवश्य लगाया ह ओर एसा निङ्चयं ही 
अपने प्रतिदन्द्री महान्‌ वैदिक परम्पराके आचार्यो को परास्त करने के लिए 
ओर बुद्ध-मन्तव्य को उनके सामने प्रख्यापित करने के किए ही । यही कारण 
हं कि हम “वमंकीति का दर्शन" अथवा "नागार्जुन का दर्शन" जैसी बाते आज 
कह सकत हुं । अतः उसमे उत्तरकाटीन विकास की वात जरूर सम्मिलित है, 
जिसके चिएु उसे विकसित' अथवा “उत्तरकालीन' कहा जाना असंगत नहीं 
हं । अस्तु, चाहे हीनयान" ओर महायान" कहा जाय, चाहे श्राचीन' ओर 
विकसित", चाहे पाकि" ओौर संस्कृतः बौद्ध ध्म, चाहे "दक्षिणी" ओर “उत्तरी 
बौद्ध धमं जौर चाहे गणरत्न की अभिव्यज्जनात्मक भाषा का प्रयोग कर 
मौचिक्य' ओर “उत्तर, बौद्ध दर्शन, मू अर्थो मौर सीमाओं को यदि हम याद 
रक्खे तो किन्दीं मी प्रयोगो मे कोई भय नहीं हं । हमे केवल यही स्पष्ट कर 
देना हं कि किन विशेष अर्थो मेँ हम उपर्युक्त शब्दो का प्रयोग कर रहे है । अतः 
यहां हम समी प्रयोगो का (“उत्तरी' ओर दक्षिणी" बौद्ध धमं को तो छोड़कर ) 
उपयोग यथावसर करेगे, किन्तु सर्वोत्तम प्रयोग तो हमें गणरत्न के सार्थक 
जौर सरल शब्दों मौक्क्यि' ओर “उत्तर' मे ही दिखाई पड़ता ह । इसल्यि 
उनके प्रति यहां विशेष अभिनिवेश क्षम्य होगा । वैसे दूसरे शब्दों के प्रयोग के 
विषय में हमें कोई विवाद नहींहौ। 
उपयुक्त दो नामोंसे जिन दो बौद्ध सम्प्रदायोंका कृ निदशंन किया 
गया हं, उनमें एतिहासिक ओर संद्धान्तिक दृष्टि से अनेक विभिन्नताओं 
का निदशंन करना हमारे लिये आवश्यक होगा । वस्तुतः तात्विक 
(१) जसे कि महापण्डित राहुल सांङृत्यायन का, देखिए उनका जख 


हीनयान ओर महायान का भेदः शधर्मदूत', फर्वरी १९३९, 
पृष्ठ ९५ 











२१५ उपयुक्त द्विविध विभाग कौ क्‌ विेषताएे-- 


छपयेक्त द्विविध विभागकी दृष्टि से उनमें उतना विभेद नहीं जितना 
कुद्ध विशेषताएे रीर मूल कि ऊपर से दिखाई पड़ता हं, यह हम आगे 
बुद्ध-दशेन का दष्टकं देखेगे । अभी तो हमे यहां सभौ सम्प्रदायो 

से निरपेक्ष केवर विशुद्ध बुद्ध-मन्तव्य को ही देखना 
हं जिसकी थाह सभी प्राचीन ओौर उत्तरकारीन बौद्ध धघामिक ओौर दाशंनिक 
सम्प्रदाय छ्गाने की कोरिदा करते हँ किन्तु उसके तत्त्व का पृणंरूपसे स्पशं 
नहीं कर सकते । दुःख कीबाततो यह हौ किबुद्धके मूल दशन जसी बात 
भी जब हम कहते हं तो उसे भी तो जानने का सिवाय उसके एक प्राचीनतम 
सम्प्रदाय (स्थविरवाद) के ग्रन्थ-सम्पत्ति के माध्यम से देखने के ओौर कोई उपाय 
हमारे पास नहीं है । किन्तु चूंकि उसमे परिवतंन आदि होने बहुत पहर ही 
बन्द हो गए थे ओर आप्तकाम अहंतों दवारो ही उसका संकलन हुआ था, एेसा 
हम मानते ह, इसक्िए निस्चय ही इसी रूप मं उपसे स्वीकार करते हुए सत्य 
ओर असत्य के विवेक के वैज्ञानिक मागं द्वारो बुद्ध के व्यक्तित्व ओर उनके 
मन्तव्य के निकटतम पहुंचने का प्रयत्न करते हं ओर यही वास्तव में सवसे 
अधिक महत्त्व पृणं वस्तु मी हौ । जितना भी निरिचत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 
सम्भव हो सकं उतना हमे बृद्ध के "वाद जेसी वस्तु के समीपतम पहुंचना 
ह क्योकि इसके विना उसके विकास की ठीक दिदान तोसमभी जा सकती हैँ 
ओौर न उसको व्याख्या ही कौ जा सकती ह । कहने की आवश्यकता नहीं 
कि यदि पारस्परिक तकवाद ओौर नैयायिक खण्डन मण्डन विकसित बौद्ध दशन 
की विशेषताएं हं तो प्रारम्भिक बौद्ध दशन केवर नैतिक आदशंवाद की भित्ति 
पर आधरितहं ओर उसीकीमृल संवेदना पर उसकी प्रत्येक विचार-दिशा अव- 
कम्बित हं । भगवान्‌ बुद्धने न तो किसी दाशेनिक सिद्धान्त का खण्डन ही 
किया जौर न किसौ का समर्थन ही, उन्होने तो केवर सांसारिक वस्तुओं मं 
वास्तविक सत्य के द्वार का उद्घाटन मात्र किया, सभी अनात्म पदार्थो में 
अर्हं' ओर ममः कौ धारणा को मिटाने काही प्रयत्न किया, विशुद्धि 
के अनुत्तर मागं का स्थापन कर उन महात्मान दुःख निरोध का मागं ही 
सिखाया । क्या हम दुःखी ह' इस व्यापक प्रन को लेकर हम सकारण ही 
दुःखीह्‌'ओर इसप्रकारदुःख से विमक्त हो सकते हें, इस प्रकारसे हेतु-प्रत्यय 
पर व्यवस्थित आइवासन-वाक्य से विइव मात्र के जीवों को उन महात्मा ने 
समूत्तेजित किया । भगवान्‌ के इस विमल नैतिक आदशवाद पर व्यवस्थित 
मन्तव्य को पहले देखकर ही किस प्रकार इसके विभिन्न सिद्धान्त ( यथा 








बोद्ध दहन तथा अत्य भारतीय दन २१६ 


प्रतीत्य समुत्पाद ओर अनात्मवाद ) अनेक उत्तरकाटीन सत्ता सम्बन्धी प्रश्नो 
के आघार बनाए गए, ये सव उत्तरकालीन बौद्ध दर्शन के विकास से सम्बन्धं 
रखने वारी वाते हँ । अभी तो हम यहां केवल यही देखने का प्रयत्न करेगे 
कि अन्ततः इन सव कठिनाइयों के बीच सम्यक्‌ सम्बृद्ध का स्वयं का तात्पर्य 
क्या हं? तथागत ही स्वयं किस वाद के मानने वाले ह? उनकी जीवनं 
के प्रति क्यादृष्टि ह? उन महाश्रमणका अपना मत क्या हं ? यही 
अत्यन्त महच्वपूणं प्रश्न ह ओौर इसी की गवेषणा में हम इस प्रकरण कै 
प्रथम भाय मेप्रवृत्त होगे । 


२--प्राग्बोद्धकालोन भारतीअ दर्शन की अवस्था ओर 
सभ्यक्‌ सम्बद्ध का आविभाव 


उरूविल्व (उरुवेला ) की पवित्र भूमि में, रात्रि के अन्तिम याममे, जब 
अविदाके आवरण को फोड़कर सर्वप्रथम सम्यक्‌ सम्बुद्धका आविर्भाव हआ 
ओौर ज्ञान के आलोक की वहं अपूवं फूट. हुई, जिससे समस्त भारतीय 

प्रारम्भ दशनाकाश आलोकित हो उठा, तो ऋषियों कौ यृग-युगों की 
साधनाएं फरीमभूत हो उठी । परन्तु उसके पूवं भी भारतीयः 
दर्शनाकाश सर्वथा तिमिराच्छन्न नहीं था । ज्ञान की उषस्‌ पहले भी चमकी 
थी, जौर दीर्घकाल तक अपने परिधान को स्रोखकर ! अमृत की दुन्दुभी 
पहले भौ बजी थी { ज्ञान की धारा उन्मुक्त रूप से पह भी बही थी ! सत्य का 
मुख सर्वथा ढका हृजा ही नहीं था, बल्कि सत्य द्रष्टा ऋषियों ने पहले भी 
` उसका साक्षात्कार किया था, जिस प्रकार खुरी हई आंख दिन मे जाकाड को 
देखत हं ९ । मन्त्रौ, ब्राह्मणों ओौर प्राचीनतम उपनिषदों मे सन्निहित वैदिक 
परम्परा का स्वरूप बहुत क्‌ पहले ही सुनिरिचित हो चका था, ओौर सत्याः 
वेषी गोतम शाक्य उससे अपरिचितन थे। गोतम बुद्ध के सामने सहस्रो वर्षो 
कौ दाशंनिक साधना थी जिसका उन्होने परिपूर्णं उपयोग किया था । वेदज्ञः 
(पाकि, वेदग्‌"२) ओर ऋषि" (पालि, इसि") के नामोंसेतोवे च्रिपिटक 
मे अनेक वार पुकारे ही गए हँ ओर त्रैविद्य (पालि तेविज्ज') अथवा तीनों 
विद्याओं के ज्ञाता होने को उन्होने अपने वास्तविक स्वरूप का परिचायक 
माना हं भौर उसे नया भथंदिया ह । “वत्स | जो कोईमभ एसा कहता ह 


(१) दिवीव च पुराततम्‌ । ऋग्वेद । 
(२-२) देखिए सुत निपात ५।१-१६ 


२१७ प्रारस्भ 


श्रमण गौतम त्रैविद्य है" तो एेसा कहते हुए वह मेरे वारे मे यथाथंवादौ ही 
होगा०९ । जिन पूर्वं ऋषियों ने अथवा जिन असंख्य पूवं बुद्धो" ने (क्योकि 
“बुद्ध' एक उपपद ह, नाम नहीं ) २ सत्य के दशंन किए, उन्हींके मागंसे 
राक्यमृनि भी गए । उन्होने भी सत्य के दशंन वैसे ही किए, जंसे उनके 
पूर्वंगामी अनेक मागे-निर्माताओं ने 1 भगवान्‌ ने स्वयं कहा हं । राहुल ! जिन 
किन्हीं श्रमणो या ब्राह्यणो ने अतीत काल मे कायकर्म, वचन-कमं जौर मन कमं 
परिशोधित किए, उन सव ने इसी प्रकार प्रत्यवेक्षण कर कायकर्म, वचन-कमं 
ओौर मनकमं परिशोधित किए जसे मेने । राहु ! जो कोई भीश्चमण या 
ब्राह्मण इस समय काय कमं, वचन-कमं ओर मन-कमं परिोधित करते हु, 
वे सब इसी प्रकार प्रत्यवेक्षण कर. .....-.-. राहुल ! आगेभीजो श्रमण. 
या ब्राह्मण कायकमं, वचन-कमं ओर मन-कमं परिशोधित करेगेवे भी सब 
इसी प्रकार प्रव्यवेक्षण कर काय-कर्म, वचन-कमं ओौर मन-कमं परिशोधित 
करेगे जिस प्रकार मेने किये हुं ।' » अतः तथागत भीइसलोकमंवसेही 
आए जैसेगौर अभिसम्बोधि प्राप्त पूवं महात्मा गण ओर उनकी 
जीवनचर्या का भी प्रायः वहीरूप रहा जो उनके पूवंज तपोधन ऋषियों 
काथा। तभी तो वह कपिलवस्तु में सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त करनेके बाद 
भिक्षाके लिए पयंटन करते हुए इस कृत्य के किए अपने पिता के द्वारा ञ्जित किए 
जाने पर उनके सामने सिहनाद कर सके हमारे वंश का यही आचार है'४। 
रक्ष्य करने कौ बात ह कि जौपनिषद-युगीन तपस्वियो को छोड कर जो पुत्र, 
सम्पत्ति आदि सभी ईषणाओं को छोडकर केवल आत्म-लोक के इच्छुक ओौर 
विशुद्ध भिक्षाचर्या से पेट रूप गृहा को भरने वाठे थे, यह्‌ वंश ओर किसका ` 
हो सकता था, जिसके वंशधर होने का शाक्यमुनि गोतम गवं करते थे ? वस्तुतः 
यह वही आयेवंश' था जिसमे पूरवेगामी ऋषियों ने जन्म लिया था ओौर 
जिनके उत्तराधिकारी भगवान्‌ बुद्ध थे । वैसे भी अपने सरल-हृदय पिता 
को इस आशंका को जो उन्होने शाक्यकृमार के जन्म के अवसर परहीकी 


| वथ १) तेविज्ज वच्छगोत-सुत्त ( भन्किम०° २।३।१ ) 

(२) देखिए पी पृष्ठ, १९८ पद-संकेत १। 

(३) अम्बलटिठिक-राहुलोवाद-सुचन्त ( मन्भिम० २।२।१ ) 

(४) जातक निदान ४; देखिए महावग्ग-अट्टकथा भी । 

(५) ब्राह्मणाः पुत्रेषणायाश्च वित्तषणायाइ्च लोकषणायाङ्व व्युत्थायाथ 
भिक्षाचर्या चरन्ति । बृहदारण्यक ० २।५।१ 











धौद्ध दन तथा अन्य भारतीय दशन २१८ 


थी कि “क्या यह्‌ आये-मागं सेतो जायगा" १ भगवान्‌ बुद्ध ने अपने किसी 
भमी कृत्य से सावकाश नदीं बनाया ओर पूर्वे: पूवंतरं कृतम्‌" २ का गीता-वचन 
जितना किसी अन्य भारतीय महापुरुष के लिए सत्य हो सक्ता हं, उससे 
किसी भीञंदा में कम वह 'जाययं-विनय' ओर (आर्य-घम' के समुपदेष्टा 
सम्यक्‌ सम्बद्ध के चक्ष नहींहं। भे विनाश करने के लिये नहीं बल्कि पूणं 
करने के व्यि भया हूं यह उक्ति ईसा के समान बुद्ध के लियि भी विक 
ठीक है । यह ठीक हं कि अपने ही पुरुषाथं ओर कठिनि वीयं से प्राप्त 
किए अभिसम्बोधि-पद ओौर तज्जनित विमुक्ति-सुख के उल्लासमें मौर 
उसी के अनुत्तर रूप का प्रख्यापन करने के लिए, न कि किसी कौ निन्दा करने 
के चिए, भगवान्‌ ने एसा उन्मुक्त निर्घोष किया था भिक्षुजो 1 यह्‌ मुभे पहले 
न सृने गणएु धर्मो मे आंख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, आलोक 
उत्पन्न हज. . - - - - तव मेने भिक्षुजो ! यह दावा किया कि देवों सहित, मार 
सहित, ब्रह्मा सहित, समी लोक मे, देव-मनुष्यों सहित, श्रमण-्राह्मणो सहित 
सारे प्राणियों मे, अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बोधि को मेने जान लिया... .. मेने ज्ञान 
को देखा । मेरी विमुक्ति अचल हं" । इतना ही नही, शास्ताका यहमभी 
सिंहनाद हा अविद्या में पड़ी, अविद्या रूपी अण्डे से जकड़ो इसप्रजा मे मं अकेला 
ही अविद्यारूपी अण्डेके खोरुको फोडकर अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बोधि को जानने 
वालाहूं। मेही ब्राह्मण! लोकमंज्येष्ठहूं, मेही श्रेष्ठं" ° । पूवंब्रह्यवादियों 
की परम्परा के अनुरूप ही अहंकार का सर्वथा निःशेष करके भगवान्‌ एेसा भी 
तो कह सकं भेरा कोई आचाय नहीं ह, मेरे कोई समान नहीं है" ५ । किन्तु 
इसका यह तात्पयं नहीं हं कि पूर्वं के साधकों के प्रति अपने ऋणको दही 
उन्होने अस्वीकार किया हो । प्रत्युत आलार कालाम के प्रति उन्होने कहा ही 
था कि वह मेरा आचायं था, ओौर मे उसका शिष्य" । वैसे भी अपने 
महाभिनिष्करमण के बाद उस तरुण काले केशों वारे शाक्यकृमार ने उन-उन 
आश्रमो में जाकर उस सभी पूवं सञ्चित दाशंनिक सम्पत्ति ओर साधनातकत्व 
(१) आयण मार्गेण तु यास्यतीति चिन्ताविषेयं हृदयं चकार । बुद्ध चरित १।७९ 
(२) गीता० ४।१५ 

(३) धम्मचक्कपवत्तन-सुत्त ( संयुक्त निकाय ) 

(४) वेरजक-ब्राह्ण सृत्त (अंगुत्तर-निकाय) ; विनय-पिटक--पाराजिका १; 

मिलादइये अच्छरियधम्ससुत्तन्त ( मञ््रिम० ३।३।३ ) 
(५) अरिय परियेसन-तुत्तन्त ( मन्भिम० १।३।६ ) 








२९१९ । प्रारस्भे 


को प्राप्त क्ियाथा जो पूवं विचारकों जौर साधकोंकी उनके लए दी हुई 
स्वाभाविक विरासत थी । उ्ृक रामपुत्त ओर आलार कालाम से उन्होने सांख्यादि 
दशनो के सम्बन्ध मे ओर योगादि क्रियाओं के विषयमे बहुत कृ सीखा था यद्यपि 
उससे उनका अन्तिम शान्ति विधान नहीं हो सका था ओौर इसीलिए उस 
किकृसलगवेसी' ( क्या करर हं, इसकी गवेषणा करने वाके ) ने उन सब को 
अमागे' कहकर पुकारा था । उसके लिये वे आइवासनप्रद ब्रह्म चयं सिद्ध नहीं 
हुए थे । भगवान्‌ ने जिस सत्य की खोज की थी, उसका आभास पूवे के ऋषियों 
को भी था। पहले के मनी षियों के उठ जाने एवं उनके शासन के रोप हो जाने के 
परिणामस्वरूप जो मागं छप चुका था, उसी को वास्तव मं बृद्ध ने दूढ निकाला 
था । ज्ञान, उपशम ओौर सम्बोधि कौ अधिगतिके किए देव ओर मनुष्यो पर 
अनुकम्पा कर जिस केवर परिपृणं ब्रह्मचयं' को भगवान्‌ ने प्रकाशित किया, 
वह वास्तव में वही पुराण, शाश्वत ओर सनातन धमं था, वही प्राचीन धमं-नगर 
था, जो उस युग में अधमं ओर अनाचार के सकत पटलं कौ तह मे विख्प्त 
हो चका था ओौर एक चतुर उत्वननकर्तां कौ तरह जिसका उद्धार ओर 
विशुद्धीकरण बुद्ध भगवान्‌ ने किया था।* इस प्रकार प्राग्बौद्धकारीन 
विचार-प्रणारी पर विचार करते समय हम विचार के क्रमशः एसे 
दो एतिहासिक विकास के स्तरों को पाते हं, जिनमें एकतो अपने 
विकास ओर उत्साह को परम्परा को उस समय प्रायः ठण्डा कर चृका था एवं 
जो उस समय के लिए एक प्राचीन वस्तु थी ओर जीवन से जिसका सम्बन्ध 
छट चुका था । ब्राह्मण धम्मिय-सुत्त मे हम ईस सुदूर, पुरातनतम ब्राह्यण- 
युग को सचना पाते हं जिसमे ब्राह्मण-संस्कृति का एकं सुन्दर, कल्याणकारी 
चित्र उपस्थित करते हुए एवं उसकी प्रशंसा करते हुए स्वयं भगवान्‌ बुद्ध दिखायें 
गये हं । दूसरा स्तर वहथा जो स्वयं बुद्ध के समय मे अथवा उनके 
कुछ पहले से नाना श्रमणो, ब्राह्मणों ओर परित्राजकों के रूप में प्रचलित था 
अर जिसकी उच्छृडखल्ता ओर विविधस्वरूपता का कू उल्लेख हमें पालि 
त्रिपिटक मे मिलता हं । इनमें से द्वितीय के परिशोध के द्वारा भगवान्‌ ने प्रथम 
का पुननिमाण किया । प्रथम का स्वरूप हमारे किए अधिकांशतः वेद के मन्त्र 
ओर ब्राह्मण भागों मं निहित ह ओौर दूसरे की उपकलन्धि हमें विदेषतः पाकि 
त्रिपिटकसेही होती हं, यदपि यह भी टीकदहैकिप्रथमके स्वरूपकी कछ 
भक वौद्ध दुष्टिकोणसे त्रिपिटक मे भी उपलब्ध है, जिस पर कि यथास्थान 
(१) देखिये नगर-सुकत्त ( संयुत्त-निकाय ) । 





| 
| 
| 





खौद्ध दन तथा अन्य भारतीय दान २२० 


हम विचार करेगे । विदोषतः महाभारत में भी उस विप्लवमयी दाशेनिक 
अवस्था के कछ आभास हम पातं हं जिसका विदोष विवरण बौद्ध ग्रन्थों में 


भिर्ताह ओौरजोवुद्धके समयकीएक प्रधान विदोषता थी । हम यहाँकमडः 


इन दोनों विचार की अवस्थाओं का संक्षिप्त निशा करेगे, विशेषतःतो 
दूसरी काही क्योकि उपनिषदों के साथ बौद्ध दशन के अध्ययन को हम अन्यत्र 
भी अपना विषय बनाेगे, किन्तु केवर विषय कौ सम्पूणंता के लिए बुद्ध-पूवं 
वैदिक प्रज्ञान का यहाँभी कछ विचार अपेक्षित हु, यद्यपि बौद्ध दशंन के साथ 
उसके सम्बन्ध को तो हम यहां नहीं छे सकंगे । ं 
वैदिक दशन के विकास कौ पूवंतम अवस्थाका परिचय हम वेदके संहिता 
भाग में अथवा टीक कहं तो ऋग्वेद की ऋचाओंमें पाते हे 1 यह युग बुद्ध 
के य॒ग के किए अत्यन्त प्राचीन था, इसमे सन्देह नहीं 
चुद्ध-पूवं वैदिक प्रज्ञान किन्तु इसकी परम्परा जैसे कि आजकल भी कूर-न- 
नौर बुद्ध-शासन के कूठ चलही रही टै, बुद्ध के समय मे भी अपना प्रवाह 
लिए सामान्य रूप से बनाए हृए थी । वेद के मन्त्रों का स्वाध्याय, प्रवचन 
` उसकी देन जीर भाषण चलता ही था, जंसाकि विदोषतः द्रोण 
अम्बद्ु, वारिष्ठ ओर वावरि के रिष्यों आदिके साथ 
हुए भगवान्‌ के संवादो से स्पष्ट प्रकट होताहं । द्रोण! जो तेरे पूवं के ऋषि 
मन्तो के कर्ता, मन्त्रो के प्रवक्ता, जिनके पुराने मन्वरपदको इस समय ब्राह्मण 
गीत के अनुसार गान करते हें, प्रोक्त के अनुसार प्रवचन करते हं, भाषित 
के अनुसार भाषण करते हँ, स्वाघ्यायित के अनुसार स्वाध्याय करते हूँ, वाचित 
के अनुसार वाचन करते हं, जसे कि अदरक, वामक, वामदेव, विइवामित्र, 
यमदग्नि, अंगिरा, भरद्वाज वरिष्ठ, काड्यप, भृग्‌"* । इस बुद्ध-वचन में 
ग्वेद मँ की गई देवताओं कौ उपस्तुतियों ओर आह्वानों की ओर भी करई 
वार संकेत किया गया हुं । हम इन््रको आह्वान करते हे, ईशान को 
आह्वान करते ह्‌, प्रजापति को आह्वान करते दहु, ¦ ब्रह्मा को आह्वान करते 
दे, महद्धि को आह्वान करते है, यम॒ को आह्वान करते है"? एसा कहने 
वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ भी उस समय थे ही । फिर चाहे आचरण की सभ्यता 
उनमें कदाचित्‌ न भी रहीहोवेद की प्रामाणिकता ओर महत्ताके 
विषय मं वुद्धके दृष्टिकोण को जानने के लिए जिज्ञासु जन आते ही थे। 


(१) अम्बट.ठ-सुत्त (वौघ ० १।३) ; मिलाइये तेविज्ज-सृत्त (दीघ ० १।१३) भी । 
(२) तेविज्ज-सुत्त ( दीघ० १।१३ ) 











२२१ | ब॒द्ध पवं वदिक प्रज्ञान-- 


हे गौतम ! जो यह ब्राह्यणो का पुराना मन्त्रपद (वेद) ह जिसमें ब्राह्मण 
पृणेरूप से निष्ठा रखते हं यही सत्य हँ ओरसब भाः इस विषय में 
जाप गौतम क्या कहते हं'% £ जिस पूवंतम वेदिक युग अर्थात्‌ ऋग्वेदीय युग 
की बात हम इस समय कह रहे हे सम्भवतः उसी की प्रभातकालीन शुभ्रता, 
वेसगिक सौरभता ओर यज्ञयागादिमय जटिक विधानों से रहित निष्कपट 
पवित्रता को अनुस्मृति ये बुद्ध-वचन दिलारहेहं जो वृद्धं ने पुराने ब्राह्मणों 
भीर ऋषियों के गुणों को उच्चरित करते हुए कहे थे “पुराने चषि संयमी ओर 
तपस्वी होते थे । पाच कामगुणों को छोडकर वे अपना अथं (ज्ञान-घ्यान) 

करते थे । उस ससय ब्राह्मणों के पास पशु न थे, न हिरण्य, न अनाज । वे स्वाध्यायं 

रूपी धन धान्य वाले थे, वेब्रह्मनिधि को पाख्न करते थे। नाना रंग के वस्त्रो, 

रायन ओर आवसथो (अतिधिशालाओं) से समृद्ध जानपद उन ब्राह्मणों को नम- 

स्कार करते थे । ब्राह्मण अवध्य, अजेय ओर धमं से रक्षित थे, कृल्द्ारोंपर 

उन्हें कभी कोई नहीं रोकता था । वे तण्डल, शयन, वस्त्र, घी तेक को मांगकर 

धमं के साथ निकारुकर तब यज्ञ करते थे । यज्ञ उपस्थित होने परवे गायको 

नहीं मास्ते थे । जंसे माता, पिता, भ्राता ओर दूसरे बन्ध हं वसे ही गौरं 
हमारी परम मित्र हं जिनमे ओौषध उत्पन्न होते ह । वे अन्नदा, बलदा, व्णंदा 
ओौरसुखदा हं, इस बात को जानकर वे गायको नहीं मारते थे'२। इसी प्राचीनं 
विदु यालिक पद्धति के सम्बन्ध मे पूवंकाल में एक राजा (महाविजित) कँ 
दवारा कौ गदं यज्ञ का वणेन करते हृए भगवान्‌ वृद्ध ने कहा था, 
ब्राह्मण । उस यज्ञ मं गुं नहीं मारी गई, बकरे-मेडे नहीं मारी 
गई, मुगं सूअर नहींकाटे गए, न नाना प्रकार के प्राणियों काही 
हनन हजा । न यूपके लिए वृक्ष काटे गए, न परहिसाके लिए दभं काटे 
गए । जो भी उसके दास, प्रेष्य, कर्मकर थे उन्होने भी दण्डतजित, भयतजित 
हो, अश्रुमुख, रोते हृए सेवा नहीं की । जिन्हने भी चाहा उन्होने किया, 
जिन्होने नहीं चाहा उन्होने नहीं किया । जो चाहा उसे किया, जो नहीं चाहा 
उसे नहीं किया । घौ, तेल, मक्वन, दही, मध्‌, ओर गुडसे हौ वह यज्ञ समाप्ति 
को प्राप्त हजा* । हम जानते हे कि ऋग्वेदीय युगसे केकर ब्राह्मण-काल तक 


याज्ञिक विधान में वह सरलता नहीं रही थी ओर सच वात तो यह्‌ ह कि 
, (१) चंकि-सुत्तन्त ( मन्भिम० २।५।५ ) 


(२) ब्राह्मण धम्मिय-सुत्त ( सुत्त-निपात ) ` 
(३) कूटदन्त-सुत्त ( दीघ० १।५ ) 
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द्रव्य-यज्ञ भी एतिहासिक दृष्टि से ऋग्वेद के वाद ही प्रचलित हुए, प्रारम्भ में 
तो कदाचित्‌ उपस्तुतियो के द्वारा ही देवताओं को अपनी श्रद्धा अपित कौ गर्ह थी। 
ब्राह्मण-युग मेजो याज्ञिक प्रथा जौर उसकी विघानात्मक जटिकुता चर पड़ी 
उसके विषय में अर्थात्‌ परमार्थं कौ प्राप्ति मे उसका क्या उपयोग है, इस प्रदन को 
कुकर भगवान्‌ से बहुत कछ पूछा गया था, ओर विदोषतः अधिक विचारदीर 
ब्राह्मणों के द्वाराही यह प्रन किया गया । इस प्रकार महान्‌ वेदज्ञ 
वविरि का शिष्य पृण्णक बार-बार व्यथित होकर जिज्ञासा पूर्वकं भगवान्‌ से 
पठता हं किस कारण से ऋषियों, मनुष्यों, क्षत्रियो, ओर ब्राह्मणों ने यहां खोक 
मं देवताजों के लिए पृथक्‌ पथक्‌ यज्ञ कल्पित किए, यह्‌ मे पूछता हूं, भगवान्‌ 
वतलोवे % । पुनः जिन किन्दीं ने यज्ञ कल्पित किया भगवान्‌ क्या वे यज्ञ पथ 
मं अप्रमादीथे है माषं क्या वे जन्म जरा को पार हए? मै तुम्हें 
यह पूछता हूं । मुभ यह्‌ बतलाजों २'।' अन्तमें तो हे माषं ! यदि यज्ञ के योग से, 
यज्ञो के द्वारा जन्म-जरा को पार नहीं हृए*्तो हे माषं ? फिर लोक में कौन 
देव-मनुष्य जन्म जरा को पार हुए, तुम्हं पूछता हूं, हे भगवान्‌ ! इसे मूं बत- 
खाओ'३ । पुण्णक के इस प्रशन में ब्राह्यण-युगीनः प्रवत्तियों से ओपनिषद यगीन 
प्रवृत्तियों कौ ओर काव का सारा तत्त्व निहित है, किन्तु अभीतो हरम 
केवर इतना ही कहना हं कि ब्राह्मण-युग में सामान्यतः सोम को पीकर ही 
अमरता प्राप्त करने वाजे जौर ब्रह्मा ओर पितरों की सलोकता को ही परम- 
पुरुषार्थं मानने वाठे कमंकाण्डियों कौ परम्परा बद्ध के समयमेंभी चली आ 
रही थी । तभी तो बार-बार ब्राह्मण आकर उनसे ब्रह्मा की सलोकता का मागं 
पूठते थे ओर भारद्वाज, कार्यप बन्ध ( उरूवेल कारयप, नदी काश्यप ओर जटिल 
कार्यप) आदि ब्राह्मण किस प्रकार अग्नि परिचरण ओर अग्नि हवन को परि- 
पाटी को उसकी समग्र जटिर्ता के साथ कायम रक्खे हुए थे, यह सव त्रिपिटक 
वर्णनां से स्पष्ट प्रकट हुं । किन्तु एक ओर तो यह याञ्लिक विधान, बल्कि 
उसका एक अत्यन्त विकृत रूप ओर दूसरी ओर “लवा ह्येते अदृढा यज्ञरूपा 
के रूप में उपनिषदों कौ विरोध-वाणी जैसे लक्षण वैदिक ज्ञान के विकास में 
उपस्थित हए उसी प्रकार इन दोनो की परम्परां त्रिपिटक मेँ भी हमारे लिए 
सुरक्षित हं गौर यह कहना अपेक्षित ह कि प्रथम परम्परा का जब कि एक 
अत्यन्त विकृत ओर अनथंकारी रूप ही तक्तालीन समाजिक जीवन की नस में 


(१) पुण्यकमाणव-युच्छा ( सृत्त-निपात ) 
(२,३) उपयुक्त के समान । 








२२३ ` बुद्ध-प्वं वदिक्त प्रज्ञान-- 


ओत प्रोत हृजा दीखता हँ, ओौपनिषद ज्ञानवाद के विषय मं वेसा नहीं 

कहा जा सकता । उससे बृद्धकारीन सामाजिक जीवन किसी मी प्रकार 
व्यापक रूप से स्पृष्टथा, एसा नहीं कहा जा सकता। याज्ञिक कमंकाण्ड 
सम्बन्धी वणेन त्रिपिटक मेंभरे पड़ जोउस समय उसकी जीवित परम्परा 
को सूचित करते ह । ओौपनिषद ज्ञानवाद का प्रतिनिधित्व करते कूछ-कु 
बुदधकालीन परित्राजकों को हम अवश्य देखते हँ जिनकी जन्म, मरण ओर 
आत्मा सम्बन्धी प्ररनों के विवेचन में अत्यन्त रुचि थी ओर जिनके भगवान्‌ के 
साथ अनेक संवाद हुए थे । वेदिक प्रज्ञान के अन्तिम विकास स्वरूप उपनिषदों 
की मूर भावना जो आत्मज्ञान पर अर्थात्‌ (तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो 
विमुञ्चथ कौ भावना पर आधारित हं ओर जिसके अनुसार आत्मा ही मनुष्य 
के लिये सबसे अधिक भिय ओौर विज्ञेय वस्तु ह तथा आत्म साक्षात्कार ही परम 
पुरुषां हं, सामाजिक जीवन मे मनुष्यों को प्रभावित नहीं कर रही थी । उसकी 
जो याज्ञिक विधान को ओर विरोधमयी प्रवृत्ति थी वह भी तत्कालीन साधारण 

जनता कौ प्रवृत्ति नहीं थौ । सम्यक्‌ सम्बुद्ध वस्तुतः ज्ञानियों की उसी दृढ़ किन्तु 

अप्रचकित परम्परा को आगे बढाने वाले ओर अधिक प्रभावशारी बनाने 
वाले हुए । भगवान्‌ बुद्ध जव याज्ञिक ब्राह्मण भा रद्राजको उसके जातिवाद सम्बन्धी 
अहंभाव पर फटकारते हुए कहते हे जाति मत पृछ, आचरण पृछ. . . .नीच कल 
का मी पुरूष धृतिमान्‌, जानकार ओर पापरहित मुनि होता हं। जो सत्य से 
दन, दमन युक्त, वेद के अन्त को पहुंचा ( वेदन्तग्‌ ) ह ओर जिसने 
रह्म षयं पूरा किया है, उसे यज्ञ में प्राप्त, यज्ञ-उपनीत कटो¶ तो वे ओपनिषद 
परम्पराका हौ प्रवतंन करते दिखाई पड़ते हु । सत्यकाम जाबाल के प्रति 
विदया-प्राप्ति के सम्बन्ध में एसी ही उदारता.वहां दिखाई गई थी २ परन्तु वरण- 
भेदके विरुद्ध यह प्रवृत्ति श्रौत परम्परा में लोकप्रिय नहीं हुई थी । व्ण-व्यवस्था 
का पूणं खंडन कर समाज को मानवतावादी आधार पर रचने का प्रयत्न सर्व- 
प्रथम सम्यक्‌ सम्बुद्ध ने ही किया । वदन्तगु" शब्द तो निङ्चयही वेद के अन्त 
को पुंचनं वाले जौपनिषद ऋषियों की ओर ही संकेत करता है, एेसा कहा 
जा सकता ह, क्योकि स्वयं ब्राह्मणों के द्वारा यह उपपद शाक्यमुनि के लिए 

कटं वार प्रयुक्त किया गया था । फिर ब्राह्मण ! लकड़ी जलाकर शद्धि मत 

मानो, यह वाहरी चीज हं । क्‌शल लोग उससे शुद्धि नहीं बतल्ते जो कि बाहर 


(१) सुन्दरिक भारदाज-सुत्त ( सुत्त-निपात ) 
(२) देखिये छान्दोग्य ० ४।३ 
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से भीतर की शद्धि ह । ब्राह्मण ! मं दारुदाह छोड़कर भीतर ही ज्योति जाता 
हूं । नित्य आग वाका, नित्य एकान्त चित्त वाला हो में ब्रह्मचयं पाक्न करता 
हरं । ब्राह्मण । यहं तेरा अभिमान खरियाका भारदह, कोध धृंजा ह, भिथ्या 
माषण भस्मदहं, जिह्वा सवाह ओौर हदय ज्योतिका स्थानद । आत्मां के 
दमन करने पर पुरुष को ज्योति प्राप्त होती ह । ब्राह्मण ! शीर रूपी तीं 
(घाट) वाल[, जनों सेप्रसन्तशंसित निमंठ धमं हद हं जिसमे कि “वेदगू" (वेदज्ञ ) 
पुरुष नहाकर विना भीगे गात्र के पार उतरते हं । ब्रह्य (श्रेष्ठ) प्राप्ति सत्य, धमं, 
संयम, ब्रह्मचयं पर आध्ितहं। सोत एसे हवन कियो को नमस्कार कर, 
उनको मं पुरुष दम्य सारथी कहता हूं ९” । जो उपनिषदों की प्रवृत्तियों को जानते 
ठ्‌ वे सम सक्तेहें किये कशल" जन, उपर्युक्त प्रकारसे (हवन किए 
मनुपम पुरुष, दम्य सारथी पुरुष ज्ञान-यज्ञ करने वाके ओपनिषद मनीषियोंको 
` छोड़कर ओर कौन हो सकते हं, जिन्टोने अनेक बार समान भावनां कां 
प्रकाशन क्या हं । इस प्रकार बुद्ध-वचनों मं अनेक प्रकार के संकेत हं 
जिनमं वेषएेसे मनीषियों की विचारपरम्परा का प्रख्यःपन करते दृष्टि- 
गोचर होते हं जो उपनिषदों के मन्तव्यो से अधिक समता रखती ह, यद्यपि उस 
पर बुद्ध के अनुभव ओर व्यक्तित्व की भी अपनी अमिट मौलिक छापहं। इस 
सव समता ओर इसके पारस्परिक सम्बन्य को हम अलग अपने अध्ययन का 
विषय बनाएंगे । अतः यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त ह कि बुद्ध के समय 
मे, चाहे अदुष्ट सूपसेही हो, उपनिषदोंके ज्ञान की परम्परा भारतीय 
वातावरण मं प्रस्तुत अवदयथौ । कृटदन्तकी इस उव्तिमे कि मेने सूना 
हं कि श्रमण गोतम सोलह परिष्कारो वाटी त्रिविध यज्ञ-सम्पदा को 
जानताहर' यह ध्वनित ह कि साधारण जनता उस समय यज्ञो की 
आध्यात्मिक व्याख्या में रुचि रखती थी जिसका कि प्रथम प्रवर्तन शायद 
उपनिषदो के युग मं हुमा ओौर भगवान्‌ ने जिसे अल्यन्त ही 
वीयंवतती वाणी में आगे बढ़ाया ओर गीताकारने भी काफी बाद चरुकर 
जिसका एक अत्यन्त सौष्ठवपूणं ढंग से समन्वय-विधान किया । वैसे शास्त्रीय 
दृष्टि से कछ प्राचीनतम उपनिषदे उस समय लोगों को अवश्य ज्ञात थीं, जसे कि 
वाशिष्ठ की इस उक्ति मं हम देखते हू हे गौतम ! मागं अमागं के सम्बन्ध मं 
एतरेय ब्राह्मण, त॑त्तिरीय ब्राह्मण, छन्दोग ब्राह्मण, छन्दावा ब्राह्मण, ब्रह्मचयं 





(१) सुन्दरिकभारदाज-सुत्त ( संयुत्त-निकाय ) 
(२) कूटव्त-सत्त ( दीष १।५ ) ` 
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ब्राह्मण तथा अन्य-अन्य ब्राह्मण नाना मागं बतलाते हँ, किन्तु फिर भी वे (वेसा 
करने वले को) ब्रह्मा कौ सलोकता को पहुंचाते हे । जैसे हे गौतम ! रामया 
निगम के अदर मे बहुत से नाना मां होते हे, तो भी वे समी प्राम वहीं जाने 
वाङेहोतेहं। एसेही हे गौतम ! ब्राह्मण. . . नाना मागं बतलातं हं... . ब्रह्मा 
को सजोकता कौ ही पहुंचाते हं" । पूवंकारीन उपनिषदों को छोडकर जव हम 
श्रौत परम्परा को व्यवस्थित दशंन-प्रणाल्ियों पर आततं हं तो प्रथम न्यायकी 
परम्परा को प्रवतंन तो हम उपनिषदों में निदिष्ट परिषदो मे ही हआ पाते हेः 
यद्यपि इसको व्यवस्थित स्वरूप तो कदाचित्‌ बहुत बाद मिला, बुद्ध के बाद, फिर 
भी बुद्धकारीन भारत मे अनेक ताक्रिकं (पालि तक्की) ओर मीमांसकं (पालि- 
वीमंसक) थे, जिनको बाद-परम्परा अत्यन्त प्रचण्ड थी जैसा कि हम अभी 
देखेगे ओर जो निग्रह-स्थान जैसी न्याय की सृष्ष्मताओं से भटी भांति परिचित 
थे । अनेक श्रमण जीर ब्राह्मण तो नि्चय ही अत्यन्त 'वादसीर' (वादशीक ). 
थे । सांख्य ओर बुद्ध -दशंन के पारस्परिक सम्बन्ध को लेकर विद्धानों मे अनेक 
विप्रतिपत्ति हं ओर कछ पारचात्य विद्वानों ने तो इसको एक अतिरञ्जित 
स्वरूप भौ प्रदान कर दिया हं । इसमें सन्देह नहीं कि उपनिषत्कालमं ही 
उक्त दशन का प्रादुर्भाव हो चुका था, यद्यपि व्यवस्थित स्वरूप इसे भी बहुत बाद 
मेँ मिला । अतः भगवान्‌ बुद्ध भी इसके प्रारम्भिकं स्वरूप से अवद्य परिचित थे, 
यद्यपि उनके सिद्धान्त सांख्य दशन से उधार ल्यं इए नहीं हं 1 शाक्य गोतम 
के गुरु जालार कालाम जिनके पास उन्होने काफी समय तक निवास किया था, 
साख्याचायं थे । बुद्ध के समय मं प्रचलित विभिन्न दृष्ट्यों मेसेएकदष्टि 
साख्यतत्त्व से विचित्र समता रखती है, जिस पर हम आगे यथास्थान विचार 
करेगे । विशेष रूप से सांख्य ओर बौद्ध दशनो के पारस्परिक एतिहासिक ओर 
तात्त्विक सम्बन्वां पर हम अन्यत्र विचार करेगे, इसलिये यह पुनरित करना 
इष्ट न होगा । योग दन का प्रारम्भ तो हम ऋग्वेद में ही हआ पाते हे, किन्तु 
भगवान्‌ बुद्ध के समयमे भी अनेक प्रकार की साधनाएं ओर यौगिक क्रियायें 
प्रचलित थीं, जिनका आधार विशेषतः “अत्त किलमथानुयोगो' की निष्ट ओौर 
हीन कोटि ही था आर जिसमे, जैसा कि स्वयं भगवान पतञ्जलि के समय मे 
भी, दिव्य शवितयों अथवा विभूतियों के प्रद्दन पर अधिक जोर दिया जाता 
था जिसके प्रति सम्यक्‌ सम्बद्ध की प्रतिक्रियाभी प्रायः वैसी ही थी जैसी 
भगवान्‌ पतञ्जलि को, यद्यपि वततेमान योग-सूत्रो का "विभूति पाद' काफी 
(१) तेबिज्ज-सुत्त ( दीघ १।१३ ) 
बौ० १५ 
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लम्बा ह । इनके भी तात्त्विकं या एतिहासिक सम्बन्ध के विषयमे हम 
यहां विशेष नहीं कह सकते । सामान्यतः यही षड्दर्शनों के विषय में हम 
कह सकते हं कि इनमें से अधिकांश में बौद्ध विचारों का खण्डन उपलब्ध 
होने के कारण इन दडंनों का वतंमानं व्यवस्थित स्वरूप प्राग्बौद्धकाटीन 
न होकर बुद्ध के काफी पीछे काहे, फिर चाहे उनकी प्रारम्भिक परम्परा 
उनसे कितने ही पहले को क्यों न हौ । कृ भी हो, जर्हां तक बृद्ध के 
विचार का अपने पूर्ववर्तीं विचारसे प्रभावित होने का सवाल ह, षड़दर्शनों 
का अधिक महत्व नहीं माना जा सकता । वे अधिकांशतः वृद्ध-काल के परवर्ती 
हं । रही भक्ति दशन की वात। उसकी प्राचीनता को प्रख्यापितं करने 
के लिए जितने शिकालेखों आदि के प्रमाण है वे उसे ईस्वी शताब्दीसे तो 
बहुत पूवंले जाते हं, किन्तु वृद्ध से भी बहुत पूवं के जाते हों, एसा कहना 
एतिहासिक दुष्टिसे ठीक नहींहं । हाँ, वरुण की ऋ्र्वेदीय उपस्तुतियों को 
देखकर हम चाहे जो कृ भी निष्कषं निकार सकं ओर वसे मनोवेज्ञानिक 
दृष्टि सेतो मनुष्य को विवदाताको प्रख्यापित करते हुए समर्थं रामदास के 
अनुसार गम्‌ पन्थ आनन्त या राघवाचा' ( मे राघव के अनन्त मागं का 
ममन करता हूं) कह कर एकं कारुणिक सवेशक्तिमान्‌ रावित के प्रति 
मनुष्य के आत्म-समपेण रूप भक्ति को अनादि ओर अनन्तभी कह सके, 
किन्तु वेसे किसौ प्राग्बौद्धकारीन भक्ति दर्शन का भागवत या वासुदेव 
मत आदि के रूप मे, जिसमें किसी एतिहासिक या पौराणिक अवतारी 
परुपर कौ भविति कौ गई हो, भगवान्‌ वृद्ध की विचार.प्रणाङी पर 
कोई विशेष प्रभाव उपलक्षित हो, एेसा सम्भवतः नहीं कहा जा सकता, 
यद्यपि यह ठीक हं कि भक्तिमान्‌" आदि कृ राब्दों का त्रिपिटकमे 
प्रयोग होने के कारण कृ विद्वानों ने यहां तक निष्कषं निकाल डाला 
हं कि विना भक्ति दरंन के पूवं विकास को माने हम बौद्ध दर्शन 
के उद्भव को संगति ही नहीं लगा सकते । यह कहना बुद्ध के 
विचार को सम्मुख रखते हुए सम्भवतः हमारे च्एि क्य नहीं 
होगा, हां उनके प्रति उनके कृ समीपतम रिष्यों के उद्धार भव्ति 
की निष्ठा का परिचय हमेंदे सकते हौ ओर उनमें हमे प्रकृत 
भक्ति-दशंन के प्रथम वार भारतीय इतिहास में दर्शन होते हं । किन्तु इस 
विषय में अधिक कहना यहां अनपेक्षित होगा । यहँ हमें यही स्मरण रखना 
चाहिये कि प्राचीनतम उपनिषदों के बाद जव हम किसी भी दर्शन के सम्बन्ध 
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म उसके बुद्ध के पूवेकालीन होने की स्थापना करते ह तो कू सीमित हारतों 
मं ही ठीक होते हुए भी यह काल अधिक रम्बा नहीं हो सकता क्योकि सूत्र 
्रन्थ वेदिक काल को अन्तिम रचनाएं हं । अतः जब हम बुद्ध के पूर्वर्ती 
विचारपरम्परा कौ बात कहते ह तब हमारा ध्यान करमशः संहिता, ब्राह्मण 
आौर प्राचीन उपनिषदों कौ ओर ही जाता ह ओौर इनके अतिरिक्त जब हम 
किसी अन्य दशन को वात कहते ह तो हम एतिहासिक दुष्टि से बुद्धकेकाल 
से काफी बादही होतेह, जैसा हम द्वितीय परिच्छेद मे भारतीय दशंन के 
एतिहासिक विकासके विवरण में स्पष्टकर चृकेहुं। 
यहां हमं भगवान्‌ बुद्ध के पृवेवर्ती ओौर कृ बृद्धयुगीन आचार्यो ओर विचा- 
रकों का भौ उल्लेख कर देना चहिये । प्राचीनतम उपनिषदों के विचारक ऋषि 
वृद्ध के पूवेवर्ती माने जा सकते हं । इस प्रकार प्रवाहण 
उद्-पूव रौर बुद्ध जवि, उद्दालक आरुणि, इउवेतकेतु, याज्ञवल्क्य, 
के समकालिक कुचं सत्यकाम जाबाल ओर जनक वदेह आदि ओौपनैषदिक 
विचारक ऋषि पृव-बुद्धकारीन माने जा सकते हे जिन्टोने किसी 
न-किसो प्रकार, ज्ञात याअज्ञात रूप से, बुद्ध-पुरुष के 
निर्माण में योग दिया । जनक वेदेह का उल्लेख "जातक" में बुद्ध-पूवं ज्ञानी पुरुष के 
रूप मे हुजा हं * । महषि द्वपायन व्यास भी 'जातक' के आधार पर बद्ध-पवं मानं 
जा सकते हं २ । जड़वादी दशन के प्रवतंक आचाय बृहस्पति भी पर्-बद्धकालीन ह 
परन्तु उनकी इतिहासवत्ता इतनी स्पष्ट नहीं है । वस्तुतः हमें यहाँ मख्य रूप से उन 
छह तंथिकों (तेत्यिया) या धर्माचिर्यो का उनल्टेख करना चाहिये जो बृद्ध-काल 
मे जीवित थे ओर जिनके सम्प्रदायो की परम्परा का उल्लेख हमे मिछिन्द-्ररन 
अर्थात्‌ प्रथम शताब्दी ईसवी के समय तक मिलता है । इन छह विचारकों का 
नुद्ध-घम के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हे, क्योकि ये सब भगवान्‌ बद्ध के समकालिक 
थे । इन छटा धर्माचार्यो ने एक वार राजगृह में साथ-साथ वर्षावास किया था 
जब कि बृद्ध भी वहीं ठहर हृए थे । प्राचीन जैन ग्रन्थो मे भी इनमे से कछ का 
उल्लेख मिलता हं । इन छह विचारकों के नाम है (१) पूरण कस्सप (पूणं 
काश्यप), (२) मक्लकि गोसाल (मस्करी गोशाल ), (३) अजित केस कम्बलि 
(अजित केश कम्बलि ), (४) पकूध कच्चायन (प्रक्रध कात्यायन ) (५) 


(१) देखिये महाजनक-जातक । 
(२) देखिये काण्हदीपायन-जातक । 
(२) देखिये महासकुलुदायि-सुत्तन्त ( मग्भिम० २।३।७ ) 
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संजय वेरट्ठिपत्त ( संजय वेरष्टपृत्र) जौर (६) निगण्ठ नाटयपुत्त (निग्रेन् 
जञातपुत्र ) । इनके विचारों का अत्यन्त संक्षिप्त उल्लेख यहाँ आवश्यक होगा । पूणं 
काड्यप का मत अक्रियावाद कहा जा सकता हं । वे पाप-पुण्य के फल को नहीं 
मानते थे । उनका कहना था, “(कमे ) करते-कराते, छेदन क रते-क राते, - - - - - 
प्राणा मारते, चोरी करते, संघ लगाते, गांव लृटते, चोरी-बटमारी करते, 
परस्त्री गमन करते, भढ बोलते, कोई पाप नहीं किया जाता । छर जसे तेज चक्र 
द्वारा (काटकर) चाहे इस पृथिवीके प्राणियोंका कोई मांस का खलियान, मांस 
का पृज क्योनवनादे, तो (भी) इसके कारण उसको पाप नहीं होगा, 
पाप का आगम नहीं होगा। दान देने-दिलाने, यज्ञ करने-कराने में कोई 
पुण्य नहीं हे । दान, दम, संयम, सत्य-कथनसे न पुण्य हं, न पुण्य का आगमः ९ ॥ 
पणं काश्यप के जीवन-वृत्त के सम्बन्व में हमारी जानकारी बहुत कम हं । 
समगठ विलासिनी" के अनसार ये एक दास-पृत्र थे ओौर अवसर पाकर अपने 
स्वामी के घरसे भागखड़हुएथे । मागं मेंचोरों नें इनसे कपड़े छीन चयं 
ओौर नरन अवस्था मे ये एक गांव में पहुंचे । लोगों के पूछने पर इन्ह्रौने अपना 
परिचय देते हुए कहा, “मेरा नाम पूणं कादयप वृद्ध है । पूर्ण, इसलिये कि मने 
सारी विद्याओं को पडा ह, काद्यप इसल्यि कि मँ ब्राह्मण हूं ओर बुद्ध इसलिये 
कि मने सारी बरी इच्छाओं का दमन किया है ।'' एक बौद्ध परम्परा के अनु- 
सार बद्ध-परिनिर्वाण के सोखहवें वषं में पूणं कारयप ने कोर की राजधानी 
श्रावस्ती के निकट जल-समाधि लेकर प्राण विसर्जन कर दियं । यहां यह्‌ क्‌ 
देना आवदयक होगा कि बुद्ध-शासन सोलह आने कमं के नियम पर आश्रित 
ह । "कमं प्रतिहारण" होने की वहाँ पकार है । अतः वह पणं काश्यपके मतसे 


पणं विभिन्न है । मक्वकलि गोसाल का नाम जैन साहित्य में भी प्रसिद्ध हं। 


उवासग-दसाओ ओर भगवतीसूत्र के अनुसार वे पहले भगवान्‌ महावीर के रिष्य 
थे परन्तु बाद मे जाजीवक' सम्प्रदाय से सम्बन्धित हौ गये । डा० वेणी माघव 
वाडञ ने मक्डलि गोसाल के भगवान्‌ महावीर के शिष्य होने में सन्देह प्रकट 
किया ह २, जो य्‌ वित यक्त नहीं जान पडता । सुमंगल विलासिनी' के वणनानुसार 
मक्वलि गोसाक भी एक दास-पृत्र थे ओर गोशाला" मे रहने के कारण इनका 
नाम "गोशाल" पड़ा था । मक्डकि गोसाल नियतिवादी या दैववादी थे जर 
कमं करने मे विश्वास नहीं रखते थे । वे अकम॑ण्यतावादी थे । उनका कहना 


(१) सामञ्व्यफल-सुत्त ( दीघ० १।२ ) 
(२) ए हिस्टरी आंव प्री बुद्धिस्टिक फिलांसफो, अध्याय २१ 
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२२९ बुद्ध-प्वे ओर बुद्ध के समकालिक कुछ विचारक 


था, प्राणी के क्टेश का ओौर उसकी शुद्धिका कोई कारण नहींहं1 विना 
कारण ही प्राणी क्लेश पाते हौ ओर बिनाकारण ही शुध होते हं । प्राणौ स्वयं 
अपनी या दूसरे कौ शक्ति से कृ नहीं कर सकता । उसमें वरु नहीं है, वौय 
नहीं है, पराक्रम नहीं है । सभी सत्व, सभी प्राणी, सभी भूत, सभी जीव, 
परवरा ह, निबंल, निर्वयि, भाग्य ओौर संयोग के फर में उत्पच् हौ सुख-दु खः 
गत... जैसे सूत की गोरी फैकने पर खरती हुई गिर पडती 
ह, वैसे ही मखे ओर पंडित दौडकर, आवागमन मे पड़कर, दुःख का जन्त करेगे १ 
मक्वलि गोसार के मत को हुम आसानी से अहेतुकवाद भी कह सकते हं । 
वृ द्व-घमं इसके ठीक विपरीत ह । श्रतीत्य समूत्पाद दुःख जओौर दुःखसे विमूविति 
की सहेतुक व्याख्या करता ह । ब्‌ द्ध-घमं यदृच्छावादी नहीं हे । उसके अनुसार 
मनष्य अपने कमं के प्रति उत्तरदायी ह, जिसके व्यि नियतिवाद अवकाश नहीं 
देता । ब॒द्ध-वमं के अनसार नियतिवादी कभी दुःख से विम्‌ विति प्राप्त नहीं 
कर सकता । अजित केसकम्बलि घोर भौतिकतावादी थे । अजित उनका नाम 
था जीर केसकम्बकि उपाधि, जो उन्हँं ( मनृष्यके ) बालों का कम्बल पहननं 
के कारण मिलीथी। उनका कहना था, न दानह्‌, न यज्ञहं, नहोमहे, न 
पुण्य जौर पापका अच्छा-बृराफरदहे। न माताहे, न पिताहं, न देवता 

। रोक मं सत्य तक पहुंचे, सत्यारूढ श्रमणब्राह्मण नहीं हुं । आदमी चार 
मृतोंकाबनाहे। जब वह मरताहौ तोशररीरकी पृथिवी पृथिवी मे, पानी- 
पानीमं, जाग आगमे, वाय्‌ वाय्‌ मे मिल जाते हं! इन्द्रियां आकाशमें चली 
जाती हं । मृत पुरुष को खाट पर ङे जाते ह । जलाने तक चिन्ह जान पड़ते है । 
फिर हड्डियाँ क्वूतरकेरगकीसी हो जाती है । आहृति्यां राख रह्‌ जाती 
ह । दान करो' यह्‌ मूर्खो का उपदेश ह । जो कोई आस्तिकवाद की बात करते 
ट, वह्‌ उनका कहना तुच्छ है, भूठ ह । मखं हों चाहे पंडित, शरीर छोड़ने 
पर सभी उच्छिन्न हो जाते है, विनष्ट हो जाते है, मरने के बादः कृ नहीं 
रहता ।' 3 प्रक्रूष कात्यायन भी बद्ध-कार के एक प्रसिद्ध उपदेष्टा थे । वे 
अकृततावादी थे । उनके मतानुसार पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुःख ओौर 
जोवन ये सात वस्तुएँ, अकृत जैसे हं, अनिमित जैसे है, वे अवध्य, कटस्थ 
ओर जचलहं।....... य न कोई हन्ता ह न घातयिता, न सुनने वाला, 


(१) सामजञ्जफल-सुत्त ( दौघ० १।२ ) 


(२) सामञ्जफल-सुत्त ( दौघ० १।२ )› देखिये अपण्णक-सुन्त 
(मन्भिम० २।१।१०) तथा सन्दक-सुत्तन्त (मञ्िम० २।३।६) भी । 
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न सूनानेवाला। यदि तीक्ष्ण रस्वसेभी काटदे.तोभी कोई किसी को नहीं 
मारता । कहने को आवदयकता नहीं कि अजित केसकम्बकि ओर पकध कच्चा- 
यन के मत आध्यात्मिक जीवन को जावदयकता स्वीकार नहीं करते । भगवान्‌ 
बद्ध ने शील, समाधि ओौर प्रज्ञा का उपदेश देकर इन समाज-विरोधी ओर 
नीति-विरोधी विचार-्राराओों का समाधान किया । संजय वेलटि ठपृत्त अनि- 
दिचततावादी थे । वे किसी बात को निश्चयपूवंक नहीं कह सकते थे । 
यदि जाप पृछ, क्या परलोक हं "ओर यदि मै जान्‌ कि परलोक है, तो आपको 
वतलाऊ कि परलोक हँ । मं एसा भी नहीं कहता ओर वैसा भी नहीं कहता, 
मं दुसरी तरह से भी नहीं कहता । मे यह भी नहीं कहता कि "यह नहीं है" । 
मं यह मी नहीं कहता कि “यह नहीं नहीं है' । परलोक नहीं ह । परलोक ह भी 
ओर नहीं भीदहं। परलोक नहु ओर न नहींहै।...... मेएेसाभी नहीं 
कहता, मंवंसा मी नहीं कहता 1” इस प्रकार संजय वेलटिखपुत्त पूरे सन्देह- 
वादी थे । भगवान्‌ बद्ध के समकालिक निगण्ठ नाटपृत्त (निग्रन्थ ज्ञातुपुत्र) 
जेन तीर्थकर भगवान्‌ महावीर ही थे । उनके चातु्यामि संवर का वर्णन पाकि 
त्रिपिटकमे मिक्ता ह । चकि बौद्ध दशन जौर जेन दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन 
करते समय हम आगे पांचवे परिच्छेद मे भगवान्‌ महावीर की जीवनी 
ओर उपदेशों का विवरण देंगे अतः पुनरुकिति-भय से एेसा करना यहां 
उचित न होगा। यहाँ यह स्मरण रखना चाखिये कि उपर्युक्त छह आचायं 
भगवान्‌ बद्ध सेप्रायः जाय्‌ मं बड़ थे। संय॒त्त-निकाय ( ३।१।१) में उनकी 
अपेक्षा भगवान्‌ बृद्ध कोञायु मे कम" कहा गयाहै१। यहाँ यह भीस्मरण 
रखना चाये कि उप्यक्त आचार्यो के मतों को जिस प्रकार पालि- 
त्रिपिटक मे उद्धूत किया गयाहं उसमे कहीं कोई पक्षपात भी हो सकता 
हं ओौरयह भी सम्भव हं कि कर्टी-कहीं उन्हे गलत ढंगसे भी उपस्थित 
किया गया हो, क्योकि ये विरोधी सिद्धान्त थे । बावेरु-जातक मे कहा 
गया ह “सूर्योदय हौने पर जिस प्रकार जुगनू लृप्त हो जातेहंवेसे ही 
वृद्ध के उत्पन्न होने पर धर्माचार्यो ( तेथिकों) का राभ सत्कार नष्ट 
हो गया ।" 


(१) अट्ठकथा-साहित्य के आधार पर इन छह त थिंक आचार्यो के जीवन-वुत्त 


के सम्बन्ध मं अधिक विवरण के लिये देखिये डा० विमलाचरण लाहा 


दारा सम्पादित “बुद्धिस्टिक स्टडीज” मं उनका लेख “सिक्स हंरेटिकल 
टीचसं + पृष्ठ ७३-८८ 
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२३१ बुद्ध के आविर्भाव काल में विचार की विचिकित्सापृणं अवस्था 


महान्‌ विचिकित्सामय यग था विव के इतिहास मे ईसा के पव छठी 
गताब्दी ! सवत्र ही उस समय मनुष्यो के विचारो मे एक दाशेनिक अशान्ति 
उपलक्षित थी । महान्‌ पुरुषो का भौ वह अद्वितीय 

लुद्धं के ्माविभोव काल युग था । जसे भारत मं वृद्ध ओर महावीर का, वेसे 
में रोर उसके ङ पूवं ही यूनान मे पाइथागोरस का, ईरान मे जरथुस्त् 
भारतीय विचार की का ओर चीन मे कनफ्यूरास ओौर राओ-जे का 
त्यन्त विघुवमयी श्र इसी युग मे आविभाव हुआ । महापुरुष जितने एक 
विचिकित्सापूणे अवस्था नवीन परवती युग के निर्माता होते है उतने ही 
एकपृवेवर्तीय॒गकेवे किसी-न-किसी न रूपम 

स्वय निर्माण भी होतेहं। कार ओर देश की अपेश्ा से रहित जितना एक विरव- 
जनीन तत्व उनके उपदेशों ओर का्य॑प्रणालियों में रहता है उतना ही देश ओर 
कालकीसीमासे निबद्ध एक यृग-धमं का तत्त्व भी प्रतिष्ठा भूसिके रूपमे 
उनकी समस्त विचार ओर काययंप्रणारी मे समाया हृञ रहता हं । उन परम 
कारुणिक शास्ताके द्वारा दिए हृए शील, समाधि ओर प्रज्ञा सम्बन्धौ, कर्मं 
निर्वाण ओौर आर्य-अष्टांगिक मागं सम्बन्धी, "यह दुःख हे, यह दुःख का सम्‌- 
दय हैयह दुःख का निरोध हं ओर यह दुःख-निरोध कौ ओर ठे जाने वाटी मध्यमा 
प्रतिपद्‌ है, इस प्रकार चतुरायं सम्बन्धी तथा इनमे से ही ससृदय ओर निरोध 
को वैज्ञानिक रूपसे प्रख्यापित करनेके कए अविद्याके कारण संस्कार, संस्कार 
के कारण विज्ञान' आदि रूपसे प्रतीत्य समृत्पाद सम्बन्धी तथा इन सवके ऊपर 
चार स्मृति-प्रस्थान, चार सम्यक्‌ प्रधान, चार ऋृद्धिपाद, पांच इन्द्रिय, पांच बल 
ओर सात बोध्यंग९ आदि सम्बन्धी उपदेश सभी, देश, सभी काल ओर सभी 
अवस्थाओं के लिए अमोघ ह ओर उन पर आचरण करते हुए सब काल में 
मनूष्य अपन दुःख-बन्ध को काट सकेगे । 'सनहि सुलभ सब दिन सब देसा । 
सेवत सादर समन केसा! की वाणी उनके सम्बन्ध मे भी भवित-साधना कौ तरह 
सर्वेथा चरिताथं हं । इनका सम्यक्‌ ज्ञान अथवा आचरण हमारे यह जानने की 
अपेक्षा नहीं रखता कि इनके उपदेष्टा कसी सामाजिक अथवा दार्शनिक परि- 
स्थितियों मेपंदा हुए थे, किस जाति अथवा गोत्र के वे थे अथवा उनकी चिन्तन- 
पद्धति अपने पूवं कौ चिन्तन-पद्धतियों से कंसे ओर कहां तक प्रभावित हुई थी, 
क्योकि जब तक संसार मे जन्म, मृत्यु, जरा, रोग, ह रानी, परेशानी आदि रहेंगे 


(१) ये ही सब मिलकर बोधि पक्षीय धर्म" कहे जाते हं, जिनका विस्तृत विव- 


रण ओर विवेचन हम आगे करेगे । 
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( ओरये कवन रहेगी ? ) तब तक शाक्यमुनि के उपर्युक्त विषय सम्बन्धी 
विचार विरव-मानव को मागं दशक का काम करते रहेंगे ओर इस प्रकार उनकी 
वाणी के बहुजनहिताय बहुजन सुखाय" रूप को सत्य प्रमाणित करते रहेंगे । 
जब तक मनुष्य बाह्य ओर आन्तरिक पदार्थो मे मे" जौर भेरा' की बुद्धिस 
अन्तिम सन्तुष्टि न पाकर अपनीः वास्तविक महिमा के साक्लात्कार की गवेषणा 
के लिए छटपटाता रहेगा ( ओर यह्‌ छटपटाना क्या उसका कभी बन्द होगा ? ) 
तव तक तथागत कौ वाणी इस धरातक पर सदा सुनी जायगी भौर उसे समने 
कं किए हमारे लिए यह्‌ आवश्यक न होगा कि हम उनके समकाटीन व्यवितयों 
अथवासामाजिकया दानिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि को देखते फिर क्योकि 
इनके बिना भी वुद्ध-मागं का आचरण किया जा सकता ह । शास्ता ने स्वयं 
धमके अभ्यासपरजोर देकर अपनीश्रीरपूजासे भिक्षुजोंकोौविरतही किया 
हं तो फिर अपनी समकाटीन परिस्थितियों ओौ र पारिपाश्विक अ-महत्वपूणं तथ्यों 
को ही अत्यधिकपृजा कौ वे हमे अनृज्ञा किस प्रकारदे सकते ह? हमे अथवा 
भविष्य मे आने वाटी जनताओं को जिस बात की आवद्यकता हँ वहतो हँ 
धर्मसेनापति सारिपूत्र के समान यह अनुभव करने की “अल्पया बहुत कदो, 
अथं ही कौ मुभे वतलाओ । अथं से मुभ प्रयोजन है, क्या करोगे वहत सा व्यंजन 
रेकर',९ अथवा महाप्रजापती गोतमी की तरह तथागत के चरणों में पड़्कर 
विरुखते हुए यह प्राथंना करने की “भन्ते ! अच्छा हो यदि भगवान्‌ संक्षेपसे 
मुभ धमं का उपदेश करे जिसे भगवान्‌ से सुनकर प्रमाद रहित हौ मै आत्म- 
सयम कर विहार कूं ।'*वास्तवमेजो वस्तु मनुष्य चाहता हं ओर जो वस्तु 
उसे तथागत या अन्य कोई महापुरुष देते हे वह देश ओौरकालकीसीमा से 
परिच्छिन्न नहीं हौ सकती, क्योकि भौतिक तत्त्व उसमे कम-से-कम रहता 
हं । किन्तु फिर मीये सव कथन आंरिक रूपसे ही सत्यह, परमार्थं रूप से 
नहीं । माना कि मनुष्य की आधारभूत समस्याए' अपने मृ रूप मे शारवत 
हं किन्तु उनके प्रयोगात्मक समाधान तो सदा एक से नहीं रह सकते । 
आषध के एक रहत मी भिन्न-भिन्न अवस्थाओं मेः उसके अनुपान की विधितो 
बदलनी ही ठहरी । मनुष्य का वातावरण तो सदा परिवतित होता रहता 
हं, उसकी पारिपारिवक अवस्था बदलती रहती हँ, इसीलिए आवदयकतानुसार 
ब्‌द्ध ने ुद्रानक्षु्र रिक्षापदों को समयान्‌सार बदलने की आज्ञा दी, मिलिन्द- 


(१) विनय-पिटक--महावग्ग । 
(२) देखिए पजापती पन्बज्जा सुत्त ( अंगुत्तर० ८।२।१।२. ) 
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प्रशन कारकीइस दलील मं सत्य अवदय हू ९ । अस्तु, इस एतिहासिक तत्तव 
को स्वीकार कर देनेसे जव हमडइन्कारकर देतेहैं तभी यातो हम अपनी-अपनी 
रुचि के धम पिदेष्टाओं के उपदेशों को सभी कार ओर सभी स्थानों के च्एि 
उपयोगी मान बैठते हु या फिर जिनके मतों से हम सहमत नहीं होते उनके 
विषय मे कमी यह्‌ विचारकरनेकाभीकष्टन करके कि किस परिस्थितिमे, 
किस कारू अथवा देश मे उनके उपदेशों का विधान हुआ था, हम उनके 
सभी विचारों को अनुपयूक्त जर अपणं मान बैठते हः । किन्तु यदि एतिहासिक 
तथ्य को हम ठीक तरह से समभ सक तो विना किसी कठिनता के हम किसी 
भी महापुरुष के विचारों के विषय म जान सकते हं कि कहां तक वे सावं- 
जनीन, सावंदेदिक ओर सार्व॑कालिक है ओर कहां तक देश ओर काल की सीमा 
से बंधे हुए, कहाँ तक वे सत्य के पारमाथिक रूपको प्रदरित करते हं ओर 
कर्हां तक समकालीन विचार-परम्परा के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप सत्य के 
एक अंशमात्रको! आयं मागं ओर आयं विनय एवं आयं घमं का ही प्रख्या- 
पन करने वाले उन “महर्षि ने यज्नविधि का निरूपण करने वाले सभी म॑त्रवादों 
की उपेक्षा क्यों की, शील ओर सदाचार को हौ समस्त कमकाण्ड से उत्तम 
क्थों माना, अपने को दस तथागत-बलो तथा चार वैशारद्यं से यक्त उद्घोषित 
करके भी उन ब्रह्मचक्र चलाने वाले सवज्ञ, सवंद्रष्टा, अहत्‌, सम्यक्‌ सम्बृद्ध तं 
क्‌छ आध्यािमक प्रश्नो को व्याख्यात करके क्‌ को अव्याख्यात (अव्याकत ) 
रखना ही क्यो उत्तम समा ? भारिपृत्र ! अशन, पान, खादन, शयन के समय 
को छोड, मलम्‌त्र त्यागके समय को छोड़, निद्रा थकावट के समयको छोड़ 
तथागत कौ घ्र मं-देशना सदा अखण्ड ही रहेगी । सारिपुत्र ! तथागत का धमे- 
पद-व्याख्यान सदा अखण्ड हौ रहेगार' इस प्रकार की धर्मोपदेश मं व्यग्रता 
ओर दुःखी जनों के लिए अनुकम्पा दिखाकर भी भगवान्‌ ने पेरमाथोपिदेदा मं 
महामौन क्यों साधा ? श्रद्धा तत्त्व के उचित स्वरूपको स्वीकार करकेभी 


(१) भिलाइए “तं पन महाराज तथागतो भिक्ख्‌ वीमंसमानो आह--उक्क- 


लिस्सन्ति नु खो मम सावका मया विस्सज्जापियमाना ममच्च्येन खुहा- 
नुखुहकानि सिक्वापदानि उदाहु आदियिस्सन्तीति. . . . एवमेव खो 
महाराज तथागतो भिक्ख्‌ बोमंसयानो एवमाह-आकङखमानो संधो 
ममच्चयेन खुह्‌ानुखुहकानि सिक्लापदानि सम्‌हनत्‌ति । मिकिन्द पञ्टो, 
मेण्डक पञ्हो । 

(२) महासीहनाद-सुत्तन्त ( मन्भिम° १।२।२ ) 
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विरृद्ध बुद्धिवाद को ही उन्होने प्रधान रूप से क्यों अपनाया ? ओौर फिर उस 
वुद्धिवाद को भी जपने निरिचित जौर पृणं स्थान तक क्यों नहीं बढ़ने दिया? आदि 
प्रन एसे हं जिनको समने के किए न केवल दानिक विवेचन की ही अपक्षा 
हं बल्कि एतिहासिक ओौर सामाजिक तथ्यों के निरूपण की भी आवर्यकता हं । 
हमारे देश के सामाजिक इतिहास से ये प्रदन सम्बद्ध हं। इतना ही नहीं बौद्ध 
धमं ओर दशेन के उद्भव, विकास जौर लोप की समग्र परम्परा को ही 
ठक तरह से हृदयंगम करने के किए हमारे किए यह्‌ आवद्यक है कि हम 
ब्‌. दकालोन विचार पद्धति की हालत से परिचित हों ओर भगवान्‌ वृद्ध के 
आविर्भाव के समय या उनसे कपूर के मत-मतान्तरो मौर उनकी उच्छडखलता 
से ही विशेषतः सम्भूत दशन अर जीवन के उस अनर्थकारी सम्बन्ध विच्छेद 
की, जो उस समय के समस्त वातावरण मे अभिव्याप्त था गौर जिसके 
प्रतिकार अर परिष्कार मेही वृद्ध-धमं का स्वरूप बहुत कृ निदिचत हुआ 
था, अधिगति प्राप्त करे । ब्रह्मज्ञान विन्‌ नारिनर करहि न दूसरि बात", कोड्‌ 
कह सत्य भूठ कह कोई उभय प्रवल करि माने. . तीनि भ्रम", 'कल्पहि पन्थ 
अनेक" आदि वाते जिस प्रकार मध्ययुगीन विकृत ओौर जीवन की पवित्रता से 
रहित भारतीय विचार -परम्परा का निरूपण करती है, उसी प्रकार वें भगवान्‌ 
बुद्ध के आविभवि-काल कौ चिन्तन-परम्पराकाभी कछ अंश में दिश्दशंन करती 
हई कही जा सकती हँ, क्योकि उस समय भी भारत मेँ "सांसारिक वेदनाओं 
को भोगने वाके, तुष्णा से चकित ९" अनेक समण-त्राह्मण (श्रमण जौर ब्राह्मण), 
परित्राजक (परिन्वाजक*), तक्को (ताकरिक) ओौर मीमांसक ( वीमंसी ) 
इधर उधरघूमाकरतेथे जो लोक ओर आत्मा के विषय मे, शादवतवाद ओर 
अशाङ्वतवाद के विषय मे न जाने क्या-क्या परस्पर विरोधी ओर व्यावहारिक 
उपयोगिता से शून्य वाते बिना जाने, विना देखे ( अजानतं अपस्सतं ) 
किया करते थे । इनमें अनेव प्रज्ञावादी ओौर विमुक्तिवादी थे जो 
अनेक प्रकार से प्रज्ञा ओौर विमुक्ति कीही प्रशंसा किया करते थे\। 
प्रज्ञावादांश्च पृत्र॒ भाषसे की उक्ति इन प्रज्ञावादियों पर स्वंथा चरितार्थं 





(१) बेदयितं तण्हागतानं ब्रह्मजाल-सुत्त ( दीघ० १।१ ) 

(२) बुद्धकालीन परिब्राजकों के विस्तृत विवरण के लिये देखिये ड० लाहा 
दारा सम्पादित बुद्धिस्टिक स्टडी्ञ", पृष्ठ ८९-११२ मं उनका 
गौतम बुद्ध एण्ड दि परित्रानक्स्‌' शीषंक ठेख । 

(३) देखिये कस्सपसीहनाद-सुत्त (दीघ० १।८) 
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होती थौ । इन श्रमणो ओौर ब्राह्मणों के अनेक सम्प्रदाये, ओर यं 
सभी अत्यन्त 'वादशील' (वादसील) भी होते थे, इसमे सराय नहीं । बद्ध 
के समकाकिक वात्स्यायन नामक परिव्राजक ने अपने समय के ताकिकों के 
सम्बन्ध मे कटा था, म देखता हूं कि बाल की खार उतारने वाले, दरुसरों से 
वाद-विवाद मे सफल, निपुण को्ई्‌-कोई्‌ क्षत्रिय पण्डित मानो प्रज्ञामे स्थित 
तत्त्व से दृष्टिगत ( धारणा में स्थित तत्त्व ) को खण्डा खण्डी करके चरतं 
द--सूनतं हं श्रमण गौतम अमुक ग्रामया निगम मे अवेगा। वे प्रन तयार 
` करते हें इस प्रन को हम श्रमण गौतम के पास जाकर पृचेगे' एसा हमारे 
प्‌छनंपरयदि वह एसा उत्तरदेगा तो हम इस प्रकार वाद (शास्त्राथं ) रोपेगे ९ । 
उस समय एसे मनृष्यों कौ कमी नहीं थी जो उपालि गृहपति के समान 
ही दम्भपूवंक कह सकते थे 'तो जसे बलवान्‌ पुरूष लम्बे बार वारी भेड को 
वालों से पकड़ कर निकाले, इवे, उसी प्रकार में श्रमण गौतम के वादको 
निकालंगा, घूमाऊगा, ड काऊंगा, अथवा जैसे कि गहरे बर्वान्‌ शौण्डिक कम॑कर 
( शराव बनाने वाला }) भट्टी के वड़टोकरे ( सोडिक किक्ज) को पानी वाले 
तालाब मे फककर कानों को पकड़ कर निकाले, घूमावे, इलवे, एसे ही 
मे श्रमण गौतये को कहुंगा ...+. अथवा जसे कि साठ वषं का पट्ठा हाथी गहरी 
पुष्करिणी मं घू.सकर सन धोवन नामकखेल को खेर, एेसेही मे श्रमण गौतम 
को, सिकाऊ्गा । हतो म जाता हू, इस कथावस्तु मे श्रमण गौतम के साथ 
वाद को रोपूगार' इस प्रकार के ताक्िकों का दावा था कि अपने शास्त्रा से 
वे अचेतन स्तम्भ को भी हिला सकते है, पसीना ला सकते हैँ, मनुष्य का तो 
कहना ही क्या ! सच्चक निगण्ठपुत्र ने अभिमानपूर्वेक कहा था, “मे एसे 
किसी श्रवण या ब्राह्मण... . ..या अपने को सम्यक्‌ सम्बुद्ध कहने वाले को 
भी नहीं देखता जौ मेरे साथ वाद रोपकर कम्पित न हो जाय, जिसकी कख से 
पसीना न दूटने लगे । यदि मे अचेतन स्तम्भ से भी शास्त्राथं प्रारम्भ करं 
तो वह मेरे वादके मारे कभ्पित हो जायगा, मनुष्य कीतोबात ही क्या!" 
इसप्रकार हम देखते हँ कि आध्यात्मिक अनुभव से शून्य अनेक तारिक वृद्ध 
के जीवन-काल मे विद्यमान थे जो मल्लो की तरह अपनी कला का प्रदर्शन 
करते हुए इधर-उधर घूमते थे । दृष्ट्यां के खंडन ओौर मंडनमे लगे हुए इन 
(१) चूल हत्थिपदोपम सुत्त ( मन्भिम० १।३।७ ) 

(२) उपालि सुत्त ( मन्किम० २।१।६ ) 

(३) चूल सच्चक सुत्तन्त ( मज्भिम० १।४।५ ) 
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वादियों को, जो प्रतिवादी को लल्कारने के ल्य सदा तयार रहते थे , सुत्त- 
निपात मं राज भोजन से पुष्ट पहर्वान" की उपमा दी गई हं ९ । भगवान्‌ कौ 
द्ष्टि में इस प्रकार के ताकिक या कूताक्रिक “मोघ पुरुष" ही थे ओौरया 
तो भगवान्‌ ने उन्हे मौन प्रभाव से सुवारा या यदि उनसे शास्त्रार्थं भी 
किया तो इस आवश्यक रातं के साथ, जैसा कि उन्होने उपालि (उपालि- 
सुत्तमज्भिम० २।१।६) के साथ की थी, गृहपति 1 यदित सत्यमे स्थिर 
हो मन्वणा करे तो हम दोनों का संलाप हो ।' तकंशील वादियों से, पस्‌र-सृत्त 
के शाब्दो मे, भगवान्‌ का प्रायः यही कहना था, “तुम्हारे साथ विवाद करने 
को यहाँ कोई नहीं हे” । “मे संसार मे किसी विवादी (कथंकथी ) को चृड़ाने 
नह जागा” एसा एक वार भगवान्‌ ने कटा था (घोतक-माणव- पुच्छा-- 
सुत्त-निपात), जो कताकिकों के प्रति उनकी खिन्नता का सूचक हु । तकंवाद कै 
रूपमे न्याय कौ परम्परादसयूग मे काफी प्रभावदाी दिखाई पडती ह अर 
एक दुसर्‌ कौ “निग्रह स्थान" में छाना श्रमण जीर ब्राह्मण भटी प्रकार जानते 


हुं २ । वर्णं-व्यवस्था ओर जातिवाद का भयंकर रूप विद्यमान था । ब्राह्मणो मे 


केवल जातिवाद का गवंमात्र अवशेष रह्‌ गया था, वे अपने को सर्वश्रेष्ठ मानतं 
थ जौर शूद्रो को ब्रह्मा के पैर से उत्पन्न ओर आत्मज्ञान के अत्यन्त अनुपयुक्त १ ! 
वेसे सामाजिक अवस्था मे दासियों के पुत्रो के, चाहे वे राज्याधिकारी ही क्योँन 
ठो, बेठने के जासन तक शुद्ध किये जातेथे दधसे धो-घोकर।» ब्राह्मणोंके वर्णं 

(१) सूरो यथा राजखादाय पुदटूढो अभिगज्जमेति पटि सूरमिच्छं । 
पसूर-सुत्त । 

(२) देखिये संगीति-परियाय-सुत्त ( दीघ० ३।१० ) 

(३) ह गौतम ! पहले हम एसा जानते थे, कहां इम्य (नीच), काले, ब्रह्मा 
के पर से उत्पतन ( शूद्र ) मुण्डक श्रमण ओर कहां धमं का जानना 
चकि सुत्तन्त ( मज्मिम० २।५।५ ) 

(४) ब्राह्मणों कौ सवेश्रेष्ठता रूपी गव॑वाणियों ओर उस पर बुद्ध-विचार के 
किए देखिए, अस्सलायण सुत्तन्त (मज्मिम० २।५।३) ; माधुरिय सुत्तन्त 
( मन्भिम० २।४।४ ) ; अम्बद्‌ठ सुत्त ( दीर्घं १।३ ) चंकि-सुत्त- 
( मन्भिम० २।५।५ ) ; फासुकारि सुत्त (मञ्मिम० २।५।६ ) ; बुद्ध के 
दारा ब्राह्मणत्व के आदज्ञं दिलाए जाने के लिए देखिए वासेद्र॒ सुत्तन्त 
(मन्भिम० २।५।८) ; सुत्त निपात; धम्मपद (ब्राह्मण वग } 
इत्यादि । 





२३७ बुद्ध के आविर्भाव काल में विचार की विचिकित्सापणं अवस्था 


श्रेष्ठता सम्बन्धी अहुंभाव के अत्यधिक चित्रण त्रि पिटकमे उपक्न्ध होतेह, * यद्यपि, 
जंसाकि हम पहटे कह चुके हे, ब्राह्मणों कौ पृवंकारीन पविच्रताका भी अक्सर 
वणेन किया गया हं जौर स्वय वृद्धके समयमे भी बावरि जैसे ज्ञानी ओर आचरण 
सम्पन्न ब्राह्मण थे । याज्ञिक धमं कौ तोइस युग मे अत्यन्त ही हीन दशा 
दृष्टिगोचर होती दहं । अनेक प्रकारके अग्नि हवन ओौर होमोंकी परम्परा 
देख तो आज भीम्‌ ह मे उगखी दबानी पड़ती हौ अग्नि-हवन, दर्वी-होम, तुष- 
होम, कण-होम, तण्डुल-हौम, घृत-होम, तं ल-होम, मुख मे घौ लेकर क्त्ले से 
होम, रुधिर-होम २ ।' इस प्रकार इस युग की दुरवस्था बहुमृखी ह । किन्तु 
सब से बड़ो अन्यवस्थातोइसयुगमं सृष्टि के रहस्यों ओर तत्वों को लेकर 
फली हुई थी । अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके" की उपनिषद्‌-वाणी इस युग 
को प्रवृत्तियों के लिए भली प्रकार फकिताथं होती हं । विचार की सभी पर- 
स्पर विरोधी कोटियं जो सम्भव हो सक्ती ह यहां उपलक्षित हं ओर यह्‌ 
सम्भवहो सकताहं कि वबृद्धके कालके बहुत पहले से इनका प्रवतंन होता 
चखा आ रहा था । जिन वेदवाद मे रत' ओर नान्यदस्तीति वादिनः' लोगों की 
ओर गीता मे संकेत आया ह , उनका यहाँ खूब बाहुल्य दिखाई पड़ता ह ! वे 
यही सत्य हं ओौर सब भूठा' इस प्रकार अपने मत-विशेष मे खूब श्रद्धा रखते 
हे ४ । असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहु रनीशवरं' कहने वाले महानास्तिकवादियों 
कौ भीइसयुगमें कमी नहीं ह । सारांश यह कि जीवन की व्यावहारिक उप- 
योगिता से शून्य, अत्यन्त कान्तिमयी ओर ्रमपृणं अनेक दानिक धारणा 
इस युग मं प्रचकित थीं, जिनका वणंन ६२ मिथ्या धारणाओं के रूप में त्रिपिटक 
मं अनेक बार, कहीं संक्षेप सेजौर कहीं विस्तार से, आया ह । साथ ही इनको 
सिखाने वाले विभिन्न आचार्यो के वणेन भी कू प्राप्त ह । दीघ निकायका 
प्रथम सुत्त अथात्‌ ब्रह्मजार सुत्त इन सब धारणाओं का सर्वोत्तम विररेषण करता 
ह, यद्यपि त्रिपिटक के क्‌छ अन्य सुत्त अथवा सृत्तन्त भी इस विषय की बहुत कछ 
सूचना विभिन्न दुष्टिकोणोंसे देते ह५। ललित विस्तर' ओौर संस्कृत का बौद्ध 


(१) देखिए ब्राह्मण धस्मिय सुत्त (सुत्त निपात २।७) तथा सुत्तनिपात, अटेठक वर्ग! 

(२) ब्रह्मजाल-सुत्त ( दीघ० १।१ ); अग्नि-हवन, अग्नि परिचरण आदि 
के लिए, मिलादये संयुक्त ७।१।९; सुत्त निपात ३।४ 

(२) गीता २।३।२ 

(४) देखिए चकि सुत्तन्त ( मन्भिम० २।५।५ } 

(५) ब्रह्मजाल-सुत्त ( दीघ० १।१ ) 
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साहित्य भी इस विषय मे सवेथा मौन नहीं ह, यद्यपि प्रमाणवत्ता इन सब से अधिक 
पालि त्रिपिटक कौीही ह। पालि-विवरण काही आश्रय यहां हम कगे । अब 
हम देखे कौनसी वे वासठ मिथ्या दाशं निक धारणाएं हँ जिन सभी को भगवान्‌ 
तथागत जानते हुं, जिनके प्रमाण ओौर प्रकार को जानते हं ओर जिनसे अधिकमभी 
जानते हँ, किन्तु जानकर भी मेँ जानता हूं" एेसा अभिमान नहीं करते" ? 

वासठ मिथ्या वारणाजों मंसे, जो वृद्ध के कालम नाना श्रमणो ओर 
ब्राह्मणो मं प्रचित थीं, अठारह तो थीं पूर्वान्त कल्पिक ( पुव्बन्त कप्पिका ) 

अर्थात्‌ लोक ओर आत्मा के आदि सम्बन्धी ओर 

बासठ मिथ्या दृष्ियों चवालीस थीं अप रान्तकलत्पिक ( अपरन्तकप्पिका ) 

का निदशंन अथति लोक ओर आत्मा के अन्त सम्बन्धी । इस प्रकार 

यह इनका द्विविध विभाग दह । पहले हम पूर्वान्त 

कल्पिक दष्टं कोले। 

पूर्वान्तकिल्पिक धारणां पांच मतो मं विभाजित की गई हं (१) शाश्वत- 
वाद (२) नित्यता-अनित्यतावाद (३) सान्त-अनन्तवाद (४) अमराविक्षेप- 
वाद तथा (५) अकारणवाद अथवा अधीत्यसमुत्पाद। इनमें से शाइवतवाद, 
नित्यता-अनित्यतावाद, सान्त-अनन्तवाद ओर अमराविक्षेपवाद इन चार मतों 
मे से प्रत्येक का प्रमाणत्व चार धारणाओं से ( चतुहि वत्थूहि ) ओर अन्तिम 
अकारणवाद अथवा अधीत्य समुत्पाद का प्रामोण्यदो धारणाओं से ( दीहि 
वत्यूहि ) किया जाता था । इस प्रकार इन पूर्वान्तकल्पिक धारणाओं की संख्या 
मिलाकर कूर १८ होती ह अथवायों भी कह सकते ह कि इन्हीं अटारह 
धारणाओं से ( अटूठारस वत्थूहि ) पूर्वान्तकल्पिक मत॒ भिन्न-भिन्न रूप से 
निर्दिष्ट होते थे । शार्वतवाद ( सस्सतवाद ) का मूक सिद्धान्त था "आत्मा 
ञौर लोक नित्य, अपरिणामी, कूटस्थ ओर अचर हं । प्राणी चरते 
फिरते, उत्पन्न होते ओौर मरते हे, किन्तु अस्तित्व नित्य है" । यह मत 
चार धारणाओं पर अवस्थित था, (१) चित्त के समाधि लाभ करने पर 
जन्मजन्मान्तर कौ स्मृति होती ह (२) एक संवतंविवतं (कल्प) से 
केकर दस संवतं-विवतं तक समाधि में अपने जन्म जन्मान्तर की स्मृति 
होती हं (३) दस संवतं-विवतं, से केकर वीस संवतं विवर्तं या चालीस ` 
संवत -विवतं आदि तक अपने जन्म मरण की स्मृति होती है (४) 
तकं के आधार पर। नित्यता-अनित्यतावादी ( एकच्च सस्सतिका एकच्च 
असस्सतिकोा ) श्रमण जओौरब्राह्मणवे थे जो आत्मा ओर लोक को अंशतः 








२२३९ बासठ मिथ्या दृष्टयो का निददेन 


नित्य ओर अंशतः अनित्य मानते थे ओौर एसा चार वस्तुओं के कारण, (१) 
चित्त के समाधि प्राप्त करने पर मनुष्य अपने पहले जन्म को स्मरण करता 
हं, उससे पहले को नहीं । वह एसा कहता है--जो ब्रह्मा, महाब्रह्मा है 
जिसके द्वारा हम निमित किए गए हे, वह नित्य, घ्व, शारवत ओौर अपरि- 
णामधर्माहं ओौरब्रह्मयाके द्वारा निमित किए गए हम अनित्य, अघ्‌ व, अशा- 
रवत, परिणामी ओर मरणशील हे, (२) समाधि में पूवं जन्मों की स्मृति के 
फलस्वरूप क्रीडाप्रदूषिक ( खिडापदूसिका) देवों" को च्युत होता हुआ देख 
ओर जौ एसे नदीं हं उनको अच्युत देख इस प्रकार की अनुभूति होती ह कि 
आत्मा ओर लोक अंशतः नित्य ओर अंशतः अनित्य हँ (३) इसी प्रकार मनः 
प्रदूषिक >? (मनोपदूसिका ) देवों को च्युत होता हआ देख ओौर उनसे विपरीत 
को अच्युत देख उपयु क्त प्रकार की अनुभूति होती हें (४) तकंके द्वारा इस 
प्रकार का निश्चय कि ये चक्षु, श्रोत्र, नासिका, जिह्वा तथा शरीर अनित्य ओर 
अघ्य्‌व हं जौर यह जो मन, चित्त अथवा विज्ञान ह, वह नित्य ओर ध्रव हे । 
फिर सान्त-अनन्तवाद मे विरवास करने वाले (अन्तानन्तिका) मानते थे कि 
लोक सान्त ओर परिच्छिन्न भी है ओर अनन्त एवं अपरिच्छिन्न भी, सान्त 
ओर अनन्त, परिच्छिन्न ओर अपरिच्छिन्न तथा न सान्त न अनन्त, न परि- 
च्छिन्न ओर न अपरिच्छिन्न ही, ओर एसा वे कहते थे चार धारणाओं के आधार 
पर (१) समादित चित्त में इस प्रकार के भानटहोने से कि "लोक सान्त है, 
परिच्छिन्न हं' (२) एेसा भी भान होने से कि “लोक अनन्त हे, अपरिच्छिन्न 
है" (३) एसा भी भान होने से कि लोक ऊपर से नीचे की ओर सान्त तथा 
दिशाओं कौ ओर अनन्त ह (४) तकं से विनिश्चय द्वारा कि लोक न सान्त हेन 
अनन्त । अमराविक्षपवादी (अमराविक्खेपिका) वे थे जो किसी प्र॑दन का 
उत्तर पृषे जाने पर कोई निरिचत उत्तर ही नहीं देते थे । अमराविक्षेपवादी 
उनका नाम इसलिए पड़ा कि अमराविक्षेप नाम की छोटी-छोटी मछलियां 
होती हं जो बहुत फिसलने वारी ओर चचक होने के कारण हाथ मेः नहीं 
आतीं ओर इन्हीं मछल्यों के समान अमराविक्षेपवादियों के सिद्धान्तो मे भी 
कहीं कोई स्थिरता नहीं थी । यह भी मैने नहीं कहा, वह भी मेने नहीं कहा, 
अन्यथा भी नही, एसा नहीं है--यह भी नहीं, एसा नहीं है, यह भी नहीं कहा" 
एसी उनको विभ्रमकारिणी बुद्धि रहती थी ओर इसके लिए उनके पास आधार 


(१) अर्थात्‌ वे देव जो क्रीडा मं ही अपने समय को बिताते हं । 
(२) वेदेव जो क्रोध आदि से अपने मन को दूषित करते हे । 
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मी चार थे (१) सम्यक्‌ ज्ञान नहीं होने से जसत्य-भाषणके भयसे वह॒ न 
यह कहश्सकता ह कि यह अच्छा" ओरन यह्‌ कि यह्‌ बुरा" (२) असत्य 
भाषण करके अनथं सम्पादन करनेके भय से वह प्र्नों के पूरे जाने पर. 
कछ निश्चित वात ही नहीं कहता (३) सम्यक्‌ ज्ञान नहीं होने से अधिक 
करार शास्त्राथं करने वालों से उर कर कुछ निदिचत उत्तर नहीं देता (४) वह 
स्वयं जानता ही नहीं कि परलोक, ओौपपातिक (अयोनिज) देव ओर सुकृत 
तथा दुष्कृत कर्मो के विपाक हं अथवा नहीं, अतः वहु कोई निरदिचत उत्तरही 
नहीं देता । संजयवेद्विपुत्त जिनके अनिरिचततावाद का वणन दीघ-निकाय 
के द्वितीय सुत्त सामञ्जफल सुत्त मे आता हं इसी दृष्टि कौ मानने वाले थे। 
अकारणवादी अथवा अधीत्यसमृत्पन्नवादी ( अधिच्चसमुप्पन्निका) वे थे जो 
मानते थे कि लोक ओर आत्मान शाद्वत हुं ओर न अडाइवत, न स्वयंकृत 
ह ओर न परकृत, बल्कि विना ही किसी कारण के उत्पन्न हे, अधीत्यसमुत्पन्न हं, 
ओर एसा दो धारणां से (१) असंज्नित्व नाम के देव जव संज्ञा के उत्पन्न होने 
से इस लोक में श्रेष्ठ पुरुषों के रूप मे जन्म लेते हं तो समाहित चित्त होने पर 
वे संज्ञा के उत्पन्न होने को स्मरण करते ह, उसके पहले को नहीं । वे एेसा 
कहते है--आत्मा ओौर लोक अकारण उत्पन्न हुए हं । सो कंसे ? हम पहङे 
नहीं थे, हम नहीं होकर भी उत्पन्न हो गए (२) तकंके आधारपर। इस 
प्रकार पूर्वान्तकल्पिक १८ धारणाजों का संक्षिप्त विइरेषण ब्रह्मजाल-सुत्त 
(दीघ ० १।१) के अनुसार हमने किया, जो इस विषय का एक अनुत्तर विवरण 
उपस्थित करता हं 1 अब हम अपरान्तकल्पिक ४४ धारणाओं को संक्षेप मं लेगे । 

अपरान्तकत्पिक घारणाएुं मुख्यतया पाँच भागों था मतो में वाँटी गई 
हे, यथा (१) मरने के वाद आत्मा का संज्ञि्व प्रतिपादन करने वाला वाद (उद्ध- 
माघातनिक-सज्जागेवाद) (२) असंञ्ञित्त प्रतिपादन करने वाटा वाद (उद्धमा- 
घातनिक-असज्ज वाद) (३) नैव संज्नित्व नैव असंज्ञिव वाद (नेव सञ्जी- 
नासञ्च्वाद) (४) उच्छेदवाद तथा (५) दृष्टघमंनिवणिवाद (दिद्धम्म- 
निन्वाणवाद) । इनमें से प्रथम मत १६ धारणाओं से, द्वितीय मत आठ धार- 
णाओों से, तृतीय मत भी ८ धारणाओं से, चतुथं मत सात धारणाओं से ओर 
पाँचवाँ मत पचि धारणाओं से प्रतिपादित किया जाता था। अव हम देखे कि 
कौनसी वे १६ धारणां थीं जिनका अनुसरण कर कछ श्रमण ओर ब्राह्मण 
(मरने के बाद आत्मा संज्ञी रहता हं" एसा कहते थे । मरने के वाद आत्मा 
ख्पवान्‌' रोगरहित ओर संज्ञा-प्रतीति के साथ रहता हं । अरूपवान्‌ ओौर रूपवान्‌ 
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आत्मा होता ह, न रूपवान्‌, न अरूपवान्‌ आत्मा हं ; आत्मा सान्त होता हिः 
आत्मा अनन्त होता ह, आत्मा सान्त ओर अनन्त होता है; आत्मा न सान्त 
ओर न अनन्त होता ह, आत्मा एकान्त संन्नी होता हं, आत्मा नानात्मसंज्ञी 
होता ह, आत्मा परिमित संज्ञा वाखा होता है, आत्या अपरिमित संज्ञा वाका 
होता हं; आत्मा बिलकूल शद्ध होता है, आत्मा बिक दःखी होता ह, आत्मा 


सुखी ओर दुःखी होता हे, आत्मा सुख ओौर दुःख से रदित होता हे, आत्मा अरोग 
ओर संज्ञी होता गे सोह कारणों से (मरने के बाद आत्मा संज्ञी रहता 


टै" इस मत को पुष्टि की जाती थी । मरने के बाद आत्मा असंज्ञी रहता है 
इस मत को आठ धारणाएं थीं, यथा मरने के बाद आत्मा असंज्ञी, रूपवान्‌ 
ओर अरोग रहता हँ, अरूपवान्‌, रूपवान्‌ ओर अरूपवान्‌, न रूपवान्‌ न 
अरूपवान्‌, सान्त, अनन्त, सान्त ओर अनन्त, न सान्त ओर न अनन्त'। 
उपर्युक्त दोनो मतो की आठ-आठ धारणाओं मे से प्रत्येक को कमदाः विकल्प से 
साथ साथ रखकर मरने के बाद आत्मा नैव संज्ञी, नेव असंज्ञी रहता है' एेसा 
मानने वाके भी अपने मत को पुष्टि के लिए आठ धारणाओं कौ उद्‌भावनाकर 
ठेते थे, यथा भरने के बाद आत्मा रूपवान्‌, अरोग ओर नेव संज्ञी नेवासंज्ञी 
रहता ह--अरूपवान्‌. . . . . इत्यादि । फिर आत्मा के उच्छेद को मानने 
वाटे भी थे, जिनके वणेनों से हमे ज्ञात होता है कि सुशिक्षित चार्वकिोंके वे 
वंशज अथवा पू वेज ( "धूतं" चार्वाक तो आत्मा जसे किसी पदार्थं की सत्ता ही 
नहीं मानते, फिर उसका उच्छेद कंसे ! ) थे ओर सदानन्द ने अपने वेदान्तः 
सार में जिन चार प्रकार के चार्वाक-मतो का वणेन किया है उनसे भी इनकी 
बहुत कछ तुलना कौ जा सकती हं । इस सुत्त में वणित उच्छेदवाद की सात 


धारणाओं को माधवाचायं के सवं दशंन संग्रह" के प्रथम परिच्छेद ( चार्वाक दशन ) 
के साथ मिलाकर यदि हम पटे तो भारतौय देन के इस अत्यन्त मनोरञ्जक 
परिच्छेद के विषय मे हमे नहत कछ ज्ञातव्य बातें सिलैगी३ । किन्तु इनके 


विषयमे तो बाद मं बौद्ध दशन का चार्वाक मत के साथ सम्बन्ध दिखाते समय 
ही कछ स्पष्ट रूप से करगे । यहां यही कहना पर्याप्त हं कि सामञ्जफल 
( दीघ ० १।२ ) में अजित केसकम्बली के जिस उच्छेदवाद का वर्णन 
किया गया हं वह यही हं जो यहां कूर विस्तार से उपलब्ध होता हौ ओर अन्यत्र 
(१,२,३) इन सब के विशेष निरूपण ओर विवचमे के लिए देकिए्‌ अगे 
पांचवें प्रकरण मं बोद्ध दशन ओर अन्य भारतीध दक्षन" के अन्तगः 
बौद्ध देन ओर चार्वाक भत' पर सिचर। 
वौ० १६ 
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भी त्रिपिटक में जिस मत के विषय में बहुत कू कहा गया ह 1 इन उच्छद- 
वादियों की सात धारणां थीं जिनके कारण वे आत्मा के उच्छेद का उपदेश 
देते थे (१) यथाथं मेँ यह आत्मा चार महाभूतो से वना हं ओर माता पिता 
के संयोग से उत्पन्न होता है, इसलिए शरीर के नष्ट होते ही यह आत्मा भी 
बिलक्ृक समच्छिन्न हो जाता ह (२) अन्य वह आत्मा है जो दिव्य, रूपी 
कामाववचार लोक में रहने वाला तथा भोजन खाकर रहने वाला हं । वह सत्‌ 
आत्मा शरीर के नष्ट होने पर उच्छिन्न ओर विनष्टहो जाताहं। (३) अन्य 
ही वह आत्मा दिव्य, रूपी, मनोमय, अंग प्रत्यंग से युक्त ओर अहीनेन्दरिय हं । 
वह्‌ आत्मा शरीर के नष्ट होने पर नष्ट हो जाता ह (४) अन्य ही वह आत्मा हं 
जो सभी तरह के रूप ओर संज्ञासे भिन्न, प्रतिहिसा की संज्ञाओं के अस्त 
हो जाने से नानात्म संज्ञाओों को मनम न करने से अनन्त आकाश की तरह 
अनन्त आका शरीर वाला ह । वह सत्‌ आत्मा भी शरीर के साथ ही उच्छिन्न 
हो जाता ह । (५) अन्य हौ वह आत्मा जो विज्ञान शरीर वाकां ओर शरीर 
के साथ ही वह भी उच्छिन्न होता ह (६) अन्य है वह्‌ आत्मा जो अकिचन- 
शरीर वाखा है ओर वह्‌ सत्‌ आत्मा भी शरीर के साथ ही उच्छ्र हौता हं 
(७) अन्य है वह आत्मा जो शान्त ओौर प्रणीत नैव-संज्ञा-न-संज्ञा हं ओर 
वह्‌ भी शरीर के साथ ही उच्छेद को प्राप्त होता है । दुष्ट-घमे-निरवागवादी 
मानते थे कि प्राणी का इसी संसार मं देखते-देखते निर्वाण हो जाता हं 
जर एेसा पांच कारणों मे (१) चूंकि यह आत्मा पांच कास गुणों मं 
फंसकर सांसारिक भोग भोगता है, इसलिए इसी संसार में वह निर्वाण प्राप्त 
कर लेता है (२) यह आत्मा कामों से पृथक्‌ रह्‌ कर प्रथम ध्यान को प्राप्त 
कर विहरता है, इसक्िए इसी जन्म मँ वह्‌ निर्वाण पा केता ह (३) वितकं 
ओर विचारों के शान्त हो जाने से दहितीय ध्यान को प्राप्त कर यहां निर्वाण 
प्राप्त कर रेता ह (४) उपेक्षा युक्त, स्मृतिमान्‌ ओर सुखी विहारी होते 
तीसरे ध्यान को प्राप्त हो यहीं निर्वाण को प्राप्त कर लेता ह (५) यह 
आत्मा सूख ओौर दुःख के नष्ट होने से, सौमनस्य ओर दौर्मनस्य के अस्त हो 
जाने से चौथे ध्यान को प्राप्त कर यहीं निर्वाण प्राप्त कर केतादह। इस प्रकार 
५५ दागेनिक धारणाओं का वर्गन समाप्त हमने किया जो बुद्ध के समय 
म नाना श्रमणो ओर ब्राह्मणों मे प्रचलित थीं ओँर जिनमे फंसे हुए वे दुःख 
भौर वेदनाओं के जन्त को नहीं समम सकते थे । इन सव विचारों की क्रान्ति 
मे भगवान्‌ बुद्ध का आविर्भाव हा था । अव हम यह्‌ देखे कि बुद्ध को 





२४३ तयागत कौ इन दष्टियों के प्रति प्रतिक्रिया-- 


इनके प्रति क्या प्रतिक्रिया थी ? इस प्रकार के अध्ययनसे हम देख सकेंगे कि 
मूल बृद्ध-दरेन कम-से-कम क्या नहीं था, ओर आत्मा-अनात्मा सम्बन्धी 
विभिन्न मतवादों से वह्‌ कितना निरपेक्न एवं अतीत सिद्धान्त है । । 
भगवान्‌ बुद्धदेव का अनुशासन उप्यक्त सभी मतों से अतीत है ओर अपनी 
सत्यता को सिद्धि के लिए उपर्युक्त मतोंमेंसेकिसीकेभीष्हां या ना 
उत्तरों को अपेक्षा नहीं रखता । वह॒ जीवन की 
तथागत को इन वम्यां के दुःख रूप मूक समस्या को साहसिक रूपसे 
प्रति प्रतिकिया--तथागत- पकड्ता ह, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करता । 
भरवेवित धमं के स्वरूप एवं उपर्युक्त सभी दाशंनिक दष्टियां भगवान्‌ वृद्ध 
उसक्षो कतिपय मान्यताओं के मन्तव्य रूपी श्रेष्ठ जार में मछली के समान 
जर मौनों को संगति ओर निगृहीत होती हं । भभिक्षुगो ! जैसे कोई दक्ष 
व्याख्या तथागत की इन मल्लाह्‌ या मल्खाह का पुत्र छोटे-छोटे छेद 
द्ष्टिथों के प्रति प्रतिक्रिया वाले जार से सारे जलाराय को खोजे ओर 
के आधार पर ही सम्भव उसके मन मेषएेसा हो-इस जलाशय में जो 
ओर आवश्यक भी अच्छी-अच्छी मच्य्यां हं, वे सभी जाल में 
फसकर बध गदं ह्‌ उसी तरह भगवान्‌ नें 
सद्धमं के श्रेष्ठ जाल मे सभी सृक्ष्म-से-सृक्षम मिथ्या दष्टियों को वाँधा। इस कथन 
के महत्त्व को हम समभ सकं तो बुद्ध-मन्तव्य को उपर्यक्त दष्टो मे से किसी 
के साथ एकात्म करन का साहस हम कर ही नहीं सक्ते । किन्त भारतीय 
दर्शन के एतिहासिक विकास में हम देखते हे किन केवर कौद्धों ते इतर 
व्याख्याकार ही बल्कि स्वयं बौद्ध आचार्यं भी बद्ध-मन्तव्यों की व्याख्या 
करते हए इतने दूर चले गये हं कि उन्हं कभी एक मिथ्या दानिक दष्टि 
अथवा कभी किसी अन्यके समीपे पहुंचे ह । किसी ने उन धर्‌ व-आत्मवादी 
दिखानं का प्रयत्न किया हं तो किसी ने पूणं नास्तिकवादी । वस्तुतः सत्ता ¦ 
सम्बन्धी प्रदनो को भगवान्‌ ने कभी उत्साहित ही नहीं किया, उन्ह असंगत प्रदन 
कह्‌ कर ही निन्दित किया, आत्मा ओर लोक के आदि ओर अन्त की सम- 
स्याओं पर विचार करने को निषिद्ध ओर अनर्थकारी ही बताया ओर उनसे 
अपने मन्तव्य को सवधा अतीत ओर अनपेक्ष ही बताया । बृद्ध-मन्तव्य कौ यदि 
कोई भी एक दृष्टि उसकी अपनी कही जा सकती हँ तो वह सूत्ररूप में यही 
हं किये धम्माहितुप्पभवा हेतुं तेसं तथागतो आह्‌ । तेसं चयो निरोधो एवं वादी 
महासमनो, ( हैतुसे उत्पन्न होनें वाले जौ धमं हं, उनका टतु तथागत बतकाते 
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हं। उनका जो निरोध ह उसको भी वे बतलाते हं । यही महाश्रमण का वाद दहं) \ 
हम जानते हं कि आयुष्मान्‌ सारिपृत्र इसी एक सूत्र को आयुष्मान्‌ अङवजित्‌ से 
सुनकर तथागत प्रवेदित वमं में प्रत्रजित्‌ हौ गए थे । ओौर यह अकारणवाद के प्रति 
सबसे अधिक तीव्र प्रवचन है, यदी “ऋत' अथवा सत्य" का उच्चतम प्रतीक ह जिसे 
वृद्ध-दरंन मं श्रतीत्य समुत्पाद' की संज्ञा प्राप्त हुई हं 1 बुद्ध-घमं न शाङ्वतवाद 
हे ओर न अशांदवतवाद या उच्छेदवाद । उसे 'सन्ततिवाद' कहा जा सकता 
है, जो प्रतीत्य समृत्पाद का पर्यायवाची ह । यही वास्तव मेँ बुद्ध का *अनात्मवाद' 
भीं । इसी की दूसरी संज्ञा ह मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मागं । नत्थिकवादः 
के विरुद्ध भगवान्‌ ने कितना कहा ह यह हम अगे यथास्थान देखेगे । किन्तु 
साथ ही हमे यह भी स्मरण रखना होगा कि “अत्थिकवाद' का प्रचारक होना 
मी तथागत का काम नहीं था! परलोक की सत्ता में चिङ्वास करने वाले 

पुनर्जन्म के दुःखो से मनुष्य खोक को चछड़ाने वाटे उन शास्ता को उच्छंदवादी 

मी कंसे कहा जाय ? सभी अदवासनों से आरवसित होकर ही, दश बलों से 
युक्त होकर ही, सव कृ स्वयं जानकर ओौर साक्षात्कार कर ( सयं अभिञ्जा 


सच्छिकत्वा ) ही अधिकार पूर्वक उपदेश करने वाले सम्यक्‌ सम्बद्ध संशय- 


वादी अथवा अनिर्चयवादी किस प्रकार हौ सकते हं ? भगवात्‌ का वास्त- 


विक मन्तव्य तो जीवन की गम्भीरतम समस्या दुःख की संगतिमें ही समनं 


योग्य हँ, सत्ता सम्बन्धी प्रदनों के भमेरे मेँ तो वह छप जाता दहै । इस विषयमे 
मगवान्‌ को यदि कुछ कहना होता तो मादक पृत्तसे ही क्योंन कह देते ? 
उत्तर कालीन बौद्ध आचार्यो के व्याख्यान कहां तक बुद्ध-सन्तव्य को ही विशुद्ध 
रूप म प्रख्यापित करते हँ अथवा कहां तक वे उसको उपर्युक्त मिथ्या दृष्टियों 
मेसे. दी क्िसीमें डाल देते, यह हम उस विषय का निरूपण 
करते समय देखेंगे । न जाने किस पुरातन काल से ची आई हुई अस्तीत्येके 
नायमस्तीति चैके" इन दो प्रवृत्तियों मेँ से नास्ति" वारी प्रवृत्ति का एक 
अत्यन्त गलत रूप से सम्मिन बृद्ध-मन्तव्य के साथ कर उसे चाविकी पंक्ति 
मं वेठाकर घृणा का विषय बनाया गया ओौर अनात्मवाद ( जो ओौपनिषद 
जात्मवाद के विपरीत न होकर एक ही सत्य रूपी सिक्के की दूसरी पीठ भर 
हे, एक अतीत अनुमव की दष्ट से, गौर एक साधन पक्ष पर॒ बर देकर ) 

के उपदेष्टा को न केवर वेद-निन्दक ( यद्यपि किसी की भी निन्दासे शुद्ध 

परं थं ) ही.कट्‌ कर बल्कि अनीदवरवाद का भी उनयर आरोप कर उन्हें 
पूणैरूप से नास्तिक बना दिया गया । फिर सत्ता सम्बन्धी प्ररनों को केकर जिन 











एप्‌ तयार को इन दृष्ट्यां के प्रति प्र्िक्रिया-- 


अस्ति" ओर नास्ति कौ विभिन्न कोटियो को भगवान्‌ ने निकृष्ट बतायाः 
ओर मू वस्तु से भटकना ठहराया, उन्हीं को लेकर तो उनके दानिक अन्‌- 
यायियों के सर्वास्तित्ववादी, विज्ञानवादी, श॒न्यवादी आदि विभिन्न सम्प्रदाय 
हो गये 1 आइचयं तो यह कि भगवान्‌ तथागत के मध्यम मागंको ही मनीषी 
नागाजुन ने शून्यवादः ( माध्यमिक मत ) का पर्याय वना डाला जो अपने 
विकास की अवस्था मे निरचय ही एक बार “अभावः का समाना्थंक बन 
गया ! यह्‌ भौ कम आश्चयं नहीं कि न केवल [भारत के ही बल्कि संसार के 
एक अप्रतिम विचारक शंकर जंसे तत्त्वपक्षपाती के द्वारा भी उपर्युक्त सभी 
पारस्परिक विरुद्ध सिद्धान्तो को सिखाने का स्वयं बुद्ध पर ही आरोपण किया 
गया ओर इसे उनका असम्बद्धे | प्ररापित्व' दिखाया गया ओौर उनको जगत के 
प्रति देष करने वाला बताया गया ! क्या बुद्ध ओौर बृद्ध-द्यन को समभने का 
इससे भी अधिक गर्त मागं ओौर कोर्ट हो सकता है ? फिर चाहे स्वयं दांकर 
ही इस मागं के पथिकक्योन रहे हों! वृद्ध धमं किसी मतवाद को स्थापित 
करने के लिये उत्पन्न नहीं हुआ था बल्कि वह॒ तो जीवन-विशुद्धि को स्थापित 
करनेः वाला मागं था । वह्‌ आत्म विशुद्धि चाहता है, जो दष्टियों 
से निष्पन्न नहीं हो सकती । उच्छेदवादी ओर अक्रियावादी तो बद्ध को 
उनके समय मं ही अनेकों बार बताया गया ओर यह परम्परा कछ-न-कछ 
सदा चलती ही रही, यद्यपि स्वयं बुद्ध ने स्पष्ट तम शब्दो में इसका निराकरण 
किया था । आज तक उन्हे बहुत से सन्देहवादी ओौर अविज्ञेयतावादी 
मानते ह्‌ ओर प्रक्रुध कात्यायन के समान उनके मत को बताने का विफल 
प्रयास करते हे । निर्वाण को अभावात्मक व्याख्या का भी प्रभाव अभी 
पूर्णरूप से निःशेष नहीं हुआ हं । किन्तु यह सब तो उन मतवादों के जाक 
मेही पड़जाना ह, जिससे वचने के लिये भगवान्‌ ने अनेक पर्यायो से धर्म॑ 
का उपदेश किया हं । बुद्ध-मन्तव्य इन सव से अतीत ओर विभिन्न उदेश्य वाखा 
हे । किसी भी मतवाद में उसका अग्रह नहीं है, किसी भी दृष्टि मेँ उसकी 
आसक्ति नहीं ह । दृष्टि मे आसक्ति रखना उसके लिये एक ॒विनिबन्धन है । 
घमं-सम्बन्धी आसक्ति को भौ उसने निन्दा को है । धमे को कूल्लूपम' ( बड 
के समान ) कहने का यही तात्पयं ह । धर्म तरने के ल्य हौ, रखने के लिये 
नहीं । "यही सत्य है, अन्य नहीं इस प्रवृत्ति की तथागत ने आज से ढाई हजार 
वष पूवं निन्दा कौ थी, जो आज विरव-धर्मो के तुलनात्मक अध्ययन के यग मे उस 
य्‌ग से भी कीं अधिक ठीक हं । मतवादो से आज भी मानवता उसी प्रकार पीडि 
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हो उठी हं जिस प्रकार वृद्ध-कालमें थी । मतवाद गौर धार्मिक विवादों के 
विरुद्ध आज तक का सब से अधिक प्रभावशाली प्रवचन हमे सुत्त-निपात के 
पसूर-सुत्त मे मिलता हं । सत्य विवादाच्रित नहीं है ओर सत्य-प्राप्त महात्मा 
विवाद नहीं करतें । मुक्त पुरुषो के पास विवाद रूपी युद्ध के लये कोई कारणही 
दोष नहीं रह जाता ।' यही तथागत को दृष्टि थी । इसी का परिणाम बृद्ध-रासन 
के रूपमे विर्व को मिला ह । आत्म-गुद्धिका मागं किसी भी मत-वाद पर 
आधारित नहीं हं । मागन्दिय ब्राह्मण ने जव भगवान्‌ से पृछा कि ज्ञानियों नं 
आध्यात्मिक गान्ति का अनुभव किस प्रकार किया हं, तो भगवान्‌ ने उसे उत्तर 
देते हुए यही कहा था, "'दृष्टियों के दुष्परिणाम को देखकर उनमें आसक्त न होकर 
मेने आध्यात्मिक शान्तिको गवेषणा कौ ओर उसे पाया९। अतः सत्य की प्राप्ति 
के लिये सम्पूणं मतवादों को छोडना आवश्यक हं । ज्ञानी किसी के साथ विवादं 
नहीं कर सकता ओर न वह किसी विशेष मतवाद में आसक्ति ही रखता है । 
““वह्‌ किसी ज्ञान दुष्टया विचार के कारण अभिमान नहीं करता आरन वहं 
उसमे लिप्त ही होता ह । वह किसी कमं-विरोष या श्रुति के फरमेंभी नहीं 
पडता, क्योकि वह मतवादों के अधीन , नहीं हं" ।२ “जो अपने को दूसरोंके 
समान, उनसे उत्तम या हीन समभता है, उसके कारण वह विवाद मे पड़ता 
हे । जो इन तीन अवस्थाओं मे अविचक्ित रहता हे, उसे समानता या उत्तमता 
का विचार नहीं रहता । जिसमें समता या असमता का विचार नहीं हुं वह्‌ 
ब्राह्मण किसे सत्य या असिद्ध सिद्ध करने का प्रयत्न करेगा ? वह्‌ किसके साथ, 
विवाद करेगा ? "> सम्पूणं धामिक विवाद केवल तकं को बढ़ाने वाखा हं । 'सन्बं 
तं तवकवड्ढ़नं ।' एेसा हं एसा है" ( इतिह, इतिह ) कटने वाटे कोरे पर- 
म्परावाद से शुद्धि प्राप्त नहीं होती । वह्‌ शान्त पुरुष का लक्षण भी नहीं ह । 
तथागतप्रवेदित धमं मतवाद विदोेष नहीं है । वह घमं (सत्य ) है ओर साथ 
मे विनय भी । वह विवाद-रहित साधना का मागं हौ । उसकं उद्‌भावक ने 
उसका रक्ष्य वताते हए कहा हं, जो इस धमं-विनय मं प्रमाद रहित होकर 
उद्योग करेगा वह आवागमन को छोड़ दुःख का अन्त करेगा? ।' यही तथागत 
(१) मागन्दिय-सृत्त ( सृत्त-निपात ) । 

(२) उपर्युक्त के संमानं 

(२) उपयुशत के समान । 

(४) यो इमस्म धम्मविनथे अपमत्तो विहेस्सति । पहाय जातिसंसारं दुक्स- 

स्सन्जं करिस्सति ! महापरिनिन्बाण सुत्त (दीघ० २।३) तृतीय भाणवार । 








२४७ [ द्-दर्शंन की प्रस्तावनः स्वरूप बुद्ध, धमं ओर संघ कौ अनुस्मृति-- 


का हमारे लिए सवसे बङा दान हं जर यही हं हमारी सब से बड़ी आवदयकता 
भी । इससे अधिक दरुंन भी शायद ही हमे कृ ओर दे सकं । 
२-ब द्ध -घ स-सघ 
वृद्ध, धर्मं ओर संघ बौद्ध धमं के तीन रत्न मानं गये ह्‌" । नमः 
रत्नत्रयाय" कहु कर इन्हं अक्सर नमस्कारभी किया जाताहं 1 इसका स्मरण 
स्वस्तिकारक हर । उससे भय, दुःख आदि दूर 
बृद्ध-दशान की प्रस्तावना होते हं । ररणत्रय ( सरणत्तय ) भी यही कह 
स्वरूप बुद्ध, धमं ओर लते हं, ओर इन्दीं कौ शरणागति के द्वारा कछ 
संघ की अनुस्मृति अत्यन्त थोडं से लुद्ध-रिष्यो को छोड़कर प्रायः सबको 
आवहयक प्रत्रज्या भगवान्‌ बुद्ध के समयमे हुई थी, ओर 
आज मी परम्परानुक्रमसे प्रायः इसी प्रकार होती 
है । गृहस्थ स्त्री-पुरुष भी शील ग्रहण करते समय एवं अपनी दैनिक चर्यामे बुद्ध 
धर्मं ओर संघ की रारण जाते हं । माहायानिको ओर उत्तरकाटीन बौद्ध सम्प्रदायो 
की बात यदि हम छोड दं तो बृद्ध, धमं ओर संघ को यह्‌ शरणागति जो बहुतसे 
भिक्षुं की वृद्ध के समयमे ही हुई, केवर एक नैतिक प्रयोजन ही रखती हें । 
किन्हीं वैष्णव अर्थो मे तो अनुकम्पक शास्ता अपने शरणागत भिक्षुजो के योगक्षेम 
का भार उठाने का दावा नहीं करते । शाक्यमुनि योगक्षेमवहो हरिः नहीं ह ओर 
न उनके शिष्य हं आतं भगवद्‌ भक्त । "वृद्ध सरणं गच्छामि" में आतं भक्त की 
पुकार नहींह। यह्‌ रोक अ-शरण हँ, भव क्षणभंगुर ओर दुःखमय है, इस 
अनुभूति से कुछ -न-क्‌छ आतेता तो भिक्षु में रहती है जो बुद्धं सरणं गच्छामि 
के संकल्प मे ध्वनित हे, परन्तु बृद्धसे वह त्राताके रूप में क्छ अपेक्षा नहीं 
रखता । यह्‌ भक्त का उससे भेद ह । बुद्ध-धमं की शरणागति केवल साधक की ` 
त्रिरत्न के प्रति अनुरक्ति की सूचक ह । शाक्यमुनि के पाससे मनुष्य को जो कछ 
(१) खुहक पाठ, सरणत्तयं मिलाइथे, चीणि रत्नानि, ब द्रोः संघरचेति । 
धर्मषग्रह ( नागन कृत-मेवसमलर द्वारा सम्पादित, ओंक्सफोडं 
१८८५ ) पृष्ठ १ 
(२) देखिये रतन-सुत्त ( सृत्त-नियात ) 
(३) यथा बुद्धं सरणं गच्छामि, धम्मं सरणं गच्छामि, संघं सरणं गच्छामि" 
(४) तपस्त्‌ ओर भल्लिक नामक दो बंजारोंकोतो भगवान्‌ नेदो वचनोंसेही 
उपासक बनाया था । बद्धं सरणं गच्छामि" ओर धम्मं सरणं गच्छामि" कह 
कर ही उन्होने बद्ध-शरणागति प्राप्त को थौ, क्योकि उस समय तक संघ 
की स्थापना हौ नहीं हई थौ । देखिये विनय-पिरक--महावग्ग । 
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आरवासन मिक सकता हं, वह्‌ केवल यही ह कि यह्‌ धमं सु-आख्यात ह, अच्छी 
भ्रकार दुःख काक्षय करने के लिए ब्रह्मचयं का आचरण करो'९ । तथागत की 
जामिनी पवित्र जीवन प्राप्त करने पयंन्त तक ही ह२। काम वहां सब साधक 
कोही करना हं । हां, तथागत कौ सम्यक्‌ सम्बोपि केवल उसको साक्षी ओर 
सहायक अव्य होती हं । स्वयं मगवान्‌ वदने कटा ह कि बृद्धानुस्मृति, 
मान्‌ स्मृति ओर संघानृस्म्‌ृति का प्रयोजन केवल कूड धर्मो की उत्पत्ति ओर 
अकशल धर्मो को उच्छित्ति हीह । भिक्षुणी रोहिणीने तोओौर भमी अच्छी 
प्रकार कटा हं “यदि दुःख से तुम्हं भय है, यदि दुःख तुम्हें प्रिय नहीं लगता, 
तो बुद्ध को शरण जायो ओर धमं ओर संव की भी ।"४ “वम्मपद' मे इसी अर्थं 
को ककर कटा गया हँ कि जिसने वृद्ध की दारण री हौ अर्थात्‌ जिसने चतुराय 
सत्य ओर आयं अष्टांगिक मागं के स्वरूप को टीक प्रकार समा है उसको सच- 
मुच उत्तम शरण प्राप्त हुर्दहं । इस दारण को पाकर वह सव दुःखों से विम्‌क्त 
हो जाता ह ५ । इसी अथं मे भगवान्‌ बुद्ध दारणागतों के शोकहर्ता ह । शोकस्य 





2110... चर त्र्य चरिय सन्म क्वस्सं अन्तण्िरियायाति । विनय- 
पिटक--पहावग्य । | 
(२) “नन्द । जिस सत्व तुम्हारे सांसारिक आसक्ति से मुक्ति हो गई उसी 
समय मं जाभिनी से छूट गया 1 उदानं ( नन्द वग्ग ) ¦ 

(३) “जिस सनय महानास ! आपं श्रावक बद्धक, घमं की, संव की अनुस्मृति 
करता ह, उस समय उसके चित्त मेँ राग पेदा नहीं होता, देव षदा सहु 

होता, मोह पदा नहीं होता, बल्कि च्छन्‌ मागं पर ही लगा हुआ उसका उसं 

समय चित होता ह 1“ ओंगत्तर ११।२।२; मिलाइये, “जवस ! यहां आर्यं 
श्रावक तयागत का स्मरण करताहै...... इस प्रकार भ) कोई-कोई प्राणी 
विज्ुढतत््व हौ जाते ह ।“ जंतर, विषुद्ध सग्ग ७ाशरण सें उद्धुतः; 
किला ! किस प्रकार क्छेजों से मलिनं चित्त का नि्गेलीकरण होता ह? 

यहां विशाले ! आयं श्रावक तयागत को स्मरण करता हं. . . ."“ अगुत्तर, 
विषुद्धि सग्ग ७।१२९्‌ मे उद्धृत; तयागत के अनुस्मरण से अ्थ-ज्ञान, 
धमे-ज्ञान, प्रमो ओर प्रीति को आयं श्रावक प्रष्ठ करता है, 
जिसके छिये देखिप्रे विसुद्धिमग्ग ७।११९; वत्य-सुत (मन्फिम० १।१।७)। 


(४) स चे भायसि दुक्वत्स सचे ते दुक्मप्पिपं । उपेहि बुद्धं सरणं धम्मं 


संघञ्च तादिनं ।! थेरो गाया २८८ 


(५) गाथादु १८११०१४ 











२४९ न्‌ द-रशंन की प्रस्तावनः स्वरूप बुद्ध, बमं अःर संव कौ अनुस्मृति-- 


> 


हर्ता शरणागतानाम्‌" । आचायं बुद्धघोष ने शरणागति'की परिभाषा करते हए 
उसे धार्मिक चेतनः का उदय कहा हं * । यह्‌ एक गम्भीर मनोवेज्ञानिक सत्यहे 
ओौर न केवल बौद्ध धमं बल्कि सब धमे-साधनाओं के लिये समान रूप से ठीक 
हे । जव किसी हदय में आध्यात्मिक चेतना जन्मक्ती दहतो किसीन किसी 
प्रकार वह्‌ अपनी प्रारम्भिक अवस्था मे आत्म-समर्पण को भावना से अवद्य 
संयुक्त रहती हं -- वे मेर स्वामी ह" मे उनका दास हूं" एेसा यदि भक्त के 
समान न कहे तो वह अवर्य कहता ही हे, वे मेरे शास्ता हँ, मे उनका शिष्य 
हूं ।' सवेत्तिम शरणागति के लिये यह आवश्यकं ह कि जिसकी शरण में जाना 
ह वह्‌ स्वेत्तिम हो । भगवान्‌ बुद्ध से अधिक इस रातं को ओर कौन पूरी 
करेगा ? वे वास्तविक अर्थो मे संसार के इतिहास के सर्वेत्तिम पुरुष हं । 
प्रत्येक बौद्ध स्मरण करतां कि वें भगवान्‌ मक्त पुरुष, पृणंज्ञानी, विद्या 
ओर आचरण से यृक्त, सुन्दर गतिवाले, रखोकविद्‌, पुरुषो को संयमी बनाने के 
चयं अद्वितीय सारथी-स्वरूप ओर देवताओं ओर मनुष्यो के रास्ता हुं । वे महर्षि 
हे, महामुनि हं, जिन हं, विनायक ह, घम चक्र-प्रवतंक हे ।' परन्तु विशुद्ध वैज्ञानिक 
अध्ययन मं ब ्ानुस्मृति का विधान बोद्ध साधक कौ दृष्टिसे नहींहो सकता । इस 
अध्ययन मे तो उसका एक वंज्ञानिक ओ र तात्त्विक महत्व ही हौ । तथागत ने अपने 
व्यक्तित्व के प्रभाव से कोटि-कोटि मान वों को शताब्दियों से शान्ति ओर ज्ञान का 
सन्देश. दिया हं । असंख्य कवियों, शिहिपयो, मूतिकारों ओर विचारक ने उससे 
प्रेरणा प्राप्त को हं । अतः उनकर उपदेशों के समान उनका व्यदितत्तव भौ तत्त्वदश्चियों 
के लियं अध्ययन ओर मनन का अद्वितीय विषय ह । यद्यपि विचारों के क्षेत्र 
मे व्यक्तियों का कोई विशेष महत्त्व नहीं होता, परन्तु तथागत इसके एक सबसे 
चड़ अपवाद ह्‌ । नृद्धे का जीवन स्वयं दशेन ह । दादंनिक साधना में बुद्ध तथा- 
गत जसौ दूसरी मिसाल [मलना मृदिक ह । उनके जीवन की. पूरी कहानी 
हमं उपरन्ध हं ओर वह एतिहासिक ह । हम अक्षपाद, कपिर ओर बादरायण 
की ओर जिज्ञासाभरी दृष्टयो से देखते हे किन्तु उनकी जीवन-स्मृ तियो की एक 
अस्पष्ट द्युति भो हम पाते नहीं, हम जावाक, . सवेतकेतु भारद्वाज, जं वक्ति, 
म्रतदन ओर उदहाकक कौ ओर देखते. हे ओर निराश हो जाते हे, किन्तु बुद्ध 
भगवान्‌ के जीवन के विषय मे, जैसा कि हुम अभी देखेगे, हमारी जिज्ञासां सवथा 
सावकाश हे । उन पूणं ज्ञानी महापुरुष कौ अनुस्मृतियां मनुष्य के किए कितने 


(१) पर्मत्थजोतिका ( खुद्क वाठ कौ अश्ऽकथा ), पृष्ठ १६ ( पालि ठेक्तट्‌ 
सोश्ायटी का संस्करण ) ॑ 
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उपयोग की वस्तुं ठं, इसका ठीक अनुमान नहीं किया जा सकता । शाक्यमुनि 
ही शीर, समाधि ओर प्रज्ञा रूप विशुद्धिमागं के वारा सभी दुःखों के यहीं आत्य- 
न्तिक विनाड रूप निर्वाण के साधिकार उपदेष्टा हो, विक्रम के पूर्वं पांचवीं 
राताब्दी के उस विचिकित्सामय युग में चतुराय सत्यो के साक्षात्कर्ता प्रथम 
ऋषि हुए, अतः उनको समकालीन वातावरण पर उनके उपदेशों की क्या प्रति- 
क्रिया हुई, इसे जानने के चिए उनके द्वारा उपदिष्ट परम तत्त्व रूप धमं ओर 
संघ रूप से उसकी रक्षा के लिए प्रतिष्ठापित उस तततव पर आचरण करने वाले 
साधको का समूह रूप संवभी हमारे अध्ययन के कितने व्यापकं विषय 
हीने चाहिए यह वताने की आवद्यकता नहीं । फिर भगवान्‌ तथागत निङ्ित 
इतिहास के विषय हें । उनके जीवन, धमं ओौर संघ सम्बन्धी विवरण ही नहीं, 
बल्कि अन्य तत्सम्बन्धी पारिपार्विक सामग्री भी बहुत मात्रा में उपल्न्ध है । 
यह ठोक हं कि बाद मं चलकर महासांधिकों ने, ८ विशेषतः अन्धकों ने ) उन्हे 


लोकोत्तर बुद्धः ( पालि "लोकृत्तर बुद्ध ) कटकर पुकारा, वैपुल्य-वादियो 


(अथवा वेतुल्यवादियो) ने उनकी एतिहासिकता का ही निषेध किया, वुद्धचरित” 
दिव्यावदान', रकित विस्तर' ओौर महावस्तु' आदि के रचयिताओं ने उनके 
एतिहासिक जीवन को काव्यमय सत्यका विषय बनाया (यद्यपि "बृद्ध-चरित' 
के वणेनों की विशेषता उनका संयम हँ ), जिससे वृद्ध -जीवन की एेतिहासिकता 
कख दवसी गई । इसी कारण आज-भी सेनां जसे अनेक परचिमी विद्वानों ने उनके 
जीवन के एतिहासिक तथ्य को सन्देह का विषय वनाकृर्‌ उसके विषय में 
पौराणिक गाथा जैसी वात कटने का प्रचार किया। चाहे श्रीमती रायस 
ड विड्स के मतानुसार उपर्युक्त विद्वान्‌ (सेनां) का मन्तव्य तथागत की एेति- 
हासिकता का निषेध करनाभलेहीनरहाहो, यह टीक हौ कि अनेक परिचमी 
विद्वान्‌ आज भी बृद्ध-जीवन की पौराणिक व्याख्या को महत्त्व देते हं । डा° 
आनन्द कूमारस्वामी ओौर कमारी आई० बी० हाँनर जंसे स्थविरवाद बौद्ध 
धमं के गम्भीर विद्वान्‌ जब सन्‌ १९४८ में यह्‌ किखने में संकोच नहीं करते कि 
"यद्यपि रेखक की प्रवृत्ति पौराणिक व्याख्या की ओरमकने कीर, फिर भी बुद्ध 
को ओर निदंश यहां इस प्रकार किये जा्येगे जसे कि एतिहासिक व्यवित के 
प्रति ^ तो हम समभ सकते हे कि विद्वानों के मनम भी कितना अन्धकार 


रह सकता ह । परन्तु चाहे सेनां हो, चाहे आनन्द कूमारस्वामी ओर चाहे 


(१) आनन्द कमार स्वामी तथा आई० बी० हानेर हएरा प्रस्तुत “दि लिगि 
थांटस्‌ आंव गोतम दि बद्ध") पृष्ठ २ 








[हि | 


२५१ बुद्ध-दशंन की प्रस्तावना स्वरूप बुद्ध, घमं ओर संघ कौ अन्‌स्मृति-- 
आई० बी ० हनं र, इन सबके किए केवरु एक ही उत्तर पर्याप्त हं । लुम्बिनी के! 
शालोद्यान मे खडा हु प्रियदर्शी सम्प्राट्‌ अदोक का शिखास्तम्भ, राताब्दियों को 
चीरता हआ, आज भी अपने सन्देश को निरन्तर बुलन्द करता हुआ उच्च स्वर से 
हमारे सामनं उद्‌घोषित कर रहा है--"हिद बुधे जाते सक्यमुनिति हिद भगवा 
जातेति" अर्थात्‌ "यहीं शाक्यमुनि बुद्ध उत्पन्न हुए थे, यहीं भगवान्‌ उत्पन्न हुए ॒थे' । 
इतना ही नहीं, आज तो पुरातत्त्वविदों के प्रयास से वे सभी स्थान निश्चय रूप 
से प्राप्त हं, जहां जाकर गवेषकं देख सकते हं कि कहां भगवान्‌ तथागत उत्पच्च 
हए थे, कहां उन्होने अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बोचि प्राप्त की थी, कहां उन्होने अनु- 
तर धमं चक्र प्रवत्तन किया था ओर कहां अन्त मे उन्होने महापरिनिर्वाण मं प्रवेश 
किया था । तृतीय शताब्दी ईसवी पूवं अशोक को इन बातों मं कोई सन्देह नहीं 
था । अतः तथागत के जीवन के एतिहासिक महत्त्व को कम करने का प्रयत्न 
मृखंता ही होगी । एतिहासिक बृद्धि के सन्तोष के ये हमने यह बात कही 
हं । तत्त्वपक्षपातिनी भारतीय मनीषा तो संद्धमं के अस्तित्व में ही बुद्ध के अस्तित्व 
का सर्वोत्तम साक्ष्य देखती हं। प्रथम शताब्दी ईसवी में ही जबग्रीक 
राजा मेनान्डर ने भदन्त नागसेन से पृछाकि बुद्धहृएदहंः इसमें प्रमाणक्या 
ह, तो भदन्त ने किसी एतिहासिक या संघीय परम्परा का उल्लेख न किया जिसे 
वे आसानी से कर सकते थे । उन्होने यह कहना उचित समभा, “महाराज ! 
ये चीजं अभी तक मौजूद हं जो उन सम्यक्‌ सम्बद्ध के द्वारा काम मे लाई गई 
थीं । उन सवंज्ञ, सवेद्रष्टा, अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध के दारा काम मे लाई 
गई चीं ये हं--(१) चार स्मृति-प्रस्थान (२) चार सम्यक्‌ प्रधान (३) 
चार ऋृदधिपाद (४) पांच इन्द्रियां (५) पांच बर (६) सात बोध्यंग ओर 
(७) आयं अष्टांगिक मागं । इनको देखकर कोई भी जान सकता है ओर 
विशवास कर सकता हं कि भगवान्‌ अवश्य हए हँ" । आगे भदन्त ने बतलाया, 
“बहुत जनों को तारकर उपाधि के मिट जाने से बद्ध निर्वाण को प्राप्त कर 
चकं हं । इस अनुमान से जान लेना चाहिए कि वे पुरुषोत्तम हए हें ।" भदन्त 
की तात्त्विक प्रमाण-परम्परा आगे बढती ही गई, “संसार के देवताओं ओर 
मनुष्यो को धर्मामृत पाए हुए देख पता लगाना चाहिए कि धमं की बडी धार 
बही होगी ।. . - - ` - -उत्तम गन्ध की महक पाकर लोग पता लगाते हं कि 
जेसी गन्ध बह रही हं उससे मालूम होता ह करि फूल पुष्पित हए होंगे । वैसे 
ही यह शीर कौ गन्ध देवताओं ओर मनुष्यों मेँ बह रही है, इसी से समभ लेना 
(१) भिलिन्द पञ्टो ( अनुमान पञ्हो } 
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चाहिए कि अलौकिक बुद्ध हए होगे ।"** एतिहासिक भाषा में हम इसे यों कह ` 
` सकते हं कि भारत ओौर सम्पूणं एशिया का इतिहास वृद्ध के जीवन-अस्तित्व 
का साक्षी ह । फिर उन कारुणिक शास्ता ने महान्‌ भिषक्‌ के रूप में रोगग्रस्त 
जनता के छ्यि जो अमृत कौ दुकान खोटी हे, वह तो आज भी विद्यमान हे। 
भदन्त नागसेन को इसप्रेरणा के सामने किषकमं का दाम देकर, उस 
अमृत को खरीद कर ठे लो' सव कछ इतिहासवाद आदि का कथन फीका ओौर 
निःसार सा क्गता हँ । वेतुल्लवादियों का यह्‌ कथन कि वृद्ध तो सदा तुषित-लोक 
मही रहेओौरनवे इस लोक मे ठ्हरे ओर न उन्होने उपदेश ` ही किया, 
वाद मं चक्कर नागार्जुन जैसे मेधावी महायानिक आचार्यो के द्वारा अधिक 
दारानिक ल्पसे व्याच्यात किया गया ओौर वृद्ध की एेतिहासिकता से साफ 
तौर पर इंकार किया गया । दिव्यरावित-प्रदर्शन, भविष्यवाणी करना आदि 
जो वाते बृद्धके द्वारा भमिथ्याजीव' के ल्पमें निन्दितिकी ग्ईथीं, वे भी 
स्वयं स्थविरवादियों के आटानाटीय सृत्त' जसे पालि त्रिपिटक केही अंशों 
मे स्थान पा गई ओर कालान्तर मे तो तुद्ध-जीवन के अरौकिक तत्त्वों काइस 
हद तक प्रचार किया गया कि अन्य धमम॑-संस्थापकों या. महापुरुषों के समान 
उनका पूरा दैवीकरण ही कर दिया गया । मानुष वृद्ध का विशुद्ध विचार 
मनु्यों की दृष्टि से ओभ हो गया। एसी हालत में काल्पनिक अतिरज्जनाओं 
कै अतिरिक्त परिणाम क्या हो सकता था? किन्तु आज की स्वतन्त्र 
एतिहासिक गवेषणा ने फिर वृद्ध के व्यविततत्व ओर उनकं जीवन कौ प्रधान 
घटनाओं को उनके यथादखम्भव याथात्म्य रूपमं रखने का प्रयत्त कियाहू ओर 
इन सब अध्ययनो को प्रेरणा भिरी हं पालि साहित्य के स्वाध्याय से जिसमें 
बुद्ध का मानव-हूप सुरक्षित ह । गौतम वृद्ध न केवल एतिहासिक महापुरुष ही 
हं, वल्कि भारतीय इतिवृत्तात्मक इतिहास के वे एक प्रकारसे प्रवतंकं भी 
हं । भारतवषं का निदिचत घटनात्मक इतिहास उनके जीवन से प्रारम्भ 
होता हं । भारतीय वाडमय में एतिहासिक साहित्यके अभाव का विदेशी 
विद्वान्‌ चाहे जितना भी अतिरञ्जित वणन करे ओर चाहे अन्यत्र वहु कम या 
अधिक कितना भी ठीक हो, किन्तु गौतम वृद्ध के विषय मं तो वह्‌ कभी 
ठीक नहीं माना जा सकता । उनके विषय मे अतुल एतिहासिक सासम्री है, यदि 
उसके ठीक उपयोग को हम जान सके । यह एतिहासिक तत्व भगवान्‌ बुद्ध 
के महत्व को ठीक दिशा में रख उसके तेज को बढ़ाने वाखा । न केवल बौद्ध 
-दर्न के भारतीय दद्यंन के साथ सम्बन्ध दिखाने कै प्रसंग मेही बत्कि समग्र 
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भारतीय दरोन के इतिहास को प्रस्तुत करते समय अथवा उसके राजनैतिक ` 
अथवा सामाजिक इतिहास की ही एक रूपरेखा उपस्थित करते समय, इतना 
ही नहीं विशव कौ संस्कृति अथवा उसके विचार शास्त्र का ही एक समग्र 
रूप से निदंश करते समय, तथागत की जीवनचर्या के लिए एक पृथक्‌ परिच्छेद 
अपितन कियाजाय, यहु कभी सम्भव नहीं हो सकता । विद्व के स्वंविध 
इतिहास पर सम्यक्‌ सम्बुदध का प्रभाव वस्तुतः इतना हीव्यापक ह । चाहे 
हमारी जिज्ञासा किसी भी क्षेत्र को लेकर प्रवृत्त हो, हम मानवीय इतिहास 
मे बृद्ध-जीवन के महत्त्व कौ उपेक्षा नहीं कर सकते। फिर दशन मे तो 
ससे अधिक हम यह जानना चार्हेगे ही कि बौद्ध संस्करेति का बहुगामी 
प्रवाह जिस मूल स्रोत से वहा, वें भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्‌ सस्बृद्ध कहां ओर 
किस वातावरण मं उत्पन्न हुए 'थे, किस प्रकार उनका महाभिनिंष्कमण हआ था, 
कहां ओर किस प्रकार उन्होने रोमहषण तप किया था ओर कहां उन भगवान्‌ ` 
ने अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बोधि को प्राप्त कर प्राणियों को धमोपिदेडा किया था । 
सभी मनीषी गवेषक जो समालोचनात्मक रूप से ठीक एेतिहासिकरूप मे उनके 
मन्तव्य को जानना चाहेगे, वे गवेषणा करेगे ही कि कटां, कब ओर किन शाब्दो 
मे तथागत के द्वारा प्रथम धमं चक्र का प्रवर्तन किया गया था ओर किन-किन 
जनपदों म भगवान्‌ को चारिकां हुई थी, किन-किन संस्थागारों मे भगवान के 
कौन-कौन से सिंहनाद हए थे, कौन-कौन वर्षावास भगवान नें कटां-कहां विताए 
थे ओर सम्यक्‌ सम्बोधि पाने के समय से लेकर महापरिनिर्वाण के समय तक 
करीब ४५ वर्षां तकं भगवान्‌ के उपदेश को केन्द्रीय बिन्दु क्या था ओौर 
अपनं समय मं प्रचक्ति विभिन्न मिथ्या दष्टियों के सम्बन्ध मं उनका क्या 
विचार था { सभी विचारशील मनुष्य जो जीवन की गेम्भीरतम समस्याओं 
के साथ खिल्वाड्‌ करने के पक्षपाती नहीं अथवा अपनी पोषित शष 
भावनाओं ओर पक्षपात बुद्धियों की सान्त्वना के ही गवेषी नहीं, बल्कि साहस. 
पूवक विचार के द्वारा जौ कछ भी अनुकूल अंथवा अननुकूक प्राप्त हो उसी को 
स्वीकार करनं कौ इच्छा करने वाले ह, वे भी तथागत मे एक अन्यतम शरण 
प्राप्त करते हं ओर फिर उनकी स्वाभाविक जिज्ञासा होती ही है कि वे भगवान्‌ 
कंसे शीर वाले, केसी प्रज्ञा वे, कंसे विहार वाके ओर कैसी विम॒क्ति वाके 
थं ? उनका ब्रह्मचयं केसा समृद्ध, उन्नत, विस्तारित ओर देव ओर मनष्यों 
मं सुप्रकारित था { उनका धमं कैसा सु-आख्यात सम्यक्‌-सम्बद्-प्रवेदित 
ओर शान्ति देने वाला था? उनका संव कंसा सरल, सुमागं परं प्रतिपन्न ओर 
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विमल-हदय था? कंसे वे भगवान, अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध ध्यान कौ 
प्ररंसा करने वाले थे, निःशब्द को चाहने वाठे थे, मारको विजय करने 
वाे थे, रोगियों की सेवा करने वाकेथे? मूक गन्धकुटी मे उनकी दिन- 
चर्या क्या रहती थी ? रात ओर दिन के विभि याम उनके दारा किन-किन 
कृत्यो मे बविताए जाते थे, उनकी शिष्य मण्डली मे कौन कोन से विशेष चारित्य 
सम्पन्न व्यक्ति थे ओर उनको तथागत मे कंसी निष्ठा थी? उपर्युक्त सभी 
प्ररनो मं संक्षेपतः बृद्ध, धमं ओर संघ कौ अनुस्मृति आ जातीहं ओौर वैसे 
भी बौद्ध धार्मिक ओर दाशं निक विकास के प्रक्रत स्वरूप को समभनेके लिए, जो 
विशेषतः धमं जौरसंघसे ही प्रारम्भ हुआ, हमे शास्ता के व्यवितित्व ओर उनके 
दवारा उपदिष्ट घमं एवं उसकं अस्यास करने वाले संघ के विषय में कू जानना 
अत्यन्त आवश्यक हं । इसलिए संक्षिप्त तुलनात्मक दारंनिक निरूपण में 
भी उसका एक अत्यन्त मह्वपूणे स्थान हं, जिसका उपयोग अव हम करेगे । 
वृद्ध कौ अत्यन्त संक्षिप्त जीवनी ओर उनके द्वारा उपदिष्ट म्म तथा 
उनके ही द्वारा प्रतिष्ठापित संघ के विषय में कुछ कहने के पव हम संक्षेप 
रूप से बुद्ध-जीवनी के साहित्यिक उपादानों के 
बुद्ध-जीवनी के उपादान ओर सम्बन्ध मं कछ कहेंगे, यद्यपि आगे -साहित्य 
उनकी अपश्िक महत्ता ओर परम्परा विषय पर विचार करते समय 
यह्‌ सब अधिक स्पष्ट ल्पसे स्वयं ही निरूपित 
हो जायगा । भगवान्‌ बुद्ध के जीवन सम्बन्धी चर्च¶ उनकं जीवनाध्याय के विभिन्न 
प्रकरणों को केकर पालि-त्रिपिटक मे अनेक बार आदह) कभी तो स्वयं बुद्ध 
ही उसके विषय मं कू कहते दिखाए गए हु ओर कभी अन्यप्रकार से उस 
पर प्रकारा डाला गयाहं। त्रिपिटकके ये वणेनही वृद्ध के जीवन को जानने 
के प्रामाणिकतम एवं प्राचीनतम उपादान हं। इनके वाद महत्व को दुष्ट 
से स्थान आता है अटुकथाओं का, जिनकी संक्षिप्त विषय-वस्तु ओर 
स्वरूप पर॒ हम स्थविरवाद के “साहित्य ओर परम्पराः पर लिखिते 
समय विचार करेगे । यहां इतना ही कहना अपेक्षित ह कि मूर 
चालि-त्रिपिटकमें जो कृ छोटी-मोटी खादयां ओर गङ्ख कहीं-कहीं छोड , 
दिए गए उन्हीं को भरनेका काम इन अदुकथाओं ने किया हं। 
अतः ये त्रिपिटक कौ एक प्रकारसै परिपूरक कही जा सकती हं । संसृत 
के भाष्यों अथवा वातिकों कीसी तो कोई बात इनमें उपलब्ध नहीं होतो, 
किन्तु विशेषतः एतिहासिक ओर भौगोलिक दृष्टियों से ये त्रिपिटक को 


२५९५ व॒द्ध-जो वनौ के उपादान जौर उनो अपेक्षिक महत्ता 


समने ओर उसकी संगति लगाने के लिए अत्यन्त उपादेय अ्रन्थ हं । अतः 
निङ्चय ही बुद्ध कौ चारिकां ओर वर्षावासों आदि का एक इतिवृत्तात्मक 
रूप उपस्थित करने के अलावा जिसका कि अद्ुकथाओं ने निर्चय ही एक 
अत्यन्त महनीय प्रयत्न किया हौ ओर जिसकं आधार पर ही आपुनिक 
एतिहासिक विद्धान्‌ इस सम्बन्ध मे कू निरिचत कहने में समर्थं हुए 
ह, अद्ुकथां स्वयं बुद्ध कौ दैनिक चर्यां गौर उनकं समसामयिक 
पारिपारिवक वातावरण को यथारूप मे उपस्थित करने ओर उनके रिष्यों 
ओर शिष्याओंके कछ अनुत्तर चित्र॒ उपस्थित करनेमे भी समर्थं हुई 
हं । इन सवके अतिरिक्त अटुकथाओं का ओर भी अधिक महत्व है जिसके 
कारण मूल बुद्ध-दशंनके विषयमंवे प्रमाणकोटि मे आती ह, किन्तु 
इसपर हम अन्यत्र विचार करेगे । अद्ुकथाओं के वाद कछ संस्कृत अथवा 
अद्धसंस्करेत ( गाथा संस्कृत ) मे लिखे गये ग्रन्थों मे नुद्ध-चरित उपलन्ध 
होता हं, जिसको प्रमाणकोटि एतिहासिक दुष्टि से बहुत निचले स्तरकी है। 
अश्वघोष कृत वृद्ध-चरित' ब्‌ द के जीवन ओर उपदेशों सम्बन्धी एक श्रेष्ठ 
काव्य-ग्रन्थ हं । उनके 'सौन्दरनन्द' मे भी बुद्ध-उपदेशों की एक अच्छी भलक 
मिलती हं । लक्िति विस्तर' ओर महावस्तु' मे बृद्ध-जीवनी का वर्णन ल, 
परन्तु अतिरजनाओं का आधिक्य टै ओर अलौकिक तथ्यों के अत्यधिक 
समावेश के कारण उन्ं एतिहासिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता । 
उत्तरकारीन युग मं बुद्ध का जौवन, जैसा कि हम पहले भी संकेत 
कर चतुकं हं, अनेक कल्पनां का विषय बन गया जिसमे एतिहासिक तत्त्व 
प्रायः क नहीं था । इस कल्पना-तत्त्व का सर्वथा अभाव पिटक साहित्य 
मे भी नहीं हे, यद्यपि वहां वह्‌ बहुत कमह । उसमे से हम आसानी से 
एतिहासिक तत्त्व का निर्माण कर सक्ते हं । हर हालत मे हमे तो भगवान्‌ 
बुद्ध के समान ही विभज्य व्याकरण करकं सत्य को निकालना होगा, 
अभूतसे भूतकोप्राप्त करनाहोगा। फिर हमे विभिन्न दष्टिकोणों से 
लिखि ग्रन्थोको परम्परा को भी समभना चाहिए, उनके रचयिताओं के 
मन्तव्यो को जानना चाहिए, उनकं युगो ओर तत्कालीन समाज कौ मानसिक 
भवृक्तियों से परिचित होना चाहिए । कोई काव्य-लेखक कवि इतिहास- 
लेखक नहीं होता । एतिहासिक सत्य ओर काव्यमय सत्यमे वहत॒ अन्तर 
हं । अतः जो वात हमे कोई रेखक देना. नहीं चाहता उसको उसमे न पाकर 
हमे उसकी अनुचित समालोचना नहीं करनी चाहिये । इस दुष्टि से 








बौद्ध द्तंन तंवा अन्य भए्रतीय देन २५६ 


१। न्दे = 


“वृद्ध चरित' जैसे ्रन्थरत्नों का अपना महत्त्व हं, फिर चाहे एेतिटासिक तथ्यों 
की पृणं उपरुन्धि उनमें मले ही न हो । साधारण जनता, एक समय था, जब 
कि किसी महापुरुष की महत्ता उस समय तक मानने को तैयार न होतीथी 
जब तक कि देवता स्वयं आकर उसके जन्म पर उसके ददन न करे, पुष्प 
वृष्टि न करे, उसके जीवन की चर्या का विधान न बनावे, ऋतुं ओर वन- 
स्पतियां उसके जन्म पर प्रफुल्लिति न हो पड़, मेव आकर वर्षा न करे देव-मार- 
ब्रह्मा-सहित सारे कोक मं प्रकाश न फल जाय ओर उसकी महत्ता के सामने 
समग्र ददा साहस्री रोक धातु ही प्रकस्पितन हो जाय? । यही कारण हं किडइस 
प्रकार के अलौकिक वणनों की उद्‌ भावना करने में एक युग कै दैदिक 
परम्पराके पुराणकारों, बौद्ध वंश-ग्रन्थों के रचयिताओं ( यद्यपि उनमें 
एेतिहासिकता काफी अधिक दह ) ओर जैन पुराणों के जेखकों मे होड सी 
ल्गी हुई ह । का की प्रवृति के अनुसार इन सव चमत्कारपूणं बातों का 
समावेश अन्य महापुरुषों के समान बृद्ध के जीवन मेँ भी उत्तरकाटीन 
लेखकों के दारा कर दिया गया ह, जिससे पालि-त्रिपिटक कै विवरण 
आङ्चयंजनक मात्रा मे विमुक्त टह । हम मुख्यतः पालि-त्रिपिटक के आधार 
पर ही वृद्ध-जीवन की मुख्य घटनाओं का कू उल्टेख यहां करगे । 
गौतम बृद्ध एतिहासिक महापुरुष हं, यह कटने कौ आवश्यकता नहीं । 
कोसल देदा के उत्तर में शाक्य क्षत्रियो के एक छोटे से गणतन्त्र कपिक्वस्तु मे 
५६३ ईस्वी पूर्वं अथवा ६२४ ई० पूवं गौतम 
लमू पिटक ओर अनुपिटक का जन्म हुआ । राजा शुद्धोदन कौ महिषी माया 
साहित्य के आधार पर देवी अथवा महामाया देवी केगभं से, जो 


अत्यन्त ॒संकिप्त वुद्र कोलिय वंश की राजकुमारी थीं, इस आङ्चयंमय 


जीतनी देने का प्रयत्न पुरुष का जन्म कपिखवस्तु से करीव चौदह-पन्द्रह 
जन्म, यौवन, ओर भटा- मीलकी दूरी पर टुम्बिनी वन ( रोमन दे 
भि निष्क्रमण स्टेशन से प्रायः आठ मील परिचम, नेपाल की 
तराई ) मेँ शाल वृक्षोंके नीचे हुआ। महाराज 


१) अच्छरिययत्म-पत्त ( मच््िति० ३।३।२३ ) अदे पा(डि-च्रिपिटक के अंशो 
४ / 


में इस काव्यसंथ पदति का आश्रयं लिणा गथा हं, जिसके बास्तविक्‌ 


स्वरूप को हमे समना चाधि । | 
(२) परस्या से प्रसि द कि गौतम दुद्र का परिनिर्थाण उनकी ८० न 











२५७ मूपिटक ओर अनुपिटक साहित्य के आधार पर बद्ध-जीवनी 


अरोक के वारा स्थापित रिलास्तम्भ इसी तथ्य की सूचना देता हँ---“हिद बुषे 
जाते साक्यमुनिति हिद. भगवा जातेति" । गोतम (गौतम) के जन्म के सातवें 
दिन महामाया देवी का शरीरान्त हो गया ओर उनके वाद महा प्रजापती गोतमी, 
जो नवजात शिश. को मौसी थीं, उसकी क्षीरदायिका इई । उन्होने बड़ प्रेम 
से वच्चे कोपाका ओर बाद में अनन्य श्वद्धा भाव से उस सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त 
मपने बारुक को अनुगामिनी हई । जिस प्रेम ओर कुगन से उन्होने गोतम को 
उसकी बाल्यावस्था मे पाला था उसी का अनुस्मरण कराते हृए बाद में 
मायुष्मान्‌ आनन्द ने, जब भगवान्‌ ने यहं स्वीकार कर च्या कि पुशूषोंकी 
तरह स्त्रियां भी प्रव्रज्या के सभी फलों को साक्षात्कार कर सकती ह, मात्‌- 
ग्राम की प्रव्रज्याके किए वकारुत करते हुए कहा था, “ भन्ते! जो अभि- 
भाविका, पोषिका, क्षीरदायिका हो, भगवान्‌ की मौसी महा प्रजापती गोतमी 
बहुत उपकार करनेवाली हो, जननी के मरने पर जिससे भगवान्‌ को दूध 
पिलाया हो ।. - . - भन्ते ! अच्छा हो स्त्रियों को भी प्रव्रज्या भिरे! इन्हीं 
देवी ने अभिसम्बोधि प्राप्त कर पहटी यात्रा मे कपिलवस्तु आने पर भगवान्‌ 
को भेट स्वरूप अपने हाथ का कता, अपने ही हाथ का बुना, एक 
धुस्से ( दुस्स) का जोडा भगवान्‌ को अपित किया था। महाप्रजापती की 
विराग-भावना इतनी प्रबल थी किं तीन बार मना करने पर भी, फले परो, 
धृल भरे शरीर से दुःखी, दुमना अश्रुमुख रोते हुए हार कोष्ठक के बाहर खडी 
रही कि किसी प्रकार भगवान्‌ प्रव्रज्या को अनुज्ञादेदे ! क्योंनहो, 
वृद्ध" कौ क्षीरदायिकाजो रही थी! अस्तु, इसी स्मरणीय देवी के दारा 
गोतम का उनकी बाल्यावस्था मे पालन-पोषण हृजा । गोतम के उत्पन्न 
होने पर उनके विषय मे, जेमी कि उस समय प्रथा थी, अनेक प्रकार की भविष्य- 
वाण्यां भी की गई । कार देवल नामक तपस्वी ने बताया किं यह बालक 


की अवस्था मं हुआ, ओर यह्‌ तिथि पर्चिमी विद्वानों हारा ४८३ ई० 
पुवं मानी गई ह, अतः उनका जन्मकाल ५६३ ई० पूवं हु । लंका 
को परम्परा के अनुसार भगवान्‌ बुद्ध का परिनिर्वाण ५४४ ई० पुवं 
हज । अतः इस परम्परा के अनुसार उनका जन्म ६२४ ई० प्‌० हुआ। 
हमं कंका की परम्परा ही अधिक मान्यं । 

(१) देखिए पजापती पन्बज्जा सुत्त ( अगुत्तर० ४।२।१।१) ; विनय-पिटक- 
चुट्लवण्ग ११ 

बौ० १७ 
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आगे चलकर अवश्य ही बुद्ध होगा ओर कथा हं कि वह्‌ अपनी मत्य्‌ को गोतम 
के वृद्धत्वः प्राप्त करने के पूवः जानकर अपने भानजे को, जिसका नाम' 
नाकक' था, प्रव्रज्या दिका गया, जिसने तथागत के तथाधर्मं में प्रतिष्ठित 
हौ जाने पर उनके पास जा उसज्ञान को सुना जो (नारक ज्ञानः के नाम 
से आज भी हमारे किए सुरक्षित दहै। सात दैवन्न ब्राह्यणोने भी गोतम 
के विषय मे वतायाथा कि एसे लक्षणों वाला बालक यदि गृहस्थ रहता है तो 
चक्रवर्ती राजा होता हं जौर प्रव्रजित होने पर वद्ध । कौण्डिन्य नामक तरुण 
ब्राह्मण ने तो निङ्चवयपूरवेक ही जान लिया था इसके घर मे रहने का कोई कारण 
नहीं हं, अवश्य ही यह विवृत कपाट बुद्ध होगा ।' यही कौण्डिन्य उरुवेला 
जाकर तप करने ल्गे ओर जव इन्होने जान ल्या कि गोतम घर छोडकर 
प्रत्रजित हो गए हँ तो वे उन उपयु क्त सात ब्राह्मणों के पत्रों के पासगएकिवे 
भी प्रत्रज्या ग्रहण कर उन महापुरुष से उपदेशा ग्रहण करें । उनमें से चार 
ब्राह्मण कूमारों ने उनकी बात मानटी गौर वे कौण्डिन्य ब्राह्मण के साथ 
उरुवेला मे जाकर तपस्या करने रगे जहाँ कि बाद मेँ भगवान्‌ गोतम भी गए । 
पञ्चवर्गीय भिक्षुजों केरूप मै इन्हीं पांच ब्राह्मणों के प्रति वाराणसी में 
ऋ षिपतन मृगदाव मं ( वाराणसियं इसिपतने मिगदाये ) भगवान्‌ वृद्ध का 
प्रथम उपदेश रूप धर्मचक्रं ॒प्रवतंन भी, जेसा कि हम आगे देखेंगे, हुआ । 
राक्यों कौ प्रथा के अनुसार जाषाढ़ मासमे एक दिन खेत बोन का उत्सव 
मनाया जाता था जिसमें उनका सभापति राजा भी हरल चराता था 1 एक 
इसी प्रकार के अवसर पर, जातक-अदुकथा के वणेन के अनुसार गोतम आसन 
मार, उवास-प्ररवास को रोक, एक जामृन के पेड़ कै नीचे प्रथम ध्यान 
मं स्थित हो गए । कमी हो, गोतम बचपन से ही विचारशील थे, इसमें 
सन्देह नहीं । सोरह वषं के वे हए ओौर राहु-माता ( जिन्हे यशोधरा, गोपा 
या मद्रकृत्या भी कहा गया दौ ) उनकी धर्मपत्नी हई । वृद्ध, रोगी, मृतक ओौर 
प्रत्रजित पुरुषों को देखकर गोतम के कारुणिक हदय मे जो भावनां प्रकट हुड, 
वे कवियों के हारा ओर स्वयः त्रिपिटक मे भी एक अत्यन्त हृदय द्रावक रूप 
मे वणित कौ गई हं । किन्तु ये दुर्य जैसा कि आचायं धमनिन्द कोसम्बी ने भी 
कटा हं, . गृहत्याग के लिए प्यप्ति कारण नहीं थे९ । यदि गोतम के गृहत्याग 
केकेवल यं दही कारण होते तब तो मात्र भावावेश् के गोतम की प्रव्रज्या 


[1 


,------- 


(१) देखिये विश्ववाणी का बौद्ध संस्कृति" विशेषांक (मई, १९४२ ) पृष्ठ ५०४ 
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का ओर कोई उहेश्य ही नहीं रहता । एक दो दुःखी, रोगी, वृद्ध या मृतक 
आदमियों के देखने के कारण ही गोतमने जीवन का निषेध नहीं कर 
दिया था, बल्कि जीवन कौ गम्भीरतम समस्याओं का दलन करके ही 
उन्होनं रोते पिता ओर विर्खती हुई महाप्रजापती गोतमी को छोड़ा था, 
राहुक-माता कं विषय मे तो कहना ही क्या? सावभौम दुःख का उन्होने 
परिपूणंतम साक्षात्कार किया था ओर वर्षो तक अपने ज्ञान ओर विराग 
को पकाया था। उस क्िक्सर गवेसी' को क्या-क्या समस्याएं 
उद्वेति कर रही थी, क्या-क्या चिन्ताएँ उसे सता रही थो, इसे सम्भवतः 
संसार कभी जानेगा नहीं । हा, जो कूर स्वयं उसने अपनी पूवं अवस्था 
का वणेन करते हए छोड़ा हं, उसी से हम उसकी चित्तअवस्था 
का कू दिग्दशंन मात्र कर सकते हं । ओौर इस तरह हमे जानना 
चाहिए कि गोतम कौ विरागावस्था इस हद तक बढी हुई थी करि तीनों लोक ही 
उन्टं जलती हुई कोपड़ी की तरह दिखाई पड़ते थे । हा कष्ट ! हा रोक ! ' यह्‌ 
निरन्तर ही उनकी आह निकल रही थी । हाय ! यह रोक कष्ट में पड़ा है ! 
इससे निःसरण जाना नहीं जाता ! ' यही भावना उन्हे सदा हा करती 
थी । विषयों मे उनका मन रुगता नहीं था । वे विदवव्यापी दुःख का समाधान 
चाहते थे । वे मानव-मुक्ति के छ्य सचेष्ट थे । अन्यथा प्रथम पुत्र 
के उत्पन्न होने पर उस स्वयं राजकूमार को राहु पैदा हुआ, बन्धन पैदा 
हुआ' इस प्रकार के मामिक वचन को निकालने की क्या जरूरत थी ? 
बौद्ध दशन के अप्रतिम विद्वान्‌ ओर पिटकं ओर अनुपिटक साहित्य के 
ज्ञाताओं के मूधन्य आचायं धर्मानन्द कोसस्वी का विचार ह कि यद्यपि तत्वज्ञान 
की गम्भीरतम जिज्ञासा हौ गौतम के गृह-परित्याग का मूक कारण थी जिसके 
किए वं अनेक कष्ट सहते हुए स्थान-स्थान पर ओर एक आश्रम से दुसरे आश्रमकी 
ओर घूमे ओर अन्त मेँ जिसके कारण उरुवेला मे उन्होने कठिन तप का आरम्भ 
किया, किन्तु जब कि ये सव वाते ठीक है, उनका खयाल हौ कि गोतम के गृह- 
त्याग का एक राजनैतिक कारण भी था जो अप्रधान रहते भी वहां विद्यमान 
अव्य था । "शाक्यो के पड़ोसी ओर सम्बन्धी कोलि राजाथे। वे सभी 
कोसल राज के अधीन हुए थे । कन्तु फिरभी शाक्यो ओर कोलियोंमं रोहिणी 
नदो के पानीके वारे मे बार-बार युद्ध हुजा करता था । इसका नतीजा यहं 
हीताथाकिं दोनों कोही खेती के लिए पर्यप्ति पानी नहीं मिल्ताथा ओर 
आपस मं लड़ने से बहुत हानि होने के अलावा कोसल राज को इन छोटे गण- 
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राज्यों की अन्तर व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का बार-वार मौका मिलता था) 
इसकिए यह्‌ कलह गोतम को बुरा क्गना स्वाभाविक था। अन्त मे किसी अवसर 
पर कोचियों के विरुद्ध शस्त्र धारण से गोतम ने साफ़ इंकार कर दिया । इससे 
कठिन प्रसंग आ उपस्थित हुआ । इसका नतीजा यह होने वाखा था कि शुद्धो- 
दन के सारे कटुम्ब का शाक्य देश से निष्कासन किया जाता । इस विपत्ति 
से मक्त होने के लिणएएक ही रास्ताथा कि गोतम परिव्राजक हो जाते गौर 
उन्टोने उसी रास्ते को स्वीकार किया । रास्त्र धारण करना क्षत्रियो का कमं 
हे, यह्‌ कहकर गोतम को युद्ध मे प्रवृत्त करने के लिए आप्त मित्रों ओर पण्डितो नं 
जवर्य प्रवृत्त किया होगा । लेकिन अर्जुन की तरह गोतम का यह क्षणिक वंराग्य 
नहीं था । यह परिपक्व विचारों का परिणाम था। इसलिए स्वयं कोई भगवान्‌ 
भमी गोतम को शस्त्र उठाने के किए प्रवृत्त नहीं कर सकता था।..... कुटुम्ब 
के बचाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं होने से उन्होने (महा प्रजापती गोतमी 
मौर गुद्धोदन ने ) रोते-रोते गोतम को आज्ञा दी । गौर गोतम आडार काकाम 
के आश्रम में चले गए । केवर कूटुम्ब का बचाना ही गोतम का उद्य होता 
तो वह सात वषं तक घोर तपश्चर्या का प्रयत्न करके तत्वबोध का माग नहीं 
खोजते ¦ परित्राजकों के तत्वज्ञान में से आदमी-आदमी के भगडों के मिटाने 
का कोई रास्ता अवश्य मिलेगा, यह उनका विश्वास था.। गृहत्याग के उपर्युक्त 
कारण को ध्यान में रखने से गोतम के परित्राजक जीवन के तपर्चर्यादिक सारे 
कार्यो का समन्वय प्रकट होता है 1! आडार काकाम के ध्यान मागं से कल्ह्‌ 
मिटाने का प्ररन हर नहीं हो सकता था, इसलिए गोतम ने उसको छोडकर उद्रक 
रामपृत्र काआश्रय लिया९। स्पष्ट ही विदित होता हँ कि आचायं कोसम्बी जी 
तं शाक्य ओर कोलियों के फगड़े को ओौर सामान्यतः आदमी-आदमी के भगडों 
के मिटाने को गोतमके गृह परित्याग के कारणत्व के रूप मं कुछ अधिक 
महत्व दे दिया हे । एतिहासिक रूप से यदि शाक्य ओर कोलियों मे विवाद हुआ 
ओर गोतम ने उनके (कोलियों के ) विरुद्ध रास्व ग्रहण करने से इकार किया 
जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य-मनुष्य के बीच गड को देख उनकी चिन्ता शक्ति 
क्छ ओर जाग्रत हुई जो उनको प्रव्रज्या के प्रति ओर भी अधिक प्रवण करने 
वारी हुई, तो इन वातो के मानने मे कोई आपत्ति नहीं हो सकती । किन्तु गोतम 
कौ विचारधारा मे यहु आदमी-आदमी के बीच होने वाला कलह अथवा उसके 





(१) विदववाणी, "नौ दढ संद्छृति" विश्ञेषाक (सर्द, १९४२), पृष्ठ ५०४-५०५ 
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मिटाने का रास्ता कोई इतना महत््वपूणं स्थान पा गया हो कि आडार कालाम 
ओर उद्रक रामपृत्र जसे आचार्यो को उन्होने इसील्एि छोडा हो कि वे उन्हें 
उपर्युक्त्‌ कलह को मिटाने का कोई निदिचित सागं नहीं बता सके हों, एेसा तो 
कदाचित्‌ हम नहीं कह सकते । यदि एेसा हुआ होता तो बद्ध एक उत्साही समाज- 
सुधारक हए होते जंसे कि वह्‌ कभी.नहींथे। बद्ध के उपदेश मे सर्वप्रथम तो 
तृष्णा अथवा कामना का निरोच हं जिसके दारा स्वतः ही सव भगडों का 
अन्त हो जाता हं । किन्तु मनुष्यो-मनुष्यों के बीच होने वाके भगडों का हल 
पानेके क्ष ही कोई गोतम की प्रब्रज्या हुई हो, एेसा हम नहीं कह सकते, हां 
उसमे उसने भी योग दिया हौ, एसा तो समभा जा सकता हँ । 'बुद्धत्व' प्राप्त 
करने के बाद भी तथागत ने स्पष्टही कहाकि ^हेधोतक! मलोक समे किसी 
कथंकथी को द्यृडाने नहीं जाऊगा । इस प्रकार श्रेष्ठ घमं को जानकर तुम इस ओघ 
को तर जाओगे ।' व॑से भी दाक्यों पर वाद में विपत्ति आने पर तीन बार अपने 
मोन सरे प्रभाव डाख्कर भी जब भगवान्‌ सफर नहीं हृए तो फिर 
अधिक उन्होने प्रयत्न नहीं किया । यदि अधिकरण समथ का कोई वास्तविक 
क्रियात्मक सामाजिक रूपं, सिवाय उसके जो उनके अनत्तर धर्मं में स्वत 
ही उपस्थित हं, भगवान्‌ ने अपने वर्षों के प्रयत्न स्वरूप निकाला होता तो वे 
उसे अवश्य यहाँ उपस्थित करते । किन्तु उनकी समस्या तो किसी देश अथवा 
कालसे सीमितन होकर सवेथा सावभौम ओर सावंजनीन थी जिसमें दुःख की 
व्यापक ओर गम्भीरतम अनुभूति ही प्रधान थी, अतः जिसमे मनष्य ओर मनष्य 
के वीच गड भी समावान पा सकते थे किन्तु उन सम्बन्धी हलकी जिज्ञासा गोतम 
के चित्त मे इतनी प्रनकतो न थीकिउसीके आधार पर हम उनकी समस्त 
आध्यात्मिक जिज्ञासा, खोज ओर तपस्या को व्याख्यात कर सके जो कि वास्तव 
मे उसी सवेन्यापी जलन की निवेत्ति के लिए की गई थी, जिसके विषय मे स्वयं 
तथागत नं कहा था 'भिक्षुजो ! सभी जल रहा है । क्या जल रहा है ? चक्ष जक 
रही हं, स्पजल रहाहं इत्यादि। इसी व्यापक दष्डिसे हमे बदढ-संन्यासको 
देखना चाहिए, एसा हमारा विनम्र अभिप्राय है । पृज्यपाद श्री आचायं कोसम्बी 
जी हारा प्रद्शित उपयू क्त एतिहासिक सक्षय से हमारा विरोध नही, किन्तु 
गोतम के प्रब्रज्या-प्रहण के प्रति उसके कारणत्व की सीमा के अन॒मापनेदही 
हम उनकी तरह उसे उतना महत्व देने के किए तैयार नहीं जितना कि उन्होने 
दिया ट्‌ । हमारा विनसख्र मत है कि “सम्मा दुक्खस्स अन्तकिरियायः 
(सम्यक्‌ द्ःख का अन्त करने के चयि) ही उन्तीस वषं की अवस्था मे गोतम 
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ने प्रव्रज्या री ओर उसका कोई बाह्य परिस्थितिजन्थ मुख्य कारणन था। 
अतः राक्यकूमार ने प्रव्रज्या ग्रहण की ओर इस गम्भीर वैराग्य के साथ कि 
उनके विषय मे निख्चय ही एसा कहा जा सक्ता ह कि हि महापुरुष ! तूने 
रौटकर देखने का काम कभी नहीं किया । राहुर कुमार उस समय एक सप्ताह 
के थे। गोतम का महासिनिष्करमण मानवता का एक श्रेष्ठतम काव्य है, अनेक 
कवियों ओर चित्रकारो के यका वह्‌ उपादान है, दशंन-साधना के इतिहासं 
मे वह्‌ एक अत्यन्त क्रान्तिकारी व्यापार ह ओौर जो उसे देखता है वह्‌ पवित्रता 
से अभिभूत हुए विना नहीं रह सकता । जातक-अदटकथा (निदान कथा ) कीं 
काव्यमय भावा मे उस समय देवताओं ने उनके चारों ओर मसाठ ग्रहण किए 
ओर इस श्री ओर सौभाग्य के साथ बोधिसत्व गए । विश्वके लिए ही तथागत 
की वह्‌ प्रत्रज्या थी, तृष्णा के निवेशनो को उच्छिन्न करनेके क्िएिहीउस महान्‌ 
वीर का वह्‌ अदम्य उत्साह था । कपिलवस्तु के दरवाजों को छोड़ते हुए उसं 
विरागी के लिये विर्व के साधक नतमस्तक हं । 
प्रत्रजित हो शाक्यकूमार ने एक सप्ताह, अनूपिया नामक आमो के .बागं 
मे प्रत्रज्या सुख मं विताया, फिर एक ही दिन तीस योजन मागं पैदल चल कर 
अनोमा (ओौमी) नदीको पार करते हुए राजगृह 
तपस्या, मार-विजय मौर पहुचे । वहां के राजा ने उन्है महान्‌ एश्वर्य 
अभिसम्बोधि-प्राप्ति प्रदान करना चाहा, किन्तु उनको किस बात की 
कामना हो सकती थी 1 राजगृह के दवार से बाहर 
निकर्ते हए शाक्यकुम को जव हम मधूकरी करते देखते हँ 
जिससे उनको अनम्यस्त अति मुख से बाहर निककती-सी जान पडती 
हे, तो एक करुण दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो जाता हौ । कितना महंगा 
मूल्य गोतम न ज्ञानःप्राप्ति के लिए चुकाया ! अनेक प्रकारसे 
अपने शरीर को कष्ट देते हए शाक्यकूमार आडार कालाम नामक तपस्वी के 
पास पहुंचे जो कछ-क सांख्य तत्त्व के उपदेष्टा थे । अपने गृह परित्याग से इस 
अवस्था पयन्त का वर्णन करते हए भगवान्‌ ने बोधिराजकमार से कहा 
था राजकुमार ! बोधि से पहले, बद्ध न हो बोधिसत्व होते समय, मुभे भी 
यही होता था सुख सुख मे प्राप्य नहीं ह, सुख दुःख में प्राप्य है, इसक्ए 
राजकूमार ¦ मे उस समय नव वयस्क ही, बहुत काले केशों वाला, सुन्दर यौवन 
से युक्त, प्रथम वयस्‌ मे, माता-पिता के अश्रुमुख होते, घर से बेघर हो 
प्रत्रजित हआ । इस प्रकार प्रब्रजित हो जहां आकार काकाम था, वहाँ गया ॥' 
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आलार कालाम से उन्होने क्या सीखा ओर किस प्रकार से वे उनसे निराश 
हए, इसे भी बुद्ध के वचनो मे ही सुनिए जाकर आलार कालाम से कहा, आवस 
कालाम ! इस धमं-विनय मे मं ब्रह्मचयं वास करना चाहता हं ।' एसा कहनं 
पर राजकुमार ! आलार कालाम ने मुक से कहा, विहरो आयुष्मन्‌, यह्‌ 
एसा धमं हं जिसमे विज्ञ जन शीषर ही अपने आचायंत्व को स्वयं जानकर, 
साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहार करेगा ।' सो मेने जल्दी ही, भिप्र ही, उस धमं 
कोप्‌ रा प्राप्त कर लिया । तब मेने उतने ही ओठ छृए मात्र से, कहने-कहाने मात्र 
से, ज्ञानवाद अौर स्थविरवाद (वृद्धो का सिद्धान्त) कहने र्गा भं जानता हू, देखता 
हूं“ तब मेरे मन मेषएेसा हुजआ-आलार कालाम ने इस धमे को केवल श्रद्धा 
से स्वय जानकर साक्नात्कार कर प्राप्त कर मं विहरता हूं" यह्‌ मृ नहीं बत- 
लाया । जरूर आलार कालाम इस धमं को जानता देखता विहरता होगा । तब 
मे जहां आटार कालाम था वहां गया । जाकर आलार कालाम से पृछा आवुस 
काकाम ! तुम इस धमं को स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर काँ 
पयेन्त बतलाते हो" । एेसा कहने पर राजकूमार । आलार कालाम ने आकिच- 
न्यायतन' बतलाया । सोमे विनादेर किए ही उस धमं को स्वयं जानकर, 
साक्षात्कार कर विह्रने खगा । इस तरह मेर आचायं होते हए भी आलां 
कालाम नं मुभः अन्तेवासी को अपने बरावर के स्थान पर स्थापित क्रिया, बड़ 
सत्कार से सत्कृत किया । तव म यों हुमा "यह धमं न निर्वेद के लिए है, न 
वेराग्यके लिए, न निरोधके लिए न उपरम के किए, न अभिन्नाके लिए, 
न सम्बोधि के लिए, मौर न निर्वाण के लिए । आकिचन्यायतन तकं उत्पन्न होते 
के लिए यहहं। सोमे राजक्मार ! उस धमं को अपर्याप्त मान उस धमं से 
उदास हौ चर दिया'१ । वहाँ से चलकर वे उदक रामपुत्त नामक आचार्यं के 
पास पहुंचे । सो राजक्मार ! मे क्या कश है" इसकी गवेषणा करता हुआ 
( किं क्सर गवेसी' हआ ) सर्वोत्तम, श्रेष्ठ शान्तिपद को खोजता हुआ, जहाँ 
उदक रामपृत्त था, वहां गया? । यह्‌ उदक रामपृत्त नैव संज्ञा-नासंज्ञायतनः 
नामक योग कौ अवस्था का उपदेश करता था । इस धमं से भी उदासीन होवे 
च दिए । उन्होने सोचा कि जसे ये पुरुष पुरुषार्थं कर सकते है उस प्रकार 


(१) बोधिराजक्मार सत्त ( मञ्मिम० २।४।५ ) देखिये विनय-पिटक- 
चुल्लवग्ग ५ भौ। 
(२) उपर्युक्त के समान ही । 
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चे भी पुरुषाथं के योग्य हु, अतः अपने ही श्रधान' या प्रयत्न से उन्हें सत्य का 
साक्षात्कार करना चाहिए । घूमते-घामते शाक्यकूमार उरुवेा की वनस्थली 
मे पहुंचे । वहां मेने रमणीय भूमि, सुन्दर वनखण्ड, बहती नदी, इवेत, सुप्रतिष्ठित 
चारों ओर रमणीय गोचर ग्राम देखा । तव मुभे राजकुमार ! एसा हुञ~- 
रमणीय हं यह भूमिभाग ¦! प्रघान-- (निर्वाण सम्बन्धी प्रयत्न) रच्छ 
कूलपुत्र के प्रधान के किए यह बहुत ठीक स्थानहे। सो मे प्रधानके किए यहं 
ठीक ह्‌' सोच वहीं बंठ गया ९” 1 इसी स्थान पर कौण्डिन्य आदि पांच परित्राजक 
शाक्यकूमार को मिले । गोतम ने कठिन तपस्या प्रारम्भ की । उनके रोमहर्षण 
तपकापणं वर्णन त्रिपिटकमें अनेकवारओया हैँ । पर उसे यहाँ देना असम्भव 
है । संकेत रूप से ही कू दिग्दर्शन करना आवश्यक है । "तव राजकूमार ! मेरे 
मन मे हृआ-क्यो नमं दांतों के ऊपर दति रख, जिह्वा वारा तालू को दबा, मन 
से मन को निग्रह करूं, दवा, सन्तापित करूं । तव मेरे दाति पर दांत रखने, 
जिह्वा से तालू दवाने, मन से मन को पकड़ने, दवाने, तपाने मे, कख से 
पसीना निकलता था । उस समय मने न दवने वाला वीयं आरम्भ किया था, 
स्मृति मेरी बनी थी, काया भी तत्पर थी २" । तब मूक यों हृजा-क्यो न मे श्वास 
रहित ध्यान धरं ? सो मने राजकूमार ! मूख ओौर नासिका से इवास का. 
आना-जाना रोक दिया । तब राजकूमार । मेरं मुख ओर नासिका से आइवास- 
प्रवास कै रुक जाने पर कानके दिद्रों से निकरते हवाओं का बहुत अधिक 
राब्द होने लगा. ..--..*.. तव मेरे मुख, नासा ओर कणं से आरवास- 
प्रश्वास के रुक जानं से मूर्धा मे बहुत अधिक बात टकराने गे ` ` सिर मे बहत 
अधिक वेदना हनं लगी, बहुत अधिक बात पेट को छेदने लगे, काया में 
अत्यधिक दाह टौता था२"। “देवता भी मुभे कहते थे श्चमण गोतम मर गया'। 
कोई-कोद्‌ देवता यों मी कहते थे श्रमण गोतम मरा, नहीं मरेगा, श्रमण 
गोतम अहत्‌ है, अहत्‌ का तो इस प्रकार का विहार होता हीदहै'४। अन्तमं 
गोतम अल्पाहारी ओर निराहारी भी हो गए । जैसे आसीतिक (वनस्पति विशेष) 
को गि, वेसे ही उस अल्प आहार से मेरे अंग-प्रत्यंग हो गए । उस अत्प आहार 
से जसे ऊट कापर, वसेही मेराकूल्टाहो गया, जैसेसुओोंक्ये पांतीवैसेही 
उचे-नीचं मेरं पीठके कटि हो गए, जंसे पुरानी शाला की कड़ियाँ अंहण 


(१) उपर्युक्त के समान ही । 
(२,३,४) बोधि राजकुमार -सुत्त ( मज्मिम० २।४।५ ) 
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वंहण होती है, वैसी ही मेरी पैसुल्यां हो गई । जसे गहरे कए में पानी का 
तारा गहराई में बहत दूर दिखाई देता है एसे ही मेरी आख हो गई ` । जेसे कच्चा 
। तोड़ा कड़ञआ लौका हवा धूप से सम्पुटित होकर मूर जाताहै, एसे ही मेर शिर 
की खार चिचक गई थी, मूर्फ गई थी । राजकुमार ! यदिमंंपेटकौ खारुको 
मसरता तो पीठ के काँठों को पकड़ केता था, पीरठके कांठों को मस्ता तो पेट 
की खार को पकड केता था । उस अल्पाहार से मेरे पीठ के कंठे ओर 
पेट की खाल बिलकुल सट गई थी । यदि मे पाखानाया मूत्र करता तो वहीं 
भहरा कर गिर पडता था । जब मे काया को सहराते हुए हाथ से शरीर 
को मसल्ता था तो हाथ से शरीर मसलते वक्त काया से सड़ी जड़ वाके रोम 
ड पड़ते थे । मनुष्य भी मभ देखकर कहते थे श्रमण गोतम काला हे" । कोई 
कोई मनुष्य कहते थे श्रमण गोतम काला नहीं ह, श्याम है' । कोई-कोई मनुष्य 
कहत थे श्रमण गोतम काला नहींहै, न उ्यामदही हं" मंगुर वणं हं" । 
राजकूमार ! मेरा वैसा परिशुद्ध, पयंवदात छवि वणं नष्ट हो गया था'९ निङ्चय 
ही अभूतपूवं तपस्या थी शाक्य गोतम कौ ! तब मे यों हुजा अतीत कारमं 
जिन किन्दीं श्रमणो या ब्राह्मणों ने घोर, दुःख, तीव्र ओर कट्‌ वेदनाएं सही होगी, 
इतन ही पयंन्त सही होंगी, इससे अधिक नही, भविष्य कारुमेभी जो कोई 
श्रमण या ब्राह्मण घोर, दुःख, तीव्र ओर कटु वेदनाएं सहंगे, इतने पयेन्त ही 
सहेगे, इससे अधिक नहीं । आजकल भी जो कोर श्रमण या ब्राह्मण... ... इतने 
ही पयेन्त, इससे अधिक नहीं । किन्तु इस सब कठिन तपश्चर्यां से शाक्य 
गोतम को लाभे क्या हुञा ? इस आत्म-निर्यातन के आत्यन्तिक मागं पर चक्कर 
उनको अधिगच्रि भी क्या हुई ? इसके विषय मे उनकी अत्यन्त ही स्पष्ट ओर 
क्रान्तिकारी वाणी हे, “राजकूमार ! उस दुष्कर चारिका से उत्तर मनुष्य- 
घमं, अलमायं -नान-दशंन , विशेष (परम तत्त्व) को मेने नहीं पाया । विचार 
इआ कि बोध के किए क्या कोई दूसरा मागं ह ३ ? '' तपस्वियों में वे परम तपस्वी 
भी हए, रक्षाचारियों में परम रूक्षाचारी भी, जुगुप्सृुओं मे परम जुगप्सु भी 
ओर एकान्तसेवियों मे परम विविक्त भी ओर फिर वहां सारिपुत्र ! मेरी यहं 
तपस्विता थी--मं अचेक ( नग्न) रहता था ओर बुलाई भिक्षा का त्यागी, 


(१) बोधि राजकुमार सृत्त ( मज्किम० २।४।५ ) 
(२) उपर्युक्त कै समान ही । 
(३,४) उपर्युषत के समान ही । 
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ठहरिये' कह दी गर्द भिक्षा का त्यागी, न अपने लिए की गई भिक्षा को, 
न अपने उख्य से किए गए को ओर न निमन्त्रण को खाताथा, न घडे के 
मुख से ग्रहण करता था... .. मे एक हौ घरमे भिक्षाकरनेवाखा था, या । 
केवर एक कवरभर खाने वाका होता था'¶ इस प्रकार अत्यन्त कठिन तपश्चरण 
भी किया, इतना कि बातरोग के कारण पीठ उनकी अन्त तक पीडित रही २ 

किन्तु इससे लाभ ? गोतम का साक्ष्य है कि लाभ इससे उन्हें कछ न हआ, सत्य 
की प्राप्तिउन्दं इस आत्मक्टेदा से नहीं हुई । तव स्थल आहार ग्रहण करना प्रारम्भ 
किया । कौण्डिन्य आदि पांच ब्राह्मण परित्राजकों ने जो उनके साथ तपस्या कर 
रहे थे समा कि गोतम पथ से ग्मष्ट हौ गए । अतः उन्हं छोड कर वे ऋषिपतन 
चले गए । सुजाता नाम की एक कृषक- पुत्री जोएक थारु खीर का सयः 
बोधि के किए प्रस्तुत शाक्यकुमार को देकर विरुवसाधना के इतिहास मे अमर हो 
गईं हं, वहां आई ओर उसका अर्पित किया हुआ सुमधुर पायास ही भगवान्‌ ने 
वंशाखपूणिमा के उस शुभ प्रभात मे खाया जो उनके किए वृद्ध" होने के बाद 
वके ४९ दिनों के लिए आहार हुआ । इतने कार तक न तो भगवान्‌ नें 
दूसरा आहार किया, न स्नान किया, भौर न मृख धोया । केवल ध्यान सुख 
में ही इन सप्ताहं को परिपृणं समावि-अवस्था मे भगवान्‌ ने विताया। 
सुजाता की खीर कोखा कर, सोनेका थाल उन्होंने नदी में फक दिया 
ओर इस प्रकार संकल्प कर ध्यान में वैठ गए "चाहे मेरा चमड़ा हड्डी दही 
क्यों न वाकी रह जाय, चाहे शरीर, मांस, रक्त क्यों न सूख जाए, किन्तु सम्यक्‌ 
सम्बोधि को प्राप्त किए विना इस आसन को नहीं छोड्गा ।' पर्वं की ओर मुंह 
कर सौ बिजख्ियों की कड़कसे भीन दटनेवाला अपराजित आसन र्गा कर 
वे बठ गए । त्रिपिटक ओर उत्तरकाटीन बौद्ध संस्कृत साहित्य की काव्यमय 
भाषा मे फिर मार सेना से उनका संघषं हुआ । वायु, वर्षा, पाषाण, हथियार, 
धधकती राख, वाट, कोचड ओर अन्धकारमय वष्टि आदिसे भी मार 
अपनी सेना सहित शाक्यकूमार को विचकित नहीं कर सका, बोधि-प्राप्ति 
के लिये वच समाधि ल्गायं हए गोतम ने मार को पहचान लिया। मार की 
तीनों दुहितां (तृष्णा, अरति ओर राग) गोतम का कृ न विगाड सकीं । 
पापी मारके तीनोंप्‌त्र (विभ्रम, हषं ओर दपं) हताश दहो गये।न 


(१) उपय क्त के समान ही । 
(२) देखिये महापरिनिब्बाग-सुत्त ( दीघ० २।३ ) फी अट्ठकथा । 
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भय-भेरव गोतम को विचक्िति कर सके ओर न मधर प्रलोभन । इस सब का 
आशय केवर यही है कि गोतम ने अपनी निम्न प्रकृति पर विजय प्राप्त री, 
नूर ओर विचलित करनेवाङे विचारों को उन्होने प्री तरह दवा दिया, 
सभी चित्तके विकारोंकोपूरी तरहसे हटा दिया । यही कामाधिपति मार 
की विजय का संक्षिप्त तत्त्व हुं ओर इसकी समानताएं भारतीय ओर 
विदेरी साधना के इतिहासमे भी रभ्य ह--जो अधिकतर वृद्ध के सार- 
विजयसे ही उधार लीहुरईह। इस प्रकार उसी दिन अर्थात्‌ वैशाखं 
पूणिमा के दिनि ही उन महापुरुष ने अनुत्तर आत्म-विजय प्राप्त कर 
सभी बन्धनों ओर आघ्वों को उच्छिन्न कर अपने चीवर ( वस्व) कै 
ऊपर बरसते हुए बोधिवृक्ष के अकरो से मानो लार मगो कौ तरह पजित होते 
हुए, रात के प्रथम याममंपूवं जन्मोका ज्ञान, मध्यम याम में दिव्यचक्षु 
पा, अन्तिम याम में प्रतीत्यसम॒त्पाद का ज्ञान प्राप्त किया। यही उनके हारा 
अभिसम्बोधि का पाना था। विर्व की दशेन-साघना में यह्‌ दुश्य अत्यन्त महत्व 
रखता हं ओर शाक्यसिह्‌ के लिए भी यह एक अनत्तर विजय थी 1 गोतम का 
भविष्य का गभंशयन बन्द हो गय।, उनके अकर धमं सब नष्ट हो गए ओरं 
दसी ज्ञान को प्राप्त कर वे बुद्ध" हो गए, जिसके विषय मे उन्होने बादमें भी 
कहा -ज्ञातत्य को जान लिया, भावनीय कौ भावना कर टी! परित्याज्य को 
छोड दिया, अतः है ब्राह्मण । मे बुद्ध हूं ९ इसीलिए तो शैल ब्राह्मण जसे प्रसिद्ध 
ब्राह्मण साधको के द्वारा भी उनकी इस प्रकार स्तुति की गई ह चक्षष्मन्‌ । 
तुम्हीं बद हो, तुम्हीं शास्ता हो, तुम्हौं मार विजयी मनि हो! उपाधि तुम्हारी 
हट गई, आस्रव तुम्हारं विदारित हो गए 1 सिह समान भव की भीषणता से 
रहित तुम उपादान रहित ही । हे वीर ! पाद प्रसारित करो येनाग (पाप रहित) 
शास्ता कौ वन्दना करे  । परमार्थं रूपसे निखिल ज्ञान दर्ञी के रूप मे बुद्ध' 
पद का क्या तात्पयं हो सकता ह, इस विषय में तो बुद्ध वचनो के साक्ष्य पर 
हम बाद मं विचार करेगे, यहां उपर्युक्त बुद्ध-वचन के अर्थं में ही इसके तात्पयं 
को जानकर सन्तोष करना चाहिये । तथा-घमं अर्थात्‌ सत्य धमं में प्रतिष्ठित 
होने के कारण ही अथवा उसे प्राप्त करने के कारण ही शाक्यसिह की इसी 
समय से तथागत" संज्ञा हुई, जो एक अत्यन्त सुन्दर ओर अभूतपवं नाम है । 


(१) सेल सुत्त ( मज्भिम० २।५।३ ) 
(२) सुत्त निपात ३।७ ( सेल सत्त ) ; सेल-सुत्त ( मन्भिम० २।५।३ ) भी 











बौद्ध दलेन तथा अन्य भारतीय दन २६८ 


वं मुनि सम्यक्‌ सम्बुद्ध बनकर परम महत्ता के भागी हृए ! ब्राह्मण ! अविद्या मेँ 
पड़ी, अविद्या रूपी अण्डे से जकड़ी इस प्रजा मे मे अकेला ही अविद्या के अण्डेके 
खोक को फोडकर अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बोधि को जानने वाला ह । मेही 
ब्राह्मण ¦ लोक मे ज्येष्ठ हू, श्रेष्ठ हूं । मेने ही ब्राह्मण ! न दवने वाला वीयं 
आरम्भ किया था, विस्मरण रहित स्मति मेरे सस्मख थी, अचल ओर शान्त 
मेरा गरीर था, एकाग्र समाहित मेरा चित्त था'९। जिस प्रकार वे भगवान सभी 
घ्यानों कौ भावना कर, चतुराय सत्यो के दर्शन कर अविद्या के अण्डेको फोडकर 
सम्यक्‌ सम्बोधि का साक्षात्कार करनेवाले हए, इसका कृ अधिक विवरण 
अपेक्षित हं क्योकि इसके आघार पर ही न केवल उनके समग्र धमं जर दशन 
का समना अवलम्बित हं बल्कि अपने प्रभाव विशेष के कारण भी 


सभी दरशन के विद्या्धिरयो कौ स्मृति मे एक विशेष स्थान का अधिकारी हे। 


तो फिर सम्यक्‌ सम्बुद्ध के वचनो मेँ ही हम उस अनत्तर दर्दान-कथा को सने जिसे 
उन्हाने वाद मं वेरंजक नामक ब्राह्मण से कहाथा। सो ब्राह्मण ! मं सवितकं, 
सविचार, विवेक से उत्पन्न प्रीति सुख वाले प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विहरनं 
क्गा । फिर वितकं ओर विचार शान्त के शान्त होने पर भीतरी शान्ति, चित्त 
को एकाग्रता, अवितकं, अ-विचार, समाधि से उत्पन्न प्रीति सुख वाले द्वितीय 
ध्यान कोप्राप्त हौ विहरने ल्गा। प्रीति से भी विरक्त ओर उपेक्षक 
हो विहरता हुमा स्मृतिमान्‌, अनुभववान्‌ हो, काया से सुख को 
भी अनुभव करता हआ, जिसको कि आयं लोग उपेक्षक, स्मृतिमान्‌, 
सुख-विहारी कहते हं, वेसा हो तृतीय ध्यान को प्राप्त कर विहरने लगा । 
फिर सुख भौर दुःखके प्रहाण से, सौमनस्य ओर दौर्मनस्य के पहले ही 
अस्त हो जाने से, अदुःख, अ-सुख, उपेक्षा स्मृति की परि-श॒द्धता रूपी 
चतुथं ध्यान को प्राप्त कर विहरने ल्गा। इस प्रकार चित्त के समाहित, 
परिशुद्ध, पर्यवदात, उपक्टेररहित, मृदुभूत ओर स्थिर हौ जाने पर, 
पूवं जन्मों कौ स्मृतिके ज्ञान के लिए मेने चित्त को भृकाया'२ । फिर अनेक 
पूवंजन्मों को स्मरण करते हुए भगवान्‌ को ज्ञान की अपूव फूट हुई, अविदयःन्ध- 


(१) बेरंजक ब्राह्मणसृक्त ( अंगु सतर० ८।१।२।१ ) देखिए विनय-पिटक-- 
पाराजिका १ भी। 

(२) वेरंजक~ब्राह्यण-सुत्त ( अंगुत्तर० ८।१।२।१) ; पाराजिका १; देखिये 
बुद्धचर्या, पृष्ठ १३९ 1 | 





| 
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कारका नाश होकर ज्ञान का प्रकारा हुआ, जिसका वणेन भी उन्हीं के दाब्दो 
में बार बार हमारे किए स्मरण का विषय होना चाहिए, इसमें सन्देह नहीं । 
ब्राहमण ! रात के पहले याम में, उस प्रकार प्रमाद रहित, तत्पर, आत्म- 
संयम यूक्त॒ विहरते हए, मं अनेक पूवं जन्मों को स्मरण करने र्गा, 
मुभे यह पहरी विद्या प्राप्त हई । अविद्या गई, विद्या आई, तम॒ नष्ट 
हुआ, आखोक उत्पन्न हज । ब्राह्मण  अण्डेसे मूर्गी के बच्चे को तरह 
यह पहली रूट हई ।'९ सो इस प्रकार चित्त के परिशुद्ध होनें पर 
प्राणियों के जन्म-मरण के लिए मेने चित्त को भूकाया । अ-मानुष; दिव्य, 
विशुद्ध चक्ष्‌ से अच्छे, बुरे, स्‌वणं, दुवेणे, सुगत, दु्गेत, मरते, उत्पन्न होते, 
प्राणियों को में देखने गा । ब्राह्मण ! रात के मध्यम याम में यह्‌ द्वितीय विद्या 
उत्पन्न हुई । ब्राह्मण ! अण्डेसे मूर्गी के बच्चे कौ तरह यह दूसरी फूट हुईं ।२ 
"सो इस प्रकार चित्त के परिशुद्ध होने पर, आस्रवोंके क्षय के ज्ञान के 
लिए मने चित्त को भूकाया । यह दुःख हं" इसे यथाथं जान लिया, "यह्‌ दुःख~ 
समदय है", इसे यथाथं जान लिया यह दुःख-निरोध हं" इसे यथाथं जान लिया, 
"यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ ह" इसे यथायं जान ल्या । ये आखव हँ 
इसे यथाथं जान लिया, यह आस्रव-निरोध हं" इसे यथाथं जान लिया, "यह्‌ 
आस्रव-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ ह" इसे यथाथं जान लिया। सो इस प्रकार 
जानते, इस प्रकार देखते हुए चित्त कामाल्रवों से विमुक्त हो गया, भवाख्रवों 
से विमूक्त हो गया, अविद्याखवों से विमुक्त हो गया विमुक्त हो जाने पर 
"खट गया' एसा ज्ञान हुआ । जन्म खतम हो गया, ब्रह्मचयं पूराहो गया, करना 
थासो कर लिया, अब यहांके लिए कृच शेष नहीं, इसे. जाना । ब्राह्मण ! 
रात के पिछले याम मे यह तृतीय विद्या प्राप्त हई । अविद्या चरी गई, विद्या 
उत्पन्न हुई । तम गया, आलोक उत्पन्न हुआ । ब्राह्मण ! अण्डे से मूर्गी के बच्चे 
की तरह यह तीसरी फूट हुई" । इसी ज्ञान की अपृवं फू? होने पर कहा जाता 
हं कि शाक्य गोतम ने सम्यक्‌ सम्बद्ध बनपे हृए प्रथम बार यह उद्गार किया 
'बहुत जन्म मं संसार मे अनेक बार दौडता रहा, नित्य गृहक।रक को टूढते-ढृढते 
मे पुनः पुनः जन्म्‌ के दुःखो को सहता रहा । हे गृहकारक ! अव तुभ देख ख्या । 
(१) उपयुक्त के समान ही । 


(२) उपर्युक्त के समान ही, सिए, बुदढधचर्या प.ष्ठ १४० 
(३) उपयु केत के समान ही । 
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अवत पुनःघर न बना सकेगा। सभी तेरी कञियां टूटी हई पड़ी हँ, गृह- 
रिखर भी बिखरा पड़ा हं । सम्पूणं तष्णा के नार से अव चित्त संस्कार से विर- 
हित इञ हं † । इस प्रकार भगवान्‌ बोधि वृक्ष के नीचे सप्ताह भर एक आसन 
से विमुक्ति का सुख लेते हए बेठे रहे । रात को प्रथम, मध्यम ओर अन्तिम 
याम मं उन्होने प्रतीत्यसमुत्पाद का अनुखोम ( आदि से अन्त की गोर) ओर 
प्रतिलोम ( अन्त से आदि की ओर ) मनन किया ओर इसी समय उनके मख 
से क्छ प्रीति वाक्य भी निक्ठे जो सुहकं निकाय के उदान" नामक ग्रन्थ में 
एक अनुत्तर रूप से निहित हं । सप्ताह भर बोधिवक्ष के नीचं बैठकर भगवान 
अजपाल नामक वरगद के नीचे विमक्ति का आनन्द ठेते हए एक आसन से बेठे 
रहे, जहां उन्होने एक ब्राह्मण को ब्राह्मण बनानेवाे घर्मो का उपदेडा भी 
किया । फिर इसी प्रकार एक सप्ताह उन्होने मचलिन्द नामक वश्च के नीचं 
विताया जहां भगवान्‌ ने पवित्र जीवन की प्ररांसामें कछ कहा । फिर भगवान 
न राजायतन नामक वृक्ष के नीचे एक आसन से बैठे हए एक सप्ताह तक 
विमुक्ति सुख का अनुभव किया ओौर यहीं पर तपस्स्‌ ओर भल्लिक नामक दो 
वनजारों को भगवान्‌ नं उपासक बनाया । उस समय संघ की स्थापना नहीं 
हेर थी, अतः उपर्युक्त दो महाभागो की दो वचनों से ही अर्थात्‌ “भन्ते ! हम 
दोनों भगवान्‌ कौ शरण जातं हे, धमं कौ शरण जाते हँ । आज से हम दोनों 
को साञ्जलि शरणागत उपासक जानें" इस प्रकार बुद्ध-धमं मे दीक्षा हृई । संसार 
म यही दोनों महाभाग वनजारे दो वचन से प्रथम उपासक हुए । सप्ताह भर 
उस पेड़ को मूल मे समाधि-अवस्था में रहकर भगवान्‌ फिर्‌ अजपार नामक बर्गद 
के पेड के नीचं ही चले गए । तव एकान्त मे ध्यानावस्थित भगवान के चित्त 
मं वितकं पदा हुआ "मनं गम्भीर, दुरदश, दुरजञेय, शान्त, उत्तम, तकंसे 
प्राप्य, निपुण, पण्डितो हारा जानने योग्य, इस धमं को पा लिया । यह्‌ जनता 
काम तुष्णा में रमण करनेवाटी, काम-रत, काम में प्रसन्न है। काममें रमण 
करनेवारी इस जनता के लिए यह जो प्रतीत्यसमुत्पाद है, वह्‌ दुदशंनीय है 


(१) अनेक जाति संसारं सन्धाविस्सं अनिव्विसं । 

गहकारक गवेस्सन्तो दक्वा जाति पुनण्युनं । 

गहकारक दिट्ठोसि पुन गेहं न काहसि। 

सम्बा ते फासुका भग्गा गहकृटं विसंखतं ॥ 
घम्मपद ११।८-९ 





| 
| 
। 
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ओर यह भी दुदेशंनीय हे जो कि सभी संस्कारोंका शमन, सभी मंत्रोका 
परित्याग, तुष्णाक्षय, विराग, निरोध ओर निर्वाण” यह सोचकर वे भगवान, 
जिनके लिए यहाँ कछ करना रोष नहीं रह गया था, उपदेश करने मे अनुत्सुक हए । 
मं यदि धर्मोपदेश करू भी ओौर दूसरे उसको न समभ पावें तो यह मेरे किए 
पीड़ा की ही वस्तु होगी' । किन्तु रोक के दुःख का खयाक कर भगवान्‌ के 
हदय मं अनुकम्पा जगी ओर उन्होने धर्मोपदेश करने का विचार किया। इसी 
तथ्य को त्रिपिटक ने एक कान्यमय स्वरूप देकर वर्णन किया ह । जब भगवान्‌ 
का मन उपदेश करनं कौ ओर से उदासीन हो रहा था तो सहापति ब्रह्मा उनके 
इस संकल्प को जान कर वहां आए ओौर प्रार्थना की भगवान्‌ ध्म उपदेशा करे, 
सुगत धम उपदेश करं । अत्पमल वद्ेप्राणीभीहै जो धर्मं न सननेके कारण 
विनष्ट हो जागे" । ९ इतना ही नहीं, ब्रह्मा ने इस विषय मे अत्यन्त ही अनुरोध 
किया जौर निख्चय ही जो कू ब्रह्मा ने उस समय कहा उसे अपनी वाणी को 
चा करतें हए आज भी हम अपनी अनेक समस्याओं ओर क्टेगों के बीच 
सम्यक्‌ सम्बृद्ध के प्रति कह ही सकते है 'पथरीले पवत के रिखर पर खडा 
पुरुष जं चारों गोर जनता को देखे । उसी तरह हे सुमेध ! हे सर्वत्र ने वाले ! 
धर्मं रूपी महल पर चढ़ कर सव जनता को देखो । हे शोक रहित ! शोक- 
निमग्न जन्म जरा से पीडित जनता की ओर देखो- 
उठाहे वीर! हे संप्रामजित्‌ ! हे सार्थवाह ! उच्छणऋण ! 
जग मं विचरण कर धमं प्रचार करो, जानने वाके मिरे 1२ 

्रह्म-याचना के परिणाम-स्हप कारुणिक शास्ता ने धमं प्रचार का निर्चय 

कर क्था । मार का प्रयत्न जो उसने बद्ध को विमख करने के लिये उनके 
चित्त मे उदासीनता उत्पन्न कर किया था, विफल गया । 
ब्रहय-याचना के वृद्ध ने शास्त बनना स्वीक।रकर लिया । विर्व के 
परिणाम स्वरूप माग्य-निर्णय का यह अद्धितीय क्षण था । तथागत ने 
धम प्रचार अपना निवोण-प्रवेश लोकानुकम्पावश स्थगित कर 
दिया । तव से विद्व के साधनात्मक इतिहास कौ काय। पलट गई । 
आलार कालाम ओर उदक रामपृत्त तो इस लोक को पहले ही चोड चके थे। 
भगवान्‌ ने ध्यान चक्षुओं से देखकर कौण्डिन्य आदि पांच ब्राह्मण परित्राजकं 





(१) विनय पिटक-महावग्ग १ 
६२) उपर्युक्त के समान ही । 
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को, जो पहके उनके पास उरवेखा में रहे थे ओर जो इस समय वाराणसी के 
पास ऋषपतन (सारनाथ ) में रह रहे थे, अपने उपदेदा के उपयुक्त पात्र 
पाया जौर वे वहींके किए चर पड़े । रास्ते में उपक नामक एक आजीवक ने 
उनको प्रसन्न-इन्द्रिय ओर परिशुद्ध, उज्ज्वल कान्ति वणं वाखा देखकर कहा 
किसको गुरु मानकर तू प्रत्रजित हआ हं ओर कौन तेरा शास्ता हं" ? भगवान्‌ तं 
उससे कहा भे सब को पराजित करनं वाला, सव को जानने वाला हूं । सभी 
घर्मो में निखिप्त हूं । सवेत्यागी हूं । तृष्णा के क्षय से विमुक्त हूं । मेस्वयंदही 
जानकर उपदेदा करूणा ।. . . - -मं संसार मे अहत हूं । अपृवं शास्ता हं । में 
सम्यक्‌ सम्बद्ध, शीतल तथा निर्वाण-प्राग्त हूं । घमं का चक्का घुमाने के र्षि 
कारियोंके नगरकोजा रहा हूं 1 अन्धे हए रोक में में अमृत-दुन्दुभी बजा- 
ऊगा'* । इस प्रकार भगवान कारी प्रदेरा की ओर चले । 
वाराणसी में ऋषिपतन मृगदाव मं भगवान्‌ विहार कर रहे हर । वहां 
भगवान्‌ पञ्चवर्गीय भिक्षुजों ( कौण्डिन्य आदि ) से मिलने के लिए जातं 
ह । पहले से श्रमण गौतम को सत्कारन देनेके लिए पूरीतरह से सुनि- 
दिचित ओर दृदप्रतिज् वे तथागत के मुख पर अनुपम ज्योति देखकर उससे 
अभिभूत हो जाते ह ओर भिन्न-भिन्न प्रकार से उनके प्रति प्रेम ओर सत्कार 
प्रदशित करने लगते हं 1 उस्वेला में ज्योति प्राप्त कर आए हुए वे महात्मा 
उन्दँ अपनी सम्यक्‌ सम्बोधि का उपदेश सुनाते हं, जिसे वे भिक्षु कान देकर 
सुनते हे । भगवान्‌ ने पञ्चवर्गीय भिक्षुजों को इस प्रकार आमन्त्रित 
किया --हि भिक्षुजो ! ये दो अतियां प्रत्रजित के दारा सेवन करने योग्य 
नहीं हं । एक तो यह काम-सुख में क्मप्तिहोनाजो हीन है, ग्राम्य हे, 
थग्‌जनों ( अज्ञजनों ) के योग्य है, भनायं हं ओौर अनर्थं से संयुक्त हं 
ओौर दूसरा यह जो अपने को कष्ट देना हसो भी दु:खह, अनायंहं ओर 
अनथ से भरा हुआ हं 
हि भिक्षओ 1 इन दोनों मार्गो से अलग रहकर तथागत ने मध्यमा प्रतिपद्‌ 
का साक्षात्कार कियाद, जो चक्षओं को खोकनेवारी, ज्ञान को प्राप्त कराने 
वारी, एवं उपदाम, अभिन्नः, सम्बोध ओौर निर्वाण कीओर ले जानेवारी हं ।' 


(१) विनय पिटक, महाव्ग १, देखिए वुद्धचर्या, पुष्ट २१ 
(२) भगवा वाराणसियं विहरति इसिपतने मिगदाये । धम्म-चक्कपवत्तन सुत्त । 
(३) तत्र लो भगवा पञ्चवग्गिये भिक्ख्‌ आमन्तेसि । उपयु क्त के समान ही ॥ 
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कोन सीह हे भिक्षु ! वहु मध्यमा प्रतिपदा, जिसका तथागत ने 
साक्षात्कार क्याहं जौर जो चक्षुओं को खोकनेवाी, ज्ञान को प्राप्त कराने 
वारी तथा उपशम, अभिज्ञा, ज्ञान ओर निर्वाण कौ ओर ले जाने वाटी है? 
यह वही हं जो आयं अष्टांगिक मागं, यथा--सम्यक्‌ दुष्ट, सम्यक्‌ संकल्प, 
सम्यक्‌ वाणी, सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यक्‌ आजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृतिः 
गौर सम्यक समाधिः 
यही हं भिक्ुजो . वह मध्यमा प्रतिपदा जिसकी अभिसम्बोधि तथागत ने 
पाप्तकीहं ओर जोनेत्रों कोखोलनेवाटी, ज्ञानको प्राप्त करानेवाटी तथां 
उपशम, अभिज्ञा, जान ओौर निर्वाण कौ ओर ले जाने वारी ह ।'१ 

इसी समय भगवान्‌ ने चार आयं सत्यो का उपदेश देते हए कहा--- 
यह ह भिक्षओ ! दुःख आयं सत्य । जन्म भी दुःख है, जरा भी दुःख 
है, व्याधि भी दुःख है, मरण भी दुःखदे, अप्रियो से भिल्ना दुःख है, 
त्रियो से वियोग दुःख दहै, जिस भी इच्छित (वस्तु) कोनहीं पाताहै, वह भी 
दुःख दहं । संक्षि"त मं सभी उपादान स्कन्धदुखहीहं)' 

यह है हे भिक्षुजो ! दुःख समुदय आयं सत्य । जो यह्‌ तृष्णा पुनर्भव को 
करनेवाखी, आसक्ति ओर राग के साथ चलने वाली ओर वहां वहां रमण 
करनेवाली हे । वह जसे कि, काम-तृष्णा, भव-तृष्णा, विभव-तुष्णा ।' 


(१) दे मे भिक्खवे अन्ता पन्बजितेन न सेवितब्बा । यो चायं कामेसु कास- 
सुखल्किकानुयोगो हीनो गस्मो पोथुज्जनिको अनरियो अनत्थसंहितो 
यो चाय अत्तकिलमथानुयोगो इुक्खो अनरियो अनत्थसं हितो । 
एते ते भिशष्ववे उभो अन्ते अनपगस्म मन्किमा पटिपदा तथागतेन 
अभिसम्बुद्धा चक्खकरणी जाणकरणी उपसमाय अभिञ्ज्याय सम्बोधाय 
निब्बानाय संवत्तति । 
कतमा च चा भिक्खवे मज्किमा पटिपदा तथागतेन अभिसस्बद्धा चक्ख 
करणी ज्ाणकरणी उपसमाय अभिज्ञाय सम्बोधाय निन्बानाय संवत्तति। 

अयमेव अरयो अहुङगिको मग्गो सेय्यत्थीदं । सम्मादिटिठ, सम्मा 
संकप्यो, सम्मा वाचा, सम्मा कस्सन्तो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, 
सम्मा सति, सम्मा सम्साधि । | 
अयं खो सा भिक्ववे मन्भिमा पटिपदा तथागतेन अभिसम्बद्धा चक्ख- 
करणी जणकरणी उपसमाय अभिनज्जाय सम्बोधाय निञ्वानाय संवत्तति । 
बो० १८ 
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"यह ह हे भिक्षुओ ! दुःख निरोध आयं सत्य जो किइस तृष्णाका ही 
अलोष विराग, निरोव, त्याग, प्रतिनिस्सगं ओर छोडना 1 
यह हौ हे भिक्षजो 1 दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा आयं सत्य 1 यही हैं 


है आयं अष्टांगिक मार्ग, यथा सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वाणी, 


सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यक्‌ आजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यन्‌्‌ स्मृति, सम्यक्‌ समाधि ॥ 


"यहु दुःख जायें सत्य हँ, इस प्रकार हे भिक्तुओ, मे पूवं अश्रुत धर्मो 


मं आंख उत्पच्च हई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई 
आलोक उत्पन्न हआ । 

यद्र दुःख आयं सत्य परिज्ञेय ( जानने योग्य ) रह, इन पवेमें अश्रुत धर्मों 
मे हे भिक्षुओ, मुभे आंख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुञा, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्यया 
उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुजा 1 फिर हे भिक्षुमो, यह दुःख आये सत्य मनं 
जान छिया, इसक्िए पूर्वं अश्रुत धर्मो में मक आंख उत्पन्न हुई, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, 
विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हआ । १ 


(१) इदं खो पन भिक्खवे दुक्खं अरिय सच्चं \ जातिपि दुक्खा जरापि दुक्ला 
व्याधिपि दक्सो मरणंपि दुक्खं अप्पियेहि सम्पयोगो दुक्लो पियेहि विष्य 
योगो दुक्खो यस्पिच्छं न कभति तस्पि दुक्खं । सं चित्तेन पञ्चुपादान- 
क्खन्धापि दुक्खा \ 
इदं खो पन भिक्खवे दुक्लसमृदयं अरियसच्चं । यायं तण्हा पोनोभविका 
नन्दिराग सहगता तत्र तन्ाभिनल्दिनी । सेय्यात्थोदं कास तण्हा भव- 
तण्हा विभवतण्हा । 
इदं खो पन भिक्खवे दुक्डनिरोधं अरियंसच्चं यो तस्सा येव ॒तण्हाय 
असतेस विराग निरोधा चागो पटिनिस्सग्गो सुत्तिअनाख्यो । 
इदं खो पन भिक्वे दुक्डनिरोधगासिनी पटिवदा अरिय सच्चं । अयमेव 
अरियो अट्ठङगिको मग्गो । सेथ्यत्थीदं, सम्मादिदिठ, सम्मा संकप्यो, सम्मा 
वाचा, सम्मा कम्मन्तो, समस्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, 
सम्मा समाधि । 
इदं दुक्खं अरिय सच्चन्ति मे भिक्लवे पुञ्बे अननुस्सुतेसु घस्मेसु चक्खु 
उदपादि जाणं उदपादि पञ्च्या उदपादि विज्जा उदपादि आलोको 
उदपादि । तं खो पनिदं दुक्खं अरिय सच्चं परिञ्व्यातन्ति मे भिक्लवे 
ुन्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु चक्खु उदपादि ज्नानं उदपादि पञ्ा उदपादि 








२७५ ब्रह्म-याचना के वरिणामस्वरूप धर्म-प्रचार 


इसी प्रकार भगवान्‌ ने कहा कि दुःख-समुदय आयं सत्य को उन्टोनें 
छोडनं योग्य ( पहातन्बन्ति ) समा ओौर उसे छोड़ दिया (पहीनन्ति), दुःख 
निरोध आयंसत्य को साक्षात्करणीय (सच्छिकातन्बन्ति) जाना ओर उसका 
साक्लात्कार कर छखिया (सच्छिकतन्ति) एवं दुःखनिरोध गामिनी प्रतिपदा रूप 
आयंसत्य को भावनीय ( भावेतव्बन्ति) जाना ओर उसकी सम्यक्‌ रूप से 
उन्होने भावना की (मावितन्ति) । इस प्रकार उन्होने अश्नुतपूवं घर्मो में चक्षु, 
ज्ञान, प्रज्ञा, विद्या ओर आरोक प्राप्त किए । भगवान ते यह भी कहा जब 
तक हे भिक्षुजो ! मुक इन चार आयं सत्यो मं इस प्रकार से तीन प्रकार से बारह 
आकार वाला यथा भूत ज्ञान दशन सुविशुद्ध नहीं हुआ, तब तक हे भिक्षुओ ! 
देवों के सहित, ब्रह्मा के सहित, मार के सहित, श्रमण ओर ब्राह्मणों के 
सहित इस खोक मं, इन देव ओर मनुष्यों सहित सारी प्रजा मे अनुत्तर 
सम्यक्‌ सम्बोधि को प्राप्त कर च्या एसा मेने कभी प्रज्ञप्त नहीं किया । 
किन्तु, जब मेने जान चछया कि मुक दशेन उत्पन्न हुआ, मु चेतो-विमृक्ति ` 
उत्पन्न हई ओर यह मेरा अन्तिम जन्म हं ओर अव पुनर्भव नहीं ह । तव हे 
भिक्ुजो ! इन चार आयं सत्यौ मे इस प्रकार तीन प्रकार से बारह आकार 
वाला यथाभूत मूके ज्ञान दशन सृविशुद्ध उत्पन्न हुआ ओर तभी मेने देवों के 
सहित, ब्रह्मा के सहित, मार के सहित, श्रमण ओर ब्राह्मणों के सहित, इस 
खोक मे, इन देव ओर मनुष्यों सहित सारी प्रजा में, अनृत्तर सम्यक सम्बोधि 
को प्राप्त कर लिया, एसा प्रज्ञप्त किया, क्योकि हे भिक्षुजओ ! मृ ज्ञान-दशन 
उत्पन्न हआ, चेतौ विमूक्ति प्राप्त हुई ओर मेने जाना करि यही मेरा अन्तिम 
जन्म हं, अव पुनभव नहीं हं ` ।* इस प्रकार भगवान्‌ ने कहा ओर उन भिक्षुओं ने 


विज्जा उदपादि आलोको उदपादि । तं खो पनिदं दुक्खं अरिय सच्चं 
परिञ्च्यातन्ति मे भिक्लवे पुन्बे अननुस्सुतेसु धम्मेस्‌ चक्खु उदपादि 
जजाणं उदपादि पञ्चा उदपादि विज्जा उदपादि आलोको उदपादि । 
( १) याब कौवञ्च मे भिक्लवे इमेसु चतुसु अरिय सच्चेसु एवं तिपरिवहं 
दादसाकारं यथा भूतं ज्ञानदस्सनं न सुविसृद्धं अहोसि नेव तावाह भिक्लवें 
सदेवके जोकं समारकं सब्रह्यके सस्समण ब्राह्मणिया पजाय सदेवमन्‌- 
स्साय अनुत्तर सम्मा सबोधि अमि सम्बुद्धो पञ्चञ्च्यािं । जाणञ्च 
पन मे दस्सनं उदपादि अक्‌प्पा मे चेतो विमुक्ति अयमन्तिसा जाति नत्थि 
दानि पुनब्भवोति । यतो च खोमे भिक्खवे इभेसु चतुस्‌ अरिय 
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उनके कथन का अभिनन्दन किया । आयुष्मान्‌ कौण्डिन्य को तो वहीं जौ 
क समुदय घमं है, वह॒ सब निरोध धमं हं एसा विमल ध्मचक्ु, उत्पन्न हुञा 14 
यही भगवान्‌ का प्रथम घर्मचक्त प्रवतेन था जो अपनी दाशंनिक गम्भीरता भौर 
आघ्यात्मिक सन्तुकित विधान में विर्व के साधना के इतिहास मे अपनी तुलना 
नहीं रखता । इस उपदेश को देकर भगवान्‌ का अत्यन्त क्मंशीर्‌ जीवन लोक के 


कल्याण के किए प्रारम्भ हुजा ओर अनेक प्रकार के साधन सम्पन्न व्यक्ति आ ` 


जाकर उनका रिष्यत्व ग्रहण कर जो कृ समुदय धमं ह, वह्‌ सव निरोध धमं 
है", एेसा अनुभव कर विमल ओौर विशुद्ध जीवन व्यतीत करने रगे । कालान्तर 
मे उरूवेल काइ्यप जैसे अग्निहोत्रियों कोर, हा सन्तप्त ! हा पीडति! इस 
प्रकार से चिल्लाते हए जिज्ञासु यश कुलपुत्र जंसों को, तीनों रोकं को जरती 
हई फंस की फोपड़ी के समान देखते हुए काश्यप जसे विरागियों कोभ, 
सारिपव्र जसे परित्राजकौं को* एवं अन्य अनेक असंख्य साघकों को अपनं 


` उपदेशामृत से तृप्त करते हुए भगवान्‌ इधर उधर चारिकाएँ करने लगे । जहां 


कहीं भी भगवान्‌ ने उपदेश दिया, सभी जगह श्रोताओं ने प्रसच होकर जंसे 
ओँधे को सीधा करदे, दके को उघाडदे, भूक को रास्ता बतादे, अन्धकार में 
तेर का प्रदीप रखदे ताकि आंख वले रूप को देखे, एसे ही भगवान्‌ ने अनेक 





सच्चेसु एवं. तिपरिवहं हादसाकारं यथा भूतं ाणदस्सनं सुविसुद्धं 
अहोसि अयाहं भिक्ववे सदेवके लोकं समारकं सब्रह्यके सस्समण ब्राह्य- 
णिया पजाय सदेवमनुस्साय अनुत्तरे सम्मा संबोधिः अभि सम्बुद्धो 
पच्चञ्व्नािं । जाणञ्च पन मे दस्सनं उदपादि अक्‌प्पामे चेतो- 
विमृत्ति अयमन्तिमा जाति नत्थि दानि पुनब्भवोति । 

(१) इदमवोचि भगवा जक्तसना पञ्चवग्गिया भिक्ख्‌ भगवतो भासिह्‌ं अभ- 
नन्दन्ति । इर्मास्मि च पन वेय्याकरणस्मि भज्जमाने आयस्मतो 
कोण्डञ्ञस्स विरजं वीतमल धम्मचक्ख्‌' उदपादि यं किञ्चि समुदय धम्मं 
सब्ब तं निरोध धम्मन्ति । धम्मचक्कपवत्तन सुत्त (संयुत्त० ५५।२। १) 
देखिये विनय पिटक, महावर्ग भी । 

(२) देखिथे विनय पिटक--महावग्ग १ । 

(३) देखिये विनय पिटक-महावम्ग १ ही । 

(४) महाकारयप कौ प्रव्रज्या के लिए देखिए अगुत्तर निकाय-अदट्‌ठकथा १।१।१० 

(५) देखिए विमय पिटक--पहावग्ग ही 
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२७७ ब्रह्य-याचना के परिणामस्वरूप धम-प्रचार 


पर्याय से धमं को प्रकारित किया'९ इस प्रकार श्रद्धा अपित कर तथागत के 
दारा "आओ भिक्षुमो, धमं सु-आख्यात हे, दुःख के सम्यक्‌ विना के क्ष 
ब्रह्यचयं का आचरण करो' इन रब्दों मे आद्वसित हो जिसके किए कूरपुत्र 
चरसे वेघर हो प्रब्रजित होते ह उस सत्य को जानकर जीवन धन्य किया। 
भिक्षुओों की संख्या जब बढ़ करसाठ हो गई तो भगवान्‌ ने उन्हं सम्बोधित 
किया, भिक्षुओ 1 जितने भी मानूष ओौर दिव्य बन्धन ह, मे उन सब से मुक्त 
हं । तुम भी सभी दिव्य ओौर मानुष भोगों से मक्त हओ । भिक्षु ! बहुजन- 
हिताथं, बहुजन सृखार्थ, खोक पर अनुकम्पा करने के लिए, हित के लिए, 
सुखके लिए, विचरण करो । एक साथ दो मत जाओ । हे भिक्षुओ | आदि में 
कल्याणकारक, मध्य में कल्याणकारक, अन्त मे कल्याणकारक इस धमं 
का उपदेश करो 1 अथं सहित, व्यञ्जन सहित, केवर परिपणे परिशुद्ध ब्रह्मचथं 
का प्रका करो ।॥'*> भिक्ष्‌ लोग चारो तरफ़ लोक-कल्याण के लिए जाने लग 
` ओौर साथ ही उनके रास्ता महाश्रमण भी ।, जिन भगवान्‌ की धमे-देदाना ठीक 
४५ वषं तक खाने-पीने, सोने-उठने ओर आराम करने के समय को छोड 
कर निरन्तर ही चरती रही ओर जो कोसी-कृरक्षत्र ओर हिमाख्य से विन्ध्य- 
मेखला तक फंले मध्यम देश में सदा ही चरते रहे, उनकी चारिकाओं अथवा 
उपदेशो का सक्षिप्ततम विवरण भी यहां देना सम्भवे नहीं है । अपनी समस्त 
चारिकाओं में जब हम कभी भगवान्‌ को डाक्‌ अंगुलिमार को शान्त ओर दान्त 
बनाते हए, कहीं श्रष्ठी अनाथ पिण्डक को उपदेशामृत से तुप्त 





(१) लिय्यथा वि भो गोतम निक्कूज्जितं वा उक्क्ज्जेय्य, पटिच्छल्नं वा 
विवरेय्य, मूल हस्स वा मगगं आचिक्ेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेग्य, 
चक्खुमन्तो रूपानि दक्खिन्तीति एवमेव भोता गोतमेन अनेक परियायेन 
धम्मो पकासितो । एते मयं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छाम, धमस्मञ्च, 
भिक्लुसंघञ्च ।'“ तेविज्ज-सुत्त (दीघ ० १।१३ ); इन शब्दों की पुन- 
रुक्त सुत्त-पिटक के अनेक सुत्तों मे हई हे । 

(२) सयुत्त० ४।१।४; विनय पिटक, महावग्ग १९ भीः; भिकादये, चरथ 
भिक्लवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय रोकानुकस्पाय अत्थाय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सानं देसेत्य भिक्खवे धम्मं आदि कल्याणं मज्म 


कल्याणं परियोसान-कल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं के वरूपरिपुष्णं ब्रह्मचरियं 
पकासेथ । विनय पिटक, महाचगग म ही । 
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करते इए, कहीं बोधि राजकूमार के दारा उनको सम्मान मं अपं 
नव-निमित प्रासाद मे उनको ठे जाने के लिये विखाई हई सुन्दर मूल्यवान्‌ 
चैलपंक्ति पर चरख्ने के जिए इन्कार करतें हए, कहीं कोरा राज 
पसेनदि ( प्रसेनजित्‌ ) के द्वारा अपना पादसेवन देखते हए ओर 
कहीं भिक्षुओं से अत्यन्त प्रेमपूर्वक कृशल-प्ररन आदि पूरते हुए, 
कहीं रोगियों कौ सेवा करते हए, कहीं गंगा की रेती मे घृमते ध्यान 
का उपदेश करते हुए, कहीं पृणिमा की चांदनी रातमें पितृ-वध के शोकसे 
सन्तप्त अजातशत्र॒ को उद्बोधन कर शान्ति देते हृए, कहीं किसी ग्वा के 
वारोषण दुगव-सत्कार को ग्रहण करते हृए, कहीं दायें -बायें सारिपृत्र भौर 
मौद्गल्यायन कौ क्एि आनन्द के द्वारा अन॒गमित किसी ग्रामीण भागं 
पर जातं हुए, कीं कपिलवस्तु के पास एक पेड की दछाया मे बैठकर 
जनपदों में शान्ति का विधान करते हुए, कहीं भद्रवर्गिंयों को आत्म-गवेषणां 
का मागं सिलाते हए, कहीं कालाओं को सत्यान्वेषण का रास्ता दिखाते हृए, 
कहीं आत्मक्लेदा पानेवाले मिथ्याजीवी परित्राजकों को सद्धमं का उपदेरा 
देते हुए, कहीं बावरि ब्राह्मण श्रेष्ठ के रिष्यों की जिन्ञासाओं का वेदज्ञ ऋषि 
के अनरूप ही उत्तर देते हुए, कहीं सर्वथा अल्ग ही विचरण करते हए, कहीं 
तो भिक्षा करने के वाद रीता ही पात्र लौटते हए, उन कारुणिक मुनि को 
देखत हँ तो हम एक अनुपमः ओर दिव्य व्यक्तिः के साक्षात्कार करतें ही 
सपने को पाते हं, एक उच्च आध्यात्मिक मनोदशा में अपने को उठा हआ 
पातं हु । भगवान्‌ का सम्यक्‌ सम्बोधि पाकर जव प्रथम बार कपिरवस्तु मं 
साना हज तभी महाप्रजापती गोतमी ने उनको द्स्स भेट करने का निश्चय 
किया जौर प्रायः उसी समय या उसके कृ दिन बाद मातृमग्राम ( स्त्रियो) के 
संघ मंप्रवेशका भी सवाक उपस्थित हा} महाप्रजाती गोतमी ने अत्यन्त 
विह्वरता पूर्वक भगवान्‌ से कहा भन्ते ! अच्छा हो यदि मातूम्राम (स्त्रियां) 
भी तथागत के दिखाए धमं-विनय मे घरसे बेघर हो प्रव्रज्या पावे" । नहीं 
गोतमी ! मत तुभ रुचे कि स्वियां भी तथागत के दिखाए धमे-विनय मेँ घरसे 
बेघर हो प्रव्रज्या पावें" भगवान्‌ ने तीन बार कहा । फिर आनन्द की वकालत 
हट “भन्ते ! क्या तथागत-प्रवेदित धमं में घर से बेघर प्रव्रजित हो स्त्रियां स्ोत- 
आपत्ति फल, सकृदागामि फल, अनागामि फल, अर्हंत्व फर को साक्षात्‌ कर 
सकती ह ?”“ । “साक्षात्‌ कर सकती हे, आनन्द ¶ ! ” तथागत का स्पष्ट उत्तर 


(१) पजापती पन्बज्जा सुत्त (अंगुत्तर निकाय) नियम पिटक चुल्ल वर्ण 


क्यक्‌ काका क - 








२७९ प्रधान रिष्य-श्ष्याणे 


था । नतीजा यह हुआ कि आठ गुरु धर्मो को स्थापित कर, जिन्हें महाप्रजापती 
गौतमी ने अत्यन्त प्रसन्नता पूर्वक स्वीकृत किया, उनको ओर बाद में अन्य 
अनेक स्त्रियों को भी उपसम्पदा प्राप्तं हो गई 1 भगवान्‌ के मन्तव्य के अनू- 
सार विशद्धतम ब्रह्मचर्यं गृहवास में सम्भव नहीं था९, जो संबाघ माग था । 
उनके अनुसार तो प्रब्रज्या ही केवर खुला हुआ मागे था, किन्तु गृहस्थो के किए 
उनके मध्यम मागं में अन्यतम आश्वासननहो, एेसाभीनहींथा। वं 
भगवान्‌ स्वयं बहुतों को" तुम्हारे लिए तो अप्रमाद का जीवन ही ठीक हं 
ठेसा कहकर गृहवास मं टी रहने की अनुमति देते थे । अतः गृहस्य स्त्री ओर 
पुरुष भी उनके शिष्य थे । इस प्रकार उनके रिष्यों के चार विभाग 
थे, भिक्षु, भिक्षुणी, गृहस्थ उपासक, गृहस्थ उपासिकाएं । इनमे से कुछ प्रसिद्ध 
व्यक्तियों के विषय में तो हमारा ज्ञान कू विस्तृत भी है ओर त्रिपिटक में 
उनके जीवनचित्र हमे उपलब्ध होते हें । हम जानते हं ` कि तथागत के 
सारिपुत्र ओर महामौद्गल्यायन स्थविर दो अग्रश्रावक, क्षेमा ओौर उत्पल्वर्णा 
दो अग्रश्राविका उपासकों में चित्र गृहपति ओर हस्तक आमलक दो 
अग्रश्रावक उपासक, उपासिकाओं मे वेल्‌ कटक (नगर-वासिनी ) नन्दमाता 
ओर खुज्ज-उत्तरा दो अग्रश्रावका उपासिकाेँ थीं! इस प्रकार उनके 
ये आठ प्रधान िष्य थे । अंगृत्तर-निकाय कै एतदग्गवम्ग में तो 
भिक्षु-भिक्षुणियों, उपासक ओर उपासिकाओं मे कौन किस गुणमें अग्र 
थे, इसका एक विशद वणेन हमे उपरब्ध हौ । इस प्रकार भिक्ृजो मे, महाप्रज्ञो 
में सारिपूत्र, ऋद्धिमानों मे महामौद्गल्यायन, धृतवादियों में महाकार्यप, 
दिव्य चक्ष्‌ वालो में अनुरुध, बहुश्रुतो मे, गतिमानो में, स्थितिमानों मे, ओर 
उपस्थाकों मे आनन्द, विनयधरों में उपाक्लि; भिक्षणी श्राविकाओं मे, 
महाप्रज्ञाओों मे खेमा, विनयधरों मे पटाचारा, आरब्ध वीर्यो मे सोणा, रूक्ष 
चीवर धारिणियों में छशा गौतमी, ऋद्धिमतियों में उत्पख्वर्णा 
श्रद्धायुक्तो मं यगा माता; उपासक श्रावको में, प्रथम शरण आनेवालों में 
तपस्सु ओर भल्किक वणिक्‌ अग्र थे, दायको में अनाथपिण्डिक, संघ के सेवकों 
मे उद्गत; ओर उपासिका श्राविकाओं में प्रथम शरण मे आनेवाल्ियों 


(१) देखिए रद्रुपाल सुत्त ( मजिभम० २।४।२ ) शंख छिखित ब्रह्मचर्यं गृह 
में वास्‌ करते हुए सुकर नहीं हे" । 
(२) देखिए धम्मपद-अहुकथा ४।३; बुद्धचर्या, पृष्ठ ४७३-७४ 
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मे सेनानी दुहिता सुजाता अग्र थी, दायिकाओं मे वि्ाखा मृगारमाता, बहुशतों 
मं खुज्जुत्तरा, मत्री विहार प्राप्तों में सामावती, ध्यानियों में उत्तरा 
नन्दमाता, प्रणीत दायिकाओं में सुप्रवासा कोल्यि दुहिता, रोगी-शुश्रूषिकाओं 
मं सुत्रिया उपासिका, ओर अतीव प्रसच्लों मे कात्यायनी मुख्य थीं१। 
कहन को आवश्यकता नहीं कि तथागत के समय मे ये चारों परिषदं ज्ञान ओर 
चारित्य की सम्पदा से युक्त थो ओर तथागत के मन्तव्य के मागंनसरणसें 
जीवन खपानेवाकी थीः । इनम सेक तो सारिपत्र, मौदगत्यायन ओर 
आनन्द जसे भिक्षु थे जिनके भगवान्‌ स्वयं अत्यन्त प्रदंसक थे ओर जो स्वयं 
तथागत के घमं कौ भुरा का अधिकांश मे वहन करते भे । आनन्दका तो 
तथागत के प्रति सेवामय अनुराग निर्चय ही अवणेनीय ह ओर सारिपुत्र जैसे 
महाप्रज्ञ रिष्यके वषयमेतो कहना ही क्या? यह्‌ महाभिक्षु अपने शास्ता 
मे अपार श्रद्धा रखते थे। उनक 7 कहना था "मार सेना को दमन करने- 
वे एक वृद्ध ही के प्रति श्रद्धा रखना, एक उनकी शरण मे जाना, एक उन ही 
को प्रणाम करना भवसागर से तार सकता है" । मैत्री विहार भी उनका 
इतना परिपृणं था कि दिवताओं के सहित इस सारे लोक के उरुट जाने, 
सूरज ओर चदके पृथ्वी पर टूट पड़ने तथा पवेतराज सुमेरुके चूर-चूरहो 
जाने पर भी स्थविर सारिपुत्र किसीके दुःख की इच्छा मन में नहीं ला सकते 
थे" । इतना ही नहीं, बीमार हने पर स्वयं अपने उपचार को जानते हुए भी 
तो अपने किए कोई दवा नहींले सकतेथे । अरे! मेने मंगाकर यहु दवा 
थेकिीहं। यहनुरी वात ह) एसाकरनेसे मेरी जीविका बुरी हो जायगी 
एसे ही मनुष्यों के हारा बोद्ध संस्कृति का, बौद्ध धमं ओर दशनका, प्रसार 
हञा । विनम्रणएेसे कि थंञाज ही प्रव्रजित हा या सात वषं का श्रामणेर 
भी दहो ओर यदि वहु भी मुभं सिखावे तो सहषं मे उसकी बात को 
स्वीकार करूगा"६, सन्तोषी ओौर आप्तकाम एसे कि कुछ न भके तो 


(१) अंगुत्तर० १।२।१-७ 

(२) देखिए संयुत्त° १३।२।५; बुद्धचर्या, पृष्ठ ४ 

(३) मिलिन्द घ्रहन (भिक्षु जगदीश कारय का हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ २९६ 
(ठ) उपयुक्त मं पृष्ठ १२८ 

(५) उपयु क्त, पृष्ठ २८१ 

(६) उपर्युक्त, पृष्ठ ४८७ 


२८१ सारिपुत्र फी बिदाई 


पानी पीकर ही पेट भरने वके ओर बुद्ध शासन पर दुढ्एेसे कि यदि मेरी 

अंतडियां भूख से निकरकर बाहर भी चली अवं तो भी में अपनी जीविका 

को नहीं तोड़ सकता, प्राण चाहे भके ही निकल जाएं । तभी तो तथागत 

मेरे दारा संचाकित चक्र, अनूपम धमेचक्र को तथागत का अनुजात सारिपुत्र 
अनुचाक्ित कर रहा है ' एसा उस महा प्रज्ञके विषय में कह सकते थे । 
फिर जिस अनन्य साधारण ढंग से एक अनुपम करुणामय दुर्य को उपस्थित करते 
हृए इस महाभिक्षु ने अपने शास्ता से विदाई लौ ओर अन्त मे उसी प्रकार 
परिनिर्वाण भी प्राप्त किया उसकं विषय मे तो स्वयं शास्ता ने जो कहा वहु 
कुछ विस्तृत होने पर भी यहां सर्वथा उद्धरणीय ह । शास्ता ने हाथ फला कर 
सारिपत्र के घातओं को हाथ मे ठे भिक्षृओं को आमन्तित किया “भिक्षओ ! जिस 
भिक्षु ने पहर एक दिन अनेक सौ प्रातिहायं करके निर्वाण होने के लिये अनुज्ञा 

(१) उपयु क्त, पृष्ठ ४५५; मिलाद्रये पृष्ठ ४९८ भी । 

(२) सेक सुत्त (सन्म २।५।३) ; मिलाइदये “भिक्षुो ! सारिपुत्र को छोड 
मे किसी इसरं को एसा नहीं पाता हू, जो मेरे दारा चलाए हुए घमेचक्र 
को फिर भौ चावे । भिक्षुजो ! सारिपुच्र ही मेरे प्रवतत धमंचक्र को 
ठीक तरह से चला सकता हँ * ( अंगुत्तर निकाय ) भिलिन्द पञ्टो, 
मेण्डक पञ्हो मं उद्ृत, देखिए भिक्ष जगदीह कादयप का हिन्दी 
अनुवाद, पृष्ठ ४४५; , सिलाइये सुत्तनिपात ३।७ भी । 

(३) मगध म नालक नामक ग्राम में रोगग्रस्त होने पर आयष्मान सारिपन्न 

ने श्रावस्ती मे जा कर भगवान्‌ से निवेदन किया 

भन्ते ! भगवान्‌ अनुज्ञा दे, सुगत अनुज्ञा दे, मेरा परिनिर्वाण काल 
उपस्थित है! आच्‌ "संस्कार खतम हो चक! । 

कहां परिनिर्घाण करोगे ? 

भन्तं नगचद्श मस नाक ग्राम मं जन्म गृह हं, वहां परिनिर्वाण करूगा 
सारिपुत्र, जिसका त्‌ काल समता है" । 

स्थविर न रक्तवणं हाथों को फेलाकर शास्ता के चरणों को पकड कर 
कहा भन्ते ! इन चरणों कौ वन्दना के लिये सौ हजार कल्पो से अधिक 
काल तक भने असंख्य पारमिताएं पूणं कीं । वह भेरा भनोरथ सिर 
तकं पष्॑च गया । जब जापकं साथ फिर जन्म ऊ एक स्थान मं मिलना 
नहीं हं । अब यह विवास चिच्च हो चका) अनेक शतसहसर बुधो 
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मरगी थी उसी को आज ये शंखवणं धातुं (हदि्डिय ) दिखाई पड़ रह ह । 
भिश्षुजो ! सो हजार कल्प से अधिक समथ तक पारमिताएँ पूणं किया हआ 
यह भिक्षु था । मेरे प्रवतित धर्मचक्र को अनुवर्तन करने वाका यह्‌ भिक्षु था। 
सन्तुष्ट, प्रविविक्त, असंसृष्ट, उद्योगी, पापनिन्दक यह्‌ भिक्षु था । प्राप्त महान्‌ 
सम्पत्तियों को पांच सौ जन्म तक छोडकर यह भिक्ष प्रत्रजित होता रहा । देखो 
भिक्षुजो ! महाप्रज्ञ कौ घातुञों को 1... . .. उस वीतराग, जितेन्द्रिय, निर्वाण- 
भराप्त सारिपृत्र की वन्दना करो । दान्ति बलमं पृथ्वीके समान हो वह कूपित 
नहीं होता था, न इच्छाओं के वशवर्ती होता था, वह्‌ अनुकम्पक, कारुणिक, 
निर्वाण को गया, निर्वाण-प्राप्त सारिपूत्र की वन्दना करो ! जैसे चाण्डाल- 
पुत्र नगर मे प्रविष्ट हो मन नीचा किए कपाल हाथमे लिए विचरता हे, एसे 
ही यह सारिपुत्र विचरता था । निर्वाण प्राप्त सारिपुत्रकीहे भिक्षुओ ! वन्दना 
करो। जसे टूट सीगो वाला साड नगरके भीतर विनाकिसीको मारते विचरता 
है, वसे ही यह सारिपुत्र विचरता था । भिक्षुओ ! निर्वाण प्राप्त सारिपूत्र 
कौ वन्दना करो ^ । इस प्रकार स्वयं तथागत ने जिन सारिपूत्र का गृणगान 


के प्रवेश स्थान, अजर, अमर, क्षेम, सुख, ्ीतल, अभय, निर्बाणपुर 
जाऊ्गा। यदि मेरा कोई काथिक या वाचिक (क्म) भगवान्‌ 
कोन रुचा हो, भगवान्‌ क्षमा करें, मेरा जाने का समय है। 

सारिपुच्र ! तुभे क्षमा करता हूं! तेरा कुछ भी कायिक या वाचिक 
कमं एसा नहीं हं जो मुभे नापसन्द हो । अब त्‌ सारिपुत्र जिसका काल 
समभता ह" । सारिपुत्र के चलते समय शास्ता भी धरममसेनापति के सम्मान 
के लिए धर्मासिन से उठकर गन्धक्टी के सामने जा खड़े हुए । 

सारिपुत्र ने बन्दना कर कहा “भगवन्‌ ! आज से असंख्य सौ ह्तार 
कल्प से अधिक समय तक अनोम दर्शो सम्यक्‌ सम्नुद्ध के पादम्‌लमें 
पडकर म॑ने तुम्हारे दर्ान की प्रार्थना कौ थी । वह्‌ मेरी प्रार्थना पूरी हुई । 


तुम्हें देख लिया । वह्‌ तुम्हारा प्रथम दहन था, यह अन्तिम दशन । अब 


फिर तुम्हारा दरशन नहीं होगा" । एसा कहकर चल दिए । भिक्षृग ग विलखते 
हृए चिल्लाए, स्थविर किसके हाथ में शास्ता को सौपकर जा रहेहो। 
सबको ही यह गन्तव्य मागं ह, तुम भी आवुसो ठहरो, द्व (बुद्ध) 
के विषय मं बेपर्वाही मत करना" । देलिए बुद्धचर्या, पृष्ठ ५१४ 

(१) चेन्दसुत्त (संयुत्त० ४५।२।३) पर अटुकथा, देखिए बुद्ध चर्या, पृष्ठ ५१७ 
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किया, उनकी स्मृति का सम्मान क्रिया, इतना ही क्यों, जिनके चले जाने के 
बाद दिदाएं ही उन्हें शून्य-सी जान पड़ने लगीं, उन धमेसेनापति सारिपुत्र का, 
जिनका धमंघोष तथागत के समान ही गम्भीर होता था, यह किञ््वित्‌ चरित्र 
दिग्दोन हुआ । इसी प्रकार भगवान्‌ के सभी मुख्य शिष्यो कौ जीवन स्मृतिर्यां 
यदि त्रिपिटक के स्रोतों से एकत्र की जाएं तो इससे हमारे साधनात्मक इति- 
हास के एक महत्त्वपूणं परिच्छेद पर तो अच्छा प्रकाश पड़ेगा ही, हम इससे 
यह भी देख सकगे कि भगवान्‌ बुद्ध ओर उनके पूरवेगामी रिष्यों ने जो इतने 
विशार विचारों के आन्दोलन को जन्म दिया था उसके मृ में उनकी रोको- 
तर जीवन-विशुद्धि ही थी । भगवान्‌ के पीछे कभी पंखा भते हए, कभी 
महाप्रजापती गौतमी के लिए भगवान्‌ से वकारुत करते हुए, कभी अपने 
आपको तथागत के उपस्थाक पद के लिए समपित करते हुए, कभी सारिपृत्र 
के परिनिर्वाण पर भगवान्‌ के सामने ही अपने दुःखावेश मे अपने को न संभा 
पाते हए, कभी स्दयं शास्ता के चले जाने के वाद मूक-गन्ध कूटी को देख-देखकर 
विलखते हए, आयुष्मान्‌ आनन्द भी क्या कम आकषण के विषय हं ? ओर 
फिर अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी जसे दायकों के विषयमे भी कहना क्या! 
महामौद्गल्यायन ओर महाकाश्यप भी इस परम्परा मे कंसे भुल।ये जा सकते हं । 
भिक्षु-भिक्षुणियो सदित भगवान्‌ के व्यक्तित्व के इस संक्षिप्त चित्र को देखकर हम 
क्छ सोच सक्ते हं कि किस प्रकार उन भगवान्‌ का मंगर कीति-राब्द उस 
समय फला होगा ओर किस प्रकार वे ओर उनका भिक्षु संघ पजा ओर श्रद्धा 
के योग्य हृए होगे । अब हम भगवान्‌ के अन्तिम दिवस ओर महापरिनिर्वाण के 
विषय मे कू कह कर “वृद्ध' सम्बन्धी अपने विवरण को समाप्त करेगे । 
परम तत्त्व को प्राप्त कर ओर करीब ४५ वर्षो तक उसका साधारण 
जनता मे प्रचार कर आखिर भगवान्‌ को भी जरा-अवस्थ। आई । आङचय 
भन्ते 1 अद्भुत भन्ते ! भगवान्‌ के चमड़ का 
अम्तिम दिवस रौर तथागत रंग उतना परिशद्ध, उतना पयेवदात नहीं है । 
का महापरिनिवंण गात्र शिथिल दहं । सब शरीर पर भूरिया पडी हे । 
रारीर आगेकीओर मकाद । इन्दियोंमेंभी 
विकार दिखाई पड़ता ह्‌" ९ । त्रिपिटक मेँ इस प्रकार के वेणेन प्राप्त हं जिनसे प्रकट 
होता हं कि इस अवस्था में कभी-कभी तथागत को आने-जाने में भी कष्ट होता 


(१) आनन्द की उक्ति जरा-सुत्त (संय॒त्त° ४७।५।१ ) में । 








बौद्ध दलेन तथा अन्य भारतीय दशन २८४ 


था, किन्तु साधारणतः आनन्द जसे चिर-उपस्थाक को पाकर तथागत सभी प्रकार 
से स॒निरिचन्त थे । फिर चित्त के सुरामित हो जाने के कारण शरीर सम्बन्धी 
कृष्ट जो साधारण जनों के लिए देहात्मवुद्धि रखने के कारण असह्य हो 
उरते हं, अनात्मवादी' तथागत के प्रति कछ अथं नहीं रख सक्ते थे, जो 
स्मृति-सम्प्रजन्य से युक्त अन्‌पम सुख विहारी थे ओर जिनका सुख विहार किन्हीं 
भी बाद्य अवस्थाओं पर निभर नहीं था। जेसा पहर निर्दडा किया जा 
चूका ह्‌, कभी-कभी पीठ का अगियाना भी उन्हे सताता था जिससे वे कभी- 
कभी उपदेश देते हुए अन्त मं स्मृति-सम्प्रजन्य पूर्वक पीठ के बरु ठेट जाते थे । 
अन्तिम चर्या भगवान्‌ की अम्बलद्विका९ मं हुई, जहां से वे नालन्दा, पाटलिम्राम, 
कोरिग्राम आदि होते हृए वैशाटी पहूंचे, यहां उन्होने अम्बपाटी गणिका का 
आतिथ्य ग्रहण किया । इस समय भगवान्‌ भिक्ुओं को यही उपदेश देते विहु- 
रते थे भिक्षुओ ! स्मृति ओर सम्प्रजन्य के साथ विहार करो, यही हमारा 
अनुशासन ह ' । “वषविास मे भगवान्‌ को कड़ी बीमारी उत्पत हृरई । भारी 
मरणान्तक पीडा होने गी । उसे भगवान्‌ ने स्मृति-सम्प्रजन्य के साथ विना 
दूःख अनुभव करते स्वीकार किया । उस समय भगवान्‌ को एेसा हुआ भेरे किए 
यह्‌ उचित नहीं कि मं उपस्थाकों को विना जतलाये, भिक्षु संघ को विना अवलोकन 
किए, परिनिर्वाण प्राप्त कं । क्योन मं इस व्याधि को हटाकर, जीवन संस्कार 
को दृढृतापूर्वक धारण कर, विहार करू ? भगवान्‌ उस व्याधि को वीयं से हटा- 
कर प्राणशक्ति को दढतापूवंक धारण कर, विहार करने कगे । तब भगवान्‌ कीं 
वह्‌ बीमारी शान्त हो गई । भगवान्‌ बीमारी से उठ, रोग से अभी मुक्त हो, 
विहार से बाहर निकलकर विहार की छाया मेँ विषे आसन पर बैठे । तब आयु- 
ष्मान्‌ आनन्द जहां भगवान्‌ थे, वहां गए । जाकर भगवान्‌ को अभिवादन कर 
एक ओर बेठे । एक भोर वेठ आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से कहा, “भन्ते ! 
भगवान्‌ को सुखी देखा । भन्ते । मने भगवान्‌ को अच्छा हुआ देखा । 
मेरा शरीर शून्य हो गया था । मुभे दिया भी सूक न पड़ती थीं । भगवान्‌ 
की बीमारी से मू धमं भी भान नहीं होते थे। भन्ते! कृ आद्वासन मात्र 
रह्‌ गया था कि भगवान्‌ तब तक परिनिर्वाण प्राप्त नहीं करेगे जब तक भिक्षु- 
संघ को कुछ कह न ठेगे' 1 | 


(१) सम्भवतः वर्तमान सिलाव'। देखिए राहुल साकृत्यायन महा 
परिनिन्बाण-सुत्त' का हिन्दी अनुव।द, पृष्ठ ६, पदसंकेत र 
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आनन्द ! भिक्षु-संघ मुक से क्या चाहता हं ? 

मने न-अन्दर न-बाहर करके धमं को उपदेश किया ह । आनन्द ! धर्मो 
मं तथागत को कोई आचायं-मुष्टि (रहस्य ) नहीं ह । आनन्द ! जिसको 
एेसाहो कि मं भिक्षु संघ को धारण करता हूं, भिक्षु संघ मेरे उदेश्यसे है, वह्‌ 
जरूर आनन्द ! भिक्षु संघ के लिए कू कहे । आनन्द तथागत को एसा नहीं है । 
आनन्द ! तथागत भिक्षु संघ के कए क्या करगे ? आनन्द ! में जीणे, वृद्ध, 
अध्वगत, वयः प्राप्त हूं । अस्सी वषं कौ मेरी उम्र है । आनन्द 1 जैसे पुरानी 
गाड़ी वाँध-बंधकर चरती हं, एेसे ही आनन्द ! तथागत का शरीर बांध- 
वंघ कर चर रहा हं 1 आनन्द ! जिस समय तथागत सारे निमित्तो को मन 
मे न करने से, किन्ही-किन्हीं बेदनाओं के निरुद्ध होने से, निमित्त रहित चित्त 
की समाधि को प्राप्त हो विहरते हं उस समय. . . . - तथागत का शरीर अच्छा 
होता ह्‌ । इसलिए आनन्द ! अत्मदीप, आत्मडारण, अनन्य शरण, घर्मदीप, 
घ्मशरण, अनन्य शरण होकर विहरो'९ । भगवान्‌ ने वंशाली में ही कुछ 
दिन वास करते हृए एक दिन भिक्षुओं को बुला कर कटा "इसलिए भिक्षुओ । 
मेने जो धमं उपदेश किया हं, तुम अच्छी तरह से सीख कर उसका सेवन करना, 
भावना करना, बढ़ाना, जिससे कि यह्‌ ब्रह्मचयं बहुजन हितार्थं, बहुजन सुखां, 
लोकानृकम्पाथ, देव-मनुष्यो के अथं -हित-सुख के चल्एि हो । भिक्षुजो ! मेने 
ये कौन से धमं अभिज्ञान कर उपदे किए हँ, जिन्हे अच्छी तरह सीख कर 
जसे कि चार स्मृति-परस्थान, चार सम्यक्‌ प्रघान, चार ऋद्धिपाद, पाँच बर, 
सात बोध्यंग ओर आयं अष्टांगिक मां । अचिरकाल मं ही तथागत का 
परिनिर्वाण होगा । आज से तीन मास बाद तथागत परिनिर्वाण प्राप्त करेगे ।' 
भगवान्‌ ने यह्‌ कहा । सुगत शास्ता ने यह्‌ कह कर फिर यह भी कहा-- 

मेरा आय्‌, परिपक्व हो गया, मेरा जीवन थोड। है । 

तुम्हें छोडकर जाञ्गा, मेने अपने करने छायक काम को कर ल्या । 
भिक्षुओ ! निरालस, सावधान, सुशील होओ । संकल्प का अच्छी तरह समा- 
घान कर अपने चित्त की रक्षाकरो। जो इस धर्मं मे प्रमाद रहित दौ उद्योग 
करेगा वह्‌ आवागमन को छोड दुःख का अन्त करेगा" २ । तब वैशाली से कृसीनारा 
कौ ओर चलते हुए वेशाी को देखकर भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द से कटा 


(१) सहापरिनिन्ब्ण सुत्त (दीघ ० २।३) 
(२) महाषरिनिन्बाण सुत्त(राहृ साङृत्यायन का हिन्दी अनुवाद), पृष्ठ १८-१९ 
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“आनन्द ! तथागत का यह अन्तिम वेंरारी-दशेन होगा" तबे भगवान्‌ भिक्षु-संघ 
के साथ जहां पावा थी, वहां गए । वहां पावा नगरी मे भगवान्‌ ने चन्द कर्मार 
पुत्र ( सोनार ) के यहां शूकर मादेव ( सुक्कर मह्वं ) भोजन खाया । यह 
(सुक्कर महव" क्या वस्तु थी, इसके विषय में मगवान्‌ अद्रुकथा चरिय' ने भी 
वैकल्पिक निणेय देकर अपनी इस विषयक अनिरिचतता प्रकट करदीह९ 1 गौर 
आधुनिक विदानो मे भी इस विषय में कोई एक मत नहीं दिखाई पड़ता । 
सधिकतर पर्चिमी विद्वान्‌ इसे शूकर के कोमल मांस से बना हुआ भोजन 
मानने के पक्षपाती हं ‡ । परन्तु हमारी समभ मे यह नही आता कि प्राणाति- 
पातसे विरति का व्रत दिये हुए श्रद्धावान्‌ उपासक चुन्द कर्मार पुत्र अपने शास्ता 
को मांस परोसकर दुष्कृत अपराध कंसे कर सक्ता था? सुक्कर महव 
वस्तुतः सकरकन्दी या कूकूरमृत्ता से तयार किया हुञजा भोजन था ओौर यह 
प्रसन्नता की वात हं कि कू यूरोपीय विद्धानों कौ प्रवृत्ति भी शसुक्कर मद्व 
को किसी कन्दसे तयार किये हुए भोजन को माननेकी ओर द ३। कछ मभीदहो, 
चन्द कमर पृत्र के भोजन को खाकर भगवान्‌ को खून गिरनेकी कड़ी बीमारी 
उत्पन्न हुई, मरणान्तक सख्त पीड) होने र्गी । उसे भगवान्‌ ने स्मति-सम्प्र- 
जन्य-युक्त हो, विना दुःखित हए, सहन किया । भगवान्‌ कृसीनारा की ओर 
चले, किन्तु रास्ते मं ही आनन्द ! मेरे छ्िए चौपेटी संघादी बिछादो, मे थक 
गया हू, बे टृगा 1' अच्छा भन्ते" । अनन्द, मेरे किए पानी लाओ 1 मे (प्यासा) हः 
आनन्द ! पानी पीञगा' । भन्ते ! मगवान्‌ पानी पीव, सुगत पानी पीव । भग- 
वान्‌ ने पानी पिया । भगवान्‌ का परिनिर्वाण अत्यन्त समीप था, किन्तु आइचरयं 
भन्ते ! अद्भुत भन्ते ! कितना परिशुद्ध, पर्यवदात तथागत के दारीर का 
वणं हँ । भन्ते ! यह दुशाला भगवान्‌ के शरीर प्रर किरण सा जान पडता है" । 
एसा ही हं आनन्द ! एसा ही हं आनन्द ! दो समयो मे आनन्द ! तथागत के 
शरीर करा वणं अत्यन्त परिशु, पथंवदात जान पड़ता ह । किन दो समयो मे ? 





(१) देखिये रहापरिनिब्वाण-सुत्त ( दीघ ० २।३) की अदट्ठ्कथा । 

(२) हैस्टिग्स एन्साइक्लोपेडिया आंब रिलिजन एण्ड एयिक्स, जिल्द दूसरी, 
पृष्ठ ८८४; रायस डविड्स- बुद्धिज्म, पृष्ठ ८०; मेकडोनल एण्ड कीथ : 
वेदिक इंडवस, निल्द दसरी, पृष्ठ ४६१ 

(३) देखिये टी° वाटसं : ओन युआन्‌ चुभाडस्‌ ट्विल्स इन इंडिया ( ड7० 
रायस डेविडस ओर बशल द्वारा सम्पादित ), जिल्द इसरी, पृष्ठ २७-२८ 
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२८७ अन्तिम दिवस ओर तथागत का परिनिर्वाण 


जिस समय तथागत ने अनुपम सम्यक्‌ सम्बोपि का साक्षात्कार किया ओर जिसं 
समय तथागत उपाधि ( आवागमन के कारण ) रहित निर्वाण को प्राप्त करते 
हं । तथागत को अनीरवरवादी कहने वाले तथाकथित ईङवरवादियों के लिए 
यह मार्मिक स्थल मननीय हं 1 भगवान्‌ ने फिर आयुष्मान्‌ आनन्द के द्वारा 
चन्द कर्मार पुत्र के प्रति यह सन्देश ओौर आइवासन देते हए कहा (आनन्द ! 
रायदे कोई चुन्द कर्मार पृत्र को यह कहकर चिन्तित करे आवस चुन्द ! अलाभ 
है तुभे, तूने अपयश्ञ कमाया जो कि तथागत तेरे पिण्डपात को भोजन कर परि- 
निर्वाण को प्राप्त हए । आनन्द ! चुन्द कर्मारपुत्र की इस चिन्ताकोत्‌ दूरकरता 
( ओर कहना )--आवृस ! लभदहं तुभे, तू ने सुलाभ कमाया, जो कि 
तथागत तेरं पिण्डपात को भोजन कर परिनिर्वाण को प्राप्त हए ।. . . . . आनन्द 1 
चुन्द कर्मार पत्र कौ चिन्ता को इसप्रकार दूर करना ।` इसी समय स्त्रियों 
के प्रति भिक्षुं के वर्ताव सम्बन्धी प्रशन को लेकर भगवान्‌ से आनन्द ने 
पूछा कथं मयं भन्ते मातुग्गामे पटिपज्जामाति' ( किस प्रकार भन्ते! हम 
स्त्रियों के साथ वतवि करेगे ? ) । भगवान्‌ ने कहा अदस्सनं आनन्दाति' 
( न देखना आनन्द !' ) । सति दस्सने भन्ते कथं पटिपज्जितन्बंति' 
( दशेन होने पर भगवान्‌ कंसे वर्ताव करेगे ?) आनन्द ने फिर पृछा 
भगवान्‌ बोले अनारापो आनन्दाति' ( आकाप न करना, आनन्द ! ) । 
आलपन्तेन भन्ते कथं पटिपज्जितब्बं' (आलाप भी करना पड तो भगवान्‌ 
कंसे करना चाहिए † ) भगवान्‌ ने उत्तर दिय। सति आनन्द उपट्ठापेतव्बा' 
(स्मृति को आनन्द ! संभाले रखना ९ । । स्मृति' का बौद्ध परिभाषा 
मं कितना व्यापक ओर गम्भीर अथं ह, यह हम बोधि-पक्षीय धर्मों का 
विवरण करतं समय देखेगे । आनन्द के यह पूछने पर कि वे तथागत के 
शरीर के विषय मे क्या करेगे, भगवान्‌ ने गम्भीर स्वर में कटा अव्यावटा 
मा तुम्हे आनन्द हौथ तथागतस्स सरीर पूजाय" अर्थात्‌ (तथागत की 
शरीर-पूजासे तोहे आनन्द, तुम सदा वेपर्वाह ही रहो", फिर तुम तो हे 
आनन्द ! सदथंके लिए ही प्रयत्न करना, सदर्थके किए ही उद्योग करना । 
सदथं मे अप्रमादी, उद्योगी, आत्मसंयमी हो विह॒रना'३ । भगवान्‌ कां 
परिनिवोाण अभी शीष होनेवाला.था, अतः भावुक आनन्द इसको सहन करने की 
हिम्मत न रखते हए बिहार मे जाकर खूंटी को पकड़ कर रोते हए खड थे । हाय ! 


(१,२,३) महापरिनिन्बाण सुत्त ( दीघ० २।३) 1 
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मे रक्ष्य हं ओर जो मेर अनुकम्पक शास्ता ह, उनका परिनिर्वाण हो 
रहा ह ! ' भगवान्‌ ने भिक्षुं को जामन्त्रित किया भिक्षुजो | आनन्द कहां हं १ 
यह्‌ मन्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द विहार मे जाकर. - -रोते खड़े हं" आ । भिक्षु ! 
मेरे वचन से तू आनन्द को कह- आवस आनन्द ! शास्ता तुम्हें बुला रहे हं । 
अच्छा भन्ते 1 ` (आनन्दं ! मत शोक करो, मत रोओो । मने आनन्द ! पहले 
ही कहं दिया दै-सभी त्रियो से जुदाई होनी हैः सौ वह आनन्द । 
कहाँ मिलने वाला हँ ! जो कूछ जात, उत्पन्न, भूत हँ, सो नाश होनेवाला हं । 
हाय ! वह नाश न हो, यह सम्भव नहीं | जब इस प्रकार भगवान्‌ उपदेश कर 
रहे थे तव सुमद्र नामक एक परिव्राजक भगवान्‌ के पास आया जिसको उनके 
अन्तिम क्षणो मे ही प्रव्रज्या मिरी । तब भगवान्‌ ने अन्तिम वार भिक्षुओंको 
आमन्तित किया आनन्द ! शायद तुमको एेसा हो, शास्ता हमारे चके गए, 
अव हमारा शास्ता नहीं हं ! आनन्द ! इसे एेसा मत समभनना । मेने जौ घमं 
ञौर विनय उपदेश किए हं, प्रज्ञप्त किएहें, मेरं बादवे ही तुम्हारे शास्ता 
होंगे " भिक्षुमो ! यदि वृद्ध, धर्म, संघ मे एक भिक्षुकोमभी कुछ शंकाहो तो 
पृछ लो ! भिक्षुजो ! पीछे अफ़सोस मत करना शास्ता हमारे सम्मुखं थे किन्तु 
हम भगवान्‌ के सामने कछ पछ न सकं † "हन्त ! भिक्ुजो, अब तुम्हं कहता 
हं-- संस्कार (कृतवस्तु ) व्यय धर्मां हं, अप्रमाद के साथ सम्पादन 
करो"९, यह्‌ तथागत की अन्तिम वाणी थी । भगवान्‌ तथागत ध्यान की क्रमिक 
अवस्थाओं का अनुभव करते हुए महा परिनिर्वाण में स्थित हो गए । स्थिर- 
चित्त तथागत को अव दवास प्रर्वास नहीं रहा । शान्ति के सहित उन्होने 


निष्कम्प हौ काठ किया । भगवान्‌ के परिनिवृंत्त हो जाने पर <= 4 


फलों को आट भागों मं विभक्त किया गया, जिनमे से प्रत्येक पर भिन्न-भिन्न 
जानपद जनों ने स्तूप बनवाये? । सौ कत्पों मेँ भी बुद्ध-पुरुष का होना दुरुभ 
है । हम उस महा पुरुष की बन्दना करते हु । अब हम बुद्ध के बाद घमं पर 
आते हं । 


(१) महापरिनिन्वाण-सुत्त (दीघ ० २।२ ) 

(२) यथा मगधराज अजातशच्र ने, वंशालो के चिच्छवियों ने, कपिलवस्तु के 
दाक्यो ने, अल्लकप्प के बृल्यों ने, रासगाम के कोलियों ने, वेदीप 
के ब्राह्मणों ने, पावा के मल्लो ने, कुसीनारा के मल्लो ने, द्रोण ज्नाह्यण ने, 
ओर पिप्पली वन के मौर्थोने। 








२८९ ह ` धम्म को अनुस्मृति 


धमं कौ अनुस्मृतिः तरस्तुतः बुद्ध की स्मृति से कछ कम महतत्वपूणं नहीं है । | 


परमाथ रूपसे तो बुद्ध ओर घमं मे भेद करना ही अज्ञान होगा । बद्ध ओर 
| घम एकर हं । भगवान्‌ बुद्ध नं स्वय.अनेक वार कहा है, “जो धमं 
“ध॒स्म' को को देलता है, वहं मृं देखता ह । जो मु देखता है, वह धमं को 
ख ुस्म्रति देखता ह % ।' महायान बौद्ध धमं मेँ इसी सत्य की स्वीकरति “घर्म 
कायास्तयागताः कहकर कौ गई हं ओर उसे विस्त॒त तात्त्विक 
रूप प्रदान किया गया हं । महापरिनिर्वाण में प्रवेश करते समय भगवान नें 
भिक्षुओं से कहा था, भेरा वाद मेरे द्वाराः उपदेश किया हआ धरम-विनय ही 
तुम्हारा शास्ता होगा? ।” दस प्रकार धम" लोकत मे बुद्ध कय प्रतिनिधि है । 
` परन्तु धम्म" अपने, अस्तित्व के किए बुद्धो के,आविभवि पर निर्भर नहीं हं । 
तथागत चाहे उत्प्च. हो, चाहे न हो,; धसे-नियामता, तो . रहती ही. है । 
अतः धमस्म' व्यक्ति-निरपेक्ष सत्य हं, जो व्यक्ति के रूप मे भगवान्‌ बुद्ध की 
भी अपेक्षा नहीं रखता । बुद्ध ओर संघ के बीच धम्म" मध्यस्थता;करता हँ । बुद्ध 
ते धम्म का साक्षात्कार किया ओर अपने बाद “धम्म को अपना प्रतिनिधि 
बनाया । धम्म" के लिए बुद्ध ने अपने को विसजित कर दिया । श्वम्म' के 
प्रचार के लिये, ब्रह्मचयं के प्रकाश के लिये, संघ का आयोजन हुआ । परन्तु 
बुद्ध के बाद उसका नियन्त्रणकर्ता भी धम्म' ही हु, कोई व्यक्ति नहीं । 
वस्तुतः बुद्ध ने अपने जीवन-कारु मं भी कभी यह नहीं माना कि वे संघ 
का संचालन कर रहेहं। धम्मके दाराहीवे संव को संचालित मानते 
थे। इस प्रकार हम देखते हं कि बद ओर .संघ के बीच मे धम्म 
हं 1 आदइचयं कि इस धम्म को भी विसजित करने का तथागत नें 
उपदेश दिया जब कि उससे प्रयोजन पूरा हो जाय । जिस भ्रकार 
तरने के, बाद नाव छोड. दी जाती ह, ,पकड कर नहीं र्खीः जाती, 
उसी प्रकार धमं को भी छोडना ह, पकड़कर नहीं रखना है । नाव 
के समान ही धमं का उपदेशः भगवान्‌ ने दिया ह । “कृल्लप्मं खो भिक्खवें 


(१) यो धम्मं पस्सति सो मं पस्सति यो मं पस्सति सो धम्मं पस्सति । संघारी- 
सुत्त ( इति वुत्तक ) 
(२) महापरिनिव्बाण-सुत्त ( दीघ० २।३ ) 
(३) उष्पादा वा तथागतानं अनुप्पाडा , वा .तथागतानं ठति व सा धातु 
धस्मट्टितिता धमस्सनियामता । सय॒त्त-निकाय ॥ ; 11 
बौ० १९ । 





सनातनाय न्ययग्यरी पारि 
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धम्मं देसिस्सामि नित्थरणत्थाय नो गहणत्थाय ^” । जिस धमं को पुरुषश्रेष्ठ 
ने साक्षात्कार किया, वह “आदि कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है 
ओर अन्त मे भी कल्याणकारी ह २ 1” स्वयं-साक्षात्करृत धमं के ख्प का वेणेन 
करते हुए स्वयं भगवान्‌ ने कहा है, “मेने इस धमं को प्राप्त क्ियाहं जो 
गम्मीर है, ददंश हं, दुरनुबोध हँ, शान्त, उत्तम ओर तकं से अप्राप्य हं । 
थह्‌-धमं करल हं ओर बुद्धिमान्‌ जनों के हारा साक्षात्कार करने योग्य हं ॥ 
वस्तुतः ब्‌ द-धमं की सव से बड़ी विशेषता आज भी यह्‌ कदी जा सकती ह कि 
वह तथागत के द्वारा सु-आस्यात हे, सुन्दर तौर पर कहा हआ ह । स्वाक्खातो 


भगवता धम्मो" । बुद्धिवादी विवेचना के सामने वह ठहरता ह । फिर दूसरी 


बड़ी बात, जो धर्म-साधना की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपृणं हँ, यह हं कि यह 
धमं यहीं, इस दारीर में, इस व्याम-मात्र क्डेवर में, प्राणों के विद्यमान 
रहते, अनुभव करने योग्य ह । यह घमं सांदुष्टिक हँ, अकालिक हं । सन्दिटिठ्को 
अकाल्िकोः* । कठोर प्रत्यश्नवाद पर यह्‌ धमं आधारित है। इसकी सत्यता 
यहीं जाँची जा सकती ह, इसके अनुभव को यहीं प्राप्त किया जा सकता हं । 
सर्वोत्तम अथं मं यह स्वसंवेद्य ज्ञान ह । यह धमं“ एहिपस्सिको"4 है, अर्थात्‌ 
यह्‌ कहता है, आओ ओर देखो' । “आचार्यमुष्टि' इसके अन्दर नहीं हं, रहस्य 
भावना पर यह आधारित नहीं है जिसक। उपयोग थोड-से जनों के ल्यि हौ । 
इसका उपयोग तो सम्पृणं जनता के ल्य हौ । यह तो जनवादी धमं, जो 
सवको पुकार कर कहता हँ आओ ओौर देखो' । विश्वास को यहां कोई स्थान नहीं 
ह । सच्चाई का गहरा आत्मविर्वास यहाँ विद्यमान ह । यह धमं “ओपनयिकः 
ह, निर्वाण की ओर के जानेवाङा ह । तथागत की बोधि पर केवर विर्वास 
करनं से काम न चलेगा । इसके लिये वृद्ध-घमं नहीं है । प्रत्येक हृदय मे बोधि 
प्राप्त करनी होगी, प्रत्येक हृदय में मार-विजय करनी होगी, प्रत्येक हृदय मं 


(१) अलगदु.पम-सुत्त ( मञ्िम० १।३।२ ) 

(२) सो धम्मं देसेति जादि कल्याणं भज्े कल्याणं. परियोसान करयाणं ˆ शदूल- 
हत्थिपदोषम-सुत्त ( मज्भिम० १।३।७ ) 

(३) अधिगतो सो स्यायं धम्मो गम्भीरो बुहसो दुरनुबोधो सन्तो पणीतो अत- 
क्कावचरो निपुणो पंडित वेदनीयो । ( चिनय-पिटक--महावम्ग ) 

(४) वत्थुपम-सृत्त ( मञ्भिम० १।१।६ ) 

(५,६) उपयुक्त के समान । 





| 


२९१ तथागत-प्रवेदित धमं के मक उपादान चार आयं-सत्य हं 


वृ द्ध-पुरुष का अआविभवि करना होगा । तथागत ने जिस सत्यं का साक्षात्कार 
किया उसका अनुभव प्रति शरीर मेँ, प्रति आत्मा में (पच्चन्तं) हो, यह बौद्ध 
धमं हं । इसीलिये कहा गया है विज्ञ जनों के द्वारा, प्रत्येक शरीर में अरूग- 
अरग, यह घमं साक्षात्कार करने योग्य हू।"" “पच्चत्तं वेदितन्बो विज्ञय हि९ 1 
सद्धमं के गुणों की इतनी अनुस्मृति यहाँ विचार के किये पर्याप्त होगी । 
जिस धमं कौ प्रतिशरण मे भगवान्‌ ने भिक्षुओं को छोड़ा, वेह चार आयं 
सत्यो पर निर्भर हं । चार्‌ आयं सत्यो को हम बुद्ध-शासन के मू उपादान मान 
सकते हं । इनके ज्ञान भगवान्‌ को सम्यक्‌ सम्बोधि 
` तथागत-प्रवेदित धमे प्राप्त करने के समय ही हृ था ओर ऋरषिपतन 
के मूल उपादान चार मृगदाव के अपने प्रथम प्रवचन मे उन्होंने इनका 
्मा्य-सत्य ह उनका उपदेश दिया थार वस्तुतः, जैसा हम पहले देख 
विवरण अर विवेचन चुके ह, चार आयं सत्यो के बोध के कारण ही भगवान्‌ 
को बुद्ध" कहा गया हँ? । धमै-ज्ञान वस्तुतः चार 
मायं सत्यो का ज्ञान ही ह * । चार आयं सत्यो के उपदेश को ही बृद्धो का वह्‌ 
उठाने वाला उपदेश बुद्धानं सामुक्कं सिका धम्मदेसना' कहा गया है, जिसके दारा 
वे व्यक्तियों के मन को ऊध्वं नैतिक धरातल परलेजाने का प्रयत्न करते हे । 
अतः बृ द्ध शासन मं इनका कितना महत्त्व है, इसपर यहाँ अधिक बर देने 
की आवदयकता नहीं । कश धर्मो के समग्र रूप को बृद्ध-शिष्य चार आयं सत्यों 
मे ही निहित मानते थे । आवृसो ! जितने कशल धमं हे, वे सभी चार आयं 
सत्यो मं निहित हं, कौन से चार आयं सत्यो मे, दुःख आयं सत्य मे, दुःख- 
समुदय आयं सत्य मे, दुःख निरोघ आयं सत्य मे, दुःख निरोधगामिनी प्रतिपद्‌ 


(१) उप्यक्त फे समान । 

(२) देखिये घम्म चक्क पवत्तन-सुत्त (संयुत्त-निकाय ); चार आयं सत्यो 
के विवरण के लिये देषिये सच्च विभग-सुत्त ( मज्िम० ३।४।११ ) 
दसुत्तर-सुतत (दीघ ° २।११), साम~अफल-सुत्त (दीघ ० १।२), भयभेरव 
सुत्त (मञ्किम० १।१।४), सन्बासव-सुत्त (मन्मिम० १।१।२ ) तथा 
सतिपदट्ठान-सुत्त ( मज्भिम० १।१।१० ) भी । 

(३) देखिये पछ पृष्ठ १९९, पद-संकेत १ 

(४) देखिये उदान-अद्‌ठकथा १।१; उदान, पृष्ठ २ ( भिक्षु जगदीज्ञ कात्य 
का अनुवाद ) 





01 | 
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बौद्ध द्तंन तथां अन्य भारतीय ददन २९२ 


आयं सत्य मे"९ । जिन किन्हीं भी चीजों को भगवान्‌ ने व्याकृत किया है ओर 
जो मनुष्यों के लिए एकान्त निर्वेद के लिए, विराग के किए, निरोध के लिए, 
उपरम के लिए, अभिज्ञा के लिए, सम्बोधि के ङ्िए ओर निर्वाण के किए हं 
उनम चार आयं सत्य मुख्य ह । पोदुपाद", यह दुःख है, इसे मेने व्याकृत 
किया है, , यह्‌ दुःख -संमदेय है" इसे मेने व्याकृत किया है, यह दुःख-निरोध हैँ 
इसे मेनेः व्याकृत , करिया है, "यहं : दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद्‌ ह" इसे मेनं 
व्याकृत किया > 1: “भिक्षुओ । चारों आर्य॑-सत्यो के अन्‌बोध, प्रतिवेध न हनं 
से इस, प्रकार दीधकाल से यह `दौडता; संसरण, भेरा ओौर तुम्हारा" हो रहा 
ह । कौन से+चासं से;? ¦ भिक्षुमो ! दुःख आर्यसत्य केः अनुबोध न होने से, 
दुःख-समुदयः डःख निरोध; दुःख निरोधनामिनी' प्रतिपद्‌ ५ भिक्षुजो ! सौ इस 
दुःख आयं -सत्य . को अनृबोध किया तो ` भवतुष्णा उच्छिन्न हौ. गद, भवनेत्री 
( तष्णा) क्षीणभ्टोःगरईर 1 “भिक्षुओ ! दुःख आयं संत क्यां है ? चेदा हीना 
दुःख है, बदा होनाढुःख है: मरना दुःख हँ, शोक करना दुःख है, रोना पीटना 
दुःख हं, पीडित; होना दुःख हे, चिन्तित होना दुःखं हं, परेशान होना दुःख ह, 
इच्छा की पूर्ति न+ हो दुःख है, संक्षेप मे पराच उपादान स्क॑न्धःही दुःख हं.५ । 
तो भिक्षुभो !। -क्या ्क्मते' हो यह: जो. चारोः महासमुद्रो मे' पानी हः वह्‌ 
अधिक है यो ग्रहः जो इस , संसोर- में .बार-बारः जन्म, केने “वालों ने : श्रिय के 
वियोग ओर अग्रिय के संयोग के कारण: रो-पीटःकृरः आंसु , बहा है 7. 
“भिक्षुजो ! चिर काक तक माता के मरने करा दुःख सहा है; पिता केः मरने 
का दुःख सहा है, छ्डकी के मरने का दुःख सहा है, रिर्तेदारो के मरने का 
दुःख सहा हं, सम्पत्ति के विना का दुःख सहा है, रोगी होने का दुःख सहा 
हं, उन माता के मरने का दुःख सहने वालों ने, पिता के मरने का दुःख सहने 
(१) महाहम्थिपदोपम सुत्त (मञ्किम०. १।३।८ ) ` 

' (२) पोटरपाद सुत्त (दीध० १।९) 


` (३) महापरिनिभ्वाण-सुत्त (दीघ० २।३ ) 
(४) महा सति पटुन सुत्त (दीघ० २।९); ` 


पाच उपादान स्कन्ध ये हे,* छप-उपादान स्कन्ध, बेदना-उपादान-स्कन्धः 
संज्ञा-उपादान-स्कन्घ,संस्कार-उपादान-स्कस्ध ओर विज्ञान-उपादाच-स्कन्ध । 


{५} सवृत्त० ‰४।३, भदन्त आनन्द करसंल्यांधन ` का अनुवाद, देखिए बुद्ध 


वचन, पृष्ठ ९-१० 








२९३ तथागत-प्रनेदित धमं के सूल उपादान चार आयं-सत्थ हं 


चालो ने, पुत्रके मरने का दुःख सहने वालों ने, कुड्को के मरने का दुःख सहने- 
वालों ने, र्स्तिदारों के मरने का दुःख सहनेवालों ने, सम्पत्ति के विना 
का दुःख सहनेवारो ने, रोगी होने का दुःख सहने वालो ने, संसार मे बार-वार 
जन्म केकर प्रिय के वियोग ओर अप्रियके संयोगके कारण जो रोपएीट कर 
ओस्‌ बहाएदहै, वे ही अधिक हं, इन चारों महासमूद्रो का जल नही ¶। तो 
क्या समभते हो भिक्षुजो ! यह जो चारों महासमुद्रो मे पानी हं यह अधिक 
ह अथवा यह जो संसार में बार-बार जन्म लेकर सीस कटाने पर रक्त बहा 
दुःख का अनुभव किया ह, बड़ी-बड़ी हानियां सही हं, स्मान भूमि को पाट 
दिया हू । अव तो भिक्षु ¦. सभी संस्कारोःसे निर्वेद प्राप्त करो, वैराग्य प्राप्त 
करो, मुक्ति प्राप्त.करो २ । “भिक्षु ! यह जो फिर-फिर जन्म.का कारण ह, 
यहं जो कोभ तथा राग से युक्त है,. यहं जो जहां कटी मजा लेती हं, यह जो 
तृष्णा है, जसे कामःतृष्णा, भवतृष्णा तथा विभवःतृष्णा--यह तृष्णा 

ही" दुःख के समुदय के विषय मं आयै-सत्य ६ । तो भिक्षुओ ! यहं 

तष्णा कैसेः.षेदा होती है ओर कंसे अपना घर बनाती है? संसार 

मे जो प्रियकर है, संसार में जिसमे मजा है, वहीं यह तृष्णा पैदा होती हं ओर 

वहं यह. अपना घर बनाती हे' ५ । रूप-संज्ञा, शब्दसंज्ञा, गन्ध-सज्ञा, रस-संज्ञ , 

स्मरा-संज्ञा तथा धमे-संज्ञ', ये सव प्रियकर ह, इन सव मे मज। है, इन्दी मे यह्‌ 
तृष्णा षरैदा होती है ओर इन्हीं मे यह अपना घर बनाती है'* “रूप-संचेतना, 
शब्द-सं चेतना, गन्ध-संचेतना, रस-संचेतना, स्पशे-संचेतना तथा धमम-सं देतना, 
ये सब प्रियकर हं,.इन सब मे मजा है, इन्दी में यह तृष्णा पैदा होती है ओर इन्हीं 
मे यह अपना. घरं बनाती है'° । इसी प्रकार रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पशं ओर 
मन के विषयों के वितकं ओर विचार भी सब प्रियकर होने से तृष्णा के आख्य 
है । सुख वेदना को मनुष्य ग्रहण करता है ओर दुःख वेदना को दरूर करलं 
का प्रयत्न करता हे! वेदना को जो अपना बनाना ह वही उसमे राग उत्पन्न 
होना ह; वेदनामें जो राग हे वही उपादान हं; जहां उपादान है वहां भव 
ह; जहां भव ह वहां पदा होना हं । जहां पदा होना हं, वहाँ बढा होना, 


{१,२) संयुत्त० १४।२३ भदन्त जनन्द कौसटयायन का अनुवाद, देखिये बुद्ध 
वचन, पृष्ठ ९-१० | # 
(३,७) महासति पटान-सुत्त (दीघ ° २।९)* देये बुद्ध वचन, पृष्ठ ११-१३ भी । 


है ।' “दस प्रकार भिक्षुजो ! दीघं कार तक दुःख का अनुभवः कियाद, तीत्र ` 








बौद्ध दशन तथा अन्य भारतीय दशन २९४ 


मरना, शोक करना, रोना पीटना, पीडित होना, चिन्तित होना, परेशानं 
होना--सब हं । इस प्रकार इस सारे-के-सारे दुःख का समुदय होता है" । 
कामनाहीसे इस संसार की सभी दुःख रूप समस्याएं उठ खड़ी होती हँ२ ओर 
-मिक्षुओ ! एसा समय आता ह जव यह महा समुद्र सूख जाता टह, नहीं रहता 
हं, लेकिन अविद्या ओौर तृष्णा से संचालित, भटकते फिरते प्राणियों के 
दुःख का अन्त नहीं होता" । यह अशेष दुःखपरम्परा दूरभी तो कैसे हो, 
इसके निरोध का कोई उपाय तो जाने ? भिक्षुमो ! दुःख के निरोध केः 
विषय मे आयं सत्य क्या ह ? भिक्षुजो ! उसी तृष्णा से सम्पृणं वै राग्य, उस 
तृष्णा का निरोध, त्याग, परित्याग, उस तृष्णा से मुक्ति, अनासक्ति--यही 
दुःख के निरोधके वारे में आयं सत्य ह्‌ं'४ किस विषय में यह तुष्णा प्रहीणं 
करने से प्रहीण होती हं, निरुद्ध करने से निष होती हं ? संसारम जो 
प्रियकर है, संसार में जिसमे मजा हं, उसी मे यह तृष्णा प्रहीण करने से 
प्रहीण होती ह, उसी मे निरोध करने से निरु होती ह'* । भिक्षु 1 संसार 
मे जो कृ भी प्रियकर र्गता है, संसार मं जिसमें मजा लगता ह, उसे चाहे 
पिले समय के, चाहे अव के, चाहे भविष्यके, जो भी श्रमण-ब्राह्मण दुःख 
करके समभेगे, रोग करके समभेगे, उससे उरेगे, वही तृष्णा को छोड सकगे"« । 
भिक्षुओ | यही जो रूप का निरोध हं, उपशमन हे, अस्त होना है, यही दुःख 
का निरोध हे, रोगों का उपरमन ह, जरा-मरण का अस्त होना हं । यह 
जो वेदना का निरोध हं, संज्ञाका निरोध हे, संस्कारों का निरोध दहं, तथा 
विज्ञान का निरोव है, उपशमन है, अस्त होना है, यही दुःख का निरोध हे, 
रोगों का उपशमन हं, जरा-मरण क। अस्त होना हू'° । दुःख-निरोध की ओर 
ले जानेवाला मागं रूप आयं सत्य क्या टं, इसका उत्तर आयं अष्टांगिक मागं 
मे मौजूद हं जो बोधि पक्षीय धर्मोका एक अंग ह । अतः उसके विषयमे तो 
बोधि पक्षीय धर्मो के निरूपण करते समय विचार करेगे । इस प्रकार यहां 


(१) महातण्हा संय सुत्त ( मर्म १।४।८), देखिए बुद्धवचन, पृष्ठ १४ 
(२) देखिये महादुक्लक्छन्ध सुत्त (मन्भिमि° १।२।३) ; बुद्ध वचन, पृष्ठ श 
(३) सयुत्त° २१।१०; देखिए बुद्ध वचन, पृष्ठ १५ 

(४-५) महासति-पट्ान-सृत्त (दीघ० २।९ ) 

(६) संयुत्त° १२।७; देखिए बुद्धवचने, पृष्ठ १६ 

(७) सयुत्त०° २१।३; देखिए बद्ध वचन, ष्ठ १६-१७ 











२९५ . संघ-स्थापन्‌ा ओर मातृग्राम (स्त्रियो) को संघ में प्रवेश की आज्ञा 


तथागत द्वारा उपनिष्ट धमं का पूरा स्वरूप देने का प्रयत्न हमने नहीं किया, 
किन्तु केवर उसके मूक उपादान स्वरूप चार आयं सत्यो पर ही विचार किया 
जो उस उत्तम भिषक्‌'१ के द्वारा दिए गए मानवता को सर्वोत्तम दान हं ओर 
जिनके द्वारा ही उन्होने मानवता के रोग, उसके स्वरूप, निदान, भैषज्य ओर 
पथ्य आदि का अत्यन्त अनुपम रूप से विधान कियाद । अब हम धमंसे संघ 
पर आते हं । धमं के समाज गत रूपकानामदही संघट्‌) विचार ओर शील 
की समानता से आबद्ध जन-समूह का नाम ही संघहं । 'दिद्सीरु संघातेन 
सघातोति संघो२ । 
किस प्रकार भगवान्‌ ने प्रह्यचयं को चिरस्थायी बनाने के लिए भिक्षुओं 
के एक समूह रूप संघ की स्थापना को, यह्‌ हम पहले देख ही चुके हं । स्त्रियो 
को प्रवेश भी संघ में किन अवस्थाओं मं 
संघ-स्थापना नौर मातृमाम मिला, यह भी हम पहले देख चुके हे । राजा 
(खियों) को संघ में प्रवेश विम्बिसार ने सव॑प्रथम संघ की सेवां 
की श्राज्ञा--संघ सम्बन्धी वेणुवन-विहार बनवाया । उसके बाद कू 
कु नियम ओर शास्ता के ओर भी विहार वुद्ध-काल मेँ बने । स्वयो के 
रिनिर्बाण के समय बौद्ध- चल्एि भी भगवान्‌ ने पवित्र जीवन का 
धर्मं ओर संघ की साधारण बिताना उतना ही उपयोगी माना जितना 
वस्था मनुष्योंके लिए ओर उन के ल्यं अलग 
विहार बनवाने की भी व्यवस्था हुई । संघ 
एक स्वयं-चाक्िति संस्था थी, जिसका विधान उस समय के गणराज्यों 
के समान था। भगवान्‌ ते तिना किसी जाति भेद या वणेभेद का 
विचार करते हृए सद्धमं मे समान रूप से सबका अधिकार माना ओर चातुवर्णी 
परिशुद्धि का उन्होने प्रचार किया तथ) ब्राह्मण्य को किसी वंश मे जन्म लेनं 
के परिणाम स्वरूप नहीं किन्तु उत्तम प्रयत्न हारा अधिगत पवित्रता के 
कारण स्वरूप ही माना । तभी तो उपालि जैसे नापितवंशोद्‌भव व्यक्ति 


(१) जैसा कि कृशा गौतमी ने भगवान्‌ को पुकारा, देखिए थेरी अपदान, तृतीय 
भागवारः; बुद्धचर्था, पृष्ठ ३६३ 

(२) सुमंगल विलासिनी, निल्द पहली, पृष्ठ २३० (पालि टेक्स्‌ट सोसायटी 
का संस्करण ) 

(३) देखिधे घम्मपद ( ब्राह्मण-वग्ग ) ; वासेद्‌ठ-सु्त (सुत्त-निपात ) 








बौद्ध द्ंनं तथा अन्यं भारतीय दलन २९६ 


भी उनके आयं-घमं मे विनय को जाननेवालों में श्रेष्ठतम गिने जा सकते थे । 
तथागत के संघ मं सभी को समान अधिकार था प्रवेद पाने का ओर शास्ता 


से उपदेश हासिरु करने का । भिक्षुओ ! जैसे स्वच्छ मधुर शीतल जल- 
वारी रमणीय सुन्दर धाटोवारी पुष्करिणी हो । यदि पृवं दिलासे भी धूप 
मे तपा, धूपः से अभितप्त, थका, तृषित, पिपासित पुरुष आवे, वह उस 
पष्करिणी को पाकर अपनी पिपासाको दूर करे, धूपके ताप को दूर करे, 
यदि पच्छिम दिशा से भी, उत्तर दिगासे भी, दक्षिण दिशा से भी, जहां 
कहीं से भी, एसे ही भिक्षुजो ! यदिक्षत्रियकृलसे घरसे बेधरंप्रतरजित होवें 
ओर वह तथागत के उपदेश किए धमं को प्राप्तकर, इस प्रकार मैत्री, करुणा, 


मुदिता, उपेक्षा की भावना करे तो वह आध्यात्मिक शान्ति प्राप्त करता है ।... 


यदि ब्राह्मण कुल से, यदि वेद्य कुल से, जिस किसी भी ककसे९...-... ४ 
तथागत के संघ कै टीक स्वरूप को न समभने के. कारणः उसके विषय मे प्रामा- 
णिक विद्वानों तक को भी भ्रान्तिं हई है । वास्तव मे बात यह है कि 
सआजकर के नितान्तं भौतिक. आधार पर व्यवस्थित संघों को देखने वाखा 
मानव वृद्ध के संघ को ठीके तरह से सम ही नहीं सकता । ' ओर वास्तव में 
भिक्ष्‌-संव तो किन्दीं भी अर्थो मे आधुनिक रूप मे एक संघ था ही नहीं । 
जिस संघ का 'उद्भावक ओर प्रधानतम व्यवस्थापक अपने संघं के सदस्यों 
तुक के प्रति इलना कठ दे किं न केवल वे समयानुसार छोटे मोटे नियमों को 
हौ ( जो स्वयं उसी के द्वारा बनाए हुए है ) छोड सकते ह, किन्तु जो 
प्रयोजन निक जाने के वाद स्वयं उनके धमं को भी छोड सकते हं अर्थात्‌ 
उसके प्रति अभिनिवेश हटा सकते है, इतना ही वयो, जो शास्ता अपने चकत 
जाने के बाद्र अपना कोई उत्तराधिकारी तकन छोड़े जो संच की टीक व्यवस्थां 
र सकृ किन्तु सव को एक अशरीरी अमृतं धमं की प्रतिदारण में ही छोड़ 
जाय, जौर तो क्या, जो मरते समय अपने संघ के प्रति क्‌ अन्तिम बात 
कहं जान की स्मृति दिलाये जाने पर आनन्द ! जिसको एसा हो कि में भिक्षु 
संघ को धारण करता ह, भिक्ष्‌ संघ मेरे उदेश्य से हं वहु जरूर आनन्द 1 

भिक्षु संघ के लिए कछ कहे । आनन्द ! तथागत को एेसा नहीं ह 1 आनन्द ! 


तथागत भिक्ष्‌, संघ के लिए क्या कहेगेर' एेसा गम्भीर निर्घोष करे, उस संघ- ` 


कतां के विषय मं हम क्या कर्हैगे ? अत्यन्त प्राकृत-इन्दरि हम. जो व्याव- 
(१) चूल-अस्स पुर तुत्त (मन्मिम० १।४।१०) ; देखिये बुदधचर्था, धृष्ट २८८ 
(२) देखिये महापरिनिन्बाण सुत्त (राहुल साहत्यायन का अनुवाद) पृष्ठ १४ 











२९७ | संघ-स्थापना ओर सातुग्राम (स्त्रियो) को संघ में प्रवे की आज्ञा 


हारिक दृष्टिकोण की बात बहुत करते दहं किन्तु जो एक तथागत की 
दुष्टिमेतुष्णाके निवेरानों को छोड ओर कछ नहीं, कह सकते हं कि तथागत 
ने पारमाथिक सत्यके रूपमे धमं को ग्रहण कर उसकी व्यावहारिकता खो 
दी। एेसी ही कृ बात महामति डा ० राधा कृष्णन्‌ नं न्िटिश एकेडमी में गौतम 
वृद्ध' पर अभिभाषण करते हृए बद्ध-विचार कौ अपर्याप्तिता के प्रसंग मे कही 
थी९ । भगवान्‌ बद्ध के पारमाथिक मन्तव्य को न समभने ओर स्थूक यथाथ- 
वादी दृष्टि को अधिक महत्व देने के परिणामस्वरूप ही यह हं । तथाधमं 
मे अधिरूढ महात्मा जिस दृष्टि. से इस जगत्‌ के संघों आदि को देखता हं उस 
दष्टिमे हम नहीं देख, सकते, अतः कौकिक प्रज्ञप्ति में चाहे जो कछ कहा 
जाय किन्तु संघ के.विषय में बुद्ध की प्रवृत्ति एक परिपूणेतम ज्ञानी ओर जात्म- 
क्राम, आत्मारामः महात्मा की ही थी, किंसी-लौकिक व्यवस्थापक की नहीं । फिर 
यह भी कहना कि बुद्ध ने संघके रूपमे प्रक्रज्याके ही महत्त्व पर अत्यधिक 
जोर देकर ओर ओपनिषद परम्परा के अनुसार गृहस्थ जीवन आदि कौ वास्त- 
विक उपयोगिता को व्यावहारिकं रूप में स्वीकार न कर अपने विचार की 
अपर्थाप्तता अथवा अति रञ्जना प्रकट की > निश्चय ही बुद्धके ट्रारा उच्चरित 
गह विनय ( गह विनय ) सम्बन्धी उपदेशों को उनका उचित मूल्य नहीं 
देना हं ओर फिर परमाथावस्थामं तो ओौपनिषद ऋषि गौर बुद्ध 
दोनों ही गृह-त्याग को एक अत्यन्त आवश्यक वस्तु मानते हें । भगवान्‌ ने संघ 
स्थापित कर भिक्षुओं को मठाधीश या आमिष-दायाद नहीं बनाना 
चाहा, गृरुवाद का प्रचार करना नहीं चाहा, अपना नासे चकाना नहीं चाहा, 
वे भगवान्‌ केवर पवित्रता की स्थापना देखने को चिन्तित थे ओर जो स््ी- 
पुरुष इसके लिए इच्छक थे वे ही उनके संघ थे ओर रहेंगे, किसी, स्थूल अथं 
मे हमे इसके प्रयोग से जितना सम्भव हो बचना चाहिए । इसी अथे में संघ 
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एए [00868*. गौतम दि बुद्ध, पृष्ठ ४९ 
(२) देविये वही, पृष्ठ ४९ 








बोद्ध दशन तथा अन्य भारतीय दर्शेन २९८ 


की अनुस्मृति आज भी हमारे लिए कू अथं रख सकती ह । अस्तु, भगवान्‌ 
का संघ उनके समय में पवित्रता पर अच्छी तरह प्रतिष्ठित था जैसाकि 
महामहापरिनिनव्बाण सुत्त में वणित इस विषय सम्बन्धी भगवान्‌ की प्रसन्नता 
से द्योतित हं ९ । उस समय एसे भिक्षु-भिक्षुणी साधक विद्यमान थे, जो अपने 
प्राणों के ल्य भी बुद्धोपदिष्ट शीर को तोडना नहीं जानते थे । श्रमण मुके 
क्यों प्रिय हं" इस आत्मोद्गार मं भिक्षुणी रोहिणी ने तत्कारीन भिक्षु-संघ के 
गुणों को गाया हं जो एतिहासिक रूप से सत्य माना जा सकता हौ । फिर विना 
संघ की पवित्रता के स्वयं भगवान्‌ वृद्ध के समय में उसकी शरणागति की संगति 
भी नहीं वेठ सकती थी । अतः साधारणतः भगवान्‌ के भिक्षु ओर भिक्षुणिया, 
गृहस्थ उपासक ओर उपासिकाएं अपनी चारित्य-सम्पदा के किए स्मृत होते 
थे ओौर इसी मे उस समय तथागत के धमं-विनय का महत्त्व था । भिक्षु ओौर 
भिक्षुणियों सम्बन्धी अनेक नियम जो समग्र विनयपिटक में निहित हे, ओौर 
जिनका विधान धीरे-धीरे अवसर के अनुसार किया गया था यहाँ संक्षेपतम 
रू्पसे भी नहीं कहे जा सकते, अतः इतना ही कहना पर्याप्त है कि 
भगवान्‌ के विनय-सम्बन्धी नियम उनके रिष्यों मं शीर, समाधि ओौर प्रज्ञा 
के सञ्चारके किए दही थे, उनका कमंकाण्डमय कोई महत्व न था जिसके कि 
भगवान्‌ विरुद्ध थं । भगवान्‌ सदा ध्यान पर ही जोर दिया करते थे ओरं 
अपराध करने पर भिक्षु अथवा भिक्षुणियः प्रतिज्ञात करण ओर क्षमा-याचना 
के भी अधिकारी होते थे 1 संघ का जीवन व्यक्तिगत खाभ के किए नहीं 
किन्तु समाज के, बहुजन के, शुभ ओौर कल्याण के सिद्धान्त पर व्यवस्थित 
था ओर भगवान्‌ भी एसा ही उपदेडा भिक्षुओं को दिया करते थे । विवाद- 
ग्रस्त प्रन बुद्ध के आदेश अथवा बहुमत के आधार पर निदिचत कर कए 
जातं थे । इसलिए वह॒ अनुपम संघ भगवान्‌ के समय में पूजनीय ओर दक्षि- 
णेय ( दान देने योग्य ) था, इसमें सन्देह नहीं । वृद्ध ओर धमं के साथ उसकी 
भी स्मृति सावकाश थी, इसमे आदचयं नहीं । 


(१) “मं तब तक परिनिर्वाण को प्राप्त नहीं होऊंगा जब तक मेरे भिक्षु भावक 


निपुण, विनय युक्त, विज्ञारद, बहुश्रुत. . . . राहुल सांकृत्यायन ` 


का हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ १७; “आनन्द ! श्रसन्न हं" कह रहा हं । 
आनन्द ! तथागत को मालूम है--इस भिक्षु संघ मे एक भी भिक्ष एसा 
नहीं हं जो ' *  “. नियत संबोधि-परायण न हो ” वहं पृष्ठ २० 





२९९ मल बुद्ध-द्लंन को जानने का पालि-च्निपिटक ही एकायन मागं 


दस प्रकार वृद्ध, धमं ओर संघ की अत्यन्त संक्षिप्त अनुस्मृति हमने को । 
इनके प्रकाश में हम बुद्ध के विचार ओौर उसके एतिहासिक विकास को ठीक 
तरह से समभ सकंगे । तथागत के व्यक्तित्व ओर धमं के किञ्चित्‌ 
उपसंहार स्वरूप का निर्देडा कर हमने उनके प्रभ व का कू निदशेन किया 
है, जो बौद्ध दशन के तात्त्विक स्वरूप को समने मं हमारा 
सहायक होगा । संघ सम्बन्धी अनुस्मृति में हमने प्रसंगवश देखा हं कि बृद्ध- 
परिनिर्वाण तक विहोषतः मध्यप्रदेश अर्थात्‌ बिहार ओर उत्तर-प्रदेश तक उसका 
प्रसार सीमित था । बौद्ध धर्मं के प्रारम्भिक विकास एवं भारत में उसके 
लोप के रहस्य पर हम आगे चरु कर विचार करेगे । अव हम प्रारम्भिक 
वौद्ध धर्म ओर दशन के साहित्य पर आते हं । 
४---सादहित्य ओर परम्रा 
मूक बुद्ध-द्शंन की साहित्य-सम्पदा अपनं सम्पूर्णं रूप में उन महाग्रन्थों 
अथवा महाग्रन्थ-समूहो मे निहित ह जिनकी सामूहिक संज्ञा त्रिपिटक' अथवा 
“तिपिटक' ह ओर जो पालि भाषामं लिखे गए 
मूल बुद्ध-दशैन को जानने है । त्रिपिटक अर्थात्‌ तीन पिटारियां--तीन महा- 
करा पालि-चरिपिटक दही प्रन्थ-समूह जिनमें बुद्धवचन निहित दहं ओर जो 
एकायन मार्ग ओर इस परम्परानुक्रम से हम्‌ वद्ध कौ विरासत ओर दान 
रूप मे उसकी प्रामाणिकता के रूप मं मिटे हे । ये तीन पिटक है--सूत्र पिटक 
(सुत्त पिटक ), विनय पिटक ओौर अभिधमं 
पिटक ( अभिधम्म पिटक ) । पाकलि-भाषा-निबद्ध ये तीन पिटक -ही बुद्धान्‌- 
शासन को जानने के ल्यि सब समय के लिए एकायन मागे हँ । वास्तव में 
बृद्ध-शासन अपने पूतम, अतः विशुदढतम, रूप मे इन्दी के द्वारा आज तक 
बचाकर रक्ख! गया हे । इन्हीं तीन पिटको मे निहित बुद्ध-वचन, जो इसीलिए 
तेपिटक वु दध-वचन' भी कहलाते हें, भगवान्‌ बुद्ध के व्यक्तित्व ओर उपदेशों 
(१) बुद्ध, घमं ओर संघ के अतिरिक्त तीन ओर अनुस्मृतिय, बोद्ध सधको 
के लिये अपेक्षित हं! वे हं शील, त्याग ओर देवता सम्बन्धौ अनु- 
स्मृतिय; । इन छह अनुस्मृतियो के पूणं विवेचन के व्यि विसुद्धिमग्ग 
सप्तम परिच्छेद ( छ अनुस्सति निहेसो ) द्रष्टव्य हं । इनके अतिरिक्त 
चार ओर अनुस्मृतिय, हे, सरणानुस्सति, कायगता सति, अनापानं 
सति ओर उपसमानुस्सति ) । इनके विवेचन के लिये देलिये विसुदध- 
मग्ग का अष्टम परिच्छेद। 
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को जानने के सर्वोत्तम उपाय हँ । कूमारिल, शंकर अथवा माधवाचार्य से ही 
जिन्होने अपना बौद्ध देन सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त किया है गौर उतनेसे ही 
जो सन्तुष्ट हं अथवा नागार्जुन, वसुबन्धु, धर्मकीति, दिडनाग ओर आर्यदेव 
जसे बौद्ध आचार्यो से ही जिन्होंने बौद्ध दशन, सम्बन्धी अभिज्ञा प्राप्त की है 
ओर उसे ही जो वृद्ध का मूर मन्तव्य मान कर सत्ता सम्बन्धी प्ररनों की खण्डा- 
खण्डीमंदही ल्गे हं (यचपि इससे बहुत कृ अधिक भी इन आचार्यो के 
अज्ञानों मे हं) उनक्र अनेक प््रान्तियों के निवारण का उपाय पालि-त्रिपिटक 
हीहं जोबृद्ध-दर्शनके मूलरूप को एक अनपेक्ष रूप से उसके विशुद्धतम ओर 
न सगिक स्वरूप में हमारे सामने उपस्थित करता है अतः प्राछि-त्रिपिटक ही 
मूलबृद्ध-गासन को अभिन्ना प्राप्त करने. का सर्वेत्तिम उपाय ह । किन्तु यह 
सव त्रिपिटक के प्रति मात्रश्वद्धाका ही विजृम्भण न माना जाय, अतः यहां 
कछ उन आपत्तियों का विचार भी आवद्यक है जो त्रिपिटक के विषय में 
उसकी साक्षात्‌ बुद्ध-वचन के रूप मे प्रामाणिकता को सन्देह का विषय बनाते 
हुए विद्वानों के द्वारा की गई हं । वास्तवेन तोत्रिपिटककी ही बुद्ध-वचन 
के रूपमंओौरन पालि की ही जिसमें वह छिला गया है, बुद्ध. के उपदेह 
के वास्तविक माध्यम के रूम मे, सोखहो आने प्रामाणिकता सन्देह कां विषय 
नहीं बनाई गई हो, एेसी बात नहीं ह । प्रत्यृत, पिटक साहित्य जो भगवान्‌ 
बुद्ध के समयमे ही पिटकवर आभाणकों के द्वारा मौखिकं रूप से अपनी 
स्मृति का विषय बनाया गया.था, तीन घर्म -संगीतियो मे महास्थविर भोरा- 
णाच के द्वारा संगायने किए. जाने के परिणामस्वरूप अरोक के समय में 
अन्तिम रूप से जिसका संकलन ` ओरं स्वंरूप-वि निर्चय हुओं एवं जिसे प्रथम 
बार इसा की प्रथम राताब्दी पूर्वं अर्थात्‌ बुद्ध के काल से करीब ५००. वषं बाद 
ख्का मं राजा वट्टगामणि के समय में टेखबद्ध कर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान 
किया गया, निश्चय ही बुद्ध के साक्षात्‌ उच्चरित शब्दों के रूप में बहतो के 
सन्देह का विषय बन चुका है । फिर पालि नाम से कही जानेवारी त्रिपिटक 
क भाषा ही कहां तक बुद्ध के उपदेशों के वास्तविक माध्यम ओर स्वरूप को 
श्रकट करती हं अथवा कहां तक उसमे सम्मिश्चण, सम्पादन अथवा अनूृदन 
हआ हं ओर तिपिटकं बुद्ध-वचन' कहां तक तथागत के मुख से निकी हुई 
वाणी के विशुद्ध रूप कहे जायं अथवा कह्‌' तक दूसरों के मन की भी उन 
१९ छाप ह, इस विषय में विद्वानों के विवाद का अन्त नहीं है । हम यह्‌; पहले 
पालि के भाषातत्त्व को ठेकर ही इस विषय मेँ क्छ विचार करेगे भौर 
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३०१ मूल बुद्ध-दर्शंन को जानने का पालि-त्रिपिटक ही एकायन मागे-- 


घाद मे अन्य दृष्टिकोणों से । पाकि प्रधानतः प्रारम्भिक बौद्ध देन की भाषा 
है । बौद्ध धरम, देन; साहित्य ओर संस्कृति के एक विरिष्ट पह अर्थात्‌ उनके 
पूर्वतम रूप ( जिसका ही ` अपर नाम (स्थविरवाद' हं ) केः स्पष्टतस प्रकारन 
मे ही उसके उपयोग की इतिश्री है । इसी मे उसको अल्पता की अनुभूति 
मौर उसके सारे महत्व की सीमा ह । इसी के लिए उसका सवंस्वे अपितत 
हमा है ओर इसके ¦ अतिरिक्त उसमे ज्ञेय भी अल्प है । मूल ,नुद्ध-वचन 
परम्परा से इसी भाषा मे किखे हए मनृष्य-जाति को पिके हे † किन्तु यह पाकि 
किंस प्रदेशा की आदिम भाषा थी अथवा इसका मूर स्वप क्या था-ओौर इसके 
उद्गम का प्रकार ओर मूर उपादान क्या शा, ये बाते आज भी, निरिचते रूप 
से निर्णीत नहीं ' हो सकीं । भ रतीय ` भावात्मक विकास मे पाकि.के स्थान 
का सम्यक अनमायन आज भी भाषा विज्ञान, की एक समस्या है कुछ के 
अनुसार यदि पालि भाषा का आदिम स्थान अवन्ती, अथवा कोशल प्रदेशा 
ह तो कछ उसे विन्ध्यमेखलाः के, समीप, उसके उत्तरः; दक्षिण अथंवा मध्य ओर 
पच्छिमी प्रदेशा की भावा ठहराते हे । क्‌ के : घनुसार यदि वह एक. प्रोच्य 
्ोदेदिक आषा ह ` तो .अन्य इसका वि रोधे करते हए उक्तेः उज्ज॑न अथवा अन्य 
किसी पल्विमी प्रदे की भाषा प्रमाणित क्ररने का प्रयत्नं करते हं । इस प्रकार 
पालि भाषा के जन्मे-स्थान को लेकर विद्वानों में, अनेक विप्रतिपक्तियां हं, जिनं 


पर अन्तिम शब्द कहा जाना अव भीःशेष ह । यहं ठीक हे कि प्रायः अधिकांश 


विदेशी विद्वान्‌ यथा जेम्स एत्विस, चाइल्डसं, सर जाजे ग्रियसेन, {वड 
विन्टरविट्ज, कीथ ओर ओल्डन बगं आदि सुपरिचित भारतीय परम्परा के 
अनुसार ही किसी-न-किसी प्रकार मागधी भाषा को हीः अर्थात्‌ बुद्ध के समय 
मे व्यवहृत मगध अथवा मध्यदेश की भाषाको ही पाङ भाषां का आदिम स्वरूप 
स्वीकार करते हं, फिर चाहे उसके मूर स्वरूप कते विषय मे वे स्पष्टतया 
कृ न भी कह सके । किन्तु पाकि भाषाः की विविध रूपता किसी भी सामान्य 
नियम मे नहीं बंधी जा सकती । फिर डाक्टर गायगर ओर ल्यूञ्सं के द्वारा 
किया हुमा पाकि भाषा का अष्ट्रं मागधी के साथ साम्यःप्रदरोन भी हमें कटी 
नहीं ठे पहंचत्ता । त्रिपिटक की भाषा का अशोक कै शिराठेखों कौ भाषा के 
साथ लुलनात्मकः अध्ययन करके भी, दास्ता की. सकाय. निरुत्तिखा' अनुज्ञा 
का आचायं बृद्धघोषःके। अनुसार अथवा नवीन पद्धति से व्याख्यान `जौरः विवे- 
च्वनं करके भी, अक्लोकं के भान्‌ रिरालेख मे, निदिष्ट परियायो की पाकि- 
त्रिपिटक भें समानता देखने के सभी विभिन्न प्रयत्त समाप्त करके भी, चीनी 
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तुकिस्तान में पाये गये संस्कृत अथवा अष्दरसंस्कृत ग्रन्थों की पालि से तुलना 
करने के उपरान्त भी, सारांदा यह्‌ कि जितने भी उपकरण आधुनिक वैज्ञानिक 
अध्ययन के द्वारा हमे प्राप्त हं, उन सब का भरपूर उपयोग करके भी, हम 
नृद्ध के 'वाचनामग्ग' रूप पाकि के विषय में अभी कृ निदिचत विचार उप- 
स्थित नहीं कर पाये हं ओर यही कारण हं कि पालिके सोलह आने बुद्ध की 
स्वयं मुखसे उच्चरित भाषा के रूप में उसकी प्रमाणवत्ता मे अभी कूछ-न-कुछ 
सन्देह बना हुआ हं । किन्तु पूर्वाचार्यो दारा छोड़ी हई परम्परा में हमारा कुछ 
आरवासन अवश्य हं । जव तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमे कोई निरिचत मागं 
नहीं दिखाता, तब तक हम नागसेन ओर बुद्धघोष की परम्परा को नहीं छोड 
सकते जिसकं अनुसार त्रिपिटक साक्षात्‌ वृद्ध-वचन ह, हाँ स्पष्ट ही जो सारिपृत्र, 
आनन्द आदि के द्वारा दिए गए प्रवचन कहे ग्एरहवे तो उन्हींके होने ही 
चाहिए 1 इसी प्रकार हमें कथावत्थु आदि के विषेय मेँ भी जानना चाहिए । 
यह निर्चित है कि सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त करने के बाद भगवान्‌ ने ४५ वषं 
तक प्रायः कोसी-कुरक्षेत्र तथा हिमाल्य-विन्ध्य के भीतर ही चारिकां कर 
अपने उपदेों को दिया । यह भी निद्चित टह कि बहुजन हिताय' के 
पक्षपाती उन शास्ता ने तत्कारीन लोक भाषा में ही अपना सन्दे लोगों को 
सुनाया जस्रा किं उनकी अनुज्ञा अनुमति देता हुं भिक्षुओ, बुद्ध-व चन को अपनी 
अपनी भाषा ( मागघी भाषा? ) में सीखने कीर, से स्पष्ट ह । वैदिक 
छन्द में अपने उपदेशों को अनुवादित करा ( जसी कि उनके कुछ विदान्‌ 
ब्राह्मण शिष्यो की इच्छा अवश्य थी ) ओर इस प्रकार उसे लोक-धमसे दूर 
कोचीज बनादेने की प्रवृत्ति की निन्दया भगवं नन्‌ ने स्वभावतः ही की ओर 
उसे केवर जीवन की साधारण भाषा में ही सीखने की अनुमति दी। चूंकि जन- 
साधारण की अपनी भाषा (सकाय निरुत्तिया) उस समय प्रायः मागधी ही 
थी, इसङ्एि आचायं बृदधघोष की व्याख्या इसकी उस समय के प्रसंग में 
सर्वथा ठीक ही ह । यदि बुद्ध के समय का ही विचार कर उनकी अनुज्ञा पर 
विचार किया जाय तो अपनी भाषा' ओर मागधी भाषा' एक ही है, अतः 
आचायं बुद्धघोष की व्याख्या विकुकुक ठीक हं ओर आधुनिक विद्वन्‌ जो बहुत 
पण्डितिवाद दिख।कर उसका प्रत्याख्यान करते हँ वे चायद “अटुकथाचरियः 
को पूरी तरहसे न सममः सकनेके कारण ही एेसा करते है । सामान्यतः 
(१) अनुजानामि भिक्लवे सक्राय निरुत्तिया बुद्ध वचनं परियपुणितुं । विनय 
पिटक--चुल्ल वग्ग । 


“~ 





३०३ मऊ बुद्ध-दङंन जानने का पालि-च्रिपिटक ही एकायन मागं-- 


मागधी ही उसं समय मध्यमण्डल की प्रचलित लोक भाषा थी ओर उसी 
मे बुद्ध ने अपना उपदेश दिया थ, ओर चूंकि स्वभवतः ही नाना वर्णं ओर 
जातियों के लोग आ-आकर उस चातुर्वणे-परिशुद्धिमयी वुद्ध-वमे की धारा में नहाने 
आये थे जिसको तथःगत ने प्रवाहित किया था । अतः अपने-अपने प्रान्तों के 
भचकल्िति भावा-स्वरूपों के अनुसार वे बुद्ध के द्वारा प्रयुक्त मूर भाष) अर्थात्‌ 
मागघी भाषा को मिधित एवं भ्रष्ट भी करने रुगे थे, जिसकी ओर कुछ भिक्षुओं 
की खीज भी अत्यन्त स्वाभ।विक ही थी । फिर बुद्ध के उपदेश बहुत समय तक 
तो केवल मौखिक ही रहे ओर तीन संगीतियों में जिनका निर्देश ओर विस्तृत 
वणेन हम आगे करेगे, उनके संगायन होने के परचात्‌ वे विकास, परिवर्तन 
ओर संशोधन की एक परम्परा मं से गुजरते हृए अन्त मे सिहर में राजा 
वदटुगामणि के समय में प्रथम शताब्दी मं व्यवस्थित रूप को प्राप्त हए जब 
कि वद्ध को हए लगभग ५०० वर्षो का ठम्बा व्यवधान हो तुका था । 

अतः चाहे सोह आने भाषा विज्ञान अथवा उपर्युक्त अन्य तथ्यों के प्रकाश में 

पालि भाषा मागधी भाषाकाही मू रूपन दिखाई जा सकती हो, किन्तु वहू 

उसी से अधिक सम्बन्धित ओर उसी का एक रूप हं, इसमें सन्देह नहीं 1 

अशोक के शिला-लेखों की मागधी मे प्रथमा विभक्तिमं ए" ओर त्रिपिटक 

की पालि में ओ' का आना तथा अशोक के रिला-लेखों मेँ “र की जगह 

छः कां प्रयोग पाया जाना, ये तो अल्प विभिच्रताएं ह, जो पाकि के एक लोक- 
भाषा होने के कारण सर्वथा सम्भव हो सकती हं ओर फिर अशोक के पूर्वी 
रशिला-केखों, ओर पालि मे तो एक अपूवं समानता है जिसके आधार पर पालि- 
त्रिपिटक को बुद्ध-वचन मानना अनुपयुक्त नहीं हो सकता, हां अनेक प्रादे 
शिक भाषाओं का सम्मिश्रण उसमें जवश्य हआ हं ओर यही उसकी विभिन्न- 
स्वरूपता का भी कारण हुं । अतः पालि ही कू सीमाओं के सहित पूवं 
मागधी भाषाह्‌ ओर वही ब्ृद्ध का स्वाभाविक वाचनामग्ग' (भाषा-माधघ्यम) 

भी हं । चाहे पालि कौ व्युत्पत्ति हम प्राकृत से, पाकट, पाडड ओर पाउडर पो 
में होती हूरई करे, चाहे पाकि भाषा, पाटकलिभाषा रूपों मे होती हई भाक 
भाषाके रूप मे करें, चाहे आचायं मोग्गल्लछान के अनुसार उसका अथं "पंक्ति" 
या श्रेणी" कहा जाय, चाहे अभिधम्मत्थदीपिका सूची के अनुसार पा पालेति 
रक्वतीति पालि-तंति' इस प्रकार कहा जाय, चाहे विद्द्वर पं० विधुरोखर 
भटराचायं के मतानुसार (जिससे श्रीमती राय डेविड्स भी सहमत हें) उसे 
मूल ग्रन्थ की पंक्ति अथवा पाठ' का पर्याय माना जाय मौर फिर चाहे अन्त 
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बौद्ध ददोन तथा अन्य भारतीय देन ह०४ 


मे ब्‌ द-उपदेश् के अथं मे प्रयुक्त पाखियाय' शब्द का ही रूप धीरे-धीरे पाछि 
हो गया, एसा माना जाय, हमे यह तो कभी भूकना ही नहीं चाहिए कि बुद्ध- 
वचनो के समीपतम के जानेवाले हमारे पास एकतम पालि च्रिपिटक ओर 
उसीकीमभाषादहीहं। यहां पालि के भाषा तत्त्व को लेकर सब वातं हमनें 
केवर सांकेतिक खूप से ही कटहीदहं* । तत्तत के गवेषकों का पाकि 
अथवा संसार की अन्य भाषाओं कं अध्ययन मे अभिनिवेदाभी क्या? तथागत 
के नाते ही हमारी पालि कौ उपासना है, सुगत कै लिए ही आज मागध 
निरुक्तः का हमारे किए उपयोग ह । बुद्ध-वचनों को अपनी तीन पिटारियों 
मे बड़ यत्न से सुरक्षित रखनेवाङी पालि भाषा आज सत्य-ोधकों के ख्ये 
प्रणम्य बन गई हं । तथागत कौ सन्देरावाहिनी होने के नाते उसे शत-सहख 
सत्य-शोधक अभिवादन करते ह । सम्यक्‌ सम्बुदध की वाणी क्रो कार विदुप्त होने 
से बचाकर तथा उस थाती को मनुष्य जाति के लिए सदा कै लिए सस्भव 
बना कर निङ्चय ही पालि अपने नाम को एक अथं में {(पा-पालेति रक्खतीति 
पाकि ). साधक. करतत व्राी हई है ओर इसलिये उसे प्रणाम ह 1 
इस भ्रकार्‌ जब कि पाछि-त्रिपिटक क सीमाओं ओर मर्यादाओं के साथ 
बृद्ध-शासन के मृ स्वरूप्‌ को उपस्थित करता ह, किंवा उसका पर्याय ही कहा 
: # 4; ¦ ; जा सकता, है, उसी पर आधारित ओर 
` + तिपिटकसंगदहितं साटकथं ‰ विरोषतः.उसी की व्याख्या में भ्रवत्त अन्य 
सब्ब थेरवाद अथौत्‌ , पाकि साहित्य भी, जो इसीकिए अनुपालि 
 अथंक्थाञ्नों के खदित तीनों अथवा अनुपरिटक कहा जाता है ओर जिसका 
पिटकों मे सन्निहित सव निर्माणः व्रिपिटक की रचनाके बाद क 
स्थविरवाद्‌" ह, इस कथन राताग्दियों तक लंका, सिआम ओौर बर्मा जसे 
के प्रकाश में प्रारम्भिक देशो मे हृ ह, त्रिपिटक के साथ मिककर 
बोद्ध दशन के स्थविरवाद्‌ बौद्ध धमं ओर दर्शन के एतिहासिक विकास 
- परम्परा के खूप मे के उस प्रारम्भिक स्वरूप की अरन्थ-सम्पदा 
एतिहासिक एवं साहित्यिक को अपने पूणं रूपमे प्रकट करता रहै जो 
विकास पर एक विहंगम श्थविर-वाद' ( पाकि-थेरवाद ) केनामसे 
दृष्टि बौद्ध धर्मं ओर दशेन के इतिहास में भरसिद्ध 
99001 ॥.1 ओर जिसकं दानिक सिद्धान्तो का निरूपण 
(१) पालि भाषा के पणं भाषा वैलानिकंः अध्ययन केः लिये देखिये भर्तसिह्‌ 
उप्रश्याय : पाक्ति साहित्य का इतिहास, पृष्ठ! १-७३. 








३०५ -तेपिटके संगहितं साटुकथं सब्बं थेरवादं'-- 


ही हमं इस प्रकरण के प्रथम अंडा मे अपेक्षित हं । कहां तक यह स्थविरवाद अथवा 
थेरवाद' बौद्ध धमं ओर दशन के एतिहासिक ओर साहित्यिक विकास को स्पशं 
करता हं ओर कहां के वाद वह्‌ उसे उन दरोन-सम्प्रदायों मे संनिविष्ट होने के 
लिए छोड देता हँ जिनको हम 'उत्तर' काटीन कह सकते हु, यह्‌ अव हम देखेगे 1 
मृ वृद्ध-दरोन के न केवर साहित्यिक ही अपितु एतिहासिक विकास को सम- 
भने के लिए भी यह अपेक्षित होगा, अतः कृ अधिक स्पष्टता ओर विस्तारसे 
हम इस विषय के निरूपण मं प्रवृत्त होगे । 

भगवान्‌ बुद्धदेव का निर्वाण ४८३ ई० पूवं या ४८९ ई० पृवेयालकाकी 
परम्परा के अनुसार ५४२३ ई० पूवं हुआ । सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त करने के बाद 
से टीक महापरिनिर्वाण तक अर्थात्‌ ४५ वषं तक भगवान्‌ सतत रूप से धमं का 
उपदेशा करते रहे । उनके धमं का केन्द्र विन्दु, जसा कि हम आगे देखेंगे, बोधि- 
पक्षीय धर्मो के उपदेरा पर ही रहा। महापण्डित राहुर सांकृत्यायन के मता- 
नसार भगवान बद्ध का धर्मोपदेश विदोषतः कोसी से कूरक्षत्र ओर हिमाख्य 
से विन्ध्याचल के नीच के प्रदेश'* मही हआ ओर निश्चय ही उनका यह्‌ 
कथन चिपिटक के आधारपर ही भगवान्‌ की चारिकाओं के स्थान को 
विक्ेषतः “मध्य जनपदों' ( मज्मिमेसु जनपदेसु ) मेही द्खातीहं २ बुद्धनें 
अपन काल मे जितनी भी प्रवृत्तियों को जन्म दिया ओौर उनके सम्बन्ध मं जितनी 
भौ जिज्ञासितभ्य बातें हे वे सभी, जसा कि हम अभी देख चुके हं, त्रिपिटक- 
वाङ्मय के द्वाराज्ञेयरह, किन्तुन तो इतना कहना बुद्ध-दरोन की ही सम्पण 
कहानी है ओर न पालि-वाङमय के विस्तारका ही पूणं विवेचन है 1 बौद्ध धमं 
के विकास की, जेसा किं हमे पहले सकेत रूपसे कहा है, कम-से-कम पन्द्रह 
सौ वषंकीपरम्पराहं। इस सुदीषभुगमें द्ध के हारा निदि<2 प्रवृत्तियां किसी- 
न-किमी हप मे भारतीय सामाजिकः; राजनेतिक ओर दारोनिक क्षेत्र को प्रभा- 
वित करपी रहीं । फिर भद्ध घमं ओर दशन का विकास केवल भ।रत 
तक ही सीमित नहीं । भरतके बा्रके देशोनेभीनृद्ध-वाणीकोसृना ओर 
अपनी सामाजिक परिस्थिति ओर सस्कृति के अनृरूप ही उसने ्रहण किया । 
आनन्द की वकारुत पर जब भगवान्‌ ने महाप्रजापती गोतमी को तथागत-प्रते- 
दित धमं मे प्रव्रज्या पने की अनुमतिदेदी थी ओर जब अन्य स्त्रियाँ भी उसमें 





(१) देखिये बुदचर्या, पृष्ठ १८८ 
(२) देखिये अक्खछण सुत्त (अगुत्तर० ८।१।३।८) 
बौऽ २० , ९ 
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प्रवेश पा गईथींतव भगवान्‌ नै अःनन्दसे कहा था, आनन्द! यदि तथागत 
प्रदेदित धरम-व्रिनय मं स्वरिभँ घरसे वेवर हौ प्रवज्यः न एातींतो यह ब्रह्मचयं 
चिरस्थायी होता, सद्धमे सहस्र वषं तक ॒ठह्रता । किन्तु चकि आनन्द | 
स्त्रियां घर से बेर हो प्रतरजित हुई हं, ईसखिए अव यह्‌ ब्रह्मचयं चिरस्थायीं 
न होगा, सद्धमं पांव सौ वषं ही व्हरेगा* । निक्वय ही यदि बौद्ध धमं ओर 
दर्शन के एतिहासिक विकास पर हम दुष्टिपात करंतो कहु सकते हं कि वेह 
जपने विुश्टतम खूप मे ५०० वर्षो से अधिक नहीं यह॒रा । भगवान्‌ कौ उत 
भविष्यवाणी जो महा स्थविर नागसेन के शब्दों मं शासन के टिकने की अदधिं 
को वतानेवारी अथवा उसी अथं में आचायं वसुबन्धुके दाब्दों मं अधिगमः 


सम्बन्धिनी थी, अक्षराः सत्य हुई । निश्चय ही ईस्वी शताब्दी तक आते- 


1 


आते बौद्ध धमं अपनी मौलिक पविच्रता ओर मुख्यं संवेदना को 
खो चुका था । वैसे तात्विक दृष्टि से देखने परतो जसा कि स्वयं शास्ता नं 
सुभद्र नामक परिव्राजक से कहा था यदि भिक्षु रोग धमं के अनुसार ठीक 
तरह से रगे तो संसार अहंतों से कभी खारी नही हौ सकता”, सदा के चिं 
ठीक ह । मशः पूवं निदिष्ट मनीषियों के ही मतानुसार यह्‌ बुद्धवाणी बुद्ध 
शासन के स्वरूप का प्रख्यापन करती हुई अथवा बृद्ध-शासन के आगम" सम्बन्धी 
स्वरूप का प्रतिपादन करती हुई आजतक सत्य प्रमाणित हई हं ओर जब तक 
मह पृथिवी सत्य से बिलकुल विहीन नहीं हौ जायगी तब लक सत्य प्रमाणित 
होगी । “बृद्ध-शासन चाहे प.च सौ वर्षों तक ही टिका हो, किन्तु उसका आगम 
तो सदा विरस्थायी ही रहेगा । यदि इसमें { बुद्ध के बताए हुए सद्धं मे ) 
बुद्ध के पुत्रे सदा विनय पालन, शीट-रक्चा तथा पुण्य ओौर पवित्रता की वृष्टि 
करत रहँ, तो यह बहुत दिनों तक बना रहेगा ।'२ किन्तु ठोस एतिहासिक दृष्टि 
से, जिसमे कि विचारों के तात्विकं विवेचन से उनकी सामाजिक प्रतिक्रिया 
ही अधिक जिज्ञासितव्य विषय होती है, एकान्त साधना मे धमं का अभ्यास 
केरने वाके एक दो व्यक्तियों के स्थान पर मनुष्य के सामाजिक कृत्यो का ही 
अधिकं विचार किया जाता है, हम यही कहेगे कि बौद्ध धमं कौ आयु भारत 
मं करीब डेढ हजार वषं की ही हई जौर यही हमारा प्रस्तुत विषय ह । सम्यक्‌ 
सम्बद्ध के समयमेही हम जानते हं कि संघ मे कलह ओर भेद कै चिन्ह 


( १ ) । विनय-पि्क~--चुल्लवर्ग । 
(२) देखिपे मिकिन्दपन्टौ ( मेण्डकपञ्हो ) । 





३०७ 'तेपिटक संगहितं साडइुकथं सब्बं थेरवादः-- 


भ्रकट हो चुके थे ओरन केवर देवदत्तके द्वारा ही बुद्ध पर पत्थर फेकने, उन्हें 
मारने, उनके संघ को विच्छिन्न करने आदि के प्रयत्न किए गये थे, किन्तु 
साधारण रूपसे भी बुद्ध पर अनेक प्रकारके आक्षेप किए गए थे, जिनमें विे- 
खतः हाथ “आजीवकोंः का था जो देखते हुए भी तथागत की महिमा को 
ईर्ष्यावश स्वीकार नहीं कर सकते थे । सुनक्खत्त लिच्छविपृत्त जैसे भ्रमितवुद्धि 
व्यक्ति भी इन भ्रान्तियों के बढ़ाने मं सहायक ही थे, किन्तु फिर भी तथागत 
के अनुपम व्यवितित्व के कारण उनके विरोधियों अथवा अपृणं रिष्यों के संघ- 
भेदक प्रयत्न सभी निष्फल हए थे । किन्तु इन्हीं सब भगडों के कारण तथागत 
को अधिकरण शमथ' (भगड़ को शान्त करने के नियम) भी बहुत आदे करनं 

पड़ थ ओर कभी तो शास्ता भिक्षुओं कौ अप्रिय प्रवृत्तियों से बहुत उकता भी 

-जाते थे । भगवान प्रतिपदा सम्बन्धी विवाद को महान्‌ अनथं का कारण समभ्ते 

ये, क्योकि जिन बोधि पक्षीय घर्मो को उन्होने अच्छी तरह जानकर ओर साक्षा- 

त्कार कर उपदेदा दिया था, उन्हँं वे अविवाद ओर अविरुद्ध मागं मानते थे । 

छोटे-मोटे विनय-सम्बन्धी नियमों के विषय में रास्ता को विरोष आग्रह्‌ नहीं था, 

किन्तु, जैसा कि हम आगे देशे, प्रथम विवाद बौद्ध संघ में इन्दी छोटे-मोटे विनय- 
सम्बन्धी नियमों को केकर हुआ । यह ठीक हं कि सम्यक्‌ सम्बुद्ध के परम तततव 
विषयक प्रह्नों मे महामौन के कारण कूच अस्पष्टता भी अवश्य थी ओर यह्‌ 
भी, जैसा कि वहुत-से विद्टानो ने कहा दं, बौद्ध घमं ओर दलन के बहुमुखी 
विकास मे एक कारण हुआ । किन्तु जह तक स्थविरवाद की परम्परा पयेन्त 
बोद्ध धमं ओर दशन के विकास का सम्बन्ध हु, हम कह सकते हँ कि वास्तविक 
गड विनय सम्बन्धी नियमों को केकर ही हृए ओर दाशनिक सिद्धान्तो का 
उद्ूगमन तो उनमें से बहते पीछे चलकर प्रारम्भ हुजा । भगवान्‌ का परम- 
तत्त्व सम्बन्धी मौन अनेक प्रकार से ओर विरोषतः निषेधात्मक रूपसे जो 
व्याख्यात हुजा ओर इस प्रकार कभी-कभी वह उनके निर्चित उपदेशों के 
विश्दमीजोजा पड़ा, तीये बहुत काल बाद की होनेवारी घटनाएँ ह। वद्ध 
के चले जाने के बाद तो भगड़े के प्रधान कारण विनय-सम्बन्धी नियम ही थे। 
भगवान्‌ ने अपने धमं का उपदेश नाना प्रकार के स्वभाव, संस्कृतियों ओर 
कुलो के मनुष्यों को दिया था ओौर निङ्चय ही यह अनिवायं था कि बौद्ध संघके 
विकसित होने पर उनमें सभी शील, समाधि ओर प्रञ्ञाके मूतिमान्‌ प्रतीक 
न होकर बहुत-से अल्प वैराग्य वाले, प्रमादी भौर संयममं रुचि न रखने वा 
भाणी भी थे। फिर भगवान्‌ ने अपने परिनिर्वाण के समय संघ को छोट-मोटे 
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भिक्षु-नियमों को समयानुसार बदर देने की अनुज्ञादे दी थी ताकि भिक्षुं 
का आत्म-स्वातन्त्य वना रहै ओर जिस नाव को उन्होने उन्हँं समुद्र को 
पार करन के लिए दिया था उससे ही वे स्वयं चिपटे न रहं । इस भगवान्‌ कौ 
अनुजा मे जव कि जागरूक साधको को एक परम आद्वासन ओर पथ-प्रददेन' 
था, प्रमादी भि्ृओं के किए भी यह्‌ कू कम आइवासन का कारण नहीं हुआ ॥ 
भगवान्‌ के हारा छोटे-मोटे नियमों कौ व्याख्यातो की नहीं गर्द थी ओर 
न सम्भवे ही थी, अतः अल्प वराग्य वाले भिक्षु मागं का अच्छी तरह उल्लंघन 
कर तथागत के मागं को उच्छडखल कर सकत थे । फिर स्वरियोका संघ में 
प्रवेश भी हितकारी नहीं था । स्वयं शास्ता के शब्दों में आनन्द ! जेसे आदमी 
पानी को रोकने के लिए, बड़ तालाब की रोकथाम के छिए, मेड बांधे, उसी 
प्रकार आनन्द ! मेनं रोक-थाम के किए भिक्षुणियों को जीवन भर अनुल्लंघनीयः 
आठ गुरु धर्मो को स्थापित किया९ ।' यह्‌ रोक-थाम निर्चय ही बहत काठ तकः 
सफलता पर्वक नहीं चर सकती थी । जितने दिनों तक भी वह चटी, उसमें भी 
तथागत का व्यवितत्व ही प्रधान कारण था । किन्तु फिर भी सम्यक्‌ सम्बद्ध 
के रहते सामान्यतः एसा कदा जा सकता हे कि उनका संघ सुप्रतिपन्न ही रहा 
ओर भिक्षु जौर भिक्षुणिर्यां उनके दारा दिखाए गए विशुद्धि-मागं पर ही चलते 
रहे । किन्तु शास्ता के उठ जाने के बाद समय ने पक्टा खाया । मार को अपनी 
पराजय की स्मृति सताने गी । पूर्वं भिक्षओं की तरह अव वहु फटकारा 
भो नहीं जा सकता था । भिक्षुणियों के धिक्षओों ओौर गहस्थों के संसं में 
आनं के कारण अनेक प्रकार के संकट वृद्ध-काकमें ही उत्पच्च होने लगे थे। 
थुल्लनन्दा ओर दनव के तथा अभिरूपा नन्दा ओर साद्‌ के प्रसंग इसके उदाहरण 

। वह॒ जीवेन-विशुद्धि, जौ आयं अष्टांगिक मागं स्वरूप बद्ध-दासन की आयु 
थी, उसी के विषय में कुछ प्रमादी भिक्षु दील डालने लगे । अतः प्रथम बात जो 
वड के चले जाने के बाद सव से पहके उनके रिष्यों मे किसी भी प्रकारका 
विभेद डाल्नेवाी या उनमें से अधिक विचारशीक ओर आचारसम्पन्न 
स्थविरो को व्यथित करने वाली हुई वह कोई तात्त्विक विवेचन सम्बन्धी नहीं 
थी, बल्कि विनय के नियमों के प्रति कुछ साधनाहीन भिक्षुओं की अवहेलना 
ही थी । तथागत ने किन्दीं भौतिक अर्थोमंतो संघ की स्थापना की दही नहीं 
थीवह॒ तो केवल प्रव्रज्या के खुले मागं मं विचरनेवाके निष्काम, अकिञ्चन 


(१) विनय-पिटक--चुल्लवग् । 











2०९ 'तेपिटक संगहितं साडुकथं सब्बं थेरवादं-- 


भिक्षओं का धमके लिए केवर संगम मात्र था ओर वह भी थोडे समय के 


` लिए 1 इसीलिए तो तथागत के उठ जानं के बाद उनका कोई उत्तराधिकारी 


नहीं हुआ । भगवान्‌ ने भिक्षुओं को केवर धम्म को ही शरण में छोडा। 
उन्होने जान बृ्कर अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं चूना९ । जब आमिषःही 
वहाँ नहीं था, तो किसी को भी उसका "दाणाद' कंसे बनाया जाता, अतः सभी 
भिक्षु केवर समान रूप से धर्म-दायादः ही थे ओौर धर्म को ही प्रतिशरण मानते 
इए तुष्णा के निबन्धनं को तोड़ने के प्रयत्न मं लोक-कल्याण कश भावना से 
इधर-उधर चारिका करते विहरते थे । जब हम तथागत के अग्र श्रावक या 
श्राविका जैसी बात कहते हँ तो हमें किसी स्थूरु अथं मं उनकी प्रधानता नहीं 
समनी चाहिए, बल्कि वह तो केवर साधना सम्बन्धी विशेषता का ही वर्गी- 
करण था ! आनन्द ओर सारिपृत्र के महत्व इसी प्रकार के हँ । अपने महापरि- 
निर्वाण के समय शास्ता ने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा अर्थात्‌ किसी 
भी एक भिक्ष्‌ को प्रधान नहीं बनाया, जो उनके बाद उनके संघ कौ व्यवस्था 
करे । धमकोही उन धर्ममेव ने सबसे बड़ा व्यवस्थापक बनाया । समस्त 
रोकिक प्र्ञप्तियों से परे तथ.गत के लिए यह उपयुक्त ही था, अध्यात्म मं 
ही अभिनिवेश रखनेवारी भारतीय परम्परा के यह्‌ सवेथा अनुकूल ही था । 
अस्तु, जब तथागत ने धमं को ही भिक्षुओं का एकतम प्रतिशरण छोड़ा तो 
श्रमादी जनों की उच्छृडखलरता जो जगत्‌ के अदित के किए हर युग मं प्रवृत्त 
हआ करती है, इससे कृ उत्सादित हौ सकती थी 1 सुभद्र जंसे भिक्षु भग- 
वान्‌ के परिनिर्वाण होने के बाद ही कहने लगे मत आवृसो ! योक करो, 
मत आवुसो ! रोओ । हमं अच्छी तरह मुक्त हो गए 1 उस महाश्रमण से 


पीडित रहा करते थे "यह तुम्हें विहित है, यह तुम्हँं विहित नदीं है" अब जौ 


चाहंगे सो करेगे, जो नहीं चार्हैमे सो नहीं करेगे'२ । निचय ही इस प्रकार को 
प्रवृत्तियों को देखकर विचारञील भिक्षुं को वड़ो ग्लानि ओर चिन्ता हुई । 
सामने अधमं प्रकटहोरहाहै, धमेहटायाजा रहाह, अविनय प्रकटहो रहा 


हं, विनय हटाया जा रहा है, धमेवादी दुबल हो रहे हं, अधमवादी बलवान्‌ 


हो रहे हु, अविनयवादी वलवान्‌ हो रहे हें, विनयवादी हीन दहो रहे षं । इस 
प्रकार कौ भावनाएं घमंप्राण भिक्षुजों में जाग्रत होने लगीं । अतः धमं ओर 


(१) देखिपं गोपक-मोरगल्लान सुत्त (मन्भिम० ३।१।८) 
(२) पालि उद्धरण के लिये देखिये पालि साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ७६ 
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विनय के संगायन करने का विचार किया गया ताकि बुद्धके दवारा कथित धमं 


के विषयमे म्म्रान्तिन फंठे ओर उसका स्वरूप निरदिचत हो जाय । भिक्षुओं . 


की एक सभा को वृखाने का उद्योग किया जाने लगा ताकि तथागतःप्रवेदितः 
घमं ओर विनय को एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया जाय । इस सभा कए 
मुख्य उहेश्य इस प्रकार घमं ओर विनय का संगायन ही था, जेसा कि इसको 
कार्यवाही प्रारम्भ होने के समय भिक्षुजं ने कहा भी था कि "हुम धसं ओर विनयं 
का संगायन करं ( धम्मञ्च विनयञ्च संगायेय्याम ) 1 अतः कू विद्रानों काः 
यह्‌ कथन ठीक हो सकता हे कि पहले वृद्ध-वचनों का द्विविध विभागही थाः 
अर्थात्‌ धमे ओर विनय । किन्तु इससे अभिधमं पिटक की आपेक्षिक महत्ता मं 
कोई अन्तर नहीं आता, यह्‌ हम आगे दिखाने का प्रयत्न करेगे । सभाकौ 
कायंवाही के लिए स्थान राजगृह चना गया । आयं महाकाश्यप ने, जो भगवान्‌ 
वृद्ध के बारह महाश्रावकों मेसे तृतीय थे ( सारिपृत्र ओर मौद्गल्यायन तो 
पहले ही चरू बसे थे ! ) ओर जिनके विषय में इतना ही कहना पयप्ति हं कि 
स्वयं भगवान्‌ बद्ध ने जिनके साथ खंगोटी बदली थो ओर उनकी (भगवान्‌ वृद्ध 
को }) चिता तब तक नहीं जलाई गई थी जब तक आयुष्मान्‌ महाकादयपने 
स्वय भगवान्‌ के चरणों की रिर से वन्दना नहीं करणी थी, सभाके सभा- 
पतित्व का कार्य-मार अपने ऊपर लिया । उन्होने सभा के कायं कै लिए ४९९ 
अर्हत्‌ चुने जिनमें आनन्द, जो यद्यपि अभी तक (तथागत के चिर उपस्थाक होने 
पर भी ! बातचीत ओर लोगों की मिखा-जृली में जो अधिक समय नष्ट 
हीता था!) रशोक्ष्य' ही थे किन्तु सभा की कार्यवाही से पहले जिन्टोने अर्हत्‌ 
ब्द त्रस्त केर छ्याथा, पांचसौ वें सदस्य हृए। सभा की कार्यवाही शु 

हई ब्‌ ढ-परिनिवण के तीसरे मास राजगृह के वैभार पवेत के पास सप्तपर्णी 
गफ के हार से । वमार पव्बत पस्से सत्तपण्णिगुहा हारे" । आयुष्मान्‌ महा- 
कार्यप न सव को विज्ञापित किया आवृसो ! संघ सुने, यदि संघ को पसन्द 
हो तो मे उपलि से विनय पृछ । आयुष्मान्‌ उपाक ने भी संघ को 
ज्ञापित किया भन्ते ! संघ सुने, यदि संघ को पसन्द हौ तो मे जायुष्मान्‌ 
महाकाश्यप से पृषे गए विनय का उत्तर द्‌ । इस प्रकार विनयधरों मे 
प्रमुख उपालि की प्रधानता मे विनयपिटक का संगायन इस संगीति मं 
किया गया । इसी प्रकार आयुष्मान्‌ ञानन्द से, जो भगवान्‌ के चिर 
उपस्थाक तोरहे ही थे साथ ही जिन्हौँने तथागत से यह्‌ भी वचन के 
लिया था कि उनकी अनुपस्थिति मे जो कोई भी उपदेश भगवान्‌ कीं 











` २११ 'तेपिटक संगहितं साटकथं सब्बं भेरदादं'-- 


करेगे उसे आनन्द कोभी बता दंगे ताकि इस सस्वन्धी उनका ज्ञान परि- 

† रहे, आचृष्मान्‌ महाकाडयप ने धमं (सुत्तं ) सम्बन्धी प्रर्न किए जिनके उन 
बहुश्रुत भिक्ष्‌ ने उत्तर दिए 1 इस प्रकार यही उपदेशो का संग्रह सुक्तपिटक 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ हम जानते है कि स्वयं भगवान्‌ बुद्धके समयमे ही 
पिटक को मौखिकं रूप से याद करनेवाके अर्थात्‌ पिटक धर होतेथे जो सूत्र 
धर' "विनय धर' “मात्रिका धर' आदि कै नाम से अपने द्रारा स्मृत त्रिपिटक के 
भागों के अनसार पृक्तारे भी जापते श्ये यौर भाणवासो मे ओ दीषनिकाय आदि 
ग्रन्थो का विभाजन उपकन्ध होता ह वह भी इसी परम्परा को सूचित करता 
हौ । स्वयं भगवान्‌ वृद्ध के द्वारा ही उनके वचनो की प्रमाणवत्ता के अनु- 
मापन करने के विषय मे बहुत कछ कहा था, अतः इस निष्कषं पर आना 
कठिन नहीं ह कि इस प्रथम संगीति मे जो बृद्ध-निर्बाण के तीन मास वाद ही 
हुई थी, ये स्मतिय; अति नवीन रही होगी ओर उनको विकरत करनं का 
पर्वाचायं संमीतिक्रासे के पात कोई कारण न रहा होगा अतः सभी परमार्थप्रिय 
अर्हतो को इस सिति के द्वारा संनायन किए हुए वम॑-विनय की प्रमाणवत्ता 
के भिषयं से सन्देह करने का हमारे पास कोई विशेष कारण नहीं हं । इसी संगीति 
मे शूद्रानृक्षद्र शिक्षापदों ( भिक्षु-नियमों ) को लेकर भी महास्थविर घम” 
संगीतिकारो को एक महान्‌ असमंजस मे पड़ जाना पड़ा । भगवान्‌ ने चिल्षु-सव 
को यथा समय आवश्यकतानुसार अपने द्वारा उपदिष्ट छोटे-मोटे नियमो को 
हटाने की अनुज्ञा दे दी थी" ओर अव प्रमादी भिक्षु इसी की ओट मं 
अनाचार में लीन हौ रहे धे । अतः इसपर महान्‌ विवाद हुआ कि कौन शिक्षापेदं 
छोटे-मोटे हे, जिनपर भगवान्‌ की अनृज्ञा प्रयुक्त होती है, किन्तु मनीषी 
स्थविर किसी निक्करषं पर नहीं पहुंच सकं । आयुष्मान्‌ महाकादयप ने यह्‌ 
सूचना की संव अपिहित का न विधान करे, प्रज्ञप्त का न छेदन करे, किन्तु 
प्र्ञप्ति के अनुसार शिक्षापदों में बरसे । कहने कौ आवश्यकता नहीं कि सभी 
वृद्ध-रासन कौ स्थिर देखनेवले ममीषियों के द्वारा यह्‌ सूचना स्वीकृत कौ 
गई । इसी समय एक यह; अपघ्रासंनिक किन्तु वैसे स्मरणीय घटना यह हुई कि 
स्थविर भिक्षुजौं ने जानन्द के कृ कृत्यो को, जिनमे उनके द्वारा भगवान्‌ से 
्षद्र-अनुक्षद्र शिक्षापदीं के विषय मेँ विस्तृत स्पष्टीकरण न करने, तथागत-प्रवे- 
दिति धमं मं स्त्रियों की प्रव्रज्या की उत्सुकता पैदा करने तथा भगवान्‌ 
(१) आफंखमानो . अनन्द रधो ममभच्चयेन खुद्‌नुखुहकानि सिक्खापदानि 

समूहन्तु । महापरिनिन्धाण-युत्त (दीध० २।३ ) { 
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को कल्प भर ठहरने की प्रार्थना न करने जदि सम्बन्धी बातों को, दृष्छत 
(दुक्कटं ) ठहराया ओर उनके लिए उनसे देशना (क्षमा-याचना) करने को 
कहा गया, किन्तु प्रत्येक के ही विषय में आनन्द ने अपनी सफाई देते हए 
कहा भन्तं ¦ इसे मं दुष्त नहीं समता, किन्तु आयुष्मानों के खयाल से 
देशना करता हुं" । सभा कौ काययंवाही विसजित हई ओर इसी समय पुराण नामक 
एक भिलञ्‌, जो स्वयं भगवान्‌ के मुख से रिक्षा पाए हुए था, वहां आया ओर जव 
उससे जन्य भिक्षुओं ने कहा आओ, तुम भी सेगायन करो' तो उसने उत्तर दिया 
आवुसो { स्थविरो ने घमं ओौर विनय को सुन्दरतौरसे ही संगायन किया है, 
तो भौमं तो जैसा मैने भगवान्‌ के मुंह से सुना है, उनके मुख से ग्रहण किया है 


वेसादही धारण करूगा। आयुष्मान्‌ पुराण के इस कथन से कृ विद्वानों ने 


विनय ओर सूक्त के वृद्ध-वचन होने की प्रमाणवत्ता म सन्देह प्रकट किया है, 
किन्तु यह्‌ समालोचनात्मक दृष्टि से गलत है । आयुष्मान्‌ पुराण का कथन 
स्थविर भिक्षुओं द्वारा संगायन किए गए वर्मं ओर विनय की प्रमागवत्ता के 
विषय मे क्रिसी भी प्रकार सन्देह दिवलानेवाला नहीं बल्कि उनके स्वर्यं 
सक्षात्‌ रूप से शास्ता से उपदेश पाए जाने के कारण उसके सामने किसी 
भी अन्यके, फिर चाहे वे वृद्ध के प्रधान रिष्यही व्योंन हो, वुद्धि अथवा 
स्मृति कै माध्यम से छनकर आए हूए उपदेशों को अधिक महत्व देने को 
स्वाभाविक अनिच्छा है। जिसने स्वयं शास्ता से अपने स्वभाव ओर प्रकृति 
के अनसार उपदेश पाया टं ओर एकनिष्टासे जो उसी के आचरण में लीन च 
वहं उन्हीं शास्ता के द्वारा अन्यो को दिए गए उपदेशों के पण्डितवाद में क्यों 
॥ र्गा, अतः आवुसो ! स्थविरो नं सुन्दर तौरसे ही धर्मं ओर विनय 
ए सायन किया हं" किन्तु जैसा मेने भगवान्‌ के मल से रहण करिया है 
वसाहीमे'तो ग्रहण करूंगा" । इसमें भिक्षुं के दारा संगायन किए गए धमे- 
विनय कौ अप्रामाणिकता की वात कह रदी, एक विनम्र साधक के द्वारा 
अपनी अल्पता ओर निष्ठा का केवल यह्‌, प्रकारान दँ । एक मनुष्य के किए 
बृद्धके द्ाराजो कू कहा गया वह्‌ सब जानना शक्य नहीं, अतः जव वद्‌ अपने प्रति 
दिए गए उपदेश को प्रधानता देकर अन्य के परति उदासीनता दिखाता है, तो 
इससे यह निष्कषं कभी नहीं निकाका जा सकता कि वह॒ उस सबकी प्रामा- 
णिकता को ही स्वीकार नहीं करता । एक अन्यत्र स्थान में हम कजंगखा नासक 
भिक्षुणी को मौ इस प्रकार कू वुद्-वचनों के विषय मे जो उसनं नहीं 
सुने, एसा ही कहते देखते हे किन्तु उस सुत्त मँ यह्‌ तात्पथं कभी नहीं निकाला 








३१३ ^तेपिटक संगहितं साद्रकूथं सव्वं थेरवाद-- 


गया कि जो उपदेह उसने भगवान्‌ के मुख से स्वयं सुने ही नहीं वे बुद्ध-वचनों 
के रूप मे उतत ग्राहय नदीं । अतः धर्मवादी भिक्षुओं के द्वारा सम्मिलित रूपसे 
धर्म-विनय का जो संगायन किया गया वह अपने प्रधान रूप मे बुद्ध-वचनों के 
कूप म हमे मान्य होना चादिए, एसा हमे जानना चाहिए । अस्तु, धमं जोर 
विनय के स्वरूप का निर्णय करने के लिए स्थविर भिक्षुओं की यह प्रथम संगीति 
ब॒द्ध निर्वाण के करीव तीन महीने वाद ( भाद्रपद कृष्ण द्वितीया को यह वंस्क 
प्रारम्भ हुई) राजगृह की सातपर्णी नामक गुफाके दवार मे की गई । इस संगौति 
मे पांच सौ भिक्चओं ने भाग लिया। अतः यह्‌ पंचडतिका' भी कटी जाती हं । 
इसके ठीक सौ वषं बाद अर्थात्‌ ३८३ ई० पूवं बौद्ध संघ को एक ओर 
अधिक कठिन ओर भारी अधिकरण ( फगड़े ) मे पड़ जाना पड़ा । यहं कगड़ा 
भी विनय सम्बन्धी नियमों को लेकर ही हुआ । वैशाखी के निवासी वज्जिपुत्तक 
(वज्जि पुत्र ) भिक्षु दस बातों का प्रचार करने खगे जिनम अन्य बातों के 
साथये दो बातें बहुत मुख्य थीं, यथा भिक्षुजों द्वारा जातद्ूप-र्जत 
( सोना-्चादी ) का ग्रहण ओर कच्ची सुरा को पीना निषिद्ध न मानना । 
वज्जिपुत्तक भिक्ष्‌ अपना खूब टोग बनाकर श्रद्धाय उपासको से खूब रुपया 
वसृल करते थे । आय॒ष्मान्‌ यज्ञ काकण्डपुत्त नामक एक अत्यन्त स्पष्टवादी 
ओौर निष्काम भिक्षु इस सब को सहन न कर सके! लगे वे वज्जिपुत्तक 
भिक्षुजों को फटकारने । पहले तो भ्रष्ट भिक्षृओों ने स्वयं इन्द भौ सोना-चादी 
देकर लभाना चाहा, किन्तु यश काकण्डपृत्त रभाए जाने वाके व्यक्तियों मे से 
नहीं थे । उन्होने वृज्जिपुत्र भिक्षुं को खूब धिक्कारा कि शाक्यपुत्रीय श्रमण 
होकर वे सोने-चांदी का किसी भी हालत मेँ ग्रहण कंसे कर सकते द, जब कि 
इसके विरुद शास्ता की स्पष्ट अनुजा है । इतना ही नहीं, यश काकण्डपुत्र नं 
वंशालिक उपासकों को भी, जिन्न वृज्जिपुत्र भिक्षुओं को दान दिया था, 
उनके अनुचित दान कै लिए फटकारा ओर स्वयं शास्ता के कथनों का प्रमाण 
देकर उन्हे यह बतलाया कि इस प्रकार का दान वृद्ध के मन्तव्य के विरुद्ध हं । अस्तु, 
दोनों तरफ से भागड़ की तैयारियां होने र्गी ओर, जैसा कि हम पहले कह चुके 
हे, वैशाली में एक दूसरी संगीति बुलाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप महासांचिको 
का एक प्रभावश्ाटी सम्प्रदाय स्थापित हो गया, जौ स्थविरवादियों का कटर 
विरोधी था । अशोक के समय तक आते-आते बौद्ध संघ के अठारह सम्प्रदाय 
हो गए, जिनका वर्णन हम आगे बौद्ध धमं ओर देन के विकास पर विचार 
करते समय करेगे । अशोक ने पाटलिपुत्र में एक तृतीय संगीति बुलाकर वृद्ध के 











[नी 


बोद्ध दशन तथा अन्य भारतीय दर्शन ३१४ 


मू मन्तव्यो का निणेय कराया ओर उसके समग्र साहित्य का संकलन भी । 
यही साहित्य अशोकं के पुत्र महेन्द्र (महिन्द) के द्वारा ता्रपणि द्वीप (रका) 
मे ठे जाया गया९, जह प्रथम वार राजा वट्गामणि के शासन-काल में (विक्रमी 
पूवं २८ से ५६ विक्रम संवत्‌ तक ) अपनी अटूठकथाओं सहित वहं ठेख- 
बद्ध कराया गया । त्रिपिटक कौ पक्ति ओर उसकी अटठकथा, जिन्हे पूर्व मेँ 
महामति भिक्ष्‌ कण्ठस्य करके ले आए थे, प्राणियों कौ (स्मृति-) हानि को देखकर 
भिक्षुजो ने धमं कौ चिरस्थिति के किए पुस्तकों मे लिखाया'२ । इस प्रकारं 
यही अथकथाओं सहित त्रिपिटक-साहित्य जिसका संग्रह, संकलन ओर अन्तिम 
स्वरूप उपर दिखाए विकास क्रम से हभ, प्रारम्भिक बौद्ध धर्म का ‹स्थविरवादः' 
परम्परा के रूप में एकमात्र प्रामाणिक साहित्य है । स्थविरवाद-परम्परा कां 
विस्तृत विकास हमने ऊपर न दिखा कर केवल उसके साहित्य के प्रकाश में 
उसपर कछ प्रकाश डला दहं, विस्तृततो इस विषय मे बौद्ध धर्मं ओर 
मौर दरशन के समग्र विकास को आदि से अन्त तक दिखाते समय ही आगे करेगे । 
अभी हम स्थविरवाद-परम्परा के साहित्य के कृ विवरण ओर विवेचनं 
पर ही अपनी दष्टि जमाए । 
त्रिपिटक परम्परा से बृद्ध-वचन माना जाता है, यह्‌ हम पह दिखा 
चुके हं । उसकी इस विषय में प्रामाणिकता के विषय मेँ भी हम कू विचार 
कर चुके हूं । यहाँ पर यह भी कह देना अपेक्षित 
नतेपिटक बुद्धवबचनः अथात्‌ ह कि त्रिपिटक के समस्त ग्रन्थों की भी प्रमाण- 
त्रिपिटक-परन्थराशि की वत्ता, प्रणयन-काल आर महत्ता एक-सी नही 
विषय-वस्तु का संक्ञिप्त किन्तु भिन्न-भित्त हे । विद्वानों ने अत्यन्त प्रयत्न.कर 
विश्लेषण ओर विवेचन इन वातों का वंज्ानिक खूप स निपरूण किया हे । 
मर साथ ही उसके प्रसिद्ध सव से प्रथम डाक्टर राय डेविडस का नाम 
ग्र॑थों के कालपयायक्रम इस सम्बन्ध मे स्मरणीय हं । उन्होने महात्मा 
एवे उनकी  अपिक्तिक बुद्ध के काल से लेकर सम्राट्‌ अशोक के समय 
प्रमाणवत्ता ओर महत्ता तक केप लि-साहित्य का कार अनुमापन किया 
पर भौ संक्तिप्त विचार ह जौर अपने निष्कर्ष को अपने प्रसिद्ध ग्रन्थं 
वुद्धिस्ट इण्डिया' मे उपस्थित किया हं । वे वुद्ध- 


(१) देखिए ब्हिरनिदानवण्णना--समन्तपासदिका (कोसम्बी का देवनागरी 


संस्करणं ) पृष्ठ, ४८ 
(२) देखिये महावंश ३२३।१००-१०१ 
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1 ता सि 


३१५ ¢तिपिटक ब॒द्ध वचन -~ 


वचनो का विभाजन कालानुक्रम से इस प्रकार करते ह (१) वे वृद्ध वचन, जो 
समान रूप में त्रिपिटक के विभिच्च ग्रन्थोमे मिलते हे, (२) वे कथानकः, जो समान 
रूप में त्रिपिटक के विभिन ग्रन्थो मे मिलते हं, (३) शील, पारायण, अटूढक 
जौर पातिमोक्ख, (४) दीघ, मज्मिम, अंगृत्तर ओर संयुक्त निकाय, (५) सुत्त- 


निपात, थेर ओर थेरी गाथा, उदान, खुहक पाठ, (६) सुत्त विभंग ओर 


खन्दक, (७) जातक ओर धम्मपद, (८) निदेस, इतिवृत्तक ओर पटिसम्मिदा, 
(९) पेत्त जौर विमान वत्यु, अपदान, चरिया पिटक ओौर बृद्धवंस, (१०) अभि- 
धम्म पिटक के ग्रन्थ, जिनमें सम्भवतः प्रथम पुरग पञ्ञाति ओर्‌ अन्तिम कथा- 
वत्य ह १ । इस प्रकार डावटर राय ॐविडस के अनुसार त्रिपिटक-साहित्य 
का प्रारम्भ काक वुद्ध-निर्वाण के काठ से ( अर्थात्‌ पांचवीं शतान्दी ई० पूवं से ) 
लेकर अशोक के समय ( अर्थात्‌ तीसरी शता्दी ई० पूर्वं ) तक है जब कि 
उसने अन्तिम स्वरूप श्राष्त क्रिया । आचाय विन्तरनित्ज् ने भी त्रिपिटक के 
काल-पर्याय-क्रम पर विचार किया ह ओर भान्रू शिलङेख र के आधार १२ 
जो इस प्रसंग मे एक महतत्वपूणं लेख हे, यह्‌ प्रमाणित किया हं कि क्‌छ सीमाजों 
के सहित हमारा समग्र तरिपिटक, कम-से-कम विनय ओर सुत्त पिटक, ईसा 


(१) देखिये बद्धिस्ट इण्डिया, पृष्ठ १८८ 
(२) बौद्ध संघ के लिए यह लेख अश्लोक ने समस्बोधित किया हं \ इससे वु 
एसे ग्रन्थो के निर्देश है, जो ननिपिटक के श्न्थों से समानता रखते है \ 
उदाहरणतः इसका 'अरियवसानि' ग्रन्थ दीघ निकाय के संगीति-सुत्त 
से मानता रखता है (डा० रायज उविड्स के मल सं) । 
इसी प्रकार "विनय समुकसे", अनागत भयानि, सुनि गाथा, 
“नोनेय सूते", “उपतिस पतिने' ओर "लाघुलोवादे' पालि चरि पिटक मे 


किन-किन ग्रन्थो से समानता रखते है, इसके लिए विभि विद्रे के. ` 


` सतों के छ्िए देखिए, विमकाचरण ला, हिस्टरी ओंफ़ पालि लिटरेचर, 
जिल्द इसरी, पृष्ठ ६६५-६६ ( अपेडिक्स "बी' ); इसमे अशोक सहा 
राज कहते हँ ये केचि भन्ते भगवता युधेन भासिते सवे से सुभाषिते 
वा । एचखो भन्ते हमियाये दिेया देवं सधम्मे चिलीठतौ के होत्थ सतीति 
अलहान हकं तं वेतेव । इसानि भन्ते धम्म-पकियायानि विनय समुकसे 
अल्यिवसानि अनागवभयानि मुनिगाथा सोनेय सुते उपतिसपसिनं ए 
च जाहुलावारे मुसावादं अधिगिच्य भगवता बुधेन भासिते--आदि 





| ॥ 
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बोद्ध देन तथा अन्य भारतीय दान ३१६ 


कौ तौसरी शताब्दी मे प्रचक्िति मागधी भाषाके ही स्वरूप हैः ° । अशोकं के 
रिकालेखो मं जहा-तहाँं भाणक, सुत्तन्तिक, पचनेकायिक, पेटकी आदि 
शब्दों के प्रयोगो से यह सिद्ध होता है कि कम-से-कम इसा के २०० वर्षं पूवं 
त्रिपिटकं साहित्य की एक जीवित परम्परा रही होगी? । इसके नाद डाक्टर 
विमला चरण लों ने प्राचीन जर अर्वाचीन सभी प्राप्तव्यं प्रमाणो के आधार 
पर तरिपिटक साहित्य के काल-पर्थाय-कम के सवाक को निरूपित किया ह 
आर उनके निष्कषं, जो डा० गायगर जैसे प्रामाणिक विद्वान्‌ की सम्मति 
मे भी डा० रायस उविड्स के एतद्विषयक निष्कर्षं से अधिक मान्य 
ह“, इस प्रकार ह, (१) वृद्ध के उपदेश, जो गद्य या पद्य में तरिपिटक 
के विभिन्न ग्रन्थों मे मिलते हे, (२) दो या अधिक ग्रन्थों मे मिलनेवाले 
कथानक, (३) शील, पारायण, अटक, रिक्षापद, (४) दीघ का प्रथम अंश, 
मज्मिम, संयुत्त, अंगुत्तर निकाय ओर पातिमोक्ल का पर्वं स्वरूप, (५) दीघ 
का शेष भाग, येर-पेरी-गाथा, जातक, सुत्त विभंग, पीटसम्भिदा मग्ग, पुग्गल- 
पञ्ञत्ति ओर विभंग, (६) महावग्ग जोर चुल्छवग्ग, विमान वत्थु, पेतवत्थु, 
पम्मपद्‌, जौर कथावत्थु, (७) चुल्ल निस, , महानिदेस, उदान, इतिवृत्तकः, 


सुत्त निपात, धातु कथा, यमक ओर पटुान, (८) वृद्धवंस, चरियापिटक ओर . 


अपदान, (९) परिवार पाठ, (१० ) खुहक पाठ५ । प्रस्तुत लेखक ने 'पालि- 
साहित्य का इतिहास" में इस विषय सम्बन्धी विस्तत॒ अव्ययन किया हं ओर 
जिन नये निष्कर्षं को उसनं स्थापित किया, घै वहां द्रष्टव्य हं । ईस प्रकार 
विपिटकनवाडमय के काल-पययि-कमः का किञ्चित्‌ निर्देश हमने किया है, 
उसकी प्रमाणवत्ता के विषय में भौ प्रायः इसी प्रकार समना च। हिए । महत्ता 
भी ढ-वचन के रूपम प्रायः उपर्युक्त विभाजन के अनुसार ही माननी चाहिए, 
किन्तु इसके हृत कछ अनिरिचत ओर अव्यवस्थित होने से हमारे वतमान ज्ञान 


(१) वितरनित्म : 


च हिस्टरी आंफ़ इण्डियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १५ 
(२) वितरनि 


त्र : हिस्टरी आक इण्डियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ १८; 
रायत्ञ डविडस : बृद्धिस्ट इण्डिया, पृष्ठ १६९ तथा विमला 
चरण त: हिस्टरी आंफ़ पालि लिटरेचर, जिर्द पहली, पृष्ठ २८ 
(२) देखिए उनकी हिस्ट्री आंफ़ पालि लिटरेचर, जिल्द पहली, पृष्ठ १-४२ 
(४) देबिए लां कौ हिस्टरी आंफ़ पालि लिटरेचर में उनका प्ाककथत 


{५) देखिए उनकौ हिस्टो ओव पालि लिटरेचर, जिल्द पहली, पृष्ठ ४२ 








३१७ "ते पिटक ब॒द्ध वचन'-- 


को अवस्था मे बुद्ध-वचनों क्रा ठीक निणेय करने मे हसारे पास कोई विशेष 
निदिचित साधन नहीं ह । महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने विडोषतः अटुकथाओं 
को सहायता लेकर वृद्ध के.क्‌छ उपदेरों का काल-क्रम के अनुसार अपने 
अयूवं ग्रन्थ बृद्धचर्या' मे वणेन किया है, जो मू स्रोतों के आघार पर होने के 
कारण पालि त्रिपिटक के काल-पर्याय कम के अनुसंधित्सु विद्यार्थी 
के लिये द्रष्टव्य हुं । जसा पहले कहा जा चुका ह, व्‌ द्ध-वचन तीन भागो मे 
विभाजित हे, यथां सृत्तपिटक, विनयपिटक ओर अभिधम्म पिटक । यही 
तीनों मिखकर त्रिपिटक या तिपिटक कहलाते हे । वैसे, जैसा कि पहले भी 
संकेत किया जा चुका है, पहले वृद्ध वचनो का द्विविध विभाजन ही था, यथा घम्म 
मौर विनय ओर अभिधमं पिटक केवल मातिकाओं के रूपमे ही उस 
समय प्रचलित था । फिर बद्ध-वचनों का नवांग भागी हर ओर अन्यप्रकारभी 
वे विभाजित किए गए है, किन्तु तीन पिटको का विभाजन ही अधिक 
सगम, परम्परागत ओर वैज्ञानिक है, अतः उसी का हम यह अनुसरण कर्ग। 
त्रिपिटक मे प्रथम हम पिटक को ले। सुत्त पिटक में भगवान्‌ बुद्ध के नानां 
स्थनोंमें दिए हए उपदेश निहित दै । इसमे बुद्ध के संवाद, कहानियां, 
प्यमय कथन ओर सामान्यतः ब॒द्ध के उपदे निहित हं । इस पिटक को शंखी 
की गम्भीरता की तुलना डाक्टर राययं डेविड्स ने ष्ठंटोके संवादोंसे की 
ह ३ । परन्तु ष्ठेटो के संवाद बुद्ध संवादो के सामनं तुच्छ ओर नगण्य हं । सुत्त 
पिटक पाँच ग्रन्थ-समहों में विभक्त हू, यथा (१) दीघ निकाय. (२) मज्मिम 
निकाय, (३) संयुत्त निकाय (४) अगुत्तर निकाय ओर (५) खुहुक निकाय । 
इनमे से प्रथम दीघनिकाय (दीघं रम्बाई के सुत्त होने से इसका नाम दीव निकाय 
ह ) तीन भागों या वर्गो ( वग्ग ) में विभाजित ह, जिनमें कुर मिलाकर 
३४ सुत्त हं । यह वर्गीकरण इस प्रकार हँ -- 


(१) प्रथन संगीति में महाकस्सप भेर कहते हं "धम्मञ्च विनयच्च संगा- 
येथ्याम्‌ ।' 

(२) सुत्त, गेथ्य, वेय्याकरण, गाथा, उदान, इतिवुत्तक, जातक, अब्मुत- 
ध्म ओर वेदल्ल, इस प्रकार नाग बुद्ध वचन भी ह, देखिए विन 
पिटक, पाराजिका १, बुद्धचर्था पृष्ठ १४१ 

(३) देविए राधाकृष्णन्‌ : हिस्टरी आंव इण्डियन फिलांसफफ़ी, जित्द पहली, 
पृष्ठ ३४४-४५ 


॥ 
< 
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सीरक्खन्धं वग्ग +. "श. १२३ सुत्त 
महा वग्ग न १० सुत्त 
पाथेय या पाटिक वग्ग .. > ‹ 1 ९१९३ .९९४। 


निस्नाकित विवरण इसे ओर .अधिक स्पष्ट करेगाः-- 


दीघ-निकाय 
(१) सीलश्खन्ध बग्ग 


१. ब्रह्मजाल सुत्त -- इसमे वृद्ध के युग में प्रचरित ६२ मिथ्या 
। धारणाओं का सदधमं रूपी श्रेष्ठ जार में 
निगृहीत होना दिखाया गया हे । 
२. सामज्जफल सुत्त -- श्रामण्य कौ महिमा भगवान्‌ ने अजात- 
रात्र्‌ के प्रति गाई हं। 
, ३. अम्बहु सुत्त -- जातिवाद के विरुद्ध तीत्रतम प्रवचन । 
४. सोणदण्ड सुत्त -- सच्चा ब्राह्मण कौन हं ? इसपर विचार । 
५. कृटदन्त सृत्त॒ -- यज्ञ मे की गई पशुहिसा की निन्दा । 

६. महाल सुत्त -- महाछि लिच्छवि के प्रति अष्टत्‌ पद प्राणति के साधन 

का वणन 

७. जाकिय सुत्त -- आत्मा ओर शरीर के सम्बन्धं पर विचार । 

<. + कस्सपसीहनाद सुत्त -- आत्म-निर्यातन-मथी तपस्या के विरुद्ध 
| नग्न परिव्राजक कार्यप के प्रति तीत्रतम 
प्रवचन । 

९. पोदुपाद सुत्त -- आत्मवाद का विवेचन निर्वाण के मागं में 
सहायक नहीं, एसा पोदुपाद ब्राह्मण के प्रति 
भगवान्‌ का उपदेश । 

९९. सुभ सत्त -- आयुष्मान्‌ आनन्द के दारा शीर (सील) 
समाधि ओौर प्रज्ञा (पञ्ञा) पर प्रवचन} 

११. केवट सुत्त -- चमत्कार प्रदंन की निन्दा 

१२. लोहिच्च सुत्त -- अच्छे ओर बुरे शास्ताओं के विषय में 
रोहिच्च ब्राह्मण कै प्रति उपदेश । 

१३. तेविज्ज सृत्त -- अकेली च्रयी विद्या' से कृछ नीं होता, 


इसपर विचार । 








# 
--~~~~~- यायक द्‌ 
| जाया न ~ ~ = - ~ ` ` ~ क 
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^ते पिटक बुद्ध वचन'-- 





(२) सहावग्ग 
महापदान सृत्त -- वृद्ध गोतम ओर छह पूवं बृद्धो कौ कथाः; 
विपस्सौ वृद्ध; ( बोधि सत्व सिद्धान्त के 
| यहां बीज ) 
महानिदान सत्त -- प्रतीत्यसमुत्पाद का विस्तृततम वणेन 
महापरिनिन्बाण सुत्त -- अनेक महत्वपृणं विषयों के सहित तथागत 
के महापरिनिर्वाण कौ अत्यन्त करुणापूणं | 
राब्दों मे कथा । | 
महासुदस्सन सुत्त -- राजा सुदशंन के रूप में बुद्ध के एक पूवं जन्म | 
को गाथा । 
जनवसभ सत्त -- यक्ष जनवसभ की कथा, मगध के अनेक , 
9 उपासको का सीतापति फकः को प्राप्त 
| कर लेना) 
महागोविन्द सुत्त -- महागोविन्दके रूप में वृद्ध का वणेन, निर्वाण 
के मागं पर विचार । ॥ 
महासमय सुत्त. -- देवों के विषय मं विचार) 1 
. सक्कपञ्ह्‌ सृत्त -- बुध का इन्द्र (शक्र) के प्रति यं 
किञ्चि समुदय धम्मं सव्बं तं निरोध 
धस्मंति' पर उपदेश । | 
महासतिपट्ठान सृत्त -- सति (स्मृति) ओर चतुरार्यं सत्यो पर विचार । 
पायासि सुत्त -- न सन्ति परलोक वादा सिद्धान्तं का 
निराकरण । 
(२) पाटिक वग्ग 
पाटिक सुत्त -- निगण्ठ नाटयपृत्त का कुछ वणन, बुद्ध का 
तऋृद्धि-प्रातिहायं दिखाने से इन्कार । | 
उदुम्बर्कि सीहनादसुत्त-- मिथ्या तपस्याओं एवं वास्तविक ब्रह्मचारी 
का वणेन । 
चक्कवत्ति सीहनाद सृुत्त-- चार स्मृति-प्रस्थानों का वणेन ओर बुद्ध 
मेत्रेय के विषय मे विचार । 
अग्गजञ्ञ्य सुत्त -- आचरण जातिवाद से श्रेष्ठ ह, इसपर विचार । 
सम्पसादनीय सुत्त ~ वृद्ध का सारिपृव्र को धर्मोपदेश । ` 








बौद्ध दलेन तथा अन्य भारतीय दशेन २२० 


२९. पासादिक सुत्त -- पणं ओर अपृणं शास्ताओं पर । 

३०. लक्खण सुत्त -- बत्तीस महापुरुष लक्षण । 

३१. सिगाखोवाद सत्त -- गृह-विनय (गह्‌ विनय ) पर उपदेश । 

३२. आटानायिय सत्त -- रक्चा-मन्व ( रक्खामन्त) पर विचार । 

२२३. संगीति सत्त -- सारिपृत्न के हारा धम्म का विवेचन । 

३४. दसुत्तर सुत्त -- इसके विभागों मेँ सारिपूत्र के हारा धमकी 
रूप~रंखा 1 


इस प्रकार एक अत्यन्त संक्षिप्त रूप मं दीघ निकाय के विद्लेषण को 
उसकी विषय-वस्तु के संक्षिप्ततम निर्देश के साथ हमने देखा । अव मज्मिम 
निकाय कै विभाजन ओौर विषयवस्तु पर संक्षिप्त रूप से आते हें । यह्‌ निकाय 
वास्तव में वृद्ध के उपदेशों की दृष्टि से सर्वोत्तम ओौर सवसे अधिक महत्त्व 
का है । महापण्डित राह सांकृत्यायन ने इसे बुद्ध वचनामृत' कहा हं ओर डा° 
ढाके ने तो केवर इसी एक ग्रन्थ के आधार पर अपने बौद्ध ददन सम्बन्धी 
अनुत्तर निबन्धो की रचना की है । मज्िम निकाय का विभाजन १५ वर्गामंहं 
जिनमें कृरु १५२ सुत्त हँ जो मध्यम लम्बाई के ह । निम्नांकित विवरण 
से यह स्पष्ट होगा । 
। (१) मूल-परियाय वर्ग 


१. मृ परियाय सुत्त -- चेतना की अवस्थाएं किस प्रकार उत्पन्न 
होती ह ? निर्वाण पर भी विचार) 

२. सब्वासव सुत्त -- “आसव (मल ) किस प्रकार जीतने चाह; 
मिथ्या दृष्ट्यों का भी कछ निदरोन । 

३. घम्म दायाद सुत्त -- भिक्षुमो, धम्मदायाद बनो, आमिष दायाद 
नहीं ।' | 

४. भयभेरव सृत्त -- भयों को किस प्रकार जीता जाय 1 वृद्ध कै 
दारा उनकी सम्यक्‌ सम्बोधि-प्राप्ति कां 

वणेन । 

५. अनंगण सुत्त -- सारिपृत्र ओर मौद्गल्यायन में दुष्टता से 
वचनं के मागं पर संलाप । 

६. आकखेय , सुत्त -- भिक्ष के द्वारा स्यहणीय विषय (पातिमोक्ख- 
संवर सम्भूत सीर ) 

७. वत्थूपम सत्त -- चित्त की विशुद्धि पर व्याख्यान । 
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तेपिटक बुद्ध वचन 


सल्लेश्च सुत्त -- मिथ्या दुष्टियों से विमुक्ति पाने का एक मात्र 
मागं अनात्मवाद' ही है । 

सम्मादिटिठ सुत्त -- सम्यक्‌ दृष्टि क्याह? 

सति-पटठान सुत्त -- चार स्मृति-प्रस्थान ओर उनका विवेचन । 

(२) सीहनाद्‌-वग्ग 

चू सीहनाद सत्त -- बौद्ध सिक्षुओओं कौ अन्य साधकों से चार बातों 
मे विशेषता । 

महा सीहनाद सुत्त - सारिपृत्र ओर तथागत में संवाद सुनक्खत्त 


किच्छवि पृत्त ओर अन्य विषयों को लेकर । 
महा दक्खक्खन्ध सृ त्त -- दुःख ओर उसका कारण । 
चूल दुक्खक्खन्ध सुत्त 9 33 37 


अनुमान सुत्त -- सदा सावधान रहने का उपदेश, महा- 
मौद्गल्यायन दारा । 

चेतोखिर सुत्त -- चित्त के पांच बन्धन । 

वनपत्थ सुत्त -- वन के शुभ वातावरण पर। 

मधुपिण्डिक सुत्त -- वृद्ध के हारा धमं की रूप-रंखा, कच्चान 
(कात्यायन) के द्वारा उसका विस्तार से 
वणेन । | 

देवा वितक्क सुत्त -- कामों का आकषेण ! अभिसम्बोधि-प्राप्ति 

5 का वणेन । 


वितक्क सन्थान सुत्त -- समाधि की प्रक्रिया । 
(३) शआ्रापस्म वर्ग 


ककचूुपम सुत्त -- भावनाओं ओौर मन के निरोध पर। 

अलगद्द्पम सुत्त -- धमं के विषय में मिथ्या धारणा रखना सपं 
को पूंछ से पकड़ना हं । 

वम्मिक सुत्त -- नर-देह की निःसारता । 

रथ विनीत सुत्त - धार्मिक जीवन का उहेश्य । 

निवाप सुत्त -- मार से बचें कंसे ? 


अरिय परियेसन सुत्त ~ बुद्ध के द्वारा अपने महाभिनिष्करमण ओर 
अभिसम्बोधि प्राप्ति का वर्णेन 1 आर्य-पयंषण। 
चूल-हत्थिपदोपम सुत्त ~ सत्य-प्राप्त मुनि के आर्चयं ? 


बौ० २९१ 
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महा-हत्थिपदोपम सृत्त -- चार आयं सत्यो मेँ सभी कशल धमं निहित 
है, एेसा सारिपुत्र के द्वारा उपदेश । 


महासारोपम सृत्त॒ -- देवदत्त के संघ छोड जाने पर वृद्ध का उपदेश । 

चूक-सारोपम सुत्त -- पृवोक्त काही विरिष्टं वर्णेन ।` 
(४) महायमक वरग 

चूलगोसिग सुत्त -- अनुरुद्ध, नन्दिय ओर किम्बिरू की प्रत्रज्या । 

महा गोसिग सुत्त -- गोसिग वन को किस प्रकार का भिक्षु सुगो- 
भित करेगा ? एक संवाद । 

महागोपालक सुत्त -- भिक्षू के ग्यारह दोष व गुण । ,. 

चूर गोपालक सुत्त -- अच्छे ओर बुरं शास्ताओं के अनुयायियों की 

। दशा । 

चूक सच्चक सुत्त -- वृद्ध ओर सच्चक जेन के बीच पञ्चस्कन्ध 
पर संवाद। 

महा सच्चक सुत्त -- तथागत का अभिसम्बोधि ओर समाधि परं 
मवचन । 


चूल तण्ासंखय सुत्त -- तृष्णा का क्षयकंसेहो ? 

महा तण्हा संखय सुत्त -- चेतना का संसरण नहीं । 

तहा जस्सपुर सत्त -- आदरं भिक्ष्‌ के लिए आवश्यक गुण ? 
चल अस्सपुर सुत्त -- भिक्षु के कतव्य । 

(५) चूल यमक वग्ग 


सालेय्यकं सुत्त -- क्छ कास्वगं को ओर कुछ का नरक को 
गमन कंसे ? 
वैरंजकं सुत्त -- उपय क्त के समान ही । 
महावेदल्ल सुत्त . -- मनोवैज्ञानिक विषयों पर सारिपूव्र का एक 
प्रवचन । 
चूक वेदल्ल सुत्त -- उपयुक्त विषय पर ही धम्मदित्ना भिक्षुणी 
क। एकं प्रवचन । 


चल वम्मसमादान सृत्त-- धम॑-समाधान के चारं प्रकार । 

महा धम्मसमादान सुत्त-- उपयुक्त के समान ही । 

वीमंसक सुत्त -- ठीक विमं कैसे ? 

कोसम्बिय सुत्त -- भगडेके खिाफ़, कौशाम्बी के भिक्षुओं को । 
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७१. 
७२. 
७३२. 
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त्रह्यनिमन्तिक सुत्त  -- 
मारतज्जनिय सृत्त -- 


कन्दरक सुत्त -- 
अहूकनागर सुत्त - 
सेक्ख सुत्त त्रः 
पोतखिय सुत्त -- 
जीवक सुत्त == 
उपाक सुत्त = 
कूक्क्‌रवतिक सुत्त -- 
अभय राजकुमार सुत्त-- 
वहुवेदनिय सुत्त -- 
अपण्णक सुत्त -- 


अम्बलदिका-राहुखोवाद 
सुत्त तं 
महाराहुलोवाद सुत्त -- 
चूरु माटक्य सुत्त - 
महा-माटक्य सुत्त -- 


तेपिटक' बुद्ध वचन ` 


रारवतवाद ठीक सिद्धान्त नहीं । 
मौद्गल्यायन का मार को तजन । 
(६) गहपति वग्ग 

आत्म-निर्यातन के विरुद्ध । 
निर्वणि-मागं पर आनन्द । 

आनन्द दोक्षय जनों के कतंव्यों पर । 
आयंमागं क्या हं ? 

मांस भक्षण पर बुद्ध । 

उपाक जेन की प्रव्रज्या । 
कमं पर प्रवचन । 

वेदनाओं का विभागीकरण । 

निर्चित सिद्धान्त । 

(७) भिक्खु वग्ग 

मन, वाणी ओौर कमं की विशुद्धि सम्बन्धीं 

उपदे । 

राहुर के प्रति प्राणायाम का उपदेदा । 
अन्याकृत' विषयों सम्बन्धी प्रवचन । 
पांच संयोजनों सम्बन्धी प्रवचन । 


भदहालि सुत्त -- साधारण धर्मोपदेदा भटहालि को । 
कक्‌टिकोपम सुत्त -- वैराग्य पर। 

चावेम सुत्त -- भगङ्गएल भिक्षुओं के प्रति उपदे । 
नलकपान सुत्त -- धमं के कू महत्त्वपुणं विषयों पर अनुरुद्ध 


गृलिस्सानि सुत्त - 
कोटागिरि सुत्त -- 


तेविज्जवच्छगोत्त सुत्त -- 
अग्गिवच्छगोत्त सुत्त -- 
महावच्छगोत्त सुत्त - 
दीघनख सुत्त रः 


से संलाप । 

आरण्यको के प्रति नियम । 
भिक्ुजो के नियम । 

(८) परिव्वाजक वर्ग 
बुद्ध तैविद्य हं । 
अग्गिवच्छगोत्त को बृद्ध की रिष्यत्व-प्राप्ति। 
उपासको ओर भिक्षुओं के कर्तव्य । 

दीघनख परित्राजक ओर बुद्ध । 
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मागन्दिय सुत्त 


३२४ 


-- कामनाओं के त्याग पर उपदेश । 
-- सन्दक परिव्राजक को आनन्द के दारा माग 


सन्दक सुत्त 
प्रददोन । 
महासक्ल्दायि सुत्त -- बुद्धे के आदर के पांच कारण । 


समणमण्डिका सुत्त 


-- सम्यक्‌ आचरण के गुण । 


चूर सक्‌ृलृदायि सृत्त -- निगण्ठ नाटयपुक्त ओर उनका चातुयमि 


वेखनस्स सुत्त 


घटिकार सुत्त 
रटूुपार सृत्त 
मखादेवे सात्त 
मधुर सुत्त 


संवर । 
-- पूर्वोक्त का ही विशेषतः विवरण । 
(९) राज वर्ग 
-- वद्ध के एक पूवे जन्म पर । 
-- राष्ट्पार को प्रत्रज्या । 
-- बुद्धः.के एक पूवं जीवन की कथा । 
-- ब्राहमण ही श्रेष्ठ नहीं । 


बोधिराजक्‌मार सृत्त -- धमं का साक्षात्कार कितने दिनों मे ! 


अगुलिमाल सुरत 
पियजातिक सुत्त 
नाहितिक सुत्त 

घम्मचेतिय सुत्त 


कण्णकत्थरु सुत्त 


ब्रह्यायू सुत्त 
सेल सृत्त 
अस्सलायन सुत्त 
घोटमूख सुत्त 
चकि सुत्त 
एसुकारि सुत्त 
घानंजानि सृत्त 


वासेटु सृत्त 
सुभ सृत्त 
संगारव सुत्त 


-- अंगुलिमाल डाक्‌ की प्रत्रज्या । 
-- जितने ही प्रिय उतने ही दुःख । 
-- शुभ ओर अशुभ आचरण । 
-- घामिक जीवन की श्रेष्ठता । 
-- वृद्ध की सवेज्ञता पर संराप । 
(१०) ब्राह्मण वग्ग 
-- वत्तीस महापुरुष लक्षण । 
-- उपय क्त के समान ही । 
-- जातिवाद ? 
-- आत्म-निर्यातन की निन्दा । 
-- जातिवाद ? 
-- जातिवाद ? 
-- गृहस्थ-बन्धन अशुभ कायं करनं का बहाना 
नहीं । 
-- वास्तविक ब्राह्मण कौन ? 
-- धर रह यावन जाएं? 
-- वृद्ध के द्वारा देवों के अस्तित्व की स्वीकृति । 





काक्का 


२९५ ^तेपिटक' बुद्ध वचने 


(११) देवद्ह बग्ग ; 


१०१. देवदह्‌ सुत्त -- निगण्ठों के मत का खण्डन - 
१०२. पञ्चत्तय सुत्त -- आत्मा के पांच सिद्धान्त ओर निव्बाण उन 

पर अनाश्रित । 
१०३. किन्ति सुत्त ` -- भ्रष्ट भिक्षुओं को नियम-उपदेश । | 
१०४. सामगाम सुत्त - शान्ति सम्बन्धी उपदेश । | 
१०५. सुनक्वत्त सुत्त -- तृष्णोच्छंदन सम्बन्धी प्रवचन । ॥ 


१०६. आनञ्जसप्पाय सृत्त-- वास्तविक राइ्वतवाद क्याहे? 
१०७. गणकमोग्गल्लान सुत्त-- मोग्गल्लान के साथ भिक्षुओं कौ रिक्षा 





पर उपदेदा । 
१०८. गोपकमोग्गल्कान सुत्त-- धमं ही एक मात्र प्रतिशरण । 
१०९. महापुण्णम सुत्त -- पञ्चस्कन्ध सम्बत्धी प्रवचन । 
११०. चूरू पुण्णम सुत्त - अच्छे ओर बुरे आदमी । 
(१२) अनुपद्‌ वग्ग 
१११. अनुपद सुत्त -- तथागत के द्वारा सारिपूत्र को प्रशंसा । 
११२. छन्बि सोधन सुत्त -- सम्यक्‌ ज्ञानी के प्रति प्रष्टव्य प्रडन । 


११२. सप्पुरिस सुत्त -- अच्छे पुरुष 

११४. सेवितन्ब-असेतिव्बसुत्त--क्या सेवितव्य ओर क्या असेवितव्य ! 
११५. बहुधातुक-सुत्त॒ -- कुद्ध ओर आनन्द का एकं सम्वाद । 
११६. इसिगिखि सुत्त -- प्रत्यक बुद्धो (पच्चेक बुद्धा ) पर बुद्ध । 
११७. महाचत्तारीसक सुत्त --सम्यक्‌ समाधि पर विचार । 

११८.* आनापान सति सुत्त -- प्राणायाम सम्बन्धी प्रवचन । 


११९. कायगतासति सुत्त -- काये कायानुपर्यना ८ 


१२०. संखारुप्यत्ति सुत्त -- संस्कारों का उदय कंसे 
. (१३) सुञ्च्ता वरग 
१२१. चूल-सुञ्जता वग्ग॒ -- रान्यता क्या हं ? 


१२२. महा सज्जता सृत्त -- उपर्युक्त के समान ही । 

१२३. अच्छरियन्मुतघम्मसुत्त-- बोधि सत्व के अद्भुत जौवन पर । 
१२४. बक्कल सुत्त -- अचेल कस्सप को प्रत्रज्या । 

१२५. दन्त भूमि सुत्त -- धमं का उपदेश दे कंसे ? 

१२६. भूमिज सृत्त -- सम्यक्‌ दुष्टि अत्यन्त आवर्यक ॥ 


| 
| 
| 
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अनुरुद्ध सुत्त -- अनुरुटढ के द्वारा चेतोविमुक्ति परं 
विचार । 
उपक्किठेस सुत्त -- सम्यक्‌ समाधिक्याहै? « 
बाल-पण्डित सुत्त -- जीवन के बाद फल ? 
देवदूत सुत्त -- यमकाभय? 
(१४) वि भग वग्ग 
मदेकरत्त सुत्त -- भूत ओर भविष्यत्‌ को छोड़ वर्देमान मेँ रमो । 


आनन्द भटृकरत्त सुत्त- < ¢ 
महाकच्चान भहेकरत्त सुत्त-- ८ 
रोमसकगिय भहेकरत्तसुत्त-- र ४ 

चूर कम्मविभंग सृत्त-- संसार में असमानता क्यों ? 

महा कम्म ॒विभेग स्‌त्त-- { ( 
सडायतन विभंग सुत्त-- दः आयतनो पर विचार । 

उदेस विभंग सुत्त -- महाकात्यायन के द्वारा चेतना पर प्रवचन। 
अरण विभंग सत्त -- शान्ति का रहस्य ? 


घातु विभंग सृत्त॒ -- छः धातुओं ( पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, 
आकारा ओौर चित्त ) पर विचार । 
सच्च विभंग सत्त -- चार आय सत्य । 


दक्खिणा विंग सृत्त -- दान ओर दाताओं पर प्रवचन । संघ को 
दिया हृञा दान व्यक्ति के दान से ऊपर । 

(१५) सडायतन वग्ग 

अनाथपिडिकोवाद सृत्त--अनाथपिण्डिकं की मृत्यु । 

छत्तोवाद सृत्त॒ -- छ््की आत्महत्या । 

ृण्णोवाद सुत्त -- दुःख ओर सुख मे व्यवहार । 

नन्दकोवाद सत्त -- अनित्यता पर विचार । 

चूर राहुलोवाद सुत्त-- अनित्यता पर ही । 


खछक्क सुत्त -- अनात्मवाद का विस्तृत विवेचन । 
महासडायतनिक सुत्त-- इन्द्रियों का सम्यक्‌ ज्ञान । 
नग रविन्देयय सुत्त -- आदरणीय श्रमण-ब्राह्मण कौन ? 


पिडपातपारिसुदधि सुत्त-- पिण्डपात कंसे करना ? 
इच्िय मावना सृत्त -- इन्द्रिय भावना कंसे हो ? 
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३२७ 'तेपिटक' बुद्ध वचन 


चके 


इस प्रकार वृद्ध कौ चारिकाओं में जिस प्रकार उनके अववाद (उपदेदा) 
हुआ करते थे, उनका कू चित्रण ये 'सुत्त' करते हं। कू उनके रिष्यों 
के भी प्रवचन हं । मज्िम तथा अन्य निकायो मेन केवल बुद्धके विचार संबेधी 
ही किन्तु तत्कालीन सामाजिक ओर सांस्कृतिक अवस्था को भी एक अनु 
समिग्री भरी पड़ी हं । विस्तार-भय से उसका यहाँ वणेन नहीं किया जा सकता^ । 
स प्रकार ऊपर दो निकायो कौ किड्चित्‌ विषय वस्तु के निरूपण से यह 
स्पष्ट हो गया होगा कि सुत्त पिटक की विचार-शटी किस प्रकार की है, 
अब हम संक्षेप में ग्रन्थों के मात्र नाम-परिगणन से ही मनस्तृप्ति करेगे ताकि 
साहित्य-सम्बन्धी भाग उचित से अधिक स्थान न ठे सके । तृतीय निकाय 
अर्थात्‌ संयृत्त निकाय पांच वग्गो मे विभक्त है, जिनमें कुर मिलाकर ५६ संयत्त 
टे, जैसा कि निम्नलिखित रूप-रेखा से स्पष्ट होगाः-- 

(१) सगाथ वग्ग, जिसमें ११ संयुक्त हं, यथा-- 


१. देवता संयुत्त (आठ अध्याय) ` 
२. देवपुत्त (तीन अध्याय ) 
३. कोसल ( तीन अध्याय ) 
४ माय ( तीन अध्याय )} 
५. भिक्खुणी "" --- 
९ अलया ( दो अध्याय } 
७. ज्राह्यण ( दो अघ्याय ) 
८. वंगीस १५-५ 
2 दय ५ ---- 
१७.१४ यन्‌ ^ 1 ---- 
4.० 1 41  ( तीन अध्याय ) 


(२) निदान वग्ग, जिसमें १० संयत्त ह, यथा-- 
१. निदान संयत्त ( ९ अध्याय ) 
२. अभिसमय " नः 
३. ` घातु ^ (४ अध्याय) 





(१) उसके कुछ निर्देश के लियि देखिए मञ्किस निकाय, भाग २, प्राक्कथन, 
पृष्ठ १८-२२ ( बम्बई विश्वविद्यालय फा संस्करण ) तथा लाहा। 
पालि कलिटरेचर, जिल्व दूसरी, पृष्ठ ६५५-६५६ 
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| | ४. अनमतग्ग | (२ अध्याय) ॑ 
| ५. कस्सप. | ---- 
६. राभ सक्कारसयुत्त (४) | 
५, ` सप . + | (२) ॑ 
८. कक्खण "” (२) 
९. ओपम्म ----- 
१०. भिक्खु “ , = 
(३) खन्ध वग्ग, जिसमे १३ संयुत्त है, यथा-- 
१. खन्ध संयुत्त (पांच-पांच अध्यायो के तीन विभाग) 
९ रा ( चार अध्याय )} 
सदिद ( दो अध्याय ) 
४. ओक्कन्तिकः" ---- | 
५. उप्पाद “ ---- 
६. कलेस 4. 
७. सारिपृत्त संयुक्त 
८. नाग ({ --- 
९. सुपण्ण = ~~ । 
१०. गन्धञ्बकाय संयुत्त ---- | 
५९ (त्व 4 ----- | | 
१२. वच्छगोत्त ” ॥ 
१३. भान (या समाधि) संयुत्त न्ने 
(४) सडायतन वग्ग-- जिसमे दस सुत्त ठं, यथा | 


९ सडायतन संयुत्त (चार भागों में विभक्त, पहले + 
तीन भागोंमें से प्रत्येक मे पांच ओर 
अन्तिम में चार अध्याय ) 


| २. वेदना संयत्त (३ अध्याय ) 

३. मातुगाम (३ अध्याय ) 
४. जम्बृखादक === 
५. सामण्डक 


मोगगल्टान “ 
७ ५ चित्त ९, 1/ 
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८. गामणि “ˆ 
९. असंखत † (२ अध्याय) 





१०. अन्याकत "" 
(५) मह्‌वग्ग, जिसमे १२ संयत्त हं-- 

१. मग्ग संयत्त -- ( ८ अध्याय ) 
२. वोञ्भेग संयुत्त-- (१८ अध्याय ) 
३. सतिपद्ानि ” (११ ^+ }) 
४, इच्छिय ˆ (१९1 ;)) 
५. सम्मप्पधान'' (1५4) 
६. बल ४ (९९. {^` `) 
७; +इदधिपाद7 (अ+ 4) 
। ८. अनुरुद्ध “ ( -२24.४.॥.-} 
९ ( “+~ 1) 
१०. आनापान ”' (र. ~+). 
११. सोतापत्ति " (1.9... ~+; +) 
१२. सच्च (४१. ‰ +भ 


विषय इस निकाय का भी वैसाहीरहै, जेसा अन्य का । वही मनोवेज्ञानिक 
ओर नैतिक समस्याएं, वही कथानकः, वही संवाद ओर वही सरल पुनरावृत्तिमयी 
शेखी । चतुर्थं निकाय अर्थात्‌ अंगुत्तर निकाय विशेषतः संख्यात्मक ह, जो निम्न- 
लिखित ११ निपातो में विभक्त हँ, यथा एक निपात, दुक निपात, तिक निपात, 
चतुक्क नि०, पंचक नि०, छक्क नि ०, सत्तक नि ०, अटक नि०, नवक नि०, 
दसक नि०, ओर एकादसक निपात 1 पञ्चम निकाय अर्थात्‌ खुदहुक निकाय का 
विभाजन १६ ( आचायं बुद्धघोष के अनुसार १५) भ्रन्थोमेंहं, जो इस प्रकार 
हे । (१) खुदक पाठ, (२) धम्मपद, (३) उदान, (४) इतिवुत्तक, (५) सुत्त- 
निपात, (६) विमानवत्थ॒,(७) पेतवत्थु, (८) थेरगाथा, (९) थेरी गाथा, (१०) 
जातक, (११ तथा १२) जो आचार्यं बुद्धघोष ने एक ही प्रन्थके रूपमे मानें 
हे ) महा निदेस तथा चुल्ल निदेस, (१३) पटिसम्भिदा मग्ग, (१४) अपदान, 
(१५) ब॒द्धवंस तथा (१६) चरिया पिटक । कहने कौ आवश्यकता नहीं कि 
दनकी अलग-अलग विषय वस्तु का तो निदंर यहां किया ही नहीं जा सकता, 
इनके अध्यायो आदि का विभाजन दिखाना भी अत्यन्त कठ्नि काम हं । 
विनय पिटक मे भिक्षु ओौर भिक्षुणियों सम्बन्धी नियम हं, जौ बुद्ध-शासन की 


॥ 
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दूष्टि से अत्यन्त महत्त्वपृणं हु ` । विनय पिटक का प्रन्थ-विभाजन इस प्रकार है-- 
(१) सुत्त विभंग, (२) खन्धक, (३) परिवार ओौर (४) पातिमोक्ख । 
पातिमोक्छ मे जो नियम दिए हे, उन्हीं कौ व्याख्या सुत्त विभंग में है, जिसके 
दो भाग हं (अ) पाराजिक, (आ) पाचित्तिय । खन्धक के भीदो भाग हैं 
(अ) महावग्ग ओर (आ) चुल्लवग्ग । यहां इतना ही कहना पर्याप्त होगा । 
तीसरा अधिधम्म पिटक दारोनिक दुष्टि से अत्यन्त महत्वपृणं ह । विषय की 
दृष्टि से नवीन इसमे कछ नहीं हं जो सृत्त पिटक मे न हो, बल्कि यह उसी की 
तात्विक या नं तिक व्याख्या उपस्थित करता ट । व्यवहार-वचन (वोहार वचन) 
का उपयोग न कर यह परमां वचन ( परमत्थ वचन ) का उपयोग करता 
हं ओर विशेष अन्तर तो सृत्त पिटक से इसका यह है कि जिन धर्मो को 
सुत्त पिटक “रूप”, वेदना", सज्ञा", संस्कार, ओर णविज्ञान' इन पञ्चस्कन्धों 
के रूप मे विभक्त करता हं उन्हीं का अभिधम्म पिटक में विभाजन ओर वर्गीकरण 
चित्त, चैतसिक' ओर “रूप'के रूप में ह । यह सव दाशैनिक दष्ट से अत्यन्त 
महत्वपूणं ह, इसे कहने कौ यहां आवश्यकता नहीं । हमारा आगे बौद्ध मनो- 
विज्ञान सम्बन्धी विवरण इसी पिटक के आधार पर होगा । अभिधमं पिटक 
सात ग्रन्थो मं विभक्त है (१) धम्म संगणि, (२) विभंग, (३) धातु- 
कथा, (४) पुग्गक पञ्ञत्ति, (५) कथावत्थु, (६) यमक ओौर (७) पदान । 
इनकी संक्षिप्त विषय-वस्तु का कूर निर्देश यहां आवद्यक होगा । धम्म संगणि 
बोद्ध मनोवैज्ञानिक आचार-तत्व का अनुत्तर ग्रन्थ है । यहां सभी धर्म॑ 
कुरर, अक्‌रार" ओर अव्याकृतः रूप मे देखे गए हँ । "चित्त, चैतसिकः 
जौर ^रूप" पर यहां महत्वपूणं विचार है, जिसका संक्षिप्ततम विवरण भी हम 
यहां देने मे असमथं हं । विभंग धम्मसंगणि का ही पूरक हं ओर समग्र ग्रन्थ 
१८ विभंगों मे विभक्त हे, यथा, (१) खन्ध विंग, (२) आयतन विभंग, 
(३) धातु विभंग, (४) सच्च विभंग, (५) इन्द्रि विभंग, (६) पच्चयाकार 
विभग, (७) सतिपद्रान विभंग, (८) सम्मप्पधान विभंग, (९) इद्धिपाद 
विभेग, (१०) वोजग विभंग, (११) मग्ग विभंग, (१२) छान विभंग, (१३) 
( १३) अप्पमञ्व्य विभंग, (१४) सिक्खापद विभंग, (१५) पटिसम्मिदा-- 
मग्ग विभेग (१६) जाण विभंग, (१७) सुदटकवत्थु विभंग तथा ( १८) धम्महदय 


(१) सर्वास्तिवादियों के अभिधमं पिटक के ग्रन्थों के लिए देखिए आगे 
उत्तरकाटीन बौद्ध दशन का विवेचन । 
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विभेग । तृतीय अभिधरमं ग्रन्थ “धातु कथा ( अथवा खन्ध-जायतन-धातु-कथा) 
हे, जो १४ भागों मं विभक्त ह, यथा, (१) संगहो असंगहो (२) संगहितेन 
असंगहितं, (३) असंगहितेन संगहितं, (४) संगहितेन संगहितं, (५) 
असंगहितेन असंगहितं, (६) सम्पयोगो विप्पयोगो, (७) सम्पपृत्तेन विप्पयुक्त, 
(८) विप्पयुत्तेन सम्पयुत्तं, (९) सम्पयुत्तेन॒ सम्पयुत्तं, (१०) विप्पयुत्तेन 
विप्पयृत्तं, (११) असंगहितेन सम्पयुत्तं॒॑विप्पयुत्तं, (१२) सम्पयुततेन संग- 
हितं असंगदहितं, (१३) असंगदहितेन सम्पयुत्तं॒विप्पयुत्तं तथा (१४) 
विप्पयुत्तेन संगहितं असंगहितं । यहाँ विषय-निरूपण हमारा उदेश्य नहीं । 
केवर विषय-वस्तुके स्वरूप का कृ निर्देश करनाहं ओर इतने के क्ण 
उपर्युक्त वणन पर्याप्त है, सासग्रच में तो अभिधमं का संक्षिप्त निरूपण 
एक अत्यन्त कठिन, महत्वपूणं ओौर हिन्दी साहित्य मे एक नितान्त ही अभिनव 
विषय हं । पुग्गल पञ्ञत्ति", “पुम्गलों' या व्यक्तियों के विषय में अद्‌मुत ग्रन्थ 


हं ओर दस विभागों मे विभाजित है । पाँचवां ग्रन्थ कथावत्थु अधिकां मे अशोक- 


कालीन ह, किन्तु परम्परा से इसका उपदेश तथागत के द्वारा ही दिया गया, 
एसा कछ का विश्वास हँ । इस ग्रन्थ का उपयोग पृणरूप से हम अशोक-कालीन 
बोद्ध धमं के सम्प्रदायो का वणन करते समय. करेगे जिनका कि इसमें वणन ह । 
स्थविरवाद परम्परा का समर्थन तथा अन्य १७ निकायो अथवा सिद्धौन्तों का 
खण्डन इसमें हं । मोग्गकिपुत्त तिस्स इस महत्त्वपूणे ग्रन्थ के रचयिता हें । छठा 
अभिधर्म-पिटक का ग्रन्थ यमक" हे । यमक" इसकी संज्ञा इसक्ए है कि प्ररन ओर 
उनके प्रतिरूप प्रन इस ग्रन्थ में प्रारम्भ से अन्त तक जोड़ो मे रक्खे गए हें । दस 
मागो या यमकों मे यह ग्रन्थ विभक्त हें । वे ये है-- (१) मूर यमक, (२) खंघ 
यमक, (३) आयतन यमक, (४) धातु यमक, (५) सच्च यमक, (६) संखार 
यमक, (७) अनुसय यमक, (८) चित्त यमक (९) धम्म यमक तथा, (१०) 
इन्द्रिय यमक । सातवां ग्रन्थ पदान है, जिसका एकमात्र विषय प्रतीत्य समुत्पाद 
का विवेचन हं । यहां चौबीस प्रत्ययो के दवारा प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धान्त पर 
विचार किया गया ह । वे चौबीस प्रत्यय (पच्चय) ये ह्‌-- 

(१) हेतु पच्चय, (२) आरम्मण पच्चय, (३) अधिपति पच्चय, (४) 
अनन्तर पच्चय, (५) समनन्तर पच्चय, (६), सहजात पच्चय, (७) अज्ञमज्ञ 
पच्चय, (८) निस्सय पच्चय, (९) उपनिस्सय पच्चय, (१०) पुरेजात पच्चय, 
(११) पच्छाजात पच्चय, (१२) आसेवन पच्चय, (१३) कम्म पच्चय, (१४) 
विपाक पच्चय, ( १५) आहार पच्चय, (१६) इन्द्रिय पच्चय, ( १७) भान पच्चय, 
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(१८) मग्ग पच्वय, (१९) सम्पयुत्त पच्चय, (२०) विप्पयूत्त पच्चय, (२१) 
अत्थि, (२२) नत्थि, (२३) विगत ओर, (२४) अविगत । इनमे से बहुत से 
भत्यय एक दुसरे के अन्तगेत भौ सम्मिक्ति हँ ओर इसकी सम्यक्‌ अनुभूति 
इस ग्रन्थ मं की गई हे । प्रत्येक ध्म" का उद्‌भव इन्हीं उपर्युक्त चौबीस 
भ्रत्ययों के आधार पर इस महाग्रन्य मे दिखाया गया है ओर इसके किए चार 
ड्ग काम मे लाए गए हँ जिनके पारिभाषिक नाम हैँ (११ ) अनुलोम 
पदान, (२) पच्चनिय पद्भान, (३) अनुलोम पच्चनिय पदान ओर, (४) पच्च- 
निय-अनुलोम पट्वान । इससे अधिक कहना तो ग्रन्थ के पूणं विद्लेषण मेँ ही 
जाना होगा, जिसके लिए शक्ति ओौर स्थान दोनों ही कम हे । 

इस प्रकार त्रिपिटक की ग्रनथ-सम्पत्ति का कुछ वणेन समाप्त हुआ । अब 
हम अद्रुकथा साहित्य पर अने से पूवं कृ उन ग्रन्थों का निदेश करेगे जो यद्यपि 
अदटुकथाओं से पठं कखे गये किन्तु त्रिपिटक पर हो आश्रित ह ओर उनमें से कृ का 
दारोनिकं महत्त्व अत्यन्त उच्चकोटि का हं । इन ग्रन्थों मे विरोषतः नेत्तिपकरणः, 
पटकोपदेस", मिलिन्दपज्ह' ओौर धविसुदधिमग्ग' विचार के क्षेत्र में आते हैं । 
नेत्ति पकरणः' को हम त्रिपिटक वाडमय का “निरुक्त' कह सकते है, अतः उसका 
सीधा दाशेनिक महत्व बहुत अधिक नहीं है । पेटकोपदेस' भी प्रायः उसी का 
पूरक हं । मिलिन्द पञ्ह्‌' ओौर 'विसुद्धि मग्ग ही दो ग्रन्थ एेसे बचते ह जिनका 
महत्त्व स्थविरवाद-परम्परा के चिन्तन मे अत्यन्त अधिक ह । मिलिन्द पञ 
भिक्ष्‌ नागसेन की रचना है, किन्तु यह्‌ भिक्षु कव उत्पन्न हए अथवा इनका 
जीवनवृत्त क्य; था, इसके विषय में कोई निर्चित मत उपक्व्य नहीं होता । 
इतना ही हम जानतं हं कि यवनराज.मिलिन्द ( योनकानं राजा मिकिन्दो) 
जिनका ग्रीक नाम मीनेन्द्रौस अथवा मीनाण्डर कटा जाता ह, सत्यगवेषी 
होकर भिक्ष्‌ नागसेन के पास आये थे ओर बौद्ध धमं ओर दर्शन सम्बन्धी 
अपनी जिज्ञासाएं महान्‌ त्रिपिटक-धर भिक्षु के सामने रक्खी थीं जिनका उत्तर 
महान्‌ पण्डितवाद के साथ आयुष्मान्‌ भदन्त ने दिया था जिस सब से उक्त 
राजा को महान्‌ शान्ति ओर सन्तोष प्रात हृए थे । इस राजा का समय क्या 
हं, इसके विषय मं विद्वानों मे एक मत उपलब्य नहीं होता, किन्तु उन सबके 


(१) डाक्टर स्मिथ ( अर्ल हिस्टरी आं़ इण्डिया, पुष्ठ २७७, २३९, २५८) 
के अनुसार मीनान्डर ने १५५ ई० प्‌० भारत पर चढारईकी; राय चौधरी 
(पौलीटिकल हिस्टरी आफ एन्कियन्ट इण्डिया, पृष्ठ २०४ ) तथा बारनेट 








३३३ | 'तेपिटक' बुद्ध वचनं 


मतों से यह्‌ निष्कषं निकाला जा सकता हं कि ईस्वी शताब्दी के आसपास 
यह सागल-प्रदेदा का शासक था, जो दक्षिणी पंजाब में था । यह अ्रन्थ भिक्षु 
नागसेन ओर राजा मिलिन्द के संवाद स्वरूप टी रचित हं । सात भागोंमें 
समग्र ग्रन्थ विभक्त हु, यथा (१) बाहिर कथा, (२) कुक्खण पञ्टो, (३) 

विमतिच्छेदन पञ्टो, (४) मेण्डक पञ्टो, (५) अनुमान पञ्हो, (६) धुतंग 
कथा ओर (७) ओपम्मकथा पञ्टं । भारतीय दाशेनिक साहित्य मे इस अ्रन्थ- 
रत्न का एक अत्यन्त महान्‌ मूल्य ह । वैसे इसको जव कोई पदता हं तो 
किसी रायज डेविड़स के ही उसको यह्‌ बताने की आवरयकता नहीं होती कि 


भ्य, 
लं 


वह॒ जगत्‌ के महान्‌ गद्य काव्य को पठ्‌ रहा ह ! दानिक विषयों को लेकर भी 


जो काव्यमयता, जो संगीततत््व, जो हदय-हारिणी दरी ईइवरङृष्ण, गौडपाद, 
नागार्जुन ( मूलमाध्यमिक-कारिका में ) ओौर ज्ञानेश्वर जसे मनीषियों नं दिखाई 
है, वह भदन्त नागसेन की भी विशेषता हँ । किन्तु विचार उनका, अन्य उपर्युक्त 
मनीषियों की तरह ही, प्रधान क्षेत्रहै। बड़ी कशता के साथ विषय का 
प्रारम्भ यहाँ किया गया है, अर्थात्‌ पुद्गलवाद के सवार को लेकर, जो वास्तव 
मे दशन की समस्याका हृदय ही ह । अन्य वातिके हो जाने पर ओर दोनों 
नायको के पूवं जन्मों का वणेन समाप्त हो जाने पर राजा अत्यन्त ही जिज्ञासा 
से नागसेन के पास जा कर बैठ जाता ह । राजा सरल भाव से पृच्ता हं "मन्ते । 


' आपका नाम क्या है ?" भदन्त नागसेन कहते हं कि उनको लोग नागसेनः 


नागसेन' एेसा कहते ह, किन्तु यह सव व्यवहार मात्र के ल्िएही हं ओर 
वास्तव मे 'नागसेनोति न हेत्य पुग्गलो उपक्न्भतीति', नागसेन' नाम का कोई 
पुद्गल यहाँ उपकन्ध नहीं होता' । बस संवाद ओर संप्रन का क्षेत्र खुल जाता 
हौ ओर भदन्त नागसेन न मिलिन्द की शंकाओों के जो महनीय उत्तर दिए हें 
वे इस ्रन्थ-रत्न मे द्रष्टव्य ह । उनका यहां संक्षिप्ततम निदशेन भी नही किया 





(कलकत्ता रिव्यु, १९२४, पृष्ठ २५० ) के अनुसार मौनाण्डर प्रथम 
शताब्दी ० प्‌० मं हआ; मज्‌मदार के अनुसार यहं तिथि ९० ई° 
प्‌० से अधिक आगे नहीं बढ़ाई जा सकती; देखिए सिलिन्द पञ्टो, 
बम्बई यूनीवसिटी का देवनागरी संस्करण (मूल) भूमिका पुष्ट ९; 
मिलादये खः हिस्टरी ओं फ़ पालि लिटरेचर, जिल्द इसरी, पृष्ठ ३५५; 
एन्साईक्लोपेडिया आं फ़ रिलिजन एण्ड एेथिक्स, जिल्द आठवी, 
मिकिन्द पञ्टो' पर निबन्ध । 





बौद्ध दशन तथा अन्य भारतीय दशंन ३३४ 


जा सकता । इस ग्रन्थ का चतुथं भाग अर्थात्‌ मेण्डक पञ्टो ' सम्भवतः सबसे 
अधिक महत्त्वपूणं अंश हं । इसमें राजा ने अत्यन्त चक्करदार प्रन रक्खे हे, 
जिनका उत्तर बड़ी सावधानी से भदन्त नागसेन ने दिया हं । यहाँ इतना ही 
कहना पर्याप्त होगा । दूसरा ग्रन्थ जो इस प्रसंग मे आता ह वह हं भगवान्‌ 
अटुकथाचरिय बृद्धघोषाचायं ( पांचवीं शताब्दी ईस्वी ) का शविसुद्धि मग्ग" । 
यह्‌ ग्रन्थ थेरवाद बौद्ध धमं का विरवकोदा कहा जा सकता ह्‌ । कोई भी महत्त्व- 
पृणं विषय बौद्ध धमं जौर दशेन सम्बन्धी इस ग्रन्थकार ने छोड़ा नहीं है, यद्यपि 
अपनी परीक्षा स्वरूप दी हई केवल दो गाथाओं पर व्याख्या रूप ही यह ग्रन्थ 
लिखने का दावा उसने क्या हँ। भिलिन्द प्रशन की प्रामाणिकता 
आचायं बुद्ध-घोष को अत्यन्त मान्य ह ओौर उसको अनेक स्थानों में प्रमाण- 
स्वरूप उद्धृत भी किया हँ । ये दोनों महाग्रन्थ आदि बौद्ध दशेन के विद्यार्थियों 
के किए अत्यन्त पठनीय हं । किन्तु इनके विचारों का एक विभेद हमं त्रिपिटक 
की मूर भावनाओं से करना चाहिए । इन दोनों ही आचार्यो ने कृ कु बुद्ध 
के मौन को निषेधात्मक दिशा मे बढ़ाया है । भिक्षु नागसेन का किया हज 
अनात्मवाद' का वर्णेन निर्चय ही अत्यन्त महनीय ओौर विशद है ओौर 
सोलिक्य' बौद्ध दर्दंन के प्रसंग में अनात्मवाद' का वर्णन कभी भी पूरा 
नही कहा जा सकता जब तक कि भदन्त नागसेन के इस विषयक मत का भी 
कछ उल्लेख अथवा उनके मिलिन्द के साथ हए सम्बाद में से कुछ उद्धरण 
अन्य न दे दिये जायं । किन्तु वृद्ध का मन्तव्य विकल वैसा ही निषेधात्मक 
रहा हो जंसा कि इस मनीषी विचारक ने अपने अनुपम तकंबल से दिखाया 
ह, एसा हम सम्भवतः नहीं कह सकते । इसीलिए डा० राधाकृष्णन्‌ के इस 
विचार से सहमत होने मे हमें तनिक भी भिभक नहीं कि जहां तक बुद्ध के 
मन्तव्य को दिखाने से सम्बन्ध हं वहाँ हमें मिलिन्द प्रदन के साक्ष्य को बहुत 
सभक कर ही ठेना चाहिए" । वेसे इन मनीषी भिक्षु नं वृद्ध के मन्तव्य को 
बड़ो अच्छी तरह से समाया है, इसमे सन्देह नहीं । यही बात वबृद्धघोसा- 
चरिय' के विषयमे भी कही जा सकती है ओर उनका साक्ष्य भी किन्हीं बातों 
म हमं सभल कर दही लेना चाहिए । वैसे इन दोनों विचारकों के मतों का 
उद्धरण मौलिक्य' बौद्ध ददोन के प्रसंग में हमारे किए अत्यन्त आवश्यक होगा 
ओर हम वैसा करेगे भी, किन्तु सम्यक्‌ समीक्षा के बाद ही उनके मतों को 





( १ ) देखिए दृण्डियन फिलांसफी', जिल्द पहल, पृष्ठ ३४५-४६ 


२३३५ अटुकथा साहित्य ओर दादोनिक दृष्टि 


ग्राह्य समना होगा, उनके बुद्ध-मन्तव्य के प्रकारक होने के रूप से। 
यह्‌ प्रसन्नता हं कि ये दोनों प्रन्थरत्न मूल पालि में देवनागरी अक्षरों में 
प्रकारित ह १, जेंसा कि अभी अधिकांश अत्यन्त मह॒त्त्वपूणं पालि-साहित्य भी 
नहीं होने पाया ह्‌ । : 
उपर्युक्त साहित्य के अतिरिक्त त्रिपिटक पर व्याख्याएं अथवा अटुकथाएं 
भीदहे। पाकि साहित्य में तीन प्रसिद्ध अदह्ुकथाकार हुए ह । बुदधदत्त, लुद्धघोष 
ओर धम्मपार । इन तीनों मनीषियों ने त्निपिटक के 
्टुकथा साहित्य रौर भित्ल-भिन्न अंशो पर अटुकथाएं लिखी हें। यदि 
दाशनिक टष्टि से हमारा उदेश्य पालि साहित्य का निरूपण करना होता 
उसका मर्हत्व तो हम यहाँ उनका कृ विस्तृत वणेन करते, किन्तु 
हम यहां प्रत्येक वस्तु को दाशेनिक दष्टिकोणसे ही 
देख रहे हे, अतः हमे यह्‌ जान लेना चाहिए कि उस दृष्टि से इन अद्ुकथाओं 
का महत्त्व अल्प है । संस्कृत में लिखि दारनिक ग्रन्थों के भाष्यों या 
वात्तिकों से इन अटुकथाओं की कोई तुना नहीं । ये तौ केवल वुद्धके 
उपदेशों कौ एतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार करती हं ओर यही कदाचित्‌ 
इनका सब से बड़ा मूल्य है । हाँ, अभिधमं पिटक पर लिखी अटुकथाणएे 
मूल्यवान्‌ कृति हँ दशन की दृष्टि से भी। ओर इस दष्टि से आचायं 
बृदढधघोष की “अद्रुसालिनी' ( धम्मसंगणि' की अदटूकथा ) यहां विदोष रूप से 
उल्टेखनीय हं । 
बाद की शताब्दियों में उपर्युक्त साहित्य के अतिरिक्त पालि साषामे च्िखिं 
गये अन्य भी अनेक ग्रन्थ है, किन्तु उनका दाशेनिक महत्व बहुत अल्प हं । इसलिए 


(१) मिलिन्द प्रदन, बम्बई विश्वविद्यालय हारा प्रकाशित (सम्पादक वदेकर } 
ओर विसुद्धिसग्ग, आचाय धर्मानिन्द कोौ्ास्नी हारा सम्पादित (भारतीय 
विद्या भवन, बम्बई दारा प्रकाशित) । पूज्य आचायं पाद ने चिसुदधिमग्ग' 

पर “विसुद्धिग्ग दीपिक नाम की एक महत्वपूणं टीका भी पालि 
मं ल्ली है, जो महानोधि सभा, सारनाथ से ध्रकाशित ह । 
भिलिन्द प्रन का हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित हं, जिसे भिक्षु जगदीश 
कादयप जी ने योग्यतापू्वंक किया हं । "विसुदधि मरग' का विदरत्ताधूणं 
अनुवाद भिक्षु श्री धर्मरक्षित जीने क्या हं, जो इस समय 
प्रसमंह्‌। 








गोद्ध ददोन तथा अन्य भारतीय ददान ३२३६ 


न्य लुपाल्ति अथवा वे यहां विचारणीय नहीं । अभिघम्मत्थसंगहो 


रलुपिटक साहित्य ओर जसे कुछ विवेचनात्मक श्रन्थ अवर्य स्मरणीय है 
उसमे दाशंनिक अश ओर इसी प्रकार बाद की रताब्दियों में किया गया 
की अल्पता विशेषतः बरमा में अभिधम्म-सम्बन्धी अध्ययन 
भी । विशेषतः पाकि त्रिपिटक ओर उसकी 

अटुकथाओं के आधार पर अब हम स्थविरवाद बौद्ध धमं का विवेचन करेगे । 


५--बोधि पत्तीय धमं ; बुढ-शासन श्रौर श्राचारतच्छ 
की पतिष्ठा 


भगवान्‌ बद्ध नं अपनं परिनिर्वाण के समय अपने रिष्यों को बुलाया 

जौ र उनसे कहा भिक्षुओ ! मेने जो धर्म उपदेश किया ह, तुम अच्छी तौर 
से सीखकर उसका सेवन करना, भावना करना, 

संतीस बो धिपक्तीय धम बढ़ाना; जिससे कि यह्‌ ब्रह्मचयं अध्वनीय (चिर- 
(सत्ततिंस बोधिपक्रिखिया स्थायी, ) हो; यह ब्रह्मचयं बहुजन-हिताथ, बहु- 
धस्मा) भगवान्‌ बुद्ध के जन सुखार्थं, लोकानुकम्पा्थं ओर देव-मनुप्यों के 
अविवाद्‌ ओर अविरुद्ध अर्थ, हित ओर सुख के क्एिहो। भिक्षो ! वें 
न्तव्य हँ कोन-से धमं हु, जिन्हें स्वयं जान कर, स्वयं साक्षा- 

त्कार कर, अभिज्ञान कर, मेने तुम्हे उपदेदा किया 

हं, जिन्हें तुम अच्छी तरह सीखकर बढाना? वे हं (१) चार स्मृति-प्रस्थान, 


(२) चार सम्यक्‌ प्रधान, (३) चार ऋद्धिपाद, (४) पांच इन्द्रि (५) 


पांच बक, (६) सात वोध्यग ओर (७) आयं अष्टांगिक मागं ।. ..“* । इस 
प्रकार हम कह सकते हं कि बोधि पक्षीय धर्मं भगवान्‌ बुद्ध के अन्तिम उपदेदा हं । 
"जो इस धमं मे प्रमाद रहित होकर उद्योग करेगा, वह॒ आवागमन को छोड़ कर 
दुःख का अन्त करेगा ।“ उपर्युक्त परिगणित संतीस धमं ही अपने समष्टि 
रूप मे बोधि पक्षीय धमं कहलाते ह । बोधि पक्षीय' शब्द की निरुवित करते 
हए जाचायं वृद्धघोण ने कहा ह कि आर्यमागं (बुद्ध-माग) के ही बोधन 
(ज्ञान) करनं के अथं मं ज्ञान बोध" कहलाता हौ ओर इस आयं मागं 
रूप बोधके पक्षम होने के कारण अर्थात्‌ इसके सहायक होने के कारण 
ये संतीस धमं बोधि पक्षीय धमं" कहलाते हे । “इमे सत्ततिस धम्मा वुज्मन- 


(१) महापरिनिन्बाणसुत्त (दीघ० २।३ ) 


नै काक > ~~ ~ कक क 
भ 


३३७ संतीस बोधि परक्चीय धमं 


द्ेन बोधोति ठद्धनामस्स॒ अरिय मग्गस्स पक्ले भवत्ता बोधि पविखयां 
नाम । पक्खे भवत्ताति उपक1रभावे ठितत्ता९ । बोधि पक्षीय धमं बोधि की ओर 
रे जाने वे है । वें बोधि की अनुकर अवस्थाएं ह । सम्भवतः बोधिपक्षीय 
धर्मो की ओर रक्ष्य करके ही भगवान्‌ ने अपनी पच्छिमा वाचा (अन्तिम 
वाणी) मे कहा था “हन्त ! भिक्षुजो ! मे तुमसे कहता ह. ..... . अप्रमादसे 
सम्पादन करो' 1 निइचय ही बोधि पक्षीय धमं वे विद्धि के मागं हे जिनका 
भगवान्‌ ने अनेक सृत्तों मे अनेक वार पुनरुक्ति करके उपदेश दिया है> ओर 
जिनको वे अविवाद ओौर अविरुद्ध रूप से मनुष्य मात्र के छिए कल्याणकारी 
मानते थे । आनन्द से संलाप करते हुए भगवान्‌ ने कहा था "तो क्या मानते हो 
आनन्द ! मेने साक्षात्कार कर जिन धर्मो का उपदेश किया है, जैसे 
कि चार स्मृति-प्रस्थान, चार सम्यक्‌ प्रधान, चार ऋद्धि पाद, पांच 
इन्द्रिय, पाँच बल, सात बोध्यंग ओर आयं अष्टांगिक मागं, आनन्द ! 
इन धर्मोमे क्यादो भिक्षुजों का भी मतभेद दीखता हं ? आनन्द 
ने उत्तर दिया, “नहीं भन्ते ! इन धर्मोमेमेदो भिक्षुजों का भी 
मतभेद नहीं देखता ।' इससे स्पष्ट टै कि वोधिपक्षीय धर्मोका 
समग्ररूप ही वह अविवाद साधना-मा्ग था जिसका उपदेशा तथागत ने 
दियाथा ओर जिसके सम्बन्ध मेदौ भिक्षुजों में भी उनके समय 
मतभेद नहीं था । बोधि पक्षीयं धर्मों के अभ्यास से मनुष्य इसी जन्म 
निर्वाण प्राप्त करता है, एेसा भगवान्‌ का ज्ञान पूवक कहना था४ । जब 
कहते थे “धमं ही मनुष्यों मे श्रेष्ठ हं, इस जन्म मं भी ओर परजन्ममें भी'\ 
तो उनका तात्पयं यहां धमं से बोधि पक्नीय धर्मो के अभ्याससे हीहोता था। 
भगवान्‌ अपने रिष्यों से अपेक्षा रखते थे कि वे प्रति दिन राति के प्रथम 


2|/ 4, ~प, 


(१) विसुद्धिमग्ग २२।३३ 

(२) देखिए सहासष्दटुदायि सुत्त (मन्भिम ° २।२।७; ) संयुत्त० २१।८।९; 
महापरिनिब्बाण सुत्त (दीघ० २।३ ); विभग, पृष्ठ ३७२; भिलिन्द 
प्रन ओर विसुद्धिमग्ग ( बाईसवां परिच्छेद ) मं भी बोधि पक्लीय 
घर्मो का निदेश मिलता हें । 

(३) सामगाभ-सुत्तन्त ( मन्भिम० ३।१।४ 

(४) देखिये अग्गजञ्जा-सुत्त ( दीघ० ३।४ )} 

(५) उपर्युक्त के समान । 
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बौद्ध दन तथा अन्य भारतीय ददन ३३८ 


ओर अन्तिम याम में प्रयत्नपू्वैक बोधि पक्षीय धर्मो की भावना करे । 
जैसा अभी कहा गया, अन्तिम वार जव शास्ता ने अपने शिष्यो से विदाई खी 
ओर महापरिनिर्वाण मे प्रवेश कियातो उस समय उनका भिक्षओं से यही 
कहना था, “भिक्षुओो ! मेने जो धमं तुम्हें उपदेश किये दह, जसे कि चार 
स्मृति-प्रस्थान, चार .सम्यक्‌ प्रधान, चार ऋद्धिपाद, पांच इच्िय, पाच वल, 
सात बोध्यंग ओर आयं अष्टांगिक मागं, इनका तुम अभ्यास करना, 
बढाना ताकि यह ब्रह्मचयं चिरस्थायी हो ओर वहूजनों के हित, सुखे ओर 
कस्याण के लिय ही 1 
बोधि पक्षीय धमं वस्तुतः समग्र बृद्ध-शासन की प्रतिष्ठा ओर भगवान्‌ 
बद्ध के ध्म-चक्रकी धुरीहे। शास्ताके चले जानेके बाद उनके रिष्योमं 
0१५ वृद्ध के दादोनिक मन्तव्यो को केकर चाहे 
बोधि पक्तोय धमं सम्पूणं बद्ध जितनी विप्रतिपत्तियां ओर विभिद्यतां 
साघना क प्रतिष्ठा-भूमि हें रही हो, परन्तु इन ढाई हजार वषं 
में सम्पृणं बौद्ध साधक ओर साधिकाओं 
ते विना किसी अपवाद के बोधि पक्षीय धर्मो का अभ्यास चित्त-गुद्धि 
के लिये अपने जीवनम किया हं । चाहे तथोक्त हीनयानी हौ या 
महायानी, सब बौद्धो ने बोधि पक्षीय धर्मोँके अभ्यास को शास्ता का 
अ-विवाद शासन माना दै ओरवद्धके जीवन-कारके समान आज तक कभी 
दो बौद्ध साधको का, चाहे वे वोद घमं की किसी शाखा के माननेवाले 
हो, इस सम्बन्ध मे कोई विवाद नहीं रहा हौ । अतः हम कह सकते रै कि 
बोधि पक्षीय धमं सम्पूणं बोद्ध साधना की प्रतिष्ठा भुमिहं ओर बौद धमे 
कौ एकता सम्पादित करने में उनका अत्यन्त महत्वपूर्ण योग रहा हँ ओर 
आगे भी रहेगा । स्थविरवाद बौद्ध धमं के समान महायान बौद्ध धमे, ज 
स्थविरवाद का ही आगे की शताब्दियों मे युगानुरूप स्वाभाविक विकास हं, 
बोधि पक्षीयं धर्मों के महत्व को अच्छी प्रकार समभ गया ह । दिव्यावदान 
मे बोधि पक्षीय धर्मोँको भगवान्‌ बद्धके अन्तिम उपदेशा भौर अदे 
बताया गया ह २ । सद्धर्मं पुण्डरीक मं ३७ बोधि पक्षीय धर्मो का उल्लेख 
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(१) देखिये पधानिय-सुत्त (. अंगुत्तर-निक्राय ६।१।२।७ ) 
(२) महापरिनिब्बाण-सृत्त ( दीघ० २।३ ) 
(२ ) पृष्ठ २०७-२०८ 
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२२९ बोधि पक्षीय धर्मो का संज्ञिप्त विहठेदण ओर विवेचन 


₹१ । इसी प्रकार प्रज्ञा पारमिता रतसाहसिकार, प्रजा पारमिता अष्ट 
साहसिका, समाधिराज» ओर धर्म-संग्रह\ मे, जो सब महायान बौद्ध धमं के 
ग्रन्थ हु, बोधि पक्तीय धर्मोकाविवरण कियागया ह । फिर भी डा० ह्रदयाल 
के इस मत से हम सहमत नहीं हो सकते कि चकि बोधि पक्षीय' शाब्द मेँ बोधिः 
शब्द का प्रयोगदहं न कि निर्वाणका ( निर्वाणके लिये प्रायः बोधि शाब्दका 
भ्रयोग महायान बौद्ध धमं की एक विशेषता है ) इसलिये बोधि पक्षीय' शब्द 
को उत्पत्ति महायान के पूवेगामी बौद्ध संस्कृत साहित्य में हुई । बोधि या 
“सम्यक्‌ सम्बोधि' ८ सम्मा सम्बोधि ) शब्द उतना ही स्थविरवाद बौद्ध धर्म 
का हं जितना महायान का, जिसका उसने बाद में चकर कृ अधिक प्रयोग 
किया । हमारी निरिचित धारणा है कि बोधि पक्षीय धमे" शब्द स्वयं भगवान्‌ 
बद्धके मुखसे निःसृत हज था ओर उन्हीं से उनके सब रिष्यों ने, चाहे वें 
तथोवत स्थविरवादी हों, या महायानी, ल्याहं । हाँ, एतिहासिक दुष्टिसे 
उसका सर्वप्रथम प्रयोग तो पालि-व्रिपिटकमे ही हज हं, एेसा ही मानना पडगा । 
बोधि पक्षीय धर्मो का उपदेश भगवान्‌ वृद्ध का मरु उपदेदरा था ओर स्थविर- 
वादियों के नैतिक दशन के समान वह सस्पृणं बौद्ध साधना का आधार ह । 
अब हम बोधि पक्षीय धर्मो के संक्षिप्त विर्टेषण ओर विवेचन पर आते ह- 


च्च. 


चार स्मृति-प्रस्थान, जिनका उपदेश भगवान्‌ बुद्ध ने द्िादह,ये हें 
(१) काया मं कायानुपदयना, (२) वेदनाओं में वेदनानुपद्यना, (३) चित्त में 
चित्तानुपर्यना ओौर (४) धर्मो मे धर्मान्‌- 

बोधि प्तीय धमा" का संज्तिप्त पर्यना । सस्मतिः शाब्द बोद्ध साधना मे 
विश्लेषण शरोर विवेचन-- अत्यन्त व्यापक है । साधारणतः सस्मतिः 
चार स्प्रति प्रस्थान ( पालि सति ) शब्द का अर्थं ह स्मरण 

या यादगारी । स्मरण किसका ? यादगारी 

किसकी ? ¢ अपनी काया आर मन से किये जाने वाले प्रत्येक कर्म की । जानते 


(१) पृष्ठ ४५८ 

(२) पृष्ठ १४२७ 

(२) पृष्ठ १९४ 

{४) पृष्ठ १९३ 

(५) खण्ड ४२ 

(६) दि बोधिसत्व डांविटन इन वुदधिस्ट संसृत लिटरेचर, पृष्ठ ८१ 
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बौद्धः दनं तथा अन्य भारतीय दशन ३४० 


हए, ज्ञान पूवेक, प्रत्येक कमं को करना, यही स्मृति हं । मानसिक सावधानी का 
यह्‌ दूसरा नाम ह । अपने मौलिक खूप में स्मृ" धातु का अथं गम्भीर चिन्तन 
था । बौद्ध प्रयोग म यह्‌ अथं सम्पूणं रूपसे समाविष्ट हं । स्मृति" का सतत 
अभ्यास भगवान्‌ बद्ध ने ज्ञान-घ्राप्ति से पृवं कियाथा । अनेक बार 
उन्टोने कहा हं, “मेन न दवबने वाला वीयं आरम्भ किया था। उस 
समय मेरी स्मृति अमुषित ओर जागृत थी।१ " वस्तुतः अमुषितस्मृतिः 
भगवान्‌ वृद्ध का एक उपपद दही हं । जहां कहीं साधक भिक्षु का 
वणेन आया ह, वहां अनिवायं रूप से यह्‌ कहा गया है, “यहां एक भिक्ष 
भोजन के वाद, भिक्षा से निवटकर, आसन मार कर, शरीर को सीधा 
रख, स्मृति को सामने उपस्थित कर ध्यान करता हौ २ 1 राहुर को 
उपदेडा देते हुए भगवान्‌ ने स्मृति के अभ्यास पर बड़ जोर दिया हैर । इसी 
रकार अन्तिम बार जब आनन्द ने भगवान्‌ से पृचछा कि स्त्रियों के दशनः 
होने पर हम वया करेगे, तो भगवान्‌ ने यही कहा था, सति आनन्द उपट्ठा- 
पतव्वा,४ अर्थात्‌ आनन्द ! स्मृति को उपस्थित बनाये रखना । जितनी भी 
दुष्ट इच्छाएं ह्‌, उनको जीतने का उपाय स्मृति" ह । वह मार को परास्त 
करने का अमोघ अस्त्र ह । मिथ्या मतवाद रूपी जितने फरने इस लोक में 
बहते हं उनसे वह साधक को बचाती ह । भगवान्‌ ने कहा है, “लोक में 
जितने भरने प्रवाहित हो रहे हं, स्मृति उनका निवारण है५ ।'' हम पहले 
देख चुके हं कि अपने कार में प्रचक्ति नाना मिथ्या दार्शनिक दुष्ट्योंसे 
बचाकर साधकं के सामने एक अविवाद मध्यम-मा्गं को रखना तथागत कां 


एक उदेश्य था । चार स्मृति-प्रस्थान भी एरी ही एक मच्यमा प्रतिपदा थीः 


(१) बोधिराजकुमार-सुत्तन्त॒ ( मजञ्मिम० २।४।५ ) ; महाहत्थिपदोपम- 
सुत्तन्त॒ ( मभ्मिम० १।३।८ ) ; महासच्चक-सुत्तन्त॒ ( मग्भिम० 
१।४।६ ) ; वे रजकब्राह्मण-सुत्त ( अंगुत्तर ) आदि । 

(२) महा सतिपटठान-सुत्त (दीघ० २।९) 

(३) देविये महाराहुलोवाद-सृत्तन्त ( मञ्भिम० २।२।२ ) ; अम्बलदिक- 
राहृलोवाद-सुत्तन्त (मज्भिम० २।२।१) ; राहुल-सुत्त (सुक्त-निपात) । 

(४) महा परिनिब्बाण-सुत्त ( दीघ० २।३ ) 

(५) यानि सोतानि लोकस्मि सति तेसं निवारणं । अजित माणवपुच्छा (सुत्त- 
निपात~-पारायणवग्गो } 
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२४१ बोधि पक्षौय धर्मो का संललिप्त चिश्डेबण ओर विवेचन 


न नयो षः 


जिसका उपदेदा भगवान्‌ ने पूर्वन्ति ओर अपरान्त दष्टियों के अतिक्रमणं के 
चियि दिया था । उन्होंने स्वयं कहा हं, "पूर्वान्त (जीव ओर रोक के आदि 
सम्बन्धी ) ओर अपरन्त ( जीव ओर लोकं के अन्त सम्बन्धी) दष्टियों के 
दूर करने के चये, अतिक्रमण करने के लिये, मेने चार स्मृति प्रस्थानौ का उपदेश 
दियाहुं * 1" वस्तुतः मच्यम-मागं का विचार भगवान्‌ वृद के शासन का जाधारः- 
भूत विचार ह ओर न केवर मध्यमा प्रतिपदा रूपी आयं अष्टांगिक मागं 
के ही स्वरूप का बल्कि प्रतीत्य समुत्पाद ओर बुद्धोपदिष्ट अनात्मवाद के 
स्वरूप का भी सम्यक्‌ अवधारण हम उनके उपदेश के मघ्यम-मार्गी खूप को 
समभे विना नहीं कर सकते । स्मृति-प्रस्थानों का उपदेश भी अभ्यास के लियं 
दहे, आत्मा ओर लोक के आदि ओर अन्त सम्बन्धी प्रदनों का निबटारा करने 
के चिये नहीं । भगवान्‌ अपने उपदेश की प्रक्रिया में पहले साधक भिक्षुको 
भोजन कौ माचा का उपदेश देते थे, फिर जागरण में तत्पर रहने का ओौर उसके 
चाद सस्मति' के अभ्यास कार । आनापान सति ( प्राणायाम के साथ स्मृति) 
चार स्मति-परस्थान, सात बोध्यंग ओर विमृक्ति को वे निर्वाण-साघना को 
मिक अवस्थाएं मानते थे । उनका कहना था करि आनापानसति चार 
स्मति-प्रस्थानो को पर्णं करती है ओौर चार स्मृति-प्रस्थान सात बोध्यंगों को । 
इसी प्रकार सात बोध्यंग विद्या ओर विमुक्ति को पुण करतेह्‌ ३ । 
स्मति शब्द के साथ-साथ 'सम्प्रजन्य' शाब्द का भी प्रयोग पाकि साहित्य मे 
अवसर दष्टिगोचर होता हौ । भिक्षुके लक्षणो के सम्बन्ध मे अक्सर कटा 
गया है कि उसे स्मति ओर सम्प्रजन्य से युक्त होना चाहिये । “सतो सम्पजानो 
( स्मृति ओर सम्प्रजन्य से युक्त ) साधक भिक्ष का एक बडा लक्षण हें४। 
सतीमा' ( स्मृतिमान्‌ ) भिक्षु पर मार कभी अपना वार नहीं कर सकता । 
अध्यात्मचिन्तक स्मतिमान भिक्ष इस दुस्तर भव-बाढ्‌ को तर नाता हं 


~ 


| 








(१) पासादिक-सुत्त ( दीघ० ३।६ ) | 

(२) गणकमोग्गल्कान-सुत्तन्त ( भन्भिम० २।१।७ ) 

(३) आनापान सति सुत्तन्त ( मज्भिम० २३।२।८ ) 

(४) जागरो चस्स भिक्खवे भिक्खु विहरेथ्य सतो सम्पजानो समाहितो 
( भिक्षुओ ! भिक्षु को चाहिये कि वह॒ जागरूक, स्मृति ओर सम्प्रजन्य 
से युक्त तथ। समाहित-चित्त होकर विहरं ) जागरिय-सुत्त ( इतिवुत्तक 
२।२।१० ) | 





बौद्ध दरन तथा अन्य भारतीय दरन ` ३४२ 


'अज्छन्तचिन्ती सतिमा ओघं तरति दत्तरं'* । इसके विपरीत जिसकी स्मृति 
नष्ट हो गई हु, जिसे अपनी शारीरिक ओर मानसिक क्रियाओं के सम्बन्ध 
मे जानकारी नहीं हं, जागरूकता नहीं है, वह॒ नष्ट हो जाता है 1 पतित भिक्षु - 
का जहां कीं वणेन आया ह, उसकी स्मृति को नष्ट अवश्य दिखाया गया 
हं 1 उसका लेटना, उठना, बैठना सव स्मृति-विहीन होता हौ जैसे कि साधक- 
भिक्ष्‌ का स्मृति-युक्त । भगवान्‌ बुद्ध के पतित शिष्य देवदत्त का सुषि 
विहीन अवस्था मेसो जाने का वणन किया गया हर । स्मृति के समान 
-सम्प्रजन्य' शब्द का भी यही अथं हं कि साधक को अपने प्रत्येक कमं के 
विषय म ज्ञानवान्‌ होना चाहिये । सोते, जागते, उठते, वैठते, बोलते, चुप 
रहते, प्रत्येक अवस्था मे उसे जागरूक रहना चाहिये कि वह॒ क्या कर रहा 
हं । प्रत्येक सांस के लेने ओर छोड़ने की अवस्था में स्मृति" का अभ्यास 
करना चाहिये । यही आनापान-सति हं, अर्थात्‌ प्रत्येक आवासं (सांस लेना) 

मौर प्रस्वास ( सांस छोडना ) के साथ स्मृति की भावना! 'सांसों सांसा नामः 
जप" की जो बात सन्तो ने नामके सम्बन्धमं कही है, वही भगवान्‌ बुद्ध ने 
चार स्मृ तिःप्रस्थानो के सम्बन्धमे कही थी। जब प्रत्येक सांस के आने-जाने 
के साथ स्मृति को भावना चरती हं तो मनुष्य की अन्तिम सांस जब दटती 
ह तो वह भी विदित हौकरदही ल्य होती है, बिना विदित हृए नदी, एसा 
मगवान्‌ का कहना हे । स्मृति ओर सम्प्रजन्य के हारा मनुष्य रारीरिक 
ओर मानसिक व्याघाओों ओर पौडाओं पर भी विजय पाता ह । भगवान्‌ वृद्ध 
को अनेक वार हम शारीरिक पीड़ाओं को स्मृति ओर सम्प्रजन्य के द्वारा सहन 
करते देखते हं । भगवान्‌ बुद्ध के पैर में देवदत्त ने एक पत्थर फक कर मारा 
था जिससे उसमे काफी चोटओआ गई थी । भगवान्‌ इस दुःख को स्मृति- 
सम्प्रजन्य पूर्वकं सहते थ» । वृद्धावस्था के दुःख को, जब कि तथागत का शरीर 
किसी प्रकार वांध-वृध कर चक रहा था, भगवान्‌ स्मृति ओर स्मृतिजन्य पूर्वक 
विहार करते हए उसे सहते थे* । सारिपृत्र ओर मौद्गल्यायन जैसे शिष्यो 
(१) दहैमवत्त-दुच ( बुच्-निपात ) 

(२) देखिये नधविवय-पिरक--चुट्लवग्य ( संघ-भेदक-खन्ध ) 

(३२) महारहलौवाद-सु्न्त ( मज्किम° २।२।२ ) 

(४) देलिये सकलिक-सृत्त ( संयुत्त-निकाय ) 

(५) सष््ष्परिनिन््राण-सुत्त ( दीघ९ २।३ ) 


३४३ बधि पक्षीय धमो का संक्षिप्य दिर्ॐेखण ओर विवेचन 


के चले जाने के दुःख को सहने के ल्य शास्ता के पास स्मृति ओर सम्प्रजन्य 
ही दो साधन थे* ओर उनके वियोग से दुःखी भिक्षुओं के लिये भी उनके पास 
इससे अधिक ओर कछ कहने को नहीं था, “भिक्षुजो ! वह कहां से सिके जो 
चला जानेवाला हौ । सब संस्कार अनित्य हं । इसयिये भिक्षुओ, आत्म- 
दीप होकर, स्मृति ओर सम्प्रजन्य के साथ विहरो२” । स्मृति ओर सम्प्रजन्य 
का अभ्यास तथागत की प्रत्येक शारीरिक ओर मानसिक क्रिया में समाया 
हआ था । उनका उठना, वेठना, सोना, ठेटना सव स्मृति-पूवेक होता था । उन 
जसा जागरूक पुरुष विवे ने दूसरा नहीं देखा हं । 

बौद्ध योग-साधना में चार स्मृति-प्रस्थानों का जितना महत्त्वपूणे स्थान 


हौ, उसपर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता । स्वयं बोधि पक्षीय धर्मो के 


वर्गीकरण मे स्मृति की गणना चारवारको ग्ईहं। आयं अष्टांगिक मागं मं 


उसका स्थान सातवाँ है । सात बोध्यगों में वहु प्रथम ह 1 इसी प्रकार प।च 


बलों मे वह तीसरा बल दहै ओर पांच इन्द्रियो मे तीसरी इन्द्रिय ह । तृतीय 
जौर चतुथं ध्यान में भी वह विद्यमान रहती ह | पाच प्रकारके 
संधम ( संवर ) में भी उसका दूसरा महत्त्वपूर्णं स्थान हं । पाच प्रकारके 
संयम है, प्रातिमोक्ष-संयम, स्मृति-संयम, ज्ञान-संयम, क्षान्ति-संयम जर वी्ं- 
संयम । स्मृति-संयम की परिभाषा करते हुए कहा गया हं “( भिक्षु ) चक्षु-इन्द्रिय 
की रक्षा करता है, चक्षु-इन्द्रिय मे संयम को प्राप्त करता हे, यह है स्मृति-संयम ।”३ 
वस्तुतः चार आयं सत्य, आयं अष्टांगिकं मागं, सप्त॒ बोध्यंग, चार ध्यान, 
अनात्मवाद, सबको स्मृति अपने गमं मे च्पिये हुए है । 

स्मृति-प्रस्थान' ( पालि सति-पटान ) शब्द का अर्थं ह स्मृति का प्रस्थान 
या उदय । स्मृति की भावना चारक्षेत्रोमें की जाती है, यथा काया, वेदना, 


~ ~ 


(१,२) देखिये उक्काचेल-सुत्त ( संयुत्त-निकाय ) 

(३) !रक्खति चक्खुन्द्रियं, चक्खुन्द्रिये संबरं आपज्जतीति', अयं सति-संवरो । 
चिसुद्धि मग्ग १।१८ 

(४) सति-पटुान का ठीक संस्कृत रूपान्तर स्मृति-प्रस्थान ही ह । परन्तु महा- 
यानी बौद्ध संस्कृत साहित्य मं इसे स्मत्युपस्थान' कहा गया है, जो 
याकरण की दृष्टि से गटत नहीं है, जेसा ममवद्रा डा० हरद्याल नें 
उसे सोचा हँ । 1० हरदयाल ने उसे दुर्भाग्यपणं गलती' कहा हं । 
उनके मत के लिये देखिये उनका ग्रन्य "दि बोधिसत्व डाषिट्न इन बुद्धिस्ट 








बोद्ध दन तथा अन्य भारतीय दर्शन ३४४ 


चित्त ओर ( बाह्य जौर आन्तरिक ) धर्मो मे । यही करमशः कायानृपश्यना, 
वं दनानुपर्यना, चित्तानुपश्यना ओर धर्मानुपर्यना हँ । हम पहटे कह चके 
हं कि ये चार स्मृति-प्रस्थान नाना मिथ्या दृष्ट्यों के अतिक्रमणके ल्यिहं। 
मगवान्‌ नं इन चार स्मृति-प्रस्थानों को भावना करने योग्य धर्मं बताया है * । 
इनको भावना से अमृत कौ प्राप्ति होती है, एेसा उन्होने कहा है» । चकि 
इन स्मृ ति-प्रस्थानो का अभ्यास गहरी मानसिक शिक्षा की अपेक्षा रखता है, 
जतः गृही लोग कभौ ही कभी इनका अभ्यास कर सकते ३, जव कि बुद्ध-स्मृति, 
धमं-स्मृति ओर संघ-स्मृति के रूप मे स्मृति का अभ्यास वे भी प्रत्येक समय 
कर सकते हं  । चार स्मृति-प्रस्थानो की प्रशंसा मे भगवान्‌ ने इतना कहा 
हं जितना सम्भवतः उन्होने अन्य किसी साधन के सम्बन्ध में नहीं कटा । उन्होने 
स्मृति के इन प्रस्थानों को प्राणियों कौ विशुद्धि के लये, शोक तथा कष्ट के 
उपशमन के लिये, दुःख के विनाशके व्यि ओर ज्ञान ओर निर्वाण की प्राप्ति 
के छ्यि एक मात्र मायं मानाहं 1 “भिक्षुजो ! ये जो चार स्मृति-प्रस्थान हैः 
वं प्राणियों कौ विशुद्धि के लिये, शोक तथा कष्ट के उपशामन के लिये , दुःख 
तथा दौमेनस्य के नाड के लिय, ज्ञान की प्राप्ति के लिये, निर्वाण के साक्षा- 
त्कार के लियं एकायन मागं हं* ।” चकि तथागत प्रयोजनवादी थे, इसील्ये 


संस्कृत क्िटरेचरः पृष्ठ ८५ । संस्कत स्मुत्युपस्थान' का पालि रूपान्तर 
सति-पटूमन' ही होगा, चेसा कि-- स्मृ ति-प्रस्थान' का भी । यहां पाकि 
के सन्वि-सम्बन्धी नियमों को विवेचना को आवरयकता नहीं हं । 
(१) देखिये दसृत्तर-सुत्त ( दीघ० ३।११ ) 
(२) देखिये संयुत्त-निकाय, जिल्द पांचवीं, पृष्ठ १८१-१८२ ( पालि टेक्स्‌ट 
सोसायटी का संस्करण ) 
(३) देखियं कन्दरक-सुत्तन्त ( मन्मिम० २।१।१ ) 
(४) देखिये महानाम-सुत्त ( अंगुत्तर-निकाय १ १।२।२ ) 
(५) एकायनं अयं भिक्लवे मभ्मो सत्तानं विसुद्धिया सोकपरिद्‌वानं समतिवक- 
माय दुक्लदोमनस्सानं अत्थ गमाय ज्याणस्स अधिगमाय निव्बाणस्त 
` सच्छिकिरियाय यदिदं चत्तारो सति पटुगना'ति । महासति पटुान-सृुत्त 
, (दीघ० २।२२ ); सति पट न-सुत्तन्त ( सञ्जिम० १।१।१० ); 
 कन्दरक-सुत्तनत ( मज्मिम० २।१।१ ); देखिये भिदिन्द-प्रन, पष्ठ 


४५२ भौ ( निक्ष, जगदी कार्यप का अनुवाद ) 
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उन्होने चार स्मृति-प्रस्थानों का उपदेदरा साधकों के कल्याणाथं दिया हं । 
भिक्षुं की तो ये चार स्मृति-प्रस्थान बपौती जमीन ही हं । सव बौद्ध साधको 
के चये यह्‌ उनके वाप की छोड़ी हुई जमीन हं, जिसपर वे निभेय होकर 
विहर सकते ह । भगवान्‌ ने यह्‌ आङइवासन स्वयं दिया हं, ˆभिक्षुजो ! भिक्षु 
की स्वकीय पैतृक भूमि क्या? यहीजो कि चार स्मृति-्रस्थान* ।` जव 
तक इस अपनी भूमि पर बिचरेगे, अपने पिताके द्वारा छोड़ी हुई भूमि पर 
रहेगे, बुदध-पुत्रो के लियं कोई भय नहीं ह । यह तो उनकी अपनी गोचर-भृमि 
हे । पर जहाँ मागं ग्यष्ट मृगो की तरह या लोभी हिमाल्य-वासी बन्दरों की 
तरह, जिन दोनों की उपमां भगवान्‌ वृद्ध ने दी थीं, भिक्षओं ने अपनी गोचरः 
भूमि को छोडा गौर दूसरी ओर ( काम-भोगों की ओर) पग बढ़ाया तौ 
उनका बन्धन निरिचत हौ । पर वे एेसा क्यों करने लगे ? 

अब हम पालि निकायो के आधार पर चार स्मृति-प्रस्थानों का संक्षिप्त 
विवरण प्रस्तुत करेगे । पटे कायानुपश्यना को कं । “भिक्षुओ ! भिक्षु कंसे 
काया में कायानुगर्यी हो कर विहरता ह ? भिक्षुओ, भिक्षु अरण्य मे, वृक्षके 
नीचे, एकान्त घर मे, आसन मारकर, शरीर को सीधां कर, स्मृति को 
सामने कर नैठता ह । वह जानते हुए सांस लेता है, जानता हुआ सांस छोडता 
ह, लम्बी संसक्ते हृए वह अन्‌भव करता ह कि लम्बीसांसले रहाहुं। कम्बी 
सांस छोड़ते हए अनुभव करता ह कि लम्बी सांस छोड रहा हृं-..... सारी 
काया को अन्‌मव करते हुए सांस लेना सीखता ह । सारी काया को अनुभव 
करत हुए सांस छोडना सीखता हुं 1 कायाके संस्कारको शान्त करते हुए सस 
केना सीखता हं, काया के संस्कार को शान्त करते हुए सांस छोड़ना सीखता 
हे । इस प्रकार अपनी काया में कायान॒पश्यी होकर विहरता ह । अपनी ओर 


(१) को च भिक्लुनो भिक्लवे गोचरो सको पेत्तियो विसयो ? यदिदं चत्तारो 
सति पटुना ति ) संयुत्त-निकाय । 

(२) शछमृग चारके लोभ सं अपनी स्वकीय पैतृके चरागाह कों छोडकर 
अन्यत्र चर गय जहां वे बन्धन मं पड़ गये । चार स्मृति-प्रस्थान 
भिक्षुजं कौ अपनी चरागाह हँ जिसे छोड़ने पर बन्धन भिलेगा, 
यह एक जातक को क्था का सारा हं, क 

(३) अपने स्वकीय क्षेत्र को छोडकर संकट मे पडनेवाके हिमालयवासौ बन्दरों 
की सुन्दर उपस भगवान्‌ ने दी थी) 
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दूसरों की काया मे कायानुपदथी हो विहरता है । काया में उत्पत्ति-घमं 
को देखता विहरता ह । काया मे विनाश-धमं को देखता विहरता हे । काया 
मे उत्पत्ति-विनाश को देखता विहरता दं । काया है" करके उसकी स्मृति, 
जान ओर प्रतिस्मृति की प्राप्ति के अथं उपस्थित रहती ह वहु अनाश्रित हो 
विहरता हं, लोक मे किसी भी वस्तु को भे ओौर भेरा करके वह्‌ ग्रहण 
नहीं करता । भिक्ुमो ! इस प्रकार भिक्षु काया में कायान॒पर्यी होकर विहार 
करता हं* ।' इसी प्रकार जिस-जिस अवस्था में शरीर हो उसका उसी- 
उसी प्रकार प्रत्यवेक्षण करना ओर साथ ही नित्य दोषानुददन' करना भी, 


काया म कायानुपर्यना करने के किए, तथागत का उपदेश है । उन्हीं के 


मार्मिक शब्दों मे भिक्षुजो | भिक्षु पैर के तट्वे से ऊपर, केरा मस्तक से 
नीचे त्वचासे धिरे हृए इस काया को नाना प्रकार की गन्दगी से पृणं देखता 
हं । इस काया मं हं केदा, रोम, नख, दात, चमडी, मांस, स्नायु, मज्जा. - . . 
पित्त, कफ, पीव, लोह, पसीना, मद । भिक्षुगो ! जैसे दोनों ओर मह वाटी 
एक बोरी हौ ओर वह नाना प्रकार के अनाज, धान, मुंग, उड़द, तिक, तण्डुल 
आदिसे भरीदहो, उसे आंख वाला आदमी खो कर देखे--यह धान हे, यह्‌ 
मूग हं, यह्‌ उड़द हं, यह तिल है, यह तण्डुल ह । इसी प्रकार भिक्षु ! भिक्षु 
पर के तवं से ऊपर, कड मस्तक के नीचे, त्वचा से धिरे हृए, इस काया 
को नाना प्रकार को गन्दगी से पृणं देखता हर । फिर काया को इसकी 
स्थिति के अनुसार इसके स्वभाव के अनुसार, देखना भी स्मृति-प्रस्थान है । 
चौदह प्रकार से इस स्मृति का वणेन दीघ-निकाय के महासत्ति पड्ान सुत्त में 
विस्तार से किया गया हं 1 इमशान-योग काभी वर्णन इस सुत्त मेँ काया- 
नपदयना के रूप मे किया गया ह । साधक ठ्मदान मे जाकर लाशों को देखता 
हं ओर उनकी दुरवस्था को अपने शरीर पर घटाताह 3। काया मे कायानु- 
पर्यना वास्तव म अनात्मवाद का ही एक व्यावहारिकं ओर साधनामय 
स्वरूप हं । जिसने इसे साधा हं वह छोक मं किसी भी वस्तु को भे" या 


भेरा' करके ग्रहण नहीं करता । भिक्षुगो । भिक्षु इस प्रकार भी कायाम 


कायानुपदयी हो विहार करता हं'* । भगवान्‌ ने कटा है कि जिसने कायान्‌- 
(१) महासति पट्ान सुत्त ( दीघ० २।९ ) 

(२) महासति पट्ान सुत्त ( दीघ० २।९ ) 

(३) मिलाइये बोधिचर्यावतार ८। २०-३२ 

(४) महासतति पटुन-सृकत्त ( दीघ० २।९ ) 
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स्मृति का अम्यास किया ह उसे अपूव प्रकृति विजय राम होता हं जिसकः 
उन्होने दस राभोंके रूप में वणेन किया हं ।९ । कायानुपश्यना ही कायगता 
समति ( कायगता सति ) कहलाती ह । इसमे रारीर की ३२ गन्दगियों पर 
मनन किया जाता ह । मञ्भिम-निकाय के कायगता सति सृत्तन्त मं इसका 
विस्तत वर्णन ह एवं खहक-पाठ के द्तिसाकार' में संक्षिप्त उल्लेख ॥ 
सृत्त-निपात के विजय-सृत्त मे भी शरीर की अनित्यता के सम्बन्ध मे विचार हं। 
काया के अशुभ, गन्दे स्वरूप के मनन के द्वारा राग-शान्ति का प्रयत्नं करना 
यौद्ध साधना का एक आवश्यक अंग था । इसी को अशुभ-भादना भी कहा 
गया ह । भगवान्‌ ने राहुल को उपदेश देते हुए कहा है, “राहुल ! तु अदुमं 
की भावना कर । जो तेरा राग है, वह चखा जायगा२े । भगवान्‌ नं नन्दा 
नामक भिक्षुणी को भी उपदेश देते हुए कहा था, “असुभाय चित्तं भावेहि ` 
अर्थात्‌ क अशुभ की अपने चित्त से भावना कर। घरममसेनापति सारि- 
पत्र ते अपने एक साथी धिक्ष को, जो राग-विद्ध हौ गया था, इसी प्रकार का 
उपदेरा दिया था ।'उदान' में भगवान्‌ अपने रिष्यो मौद्गल्यायन ओर कात्या- 
यन को कायगता स्मति-परायण देखकर प्रसन्न उद्गार करते दिखायें गयं हे । 
अभय माता ने अशभ भावना के दारा अपनी निर्वाण-प्राप्तिकीसूचनादीहं ° ॥ 
विसुद्धि मग्ग मे एक भिक्षु कौ अशुभ भावना का एक सुन्दर उदाहूरण दिया गया 
ह, जो बडा प्रभावगाटी ह ५। भगवान्‌ ने कहाथा कि कायगता स्मृति 
करनेवाले भिक्षु को चार ध्यानों की प्राप्ति होती हौ ओर वह मार को 
अवसर नहीं देता । भगवान्‌ ने कहा है कि काय-गता-स्मृति करनं 
वाले भिक्ष को इतना सुख मिलता हँ कि “उसके शरीर का कोई भाग विवेकजं 


प्रीति-सूख से अव्याप्त नहीं रहता ४ ।'” जेसे पातालतोड कुं मं अजस जल 


कीधार निकल्ती दहै वैसे ही आनन्द का अजस स्रोत साधक के हृदयं 
मे फूट पड़ता ह, जिसकी बीतरता से उसके शरीर का कोड भागः 
(१) कायगतासति सुसखन्त ( मञ्श्िम० ३।२।९ ) 

(२) महाराहुलेवाद-सुखन्त ( मज्भ्िमि° २।२।२ ) 

(३) येरीगाथा, गाथा १९, देखिये गाथा ८२ मी । 

(४) थेरी गाथा, गाथाए ३३-३४ 

(५) देखिये विसुद्धि सर्ग १।५५ 


(६) कायगता सति-सुत्तन्त (मञ्मिम० ३।२।९) ; महासकुलुदायि-सुत्तन्त 


(मञ्भिस० २।३।७ ) 
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अद्छूता नहीं रहता" । जसा कबीर साहव ने कहा था “रस गगन गृफा तें 
अजर फर वं सीं ही हारुत कायगता-स्मृति करनेवाे भिक्ष की हो जाती है- 
अमर होइ कवं न मरै" । स्वयं भगवान्‌ वृद्ध ने कहा है, “भिक्षुजो ! जो काय- 
गता सति का उपभोग नहीं करते, वे अमृत का उपभोग नहीं करते; जो 
कायगता सति का उपभोग करते हं, वे अमृत का उपभोग करते है ।**२ 
-भिक्षुजो ] भिक्ष वेदनाओों मे वेदनानुपर्यी हो कंसे विहरता है ? -भिक्षुओ ! 
भिक्ष्‌, सुख-वेदना को अनुभव करते हुए जानता हे कि सुख-वेदना अनुभव 
कर रहाहू। दुःख-वेदना को अनुभव करते हुए जानता ह कि दुःख वेदना अनु- 
भव कर रहा हुं । अ-दुःख असुख वेदना को अनुभव करते हुए जानता है कि 
अ-डःख असुख वेदना को अनुभव कर रहा हूं । भोग पदार्थं युक्त सुख वेदना 
को अनुभव करते हुए जानता हौ कि भोग-पदार्थ युक्त सुख वेदना को अनु- 
मकस राहु. 2.५} भीतर बाहर कौ वेदनाओं में वेदनानुपश्यी हो 
विहरता हं । वेदनाओं मे उत्पत्ति धमं को देखता हं । वेदनाओं मे विनाश धमं 
को देखता हे 1 वेदनाओं मे समुदय-विनार घमं को देखता है 1. . . . वह॒ अना- 
धरित हो विहरता हौ 1 लोक मे किसी भी वस्तु को भै ओर भेरा करके 
ग्रहण नहीं करता । इस प्रकार भिक्षु ! भिक्षु वेदनाओं में वेदनानुपश्यी हो 
विहरता है* 1 भिक्षुमो ! भिक्षु चित्त मे चित्तानुपद्यी हो कँसे विहरता 
हं ? भिक्षुमो ! भिक्षु स-राग चित्त को जानता है कि यह स-राग चित्त है। 
राग-रहित चित्त को जानता हँ कि यह राग-रदहित है । सद्रेष चित्त को जानता 
हं कि यह सदरेष चित्त हं । द्वेष रहित चित्त को जानता ह कि यह्‌ द्वेष रहित 
ह. ४ इस प्रकार भीतरी चित्त में चित्तानुपद्यी हो विहरता है । 
बाहरी चित्त मं चित्ानुपर्यी हो विहरता हौ । भीतर बाहर चित्त मेँ चित्तानू- 
पर्यी हौ विहरता हं । चित्त मे उत्पत्ति-घमं को देखता है । चित्त मेः विनाश 
धमं को देखता हं । कोक मे किसी भी वस्तु को भें" ओर मेरा' करके ग्रहण 
नहीं करता । इस प्रकार भिक्षुजो ! भिक्षु चित्त मे चित्तानुपदयी हो विहरता है ४" 
( १) कायगता सति-सुत्तनत (मन्िम० २।२।९ ); महासक्ल्‌दायि सुत्तन्त 
(मञ्मिम० २।३।७) 
(२) मिलाईइये सौन्दरनन्द १४।४२ 
(२) महासति पट्ान-सुत्त (दीघ ० २।९) 
(४) महासति पुन सुत्त ( दीघ निकाय २।९ ) ही । 
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२४९ लोपि पक्षीय धर्मो का संक्षिप्त विहकेबण ओर विवेचन 


भिक्ष॒मो ! भिक्षु धर्मो ( मन के विषयों ) में घर्मानुपइ्यी हो कंसे 
विहरता ह ?' “भिक्षुओ ! . भिक्ष्‌ पाँच नीवरणो* को देखता हुञा धर्मो में 
धर्मानुपरयी हो विहरता ह ।' ओर फिर भिक्ुओ । भिक्षु पाच उपादान स्कन्धो * 
मे धर्मानुपदयी हौ विहरता है' । इसी प्रकार छः आन्तरिकं ओर बाहरी आयतनो 

सात बोध्यंगों मं ओर चार आयं सत्यो मं सम्यक्‌ अनुपर्यना करना 
धर्मो मे. धर्मानुपश्यना करना है । इनका नैतिक फल यहीं मिक्ता हं 
एेसी , मगवान्‌ की गवाही है । भिक्षुजो ! जो कोई भिक्षु इन चार स्मृति- 
उपस्थानों की सात वर्षं तकं भावना करे, उसे दोफलोंमेंसे एक फलक को 
प्राप्ति अवश्य होगी--इसी जन्म म अर्हंत्व, या उपादान अवशिष्ट रहने पर 


अनागासी माव 1 भिक्षुओ ! सात वषं रहने दो. . - . - . छः वषं, पांच वषं चार 
तष... । सप्ताह भर भी भावनाकरेतोरउसेदो फलोमें से एक फलकः 


अवद्य प्राप्त होगा--- इसी जन्म में अह्व या उपादान अवरिष्ट रहने पर 
अनागामी फल ।` इस प्रकार हमने देखा कि काया, चित्त, वेदनाओं ओर धर्मो 
पर विचार करने का जो मागं उपर्युक्त स्मृति-प्रस्थानों में प्रल्यापित किया गया 
है, उसमे अनात्मवाद की अनुभूति कूट कूट कर भरी हई पडी है, जो सम्पूण 
वद्ध-शासन की तात्विक प्रतिष्ठा ह । पहले हम भगवान्‌ बुद्ध के वचन का 
उद्धरण देकर दिखा चके हं कि चार स्मृति-प्रस्थान सब बद्ध-पुत्रो की सामान्यं 
वपौती जमीन ह । क्या इन ढाई हजार वेषं के बौद्ध साधक-साधिकाओं ते 
इसे इस रूप मे समभा है ? क्या स्थविरवाद बौद्ध धमं के अतिरिक्त बौद्ध धमं 
के अन्य रूपों को मानने वालों ने भी इसमे अपना भाग पाया ह, यह्‌ जानना 
हमारे लिये आवश्यक हो जाता है । ययपि यहाँ हमारा उदेश्य स्थविरवादी 
तत्त्वदरन ओर साधना-मागं का विवरण उपस्थित करना ही है, परन्तु अपने 
क्षेत्र का कू अतिक्रमण कर हमें यहाँ यह दिखाने की खालसा है कि सब युगो 
के बौद्ध साधकों ओर विचारकों ने, चाहे वे जिस दाशेनिक सम्प्रदाय के हों, 
स्मृति की भावना के अपने बपौती अधिकार को समभा हं ओर उसका अभ्यास 
किया हं । यहाँ हम महायान बौद्ध धमे मे स्मति के स्वरूप ओर महत्त्व को 
लेकर कछ कहना चाहेगे । 

(१) यथा कामच्छन्द, व्यापाद, स्त्यानम्‌ द, ओदत्य-कौकृत्य ओर विचिकित्सा 
(२) यथा रूप-उपादाने-स्कन्ध, वेदना-उपादान-स्कन्ध, संज्ञा-उपादान-स्कन्ध, 

सस्कार-उपादान-स्कन्ध ओर विज्ञान-उपादान-स्कन्ध । 
(३) महासति पटुएन पुत्त ( दीघ निकाय २।६ ) ही । 








॥। 


जोध दरन तथा अत्य भारतीय दशन ३५० 


रकित विस्तर में कहा गया ह कि स्मृति संसार रूपी वृक्ष की जड़ 
काट डालने के . व्यि कृल्हाडी के समान हं । शान्ति देव ने अपने अमर दार 
निक काव्य 'बोधिचर्यावतार' के पचवें परिच्छेद में स्मति का उपदेदा देते 
इए कहा हं, “जो अपने मन की र्ना करना चाहते ह्‌, उनसे मेरा कहना ह स्मृति 
ओर सम्प्रजन्य की सावधानी से रक्षा करो । मन के द्वार से स्मृति को 
कभी मत हटने दो । पापी इच्छाएं चोरों के समान, जो दरवाजे के अन्दर 


घुस आना चाहती हं % ।“ अतः शान्तिदेव ने स्मृति को चित्त रूपी द्वार का. 


परदार बताया हं जो बुरी इच्छाओं रूपी चोरों को अन्दर नहीं धसने देती । 
परन्तु स्मृति की प्रशंसा मं सब से अधिक तो आर्यं अश्वघोष ने ही कहा है,“ 
जिनके शब्दों को बिना उद्धृत किये हम यहां नहीं रह सकते । नन्द को उपदेश 
देते हृए भगवान्‌ कहते हे-- 
स्मृति को स्थिर करके तुम्हे स्वभाव से चंचरु इन्द्रियों को विषयों से 
हटाना चाहिये २ ।"" 
स्मृति रूपी किवाड़ से इन्द्रिय रूपी वाध को बन्द करके ध्यान ओर 
आरोग्य के लिये भोजन की मात्रा को जानो 
बैठे, चलते, खड होते, देखते, बोलते ओर एसे ही दूसरे कायं करते 
समय, अपने सभी कार्यो को अच्छी तरह जानते हए अपनी स्मृति को स्थिर 
रक्खो 1" | 
"द्वार पर नियुक्त द्वाराष्यक्ष के समान जिसकी स्मृति स्थिर है, उसके 
ऊपर दोषों का आक्रमण नहीं होता, जिस प्रकार रक्षित नगर पर शव्रओं का 
आक्रमण नहीं होता 1 
स्मृति सभी अवस्थाओं मे साधक के चित्त की इस प्रकार रक्षा करती 
हं जेसे धाई बालक की । जिस मनुष्य ने कायगता स्मृति का अभ्यास किया है, 
उसे कोर क्टेश नहीं हो सकता ।“ 
"दोषो का लक्ष्यं वही आदमी होता ह जो स्मृति रूपी कवच से हीन है, 
जेसे प्रतिपक्षी शत्रुओं का लक्ष्य वही योद्धा होता है जो कवच से रहित है ।“ 
“स्मृति द्वारा अरक्षित चित्तको वैसे ही अनाथ समभना चाहिये जसे 


(१) बोधिचर्थावतार ५।१-५, २३-२९ 
(२) सौन्दरनन्द १२।३० 
(३) सौन्दरनन्द १४।१ 


२५१ बोधि पक्चीय धर्मो का संक्षिप्त विरुङेबणं ओर विवेचन 


पथप्रद्यैक के विना विषम स्थलों पर चल्नेवाखा अन्धा मनुष्य असहाय 
होता हं 1 
“लोग अनर्थो मे आसक्त होते ह, अपने वास्तविक हित से विमुख रहते 
हं ओर भय के रहते वि राग प्राप्त नहीं करते, इसका कारण हं स्मृति-विनाश ।'' 
“स्मृति अपने-अपने क्षेत्र में रहनेवाले शील आदि सभी सद्गुणो का 
अनुसरण करती है, जसे किं गोप विखरी हुई गायों का पीछा करता हं ।' 
“जिसकी स्मृति नष्ट हो गई है, उसका अमृत नष्ट हो गया । जिसको 
कायगता स्मृति उपस्थित है, उसके हाथ में अमृत हं । 
“जिसके पास स्मृति नहीं है, उसे आयं सत्य कां से प्राप्त होगा ! 
भोर जिसके पास आयं सत्य नहीं हं, उसका सन्मागं नष्ट हो गया । 
“जिसका सन्मागं नष्ट हो गया, उसका अमृत पद नष्ट हौ गया । जिसका 
अमृत पद नष्ट हो गया, व्ह दुःख से मुक्त नहीं हो सकता ।* 
“इसलिये चलते हए "चक रहा ह, खड़े होते खडा हौ रहा हूं" एवं इसी 
रकार दूसरे कायं करते समय अपनी स्मृति बनाये र्खो९ 1 ' 
अन्य बौद्ध संस्कत साहित्य में चार स्मृति-प्रस्थानों के सम्बन्ध मं विस्तृत 
विवेवन उपलब्ध ह २ ओर वह्‌ तत्त्वतः स्थविरवादी दृष्टि से भिन्न नहीं हं । 
भारत ही नही, विद्व के ध्यानी साहित्य मे स्मृतिप्रस्थानों कौ 
भावना कै समान गम्भीर ओर उदात्त वस्तु दूसरी नहीं मिल 
सकती । स्मृति' शब्द का इतना व्यापक अथं कहीं नहीं ख्या गया 
हे । भगवान्‌ पतंजलि नै श्रद्धा, वीय, समाधि ओौर्‌ प्रज्ञा के साथ 
( जो स्मृति के साथ मिलकर बौद्ध साधना की पाँच इन्द्रियां हर ) स्सृतिका 
उल्टेख तो अवश्य किया ह*, किन्तु उसे कोई विशेष महत्त्व नहीं दिया हं । 
गीताकार ने सम्मोह से स्मृति-विनादा ओर स्मृति-विनाश से बुद्धि का नाशाच 
एेसा कह कर स्मृति के महत्त्व की ओर इंगित तो अवद्य किया हे, कन्तु उसे 
विधानात्मक रूपसे साधनाके अंगके रूपमे स्थान नहीं दियाहं। यदि 
(१) सौन्दरनन्व १४।३५-४५ 
(२) निक्षके लिये देखिये, महान्युत्पत्ति, पृष्ठ ७३; धमंसं्रहुः पृष्ठ ९; 
महायान सृत्रालकार, पृष्ठ १४०; शिक्षा समुच्चय, पृष्ठ २२८; दश- 
भूमिक सूत्र, पष्ठ ३८ 
{३,४) देखियं आगं पांच इन्द्रियों का विवेचन । 
(५) २।६३ 21. 








बोद्ध ददन तथा अन्य भारतीय दन ३५२ 


हम बौद्ध अथं के साथ गीता के उपर्युक्त लोक को पठं तो वह्‌ उसका वैसा 
सवेत्तिम भाष्य होगा जसा आज तक कोई आचार्यं नहीं कर सका ह । वैष्णवों 
के स्मरणं कीतंनं विष्णोः" में स्मरण या स्मृति का अत्यन्त साधारण प्रयोग 
ह ओर वह बौद्ध अर्थ कौ गम्भीरता को स्पदं नहीं करता । स्मृति की गम्भीरता 
की क्‌ कुछ फलक हम सन्तो के (सुमिरन मे अवश्य पाते ह । सुमिरन कर के 
मेर मनाः जब कबीर साहब ने गाया थातो वे अज्ञात रूप से विस्मृत बौद्ध 
साधना कोही वाणी दे रहे थे । परन्तु हमें यह याद रखना चाहिये कि 
सन्तो का सुमिरन" विशेषतः नाम का है, उन्होने !हरि-सुमिरन' ही प्रायः किया 
हं, जव किं बौद्ध साधन। की स्मृति विदु रूप से मनोवैज्ञानिक है , वह बाहर 
ओर भीतर के जगत्‌ के विर्लेषण के द्वारा इन्द्रियों को शमित करने का 
प्रयत्न हं । दुसरे शब्दो मे सन्तो का भुमिरन' प्रार्थनामय टै, जब कि बौद्ध साधको 
का ध्यानमय । किन्तु इस ध्यनमय अवस्था कोभी सन्तोंने, जो भारत में 
बौद्ध साधना के अन्तिम उत्तराधिकारी थे, प्राप्त किया है, जब उन्होने गाया 
ह, या काया की कौन बड़ाई, हम को उद्ावौ चदरिया', “रहना नहि देस 
विराना है", मन रहना रे हुसियार एक दिन चुरवा आवेगा', आदि, आदि । 
ससि सांसा नामे जापः जो कबीर साहब ने कहा था, वह बौद्ध साधना कौ 
आनापान-सति का वैष्णव रूपान्तर ही था । फिर उन्हीं का उद्बोधन कि 
सुमिरन सों मन लाइये जसे नाद कूरंग तो बौद्ध साधना-पद्धति ओौर सन्त 
साधना-पद्धति दोनों के च्यि दही समान रूप से कहा जा सकता हौ । “मन 
रे जागत रहिये भाई' यह कबीर साहव ने कहा था ओौर “भिक्षु जागरूक रह कर 
बिचरे, स्मृति ओर सम्प्रजन्य से युक्त होकर' यह्‌ बुद्ध का आदेश था । जगते 
रहने मे किसी का क्या विरोधहोसकतादहै? वेद के ऋषिने भीकहाथा 
कि जो जगता रहता हं उसी को ऋचाएँ अपने स्वरूप को प्रकट करती टे । 
उपनिषदे भी इसी को रट लगाती हुई कहती हे “उठो, जागो “उत्तिष्ठत 
जाग्रत" ओर यही भगवान्‌ ने उदट्ठान सुत्त मं कहा था “उट्ठहथ निसीदथः 
“उठो ओर वेठो', सोने से क्या राभ ? समथं रामदास जब अपने विवाह के 
अवसर पर सावधान शब्द सुनकर उठ खड़ हए थे ओर परब्रज्या की अवस्था में 
चके गये थे तो इसका एकमात्र कारण यही था कि अपने पूवं जीवन मेँ वे स्मृति 
का अम्यास क्ये हुए थे। जगत्‌ को स्वप्नयामाया के रूपमेंदेख कर शंकरने 
अज्ञ जीव" को पुकारते हए कहा था (तस्मात्‌ जाग्रथ, जाग्रथ इसखिये जग 
जाओ, जग जाओ । संसार रूपी रात्रि में यह्‌ जग जाना ही तुलसीदास ने 
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परमाथ-वियोगी योगियों का लक्षण बताया है । उन्होने कहा हं कि जब 


प्राणी को सब विषय-विलासों से विरति हो गई तो जानना चाहिये कि वह्‌ 
जग गया२ । इस जगाने के च्वि ही ओर न केवर जागने बल्कि क्षण-क्षण 


, क जीवन-चर्या में जागरूक रहने के लिये ही तथागत ने स्मति-प्रस्थानों का 


उपदेशा दिया था जो सव कार के साधकों के सम्मिलति साक्ष्य से विराद्धि 
का एकं अद्वितीय मागं ओर चित्त-गुद्धि का अन्यतम साधन ह । 
अव हम चार सम्यक्‌ प्रधानो के विवरण पर आते हं । बद्ध-शासन मं 
प्रधान शब्द का अथ हं निर्वणि-सम्बन्धी प्रयत्न, पुरुषाथं, बीयं-साघधन । 
५ यह शब्द ही इस बात कौ सूचना देता कि बद्ध- 
चार सम्यक्‌ प्रधान शासन मं अभ्यास ही सव कृच हौ । यह शासन उद्योग 
॥ के चये हं, साधना के लिये है, सिद्धान्तवाद या बौद्धिक 
आयास के लिये नहीं) तीव्र प्रयत्न या पुरुषां कौ साधनासे ही सत्यका 
अधिगम होता हौ । तीतः प्रयल्नैरधिगम्य सत्यं यह वृद के ल्य कहा गया 
था । तीत्र प्रयत्न के द्वारा उन्होने सत्य को प्राप्त किया था ओर तब ज्ञानमयं 
दीपक बन कर वे विद्व के लिये चमके थे। जिस मागं के द्रारा उन्होने सत्य 
कोपायाथा उसी मागकोवंदूसरोंकोभी सिखाते थे ओर वहु था स।घना 


का, तीत्र वीर्य-साधना का, माग जिसे वे श्रधान' कहते थे । प्रयत्न से निर्वाणः 


मिक्ता हं, इसलिये वही श्रधान' हं । भगवान ने ध्रधान' को सत्य प्राप्ति का 
बहुकारी धमं" कहा था । इसका अथं यह था कि, “यदि कोई प्रधान करता 


हतो सत्य को प्राप्त करताहं ओर यदि प्रधान नहीं करता तो सत्यको भी 


प्राप्त नहीं करता" ।' इसी बात को दुहराते हुए भगवान ने एक दूसरी 
जगह कहा था कि विना प्रयत्न ( प्रधान ) किये मुक्ति साक्षात्कार नहीं 


(१) यहि जग जामिनि जार्गाह्‌ जोगी । परमारथी प्रपंच वियोगी--रामचरित 
मानस ( अयोध्या काण्ड ) 


(२) जानिय तर्बाहि जीव जग॒ जागा । जव सब विषय विलास विरागा-- 
उपरक्त के समान । 
(३) चार सम्यक्‌ प्रधानो के विवरण के लिये देखिये महा सक्‌लुदाधि-सुत्तन्त 
( मनज्भिम ० २।३।७ ) तथा संगीति परियाय-सुत्त ( दीघ० ३।१० ) 
(४) बुद-चरित १।६९ 
(५) चंकि-सुत्तन्त ( मज्मिम० २।५।५ ) 
वौ° २३ 
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की जा सकती । अतः साधक को इन्द्रिय-द्वारों को सुरक्षित रखने का, भोजन मे ` 
मात्रा जानने का, जागरूक रहने का ओर बोधि पक्षीय धर्मों के भावना रूपी 
श्रधान' मे लग जाने का अभ्यास करना चाहिये % । अनुत्पन्न अकुशल धर्मो कौ 
अनुत्पत्ति के लिये रुचि उत्प करना, परिश्रम करना, प्रयत्न करना, चित्त 
को निग्रह करना, यह प्रथम सम्यक्‌ प्रधान हं। जो अकश धमं उत्पन्न हो गये 
हं, उनके विनाश के लिये भौ वेसा ही वीर्यारम्भ करना, यह्‌ द्वितीय सम्यक्‌ प्रधान 
हे । इसी प्रकार अनुत्पन्न कशल धर्मो की प्राप्ति कै लिये उत्तरोत्तर दुढ्‌ प्रयत्न 
करना तृतीय सम्यक्‌ प्रधान मौर उत्पन्न कृश धर्मो की स्थिति, अविनार, 
वृद्धि जोर विपुरता के लिये उद्योग करना चतुथं सम्यक्‌ प्रधान ह । भिक्षुणी 
 धम्मदिन्ना ने इन चार सम्यक्‌ प्रधानो को समाधि के परिष्कार' का था२ । 
चार ऋद्धिपाद हे, (१) छन्द॒ समाधि-प्रधान संस्कार-युक्त ऋदधिपाद 
को भावना, (२) वीयं समाधि-प्रधान संस्कार-युक्त ऋद्धिपाद की भावना, 
(३) चित्त समाधि-प्रधान संस्कार-युक्त ऋद्धिपाद कौ 
, "चार ऋद्धिपाद > भावना ओर (४) विमरंसमाधि प्रधान संस्कार-युक्त 
ऋद्धिपाद की भावना । 
^" आध्यात्मिक विकास के पांच मुख्य साधन श्वद्धा, वीये, स्मृति, समाधि 
ओर प्रज्ञा माने गये हें । यही पांच इन्द्रियां या जीवनी-शक्तियां कहकाती हे । 
वुद्ध-घमं की नैतिक व्यवस्था मे इन पांच इन्द्रियों 
पाच इन्द्रियां या आध्या- का अत्यन्त महतत्वपृणं स्थान है । पहटी इन्द्रिय श्वद्धा 
स्मिक्‌ विकास को पांच है।श्वद्धा का अर्थं हौ चित्त की प्रसादमयी अवस्था । 
यख्य शत्यां चित्त के सम्प्रसादका नाम हीश्रद्धादहै, एसा. 
श्रद्धा का लक्षण मिकिन्दपञ्ह्‌ मेँ किया गया ह° । 


(१) पधानीय-सुत्त ( अगुत्तर-निकाय ) 

(२) चूलबेदल्ल-सुत्तन्त ( सन्भ्िमि° १।५।४ ) ` 

(३) इनके विवरण के छ्य देखिये संगीति-परियाय-सुत्त ( दीघ ० ३११०) ; 
महा सकलुदायि-सुकत्तन्त ( मन्म ० २।३।७ ) ; जनवसभ-सुत्त (दीघ ० 
२।५ ) 

(४) सम्पसादनलक्वणा सद्धा । मिकिन्द पञ्टो (लक्वणवञ्हो) ; भिलाइये 
सद्धा ओकप्पना अभिप्पसादो । धम्म संगणि, भाग १२; श्रद्धा चेतसः 
सभ्प्रसादः ( योगसूत्र १।२० पर व्यास-भाष्य ) । 
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नैः 


श्रद्धा जव चित्त मे उत्पन्न होती है तो प्रसन्नता ओर उत्साह को पैदा करती है । 
चह सारं चित्त को प्रीति ओर प्रामोद्य से भर देती है । उत्पन्न होते ही वह चित्त- 
मलों को नष्ट कर देती ह । सद्धा उप्पज्जमाना नीवरणे विक्खम्भेति ।' श्रद्धा 
में प्रतिष्ठित होकर साधक वीर्यारम्भ करने क्गता ह । अतः श्वद्धा से दही वीयं 
को उत्पत्ति हँ । वीर्यारम्भ करनेवाक़े की स्मृति ठह्रती ह । जिसकी स्मृति ठहरी 
हई हं, उसी का चित्त समाधि-मग्न होता है ओर चित्त की समाधि से टी मन॒ष्य 
प्रज्ञा को प्राप्त करता ह । इस प्रकार इन पांच इन्द्रियो--श्द्धा, वीये, स्मृति, 
समाधि ओर प्रज्ञा मे क्रमिक सम्बन्ध हं । एक के बाद एक वे उत्पन्न होती हं । 
ईस साधना-क्रम मे, जंसा हम देखते ह, श्रद्धा प्रथम जौरं प्रज्ञा अन्तिम हँ । 

श्रद्धा का अन्तिम विकास-परिणाम प्रज्ञा है । बद्ध-धमं ने जिस प्रकार अन्य अनेक 
अतिवादो (अन्तो) का समवन्य किया ह, उसी प्रकार वह्‌ श्रद्धा ओर बद्धिकाभी 
समन्वय हं । वुद्ध-धमं प्राय: बुद्धिवादी धमं ही माना जातां, ओर यहु ठीक 


भी हं । कैडपुत्र नामक ग्राम के काराम क्षत्रियो से भगवान्‌ ने सदा 
के लिये स्मरणीय शब्दोंमे कहा था, “कालामो! न तुम श्रत के कारण 


किसी बात कोमानो, न तकं के कारण, न नय-हेतु से, न वक्ता के 
आकार के विचार से, न अपने चिर-विचारित मत के अनुकूर होने से, 
न वक्ता के भव्यसरूपहोनेसेओरन इसख्यि कि श्वमण हमारा गुरु है यह्‌ 
सोचकर ! बल्कि कालामो ! जव तुम स्वयं ही जानो कि ये बातें अच्छी 
अदोष, विज्ञो से अनिन्दित हं, यह्‌ ग्रहण करने पर हित, सुख के लिये होगी 
तो काकामो ! तुम उन्हें स्वीकार करो ९ ।“ भगवान्‌ अन्धविर्वास के कड 
विरोधी थे जौर बृद्धिवादके तो वे विश्व में प्रथम आचार्यं ही माने जाते हे। 
फिर भी उन्होने शद्धा की महत्ता को स्वीकार किया हौ ओर उसे बुद्धिवाद 
दारा नियन्वित किया हे । बुद्ध के प्रत्येक शिष्य से यह्‌ अपेक्षा कीजातीहै कि 
वहं तथागत क सम्बोधि पर श्रद्धा रक्खे, “वह॒ भगवान्‌ विमुक्त पुरुष, सम्यक्‌ 
सम्बुद्ध, छोकविद्‌, अद्वितीय पुरुष-दम्य सारथी, विद्या . ओर आचरण से युक्त, 
देव ओर मनुष्यों के शास्ता, भगवान्‌ बुद्धं ह ।” परन्तु यह श्रद्धा अन्धविर्वास 
के खू्पमेन होकर बुद्धि सम्मत अनुभवके रूपमे होनी चाहिये । यह ईमान 
लाना जंसी वस्तु विलकूर नहीं -हँ । क्योकि भगवान्‌ ने अत्यन्त महत्त्वपूर्णं 
राब्दो मे कह रक्खा हं कि भगवान्‌ वृद्ध ज्ञानी ह या नहीं यह्‌ जानने के ख्यं 


(१) अगुत्तर-निकाय ३।७।५ 
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भिक्ष्‌ को समन्वेषण करना चाहिये, खोजं करनी चाहिये, मीमांसा ओर परीक्षा 
करनी चाहिये ओर परीक्षा करने पर यदि ठीक रुगे तो स्वीकार करना चाहिये 
अन्यथा नहीं* । वृद्ध के विषय मे मीमांसा करनी चाहिये कि यह्‌ भगवान्‌ 
परमन्ञानी ( सम्यक्‌ सम्बद्ध ) दहंया नहीं 1 स्वयं` सम्यक्‌ सम्बद्ध का यह 
जपने शिष्यं से कहना, ढाई हजार वषं पूवं, कितना अभूतपूर्वं, कितना , ` 


# = 
आइवासनंमय ! यदि भगवान इस प्रकार न कहते तो मानवता को आज बुद्ध- 


धर्मं के रूप मे सव से वड़ा आदवासन कैसे मिलता, विर्व के असंख्य विचारकों 
कौ, जो किसी मसीह, पैगम्बर या अवतार मे विशवास करने को प्रस्तुत नहीं, 
शान्ति कंसे मिलती ? चाहे बुद्ध हो, चाहे धर्म, चाहे संघ, चाहे अन्य कोई 
वस्तु “हम मीमांसक ( वीमंसक) होगे, एेसा तुम्हे सीखना चाहिये २ ।” यही 
भगवान्‌ का सदा भिक्षुं से कहना था । जब वे कभी देखते थे कि भिक्षु किसी 


बात को विना समभे उनके गौरव सेउनकीहांँमेंहां मिला रहे हं, तो वे उन्हँ 


टोकंते थे, “भिन्षुजो ! क्या तुम शास्ता के गौरवसे तो हां नहीं कह रहे 
1. भिक्षुओ ! जो तुमारा अपना देखा हुआ, अपना अनुभव 
कियाहै, क्याउसी को तो तुम कह रहे हो ?" इस प्रकार बुद्धि की प्रतिष्ठा 


कर भगवान्‌ ने शद्धा का उपदेश दिया था । इसलिये श्रद्धा ओर वृद्धिका उनके ¦ 


उपदेरो मे समाधान हं । तथागत की श्रद्धा प्रज्ञान्वया श्रद्धा ( पञ्नान्वया 
सद्धा ) ह । उसका पर्यवसान प्रना मे होना आवश्यक ह । इसीलियं श्रद्धा 
पहली इन्द्रिय ओर प्रज्ञा अन्तिम इन्द्रियह्‌ । श्रद्धा को भगवान्‌ नं पुरुष का 
श्रेष्ठ धन बताया हं» ओर कहा ह श्रद्धाके द्वारा मनुष्य भव-वाढ्‌ कोतरता 
ह ५ । अमृत रूपी खेती का भगवान्‌ नै श्रद्धा को बीज बताया है€ । जहां कहीं 
साधक भिक्षु का वर्णन आया हं सवंप्रथम यह्‌ कहा गयाहं यहाँ भिक्षु 
श्रद्धा से युक्त होता है । प्रव्रज्या श्रद्धासे ही ली जाती है । इसीलिये भिक्षुजों 


(१) वीम॑सक-सुत्तन्त ( मञ्मिम० १।५।७ ) 


(२) बहुधातुक-सुत्तन्त ( मञ्भिम० २।२।५ ) 

(३) महा तण्हा संखय-सृत्तन्त ( मंज्मिम० १।४।८ ) 

(४) सद्धीव वित्तं पुरिसस्स सेट्‌ठं । आल्वक-सुत्त ( सुत्त-निपात ) 

(५) सद्धाय तरती ओघं । सुत्त-निपात । 

(६). देखिये कसिभारद्राज-सुत्त ( सृत्त-निपात ) 

(७) इध भिक्लु सद्धाय समच्रागतो होति । मिलाइये बुद्धे अवेच्चप्सादेन 
समन्नागता । जनवसभ-सुत्त ( दीघ० २।५ ) 
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को अनेक बार याद दिलाया गया हं "तुमने श्रद्धा से प्रव्रज्या ग्रहण: कहं (संद्धय 
पव्वज्जित्वा) आदि । अतः यह्‌ सुनिस्चित हं कि मूर वुद्ध-दशेन मे भी श्रद्धा 
की साधना आधार-भूमिके रूप में प्रतिष्ठित हं 1. श्रद्धा वास्तविक अर्थो मे साघना 
की अधिपति है, वह्‌ बौद्ध साधनाके पच बलोमेंसे एकः बक भी `ओौर 
स्रोत आपन्न अवस्था के भगवान्‌ ने जो चार अंग बताये हं उनमें .वहं प्रथम ~ 
ह % 1 सम्पण पण्यकारी वस्तुओं ( पुजञ्जकिरिया वत्थूनि }) का आधार श्रद्धाः. 
को बृद्ध-रासंन मे माना गया ह । इसीलिये कहा गया है कि श्रद्ध। को सुप्रतिष्ठित, 
मूर से पकडी हुई, होना चाहिये ओर जीवन-पयेन्त उसे कम न होने देना चाहियैरः । 
यद्यपि सत्य-प्राप्ति के लिये बहूुकारी धमं तो भगवान्‌ ने प्रधान को ही बतलाया 
ह, परन्तु श्रद्धा से सत्य की अनुरक्ना की जाती है, एसा उन्होने कहा हं 4. 
महानाम शाक्य से भगवान्‌ ने कहा था कि साधक को सात सद्धर्मो से युक्त 
होना चाहिये । इन सात सद्धर्मो में प्रथम श्रद्धा हं ओर अन्तिम प्रज्ञा । इसी 
प्रकार बोधि राजकूमार को भगवान्‌ ने निर्वाण-साधना के पांच अंग बताये 
थे, जिनमे भी प्रथम श्रद्धा ओर अन्तिम प्रज्ञा ह * । किसी भी प्रकार देखे, ` साघना 
में श्रद्धा प्रथम स्थान ग्रहण करती ह ओर प्रज्ञा अन्त मे उसका साथ छोडना 
नहीं चाहती । ब्‌ द-धमे की यह्‌ एक बड़ी विशेषता हं । यदि श्रद्धा को हम हृदय +. 
का प्रतीक मानें ( ओर उपनिषद्‌ ने तो कहा भी है--हदये ह्येव श्रद्धाः प्रति- | 
ण्ठिता ) ओर प्रज्ञा को बुद्धि का, तो हम कह्‌ सकते हं कि भगवान्‌ नं 
हदय ओर बृद्धि का समाधान किया हुं । यही कारण हुं कि उनका धमं- 
विनय करोड़ों व्यक्तियों के लिये उतना आकषक बन सका हं ओर सब प्रकार 
की प्रकृतियों ओौर स्वभावो के मनुष्य उसमेंआइवासन ग्रहण करते हैं । 
अन्त मे हम यहा यही करगे कि बिना श्वद्धा के साधना आगे नहीं बढती । भग- 
चान्‌ ने कहा हं कि उनकी शिक्षा मे क्रमिक विधान हु । पहठे श्रद्धा अवश्य 
चाहिये । श्रद्धा होनं पर ही मनुष्य ज्ञानी के समीप जाता हे, उपासना करता 
हं, कान लगाकर धमं सुनता हू, उसे ग्रहण करता हं, प्रहण किये धमं की परीक्षा 
करता हौ, परीक्षण कर निदिध्यासन करता हौ । फिर' उसे उत्साह होता है 
(१) देखिये संगीति-परियाय-सुत्त ( दीघ ० ३।१० ) 

(२) देखि चवमान-सुत्त ( इति ब्‌ तक ) 
५(३) चंकि सुत्तन्त ( मन्भिम० २।५।५ ) 

(४) सेख-सुत्तन्तं ( मन्भिम० २।१।३ ) 

(५) बोधि राजकमार-सुत्तन्त ( मन्मिम° २।४।५ ) 








॥ 
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बौद्ध दशेन लयाः र य दशेन , 


ओर वह वी्ारम्मु.करता ह । तदनन्तर समाधि के द्वारा स्वयं सत्य का 
साक्षात्कार करता है , प्रज्ञा से सत्य को बंधता है । “यदि श्रद्धान हृई तो पास 
जाना भी न हृ, कान रगाकर धमं सुनना भी न हआ, निदिध्यासन भी 
न हृञा, सुनं धमं की परीक्षा भी न हुई, पुरुषाथं भी न हुआ, परम सत्य.का 
साक्षात्कार भी न हुञा । इस प्रकार तो भिक्षुओ ! अयोग्य व्यक्ति (८ मोघ 


पुरुष ) इस धमं-विनय से बहुत दूर चले जाते हुं ।“ यह इस संक्षिप्त विवरण 
` से, आगा है, हम बुद्ध के धर्म-विनय मे श्वद्धा के महत्त्वपूर्णं स्थान को दिखाने 


मं समथं हो सकं हं । तथागत की श्रज्ञान्वया श्रद्धा' भारतीय दशन की महनीय 
परम्पराओं के स्वंथा अनुकूल ह ओर आज के अस्तव्यस्त जीव-लोक के चले, 
जिसके भावात्मक ओर बौद्धिक सन्तुलन खोये हुए, है वह॒ एक अद्भुत वरदान 
दै, इसमें सन्देह नहीं । पांच इन्द्रियों मे से श्रद्धा के अतिरिक्त वीयं के सम्बन्ध 
मं जो पहले कहा जा चुका ह वह्‌ बहत पर्याप्त है । स्मृति के सम्बन्ध में 
पहले कह ही चुके हँ । समाधि ओर प्रज्ञा के सम्बन्ध में हम आर्य अष्टांगिक 
मागके विवरणके प्रसंग मे कुछ संक्षिप्त रूप मं ओर बौद्ध दशन की योग- 
दशन के साथ तुलना करते समय कू विस्तृत रूप से करगे । 
अव हम यहां अपने विषय से कृ अलग जाकर भी महायान बौद्ध धमं में 
शद्धा के महत््वपूणं स्थान को लेकर कछ ओर कहना चाहंगे । पाचों इन्द्रियों 
ओर विशेषतः श्रद्धा की महिमा एक इन्द्रिय ओर बल के रूप मे महायान बौद्ध 
धमं मं स्थविरवाद बौद्ध धमं की अपेक्षा ओर अधिक गहरे रूप से प्रतिष्ठित है । 
पाच इन्द्रियो का उल्लेख महायान बौद्ध धमं कं महा व्युत्पत्ति,महायान सूत्राकंकार, 
दराभूमिक सूत्र, धर॑-सग्रह ओौर प्रज्ञा पारमिता शतसाहसिका आदि ग्रन्थों मे है । 
जिस प्रकार पालि साहित्य मे कही-कदीं २२ इन्द्रियों का उल्लेख है१, उसी प्रकार 
उसका अनुसरण महाव्युत्पत्ति मं भी किया गया ह, जहाँ उनकी वही संख्या 
बताई गई ठ्‌ । नाम भी दोनों के समान ही ह । आचाय वसवन्ध घुने इन्द्रियः शब्द 
के व्युत्पत्ति-रभ्य अथं की ओर लक्ष्य करते हए कहा ह्‌, आधिपत्याथेन इ दल्रियाण्य्‌- 
च्यन्तं । यह अथं स्थविरवाद-परम्परा को मान्य है । पाणिनीय व्याकरण का 
आश्रय लेते हृए आचाय बुदढधघोष नं "इन्द्रिय" शब्दकी जो व्याख्या की हैर 


(१) देखियं विसुद्धिमरग १६।१-१२ 


(२) देखिये को पन नेसं इन्द्रियटठो नामाति' आदि विसुद्धि मग्ग १६।४; 
मिलाइये पाणिनि° ५।२।९३; देखिये अधिपतियरषैन इन्दियाणि' भी 
विसुद्धिमग्ग दीपिका २२।३७ । 
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वह आयं वसुबन्धु के समान है । इसी परिभाषा को अर्वघोष ने स्वीकार किया 
है जब कि उन्होने कहा हं ्राधात्यादिन्दरियमिति९' अर्थात्‌ प्रघान होने के कारण 
इस श्रद्धा को इन्द्रिय कहते ह! आचार्यं अरवघोष ने, 'जिन्होने बौद्ध धमं में सवं 
प्रथम भविति-बीज का आरोपण किया, श्रद्धा की प्रशंसा मे बहुत कू अत्यन्त 
कान्यमय शब्दों मे कहा है 1 उन्होने श्रद्धा को घर्माभ्यास का मूक माना हे । 
विना श्रद्धा के घमं का अभ्यास हो ही नहीं सकता । शद्धा कौ आवशस्यकतः बताते 
हए ओर उसे स्थिर एवं सबल बनाने के लिये उपदेश देते हुए भगवान्‌ चु 
नन्द से कहते ह्‌- | 

“पृथ्वी के भीतर जल है, यह श्रद्धा जव सनुष्य को होती हे, तव प्रयोजन 
होने पर पुथ्वी को प्रयत्नपूर्वकं खोदता हे । ¦ 

“यदि अग्निसे प्रयोजनन हो, यायदि काष्ठ मे जग्तिहं, यह श्रद्धान हो 
तो कोई भी पुरुष काष्ठ को न रगड़्गा । किन्तु प्रयोजन ओर श्रद्धा के होनें 
पर उसे रगडते हं 1 

“भूमि से अन्न की उत्पत्ति होती है, यदि यह श्रद्धा षक को न हो तो 
वह भूमि में बीज न बोयेगा । 

“जसे दान हाथ ग्रहण करता है, वैसे ही श्रद्धा सद्धमं को ग्रहण करती है, 
इसलियि मने श्रद्धा को विशेष रूप से हाथ कटा है । 

५ धमं की उत्पत्ति में श्रद्धा उत्तम कारण है, इसलिये इस 
श्रद्धा रूपी अकर को तुम्हे बढ़ाना चाहिये, क्योकि इसके बदने से धमं वैसे 
ही बढता है जैसे जड़ के बठने से वृक्ष ! जिसका विचार आक्र ह, जिसका 
निङ्चय द््वेल है, उसकी चंचर श्रद्धा सफलता के चयि नहीं हं । 

“जव तक मनुष्य तत्त्व को देख या सुन नहीं केता हं तब तक उसकी श्रद्धा 
बलवती या स्थिर नहीं होती । संयम के द्वारा इन्द्रियों को जीतकर जिसको तत्तत का 
द्न हो चका है उसका श्रद्धा रूपी वृक्ष फल ओर आश्रय देता है ° ॥' इसल् 
भगवान्‌ ने नन्द को सव से पहले -श्वद्धा के अभ्यास का उपदेश देते हए का, 
“जव तुम शरद्धा रूपी साधन से सुसज्नित होकर हे सौम्य ! अमृत की प्राप्ति के 
चये अपने शील की रक्षा करो ।" श्रद्धा को सर्वैशरेष्ठ बतानेवाङे पालि बुद्ध 


~ 


(१) सौल्दरनन्द १२।२३७ 
(२) सौन्दरनन्द १२।३३-४२ 
(३) सौन्दरनन्द १३।१० 











बोद्ध देन तथा अन्य भारतीय दज्ञंन २६० 


वचन को हम पहले उद्धृत कर चुके हे । अश्वघोष ने भी भगवान्‌ से नन्द के प्रति 
कहलवाया हं । श्द्धाधनं श्रेष्ठतमं धनेम्यः९' । बोधिसत्व की जीवन-साधना का 
रम्भ श्रद्धा से ओर अन्त प्रज्ञा में होता है । यह तथ्य स्थविरवादी मत से 
पूणतया संगत ह । महायान वौद्ध धमं मे सात धन माने गये हं, जिनमे श्रद्धा 
प्रथम हुं । बोधिसत्व दस “परिशोधकं धर्मो मे परिपूर्णता प्राप्त करते हुः 
, जिनमें प्रथम श्रद्धा है । बौद्ध धर्म मे रिक्षा प्रप्त करने के लिये प्रथम दतं श्रद्धा 
हं, एसा भगवान्‌ वृद्ध ने रकित विस्तर मे कहा हे, जो पालि-धम्म के अन्‌- 
कूल ही ह । प्रज्ञा पारिमता अष्ट साहसिका मे कहा गया है कि श्रद्धा मार- 
विजय मे सहायक हुं । वहीं उसे भवसागर से पार उतरने के लिये जहाज 
के समान भी कहा गया हं । महावस्तु ने श्रद्धाको अमृत के समान कहा है । 
महावस्तु" में श्रद्धा की पूजा एक देवी के रूप मे करने को कहा गया है । 
 शान्तिदेव ने रिक्षा समुच्चय" ओर “बोधि चर्यावतार' मे श्रद्धाकी जो महिमा 
गाई हं, उसमे विस्तार से चले जाने पर तो देम मूर विषय से बहुत दूर जा 
पड़गे । रिक्षा- समुच्चय मे उन्होने श्रद्धा कौ शुक्त धमं" ( शुक्छो धर्मः ) कहा 
हं २ । अधिक क्या, शून्यवादी आचार्यं नागार्जुन तक ने कहा है कि श्रद्धा ही वह्‌ 
जाधारमभूत वस्तु हं जिससे भव को पार क्रिया जाता हे, यह बुद्ध का नियम 
हं । वद्ध जौर बोधिसत्त्वो के प्रति श्रद्धा रखने का विधान, महायान बौद्ध 
धमं मे अतिदायरूप से किया गया हे । इस प्रकार महायान बौद्ध धमं में 
स्थविरवाद बौद्ध धमं से कृ बढ कर श्रद्धा के महत्त्व कौ स्वीकृति है, जिसके 

कारणों पर हम जागे चल कर इस प्रकरण के उत्तरा मे प्रकार डालगे । 
वल पांच हू; यथा (१) वीयं बल, (२ ) स्मृति बक, (३) समाधि बल, 
(४) प्रा बर तथा (५) श्रद्धा बल*। इनमें से प्रायः सव का 

पांच बल॒ वणन पहर हो चूका है । 


(१) सौन्दरनन्द ५।२४ 

(२) ५।१० 

(३) देखियं सोडरजञ्लोम : दि किविग गौड, पृष्ठ १६५ 

(४) संगीति परियाय सृत्त मे' एक स्थान पर केवल चार बल ही वणित हं 
ओर सयुत्त° २१।८।९ में छः बल; मिलाईइये महापरिनिन्बाण सुत्त 
( दीघ० २।३ ) एवं सामगाम सुत्तन्त ( भन्मिम० ३।१।४ ) धम्म 
संगणि भाग ५८, ९५० अंगुत्तर निकाय जिल्द इसरी, पृष्ठ १४१-१४२; 
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सात बोध्यंग या सम्बोध्यंग जो पालि-निकायों में अनेक वार वणित 
ह९,ये हं (१) स्मृति, (२) धमं-विचय, (३) वीयं, (४) प्रीति, (५) प्रश्रन्धि, 
| (६) समाधि तथा (७) उपेक्षा । सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त 
सात बोध्यंग करने मे ये परम सहायक दहै, इसक्ए इन्दं बोध्यंग कहा गया 

है । भगवान्‌ ने इन सातो बोध्यगो को मिलाकर एक साथ 
भावना प्रयत्न" भी कहा है । .एक भिक्षु प्रयत्न करता है, जोर र्गाता हेः 
मन को काब्‌ मे रखता है कि जो कुल कल्याणमय बातें उसमें नही हँ वे 
उसमे आ जाए । वह॒ स्मृति, धर्म-विचय, वीर्य, प्रीति, प्रश्रन्धि, समाधि 
तथा उपेक्षा, इन बोधि के सात अंगों का अभ्यास करता हं जो कि एकान्तवास 
तथा राग रहित होने से उत्पन्न होते हे, निरोध से सम्बन्धित हँ ओर उत्सगं 
कीओर ले जाने-वाके ह । भिक्षु! इसे भावना-प्रयत्न कहते हं २ ।' भग- 
चान्‌ का कहना है कि इन सात सम्बोध्यंगों कौ भावनाके हारा साधक 
इसी जन्म मं आखवों के क्षय से आश्रव-रहित चित्त की विमुक्ति ओर 
रज्ञा-विमुविति को साक्षात्कार कर विहरता हं । यहां यह्‌ ध्यान देते 
योग्य है कि वीर्य, स्मृति ओर समाधि जो इद्धिय, बलों ओर बोध्यंगों 
के रूपमे गिन गये है, आगे चक्कर मध्यम मागं के भी तीन महत्त्वपूणं 
अंग ह्‌। 


कहीं कहीं सात बलों का भी उल्लेख हं । महायान बोद्ध घमं मंबलोंको 
संख्या प्रायः पांच ही हं । महाव्युत्पत्ति, महायानसूत्रालकार, 
दश॒ भूमिकस्‌त्र, धमं संग्रह. ओर प्रज्ञा पारमिता रशत साहसिका 
मं ५ बलों का उल्लेखं पालि के समानही हं । परन्तु ललित विस्तर 
में जिन पाच बलों का उल्लेख हं, वेह पुण्य, प्रज्ञा, ज्ञान, क्षान्ति. 
ओर वीयं । 

(१) देखिय विशेषतः महासति पटान-सृत्त ( दीघ ° २।९ ); सब्बासव-सृत्तन्त 
(मन्किम० १।१।२) ; महा सकलृदायि-सुत्तन्त (मज्किम ° २।३।७) ; 
महायान बौद्ध धमं मं सात बोध्यंगों का विवरण करने वाछे साहित्य 
के परिचय के लियं देखिय हरदयाल : दि बोधिसत्व डंक्टिन इन 
बुद्धिस्ट संस्कृत लिटरेचर, पृष्ठ १४९-१५५ 

(२) अंगुत्तर -निकाय, चतुक्क निपातो । 

(३) नन्दकोवाद-सत्तन्त ( मन्फिम० ३।५।४ ) 
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जायं जष्टांगिक मागं बृद्ध-शासन मे निर्य ही एक अत्यन्त महत््व- 
पूणे स्थान रखता हं । जपने सवंप्रथम प्रवचन ( धम्मचक्क पवत्तन सुत्त ) 

मं भगवान्‌ ने पञ्चवर्गीय भिश्ुओं को इसका उपदेदय 
आय-अष्टांगिक मागं दिया था ओर मध्यमा प्रतिपदा के साथ इसकी 

एकात्मता दिखाई थी । दुःख-निरोध की ओर कले 
जानेवाका मागं रूपी चतुथं आयं सत्य ओर आयं अष्टागिक मार्ग दोनों 
एक हं । यही वह मागं ह जिसे तथागत ने खोज निकाला हं । मध्यमा प्रति- 
पदा रूपी आर्यं अष्टांगिक मागं अरणः" धमं ह अर्थात्‌ दुःख-रहित धमं ओर 
वही ठीक मागं! । यह मागं आंख खोल देनेवाला है, ज्ञान करा देनेवाला 
हं । यह शासन, अभिन्ना, बोध ओर निर्वाण की ओर ऊ जानेवाला हेरे । 
भगवान्‌ न कहा हे “निंर ज्ञान की प्राप्ति के लिये यही एक मार्ग हे। ओौर 
कोई दुसरा मागं नहीं । इस मागं पर चलने से तुम दुःखका नादा करोगे 
जायं अष्टांगिक मागं निर्वाणगामी मागं है, इसे एक सुन्दर उपमा के दारा 
समभाते हुए भगवान्‌ ने कहा है, “जिस प्रकार भिक्षुजो ! गंगा, यमुना, 
अचिरवती, सरम्‌ ( सरय्‌) ओर मही नदियां पूवं की ओर बहने वाटी, समुद्र 
कौ ओर अरभिगामिनी होती है, उसी प्रकार भिक्षुजो ! अभ्यास करने पर 
मायं अष्टांगिक मागं॒॑निर्वाण की ओर ले जानेवाला ह, निर्वाण की ओर 
अभिमुख होने वारा हं ४ ।'' अन्य अनेक प्रकार से भी शास्ता ने आयं अष्टांगिक 
माग की महिमा प्रख्यापितकौ हँ । भगवान्‌ ने इसे "कल्याण वत्म॑' कह कर 
पुकारा हं ओर अक्षुण्ण रूप से इसपर आचरण करने के ल्यि रिष्यों को 
उत्साहित किया हं । आनन्द ! इस समय मेने भौ यह कल्याणवत्मं स्थापित 
किया हं जौ कि एकान्त निवेद के र्षि, विराग के लिए, निरोध के 
लिए, उपशम के लिए, अभिन्ना के लिए, सम्बोधि के लिए, ओर निर्वाण 
के लिए हं ओर वह्‌ यही जायं अष्टांगिक मागं है 1 आनन्द ! यह मेने कल्याण 


(१) अरण विभंग सुत्तनत ( मज्िम० ३।४।९ ) 

(२) धम्म-चक्क पवततन-सुत्त ( सयुत्त-निकाय ) 

(३) एसो व मग्गो नत्थज्जा} दस्सनस्स विसुद्धिया ।. . - एतं हि तुम्हे पटिपन्ना 
दुक्लस्सन्तं करिस्सथ । धम्मपद २०।२-३ 

(४) संयुत्त-निकाय, निल्द पांचवीं पृष्ठ .३९-४० ( पालि टंक्सृट सोसायटी 
का संस्करण ) 8 
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वत्मं स्थापित किया हं । सो आनन्द ! मै यह कहता हं-- जिससे तुम मेरे 
इस स्थापित कल्याण वत्मं को अनुप्रवतित करना । तुम मेरे अन्तिम पुरुष 
मत बनना । भगवान्‌ ने आयं अष्टांगिक मागें को स्रोत ( निर्वाणगामी 
प्रवाह ) में पड़ जाना भी कहा । सारिपृत्र! सोत स्रोत कहा जाता ह। 
सारिपृच्र ! सोत क्या हौ ?* “भन्ते ! यह आयं अष्टांगिक मागं ही स्रोत है, 
साधू सारिपृत्र ! साध्‌ सारिपृत्र ! यह आयं अष्टांगिक मागं ही खरोत दे. . + 
सारिपूत्र ! खोत आपन्न, खरोत आपन्न कहा जाता है, सारिपृत्र ! सोत आपच्च 
क्या हं ?“ भन्ते ! जो व्यक्ति इस आयं अष्टांगिक मागं से युक्त है, वही स्रोत 
जापन्च कहा जाता हं" साधु सारिपृत्र ! साधु सारिपुत्र ! यही जो आर्यं 
अष्टांगिक मागं से युक्तौ वही स्रोत आपन्न कहा जाता हर । आयं अष्टां- 
गिक मागं को ही भगवान्‌ ने अमृत का मागं कहा है 1 अब हम देखें 
कि आयं अष्टांगिक मागं क्याह ? भगवान्‌ के ही शब्दोमें: 

भिक्षुओ ! यह जो कामोपभोग का हीन, ग्राम्य, अशिष्ट, अनथंकर 
जीवन हँ ओर यह जो अपने शरीर को व्यथं क्टेश देने का दुःखमयं, अनाय, 
अनथंकर जीवन हँ, इन दोनों अतियो से बचकर तथागत ने मध्यम मागे का 
लान प्राप्त क्ियादह, जो कि आंख खोल देनेवाला है, ज्ञान करा देनेवाला 
हं, शमन के किए, अभिज्ञा के लिए, बोध के किए, निर्वाण के क्एि होता 
ह ° ।' यही आयं अष्टांगिक मागं दुःख-निरोध की ओर ले जानेवाला है, जोकि 
इस प्रकार टै-- 


(१) सम्यक्‌ दुष्ट 
(२) सम्यक्‌ संकल्प पज्ञा-स्कन्ध 
(२) सम्यक्‌ वाणी 
(४) सम्यक्‌ कर्मान्त लील स्कन्ध 
(५) सम्यक्‌ आजीव 





(१) मखादेव-सुत्तन्त ( मञ्भिमि०° २।४।३ ) 

(२) सारिपृत्त सुत्त, ( संयुत्त० ५४।१।५ ) 

(३) देखिये इसी प्रकरण मं आगे निव्वाण' का -चिकवेचन । 

(४) भिलाईइएु @ मे भिक्लवे अन्ता पन्बजितेन न सेवितब्बा यो चायं कामेसु 
कामसुख ल्लिकानुयोगो हीनो गम्मो पोथुज्जनिको अनरियो अनत्थ संहितो 
यो चायं अत्तकिलमथानुयोगो दुक्लो अनरियो अनत्थ सं हितो । एते ते 
भिक्खवं उभे अन्ते अनुपगम्म मनज्भिमा पटिपदा तथागतेन अभिसम्बुढा 
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(६) सम्यक्‌ व्यायाम, 
(७) सम्यक्‌ स्मृति समाधि-स्कन्ध 
(८) सम्थ॑क्‌ समाधि 
ऊपर के कोष्ठकों से स्पष्ट हौ कि आयं अष्टांगिक मागं तीन स्कन्धों में 
अन्तर्भावित है, यथा सम्यक्‌ दृष्टि ओर सम्यक्‌ संकल्प प्रज्ञा स्कन्ध में 
सम्मिलित हे, सम्यक्‌ वाणी, सम्यक्‌ कर्मान्त ओर सम्यक्‌ आजीव 
शील-स्कन्ध मं ओर सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक स्मृति ओर सम्यक्‌ समाधि 
समाधि-स्कन्ध॒मं* । आनन्द ने हमे बताया है कि भगवान्‌ इन तीन 
धम॑-स्कन्धों के बड़ प्रशंसक थे ओर उनका प्रयत्न था कि उनके शिष्य इनमें 
स्थित होर । इन तीन धमं स्कन्धो को भगवान्‌ ने तीन सम्पत्तियां भी कहा 
थाः ओर तीन वड़े यज्ञ भी । दीक, समाधि ओर प्रज्ञा के त्रिविध 
आधारभूत वर्गीकरण में सम्पूणं बृद्ध-शासन आ जाता । शीर सदाचार का 
पयायवाची शब्द ह । "भिक्षुओ ! प्रातिमोक्ष-संयम से युक्त होकर विहरो, 
चक्षु के संयम से युक्त होकर विहरो' आदि रूप से भगवान्‌ ने जो उपदेश 
दिया हं वही शील का स्वरूप ह। दील वस्तुतः हमारे विचारों ओर कर्मो 
का समन्वयहीहे। वह्‌ कायाकी, वाणी कौ ओर मनकी शुचिता ह । समाधि 
हमारे चित्त की एकाग्र अवस्था का ही नाम हौ । बिना रील के समाधि कौ 
प्राप्ति सम्भव नहीं । समाधि इच्छा, ज्ञान ओर संकल्पो की समन्वयावस्था 
हं । इसी प्रकार हमारे मन ओर सत्य की समन्वयावस्था का नाम है प्रज्ञा। 
परज्ञा को कशल चित्त-युक्त ज्ञान भी कहा गया हौ । प्रज्ञा की उच्चतम अवस्था ही 
सम्यक्‌ सम्बोधि हं । उद्योगी प्रज्ञावान भिक्षु ही आवागमन रूपी जटा को 
काटता हं । आतापी निपको भिक्ख॒॒सो अयं विजय्ये जटति ।' शीक, समाधि 
ओर प्ज्ञाके रूप में बौद्ध साधना-पद्ति का विस्तृत विवेचन आचाय बुद्धघोष 


चक्‌ करणी जाणक रणी उपसमाय अभिज्ञ्याय निव्बानाय संवत्तति । 
धम्मचक्कपवत्तन-सुत्त ( संयुत्तनिकाय) 

(१) देखिये चूखबेदल्ल-सुत्तन्त ( सज्मिम० १।५।४ ) 

(२) सुभ-सृत्त ( दीच° १।१० ) | 

(३) देखिये कस्सप रीहन द-सृत्त॒ ( दीघ० १।८ ); पोट्ुपाद-सुत्त 
( दीघ० १।१० ) 

(४) देखिये कूटदन्त-सृत्त ( दीघ० १।५ ) 








३६५ आयं-अष्टांगिक मागं 


ने "विसुद्धिमग्ग' म किया ह, जिसका विस्तृत विवरण हम यहां न देकर 
पातंजल .योग-साघना के साथ उसके तुलनात्मकं अध्ययन के प्रसंग में पांचवें 
अध्याय में देगे। अब हम आयं. अष्टांगिक मागं का संक्षिप्त विवरण 
` पाकि निकायो के आधार प्रर देगे । सम्यक्‌ दृष्टि, वस्ततः चार आयं सत्यो 
को समभनाहीटह " । सम्यक्‌ दृष्टि मुक्ति-मागं की पहटी सीदी हं जिसके 
बिनानदीरुकीप्राप्तिहे ओौरन समाधि की। सम्यक्‌ दृष्टि के परिणाम- 
स्वेरूप ही हमे रील मिलता ह । “भिक्ष॒ओ ! जिस समय आयं श्रावक दुरा 
चरण को पहचान लेता, दुराचरण के मूर कारण को पहचान लेता दहे, | 
सदाचरण को पहचान लेता हं, सदाचरण के मूक कारण को पहचान केता 
ह, तब उसकी द ष्टि सम्यक्‌ कहलाती ह । उसकी इस धमं मं अचल श्चद्धा 
उत्पन्न हो गर्ईदहौ ओर वहु इस धमं मे आ गया २ ।' अविद्याधित संस्कारों 
को निर्मल करने का ज्ञानमय संकल्प ही सम्यक्‌ संकल्प हँ । भिक्षुज ! सम्यक्‌ 
संकल्प क्या ह ? नैष्कम्यं संकल्प सम्यक्‌ संकल्प हं । अनव्यापाद संकल्प सम्यक्‌ 
संकल्प ह । अविहिसा संकल्प सम्यक्‌ संकल्प हे । विचार का सम्यक्‌ अभ्यास 
ही सम्यक्‌ वाणी के रूप मे अभिव्यक्ति प्राप्त करता हं भिक्षु ! सम्यक्‌ 
वाणी किसे कहते ह ? भिक्षुओ ! एक आदमी भूठ बोलना छोड, मूठ 
बोलने से दूर रह सत्य बोलने वारा, सच्चा, लोक में यथार्थवादी होता हँ । 
वह्‌ चुगली करना छोडता ह, वह्‌ कठोर वाणी छोडता है* ।' इसलिये 
-भिक्ुओ ! आपस मे इकट्ठे होने पर दो बातो मे से एक बात हौनी चाहिए, 
या तो धार्मिक बातचीत या फिर आयं मौन । भिक्षुजो ! इसे सम्यक्‌ वाणी 
कहत हं ५ ।' सम्यक्‌ क्मन्ति का सम्बन्ध बाह्य जीवन से ह । “भिक्षुभो ! 
सम्यक्‌ कर्मान्त क्या हं ? एक आदमी जीव-हिसा को छोड जीव-हिसा से दर 
रहता ह । वह्‌ दण्ड का प्रयोग नहीं करता, शस्त्रे का प्रयोग नहीं करता, 
लज्जारील, दयावान्‌, सभी प्राणियों पर अनुकम्पा करनेवाला होता है £ ।' 
यही सम्यक्‌ क्मन्ति हं । इसी प्रकार सम्यक्‌ आजीव व्यक्तिगत ओौर सामा- 
(१) सम्मादिद्-सुत्तन्त ( मन्भिमि० १।१।९ ) 
(२) "बुद्ध वचन", पृष्ठ २१ 
(२३) बुद्ध वचन", पृष्ठ ३२ 
(४) अगुत्तर १० 'बुद्धवचन, पृष्ठ. ३२,३३ 
(५) अरिय परियेसन सूत्त ( मन्भिम० १।२३।६) 
(६) अगुत्तर १०, बुद्ध वचनः, पुष्ठ २४ 
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जोद्ध दरोन तथा अन्य भारतीय ददन । २३६६ 


जिक जीवन कौ शुद्धिके य्यि हं । भिक्षुजो ! सम्यक्‌ आजीव क्या है ? 
भिक्षुओ ! आयं श्रावक मिथ्या आजीविका को छोड सम्यक्‌ आजीविका से 
जीवन निर्वाह करता हँ । यदी सम्यक्‌ आजीव ह ९ ।' सम्यक्‌ व्यायाम (प्रयत्न) 
ज्ञानमय अम्यास हं ? “भिक्षुञओ ! चार प्रकारके व्यायाम सम्यक्‌ प्रयत्न हें। 
कौन से चार ? संयम प्रयत्न, प्रहाण प्रयत्न, भावना प्रयत्न तथा अनुरक्षण 
प्रयत्न › ।' भगवान्‌ ने निर्वाण को अधिगति में प्रयत्न या व्यायाम" स्वरूप 
श्रधान' को ही प्रधान कारण माना है । 'भारट्राज ! सत्य प्राप्ति का बहुकारी 
धमं प्रधान" हं । यदि श्रधान' न करेतोसत्य कोभी प्राप्त न करें । चूंकि 


प्र्घौत्िः करता हं, इसीलिए सत्य को प्राप्त करता है । इसीलिए सत्यप्राप्ति ` 


के लिए बहुकारी धमं श्रघान' ह ।' विना ध्यायाम' के श्रधान' भी कहां 
सम्भव हं | इसीलिए तो चाहे मेरा मांस, रक्त सब सूख जाए ओर बाकी 
रह जाएं केवर त्वक्‌, नसे ओर हड्ियां, किन्तु जब तक उसे जो किसीभी 


“ मनुष्य के प्रयत्न से, शक्ति से या पराक्रम से प्राप्य है, प्राप्त नहीं कर 


लगा, चन नहीं दंगा» एसा वीयं आरम्भ करना ही पड्ताहै । इसे ही 
सम्यक्‌ प्रयत्न (व्यायाम ) कहते ह । अव क्या हं, सम्यक्‌ स्मृति ? इसका उत्तर 
हम चार स्मृति प्रस्थानं के विवरण के समय दे आये ह । वस्तुतः पूर्वोक्त 
चार सस्मृति-प्रस्थान' ही सम्यक्‌ स्मृति" हँ यथा, काया में कायानुपद्यना, वेद- 
नाजौ मं वेदनानुपर्यना, चित्त मे चित्तानुपर्यना ओर धर्मो में ध्मानु- 
परयना । भगवान्‌ ने उपदेश दिया हं कि, “आनन्द आत्मदीप, आत्मदारण, 
अनन्यशरण होकर विहरो' ओर इस पर उन्हीं कौ व्याख्या है कि उपर्यक्त चार 
स्मृति-प्रस्थानों ( जिनका संग्रहात्मक स्वरूप ही “सम्यक्‌ स्मृति" है) की 
भावना ओर आचरण करने का तात्पयं ही है आत्मदीप, .आत्मशरण, अनन्य 
शरण होकर विहरना । आलतन्द ! कंसे भिक्ष्‌ आत्मशरण होता हे 2 आनन्द! 
यहाँ भिक्ष्‌ काया मं कायानुपद्यी....-...-... इस प्रकार आनन्द । भिक्षु 


आत्म-शरण होता है\ ।' तृष्णा ओर उपादान से विरति के चयि वार बार . 
(१) महासति पटूान सुत ( दीघ० २।९ ) 


(२) जिनके विस्तृत वणेन के लिए देखिए “बुद्ध-वचनः, पृष्ठ ३५-३७ 

(३) चंकि-सुतन्त (मञ्मिम० २।५।५) 

(४) देखिए जातकटुकथा ( निदानकथा ) तथा बुद्ध वचन", पृष्ठ ३७ 

(५) सारिपुत्र के निधन के बाद ये शब्द भगवान्‌ ने कहे, देखिए चुन्द-सुत्त 
( संयुत्त-निकाय ४५।२।२ ) 





३६७ । बोद्ध जीवन-पद्धति 


पुनरुक्ति पूवक भगवान्‌ ने स्मृति कै उपदेश दिये हँ । समाधि की संक्षिप्त 
परिभाषा हम पहले दे ही चुके हें । भिक्षुञो ! यह जो चित्त की एकाग्रता 
ह--यही समाधि ह । चारों स्मृति-प्रस्थान हँ समाधि के निमित्त ओर चारों 
सम्यक्‌ प्रयत्न हु समाधि की सामग्री! इन्दीं आलो धर्मों के सेवन करने, 
भावना करनं तथा बढाने का नाम हं समाधि ।' यहां यह्‌ कह देना अग्रा- 
संगिक न होगा कि बोधि पक्षीय धर्मो के अन्य अंगोंके समान आयं अष्टांगिक 
मागं के भी प्रभूत महत्त्व को महायान बौद्ध धमं ने स्वीकार किया ह, एवं 
पालि साहित्य के समान महा व्यत्पत्ति, महावस्तु, प्रज्ञा पारमिता शंत 
साहसिका, रकित विस्तर, करुणा पण्ड रीक, समाधिराज, अवदान शतक, 
महायान सूत्राकंकार आदि बीसों म्रथो में आयं अष्टांगिक मागें का विवरण 
आया ह ।२ विस्तृत वणेन उसके यहां उपरन्ध नहीं ह्‌ । 
इस प्रकार बोधि पक्षीय धर्मो के स्वरूप की एक भक हमने देखी, जिनके 
उपदेदा को बार-बार दृहराकर, अनेक पर्यायो से, अपनी चारिकां मे भगवान्‌ 
दिया करते थे । तथागत सम्भवतः इन्हीं के 
इन्हीं की समष्टि का नाम शास्ताके रूप मे अपने को स्मरण कराना चाहते 
बोद्ध जीवन-पद्धति है थे ओर जो कृ भी उन्होने कहा ह वह इन्हीं की 
व्याख्या या संगति स्वरूप हं । इनके समग्र 
रूप में हम बौद्ध आचार तत्तव को उसके पूणेतम रूप मे देख सकते हे । अभिधमे 
तो उसकी तात्त्विक या मनोवे्चानिक व्याख्या मात्र ह । भगवान्‌ के मन्तव्य का 
अन्तिम तात्पयं अभ्यास मेही ह ओर जव उनके समयमे कृ प्रमादी भिक्षु 
खीज कर कह देते थे कि यह॒श्रमणतोहमारी जानही ङे केताहै' यासारि- 
पुत्र जसे साधना-निष्ठ भिक्षु अपने मन को समाया करते थे कि चाहे जो 
कू हो वृद्ध का शासन तो पूरा करनादही पड़ेगा, तोवे सभी बुद्ध कौ 
आचार तत्व पर जोर देने कौ प्रवृत्ति को ही सूचित किया करते थे । 
कितनी प्रसच्चता होती थी अन्त में उन्हे जब वे यहु अनुभव करते थे कि 
बृद्ध का शासन कर लिया गया हं ( कतं बुद्धस्स सासनं ), सब बोभों को उठा 


(१) चुलवेदल्ल सुत्त ( मज्िमि० १।५।४ ) 

(२) इनके आधार पर आयं अष्टांगिक भागं के विवरण कै लिये देखिये 
हरदयाल : दि बोधिसत्व डांविटरिन इन बुद्धिस्ट संस्कृत लिटरेचर, 
पृष्ठ १५५११६४ 











बौद्ध दलेन तथा अन्य भारतीय द्ंन ५. ३६८ 


कर फक दिया गया ह ओर पूरी कृतकृत्यता प्रत्त हो चुकी दै । भिक्षुणी 
पटाचारा अपनी रिष्याओं को अक्सर सिखाया करती थी “बृद्ध-शासन को 
करो जिसे करके पछताना नहीं पडता ।"” जैसा कि हमने प्रथम प्रकरण मं 
भारतीय दशन की सामान्य प्रवृत्तियों पर विचार करते समय देखा है, नैतिक 
संकल्प सभी भारतीय दशनो का सामान्य अधिष्ठान रहा हौ । वृद्ध के विचार 
मे जो तपस्‌ का स्वख्प था वह्‌ इन्हीं उपर्युक्त बोधि पक्षीय धर्मो में निहित 
ह\ वसे हम कहं सकतं ह कि वृद्धं अतत्म-निर्यातनमयी तपस्या के 
कड विरोधौ थे जसे कि भोगमयी प्रवृत्ति के । मध्यमा प्रतिपद्‌ का 
उन्हीने उपदेश दिया था । शरीर को कष्ट देनेवाटी तपस्याओं 
की कड़ी निन्दा करनेवाके सत्तो का त्रिपिटक मेँ अभाव नहीं है९। 
इसी प्रकार काम-निन्दा भी तथागत के समान विशव के अन्य किसी शास्ता ने 
रायद ही की होरे । भगवान्‌ कमं चाहते थे, दण्ड नहीं । (तपस्वी ! 
दण्ड-दण्ड कहना तथागत का नियम नहीं हे । कमं-क्मं कहना तथागत का 


(१) देखिए प्रधानतया सामजञ्जफल सुत्त ( दीघ ० १।२ ) ; कस्सप-सीहनाद 
सुत्त ( दीव ० १।८) ; उदुम्बरिक सीहनाद सुत्त ( दीच० ३।२ ); 
महासीहनाद सुत्त (मज्मिम० १।२।२); कीटागिरि सुत्त (मञ्भिम० 
२।२।१० ); दीघनख पत्त (मन्िम० २।३।४) ; नगर विन्देय सुत्त 
(मञ्जिम० ३।५।८) ; सोणदण्ड सुत्त (दीघ ० १।४) ; र गोसिग सुत्त 
( मञ्जरिम° १।४।१) ; पोतचिय सुत्त ( मन्म ० २।१।४) ; कुक्कुर 
वति सुत्त ( सज्स्हिसि° २। १1७ ) ; अस्सलायण सुत्त ( सन्भिम9 
२।५।२ ) ; घोटमुखसुत्त ( मञ्ज्िमि० २।५।४) ; वासे सत्त (मञ्किसि 
२।५।८ ) अदि । 

(२) पालि साहित्य मे विषय-दुष्परिणामों के ल्व देखिये पोतलिय सृत्तन्त 
( मन्भिम० २।१।४ ) ; काम-सुत्त ( सृत्त-निपात ) धेरीगाथा, गाथां 
३४५-३५८; वौ संस्कृत साहित्य मं आचायं अश्वघोष को वत्ति काम- 
निन्दया का वर्णेन करने मं अधिक रमी हं रैर उन्होने अनेक काव्यमयं 
वर्णन उपस्थित किये ह, देखिये बुद्ध चरित, सगं ११, सौन्दरनन्द सगं ९ 
तथा १४; ललित विस्तर, महावस्तु आदि अनेक महायानी भ्न्थो 
मेँ विषथ-बासना के दुष्परिणामों पर गम्भीर प्रवचन ह, जो अपने 
ल्ान्तिकारी प्रभाव मं अद्ितीय हुं । 
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नियम हू ९", तपस्या मे भगवान्‌ को उतना ही शारीरिक कष्ट मान्य था जितना 
कि वह्‌ कशल धर्मो की उत्पत्ति के लिए आवक्यक है ओर वह भी सीमाओं 
के साथ ओौर आवद्यकता होने पर ही । गृहपति ! मैं नहीं कहता कि सब 
तप तपना चाहिए, न मं कहता हूं सब तप नहीं तपना चाहिए । न मे कहता 
हं सव त्रत धारण करने चाहिए ओर न कहता हँ नहीं करने चाहिए. . - - - . ~ 
गृहपति ! जिस तप को तपते इसके अकृश धमं बढते हे, क्रक धमं क्षीण होते 
हे, एेसा तप न करना चाहिए, मँ कहता हूं । इसी प्रकार जिस तप को तपते 
इसके अकश धमं क्षीण होते हे, कृशर धमं बढ़ते है, एसा तप तपना चाहिए, 
एसा मं कहता हूं ।' कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार के तप को 
करना अकृतात्मा ओर असंयमी पुरुषों के दारा सम्भव नहीं! तो क्या मानते 
हो भिक्षुओ ! क्या तुमने देखा या सुना है, शयन-सुख, स्पर्श-सुख, गृह-सुख 
से युक्त, इन्द्रियों के दारो को न रोकनेवाले, भोजन की मात्रा कोन जानने 
वाके, जागरण में न तत्पर, श्रमण-त्राह्मणों को, इच्छन्‌सार कुदार धर्मो की 
विपद्यना करनेवाला होते, रात के पहले भाग ओर पिके भाग में बोधि- 
पक्षीय धर्मो की भावना करते, आश्चवों के क्षय से आश्रव रहित चित्त कौ विमुक्ति, 
्रज्ञा-विमुवित को इसी जन्म मे स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर, प्राप्तकर 
विहरते ?' नहीं भन्ते ! * पानी में पड़ हए भीगे काष्ठ को जैसे गाया 
नहीं जा सकता, एेसा.करने से वह पुरुष थकावट ओर पीड़ा का ही भागी 
होता है, एसे ही राजकुमार ! जो श्रमण-त्राह्मण काया हारा कामवासनाओं में 
लग्न हो विचरते है ओर जो कुछ भी उनका काम (वासनां) में काम सुचि, 
काम स्नेह, काम मूर्च्छा, काम-पिपासरा ओर काम-परिदाह है, वह्‌ यदि भीतर 
से छटा नहीं ह, शमित नहीं हा हँ, तो प्रयत्न-रील होने पर भी वे श्रमण- 
ब्राह्मण दुःखद तीव्र कटु वेदना मात्र सह रहै हं । वे ज्ञान-दशंन, अनुत्तर संबोधि 
के अयोग्य ह्‌ ९ ।' किन्तु जो कोई श्रमण-त्राह्मण काया द्वारा काम-वासनाओं से 
अलग हो विहरत ह ओर जो उनका कामवासनाओं मे काम-परिदाह हं वह 
भीतर से भी अच्छी तरह चट गयाह ओर वे सुशमितदहं तो वे प्रयत्नशीक 


(१) उपाकलि सुत्तन्त ( मञ्भिम० २।२।६ ) 

(२) दिद्विवज्ज सत्त ( अगुत्तर° १०।२।५।४ ) 

(३) पधानीय सुत्त ( अगुत्तर०° ६।१।२।७ ) 

(४) बोधि राजकूमार सुत्त ( मञ्भिम० २।४।५ ) 
बौ० र 
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श्रमण-ब्राह्यण दुःखद तीव्र कटु वेदना नहीं भोगते । वे ज्ञान-दशेन, अनुत्तर 
संबोघ के पत्र हं । यदि वे प्रयत्नशील श्रमणब्राह्मण दुःख तीव्र कटु वेदना 
को भोगे भीतो भी वेज्ञान-ददान अन्तर संबोधके पात्रहं*।' इस प्रकार हम 
देखते हं कि .आवश्यकता के अनुरूप तथागत को शरीरपीडा इष्ट हं ओर 
नहीं भी । इसी प्रकार वे श्रत से शुद्धि नहीं मानते ओर न अ-श्रुतसे ही। 
बृद्ध-गासन तो केवल सम्यक्‌ प्रयत्न चाहता है ओर उती पर सव कूर आघ)- 
रित हे । यहा यह भी कह देना उचित हं कि इस तपस्या की साधना मे वबद्ध 
के अनुसार जातिवाद का कोई विचार नहीं । चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय, 
वर्य, रद्र या श्रमण, जो कोई स्मति-प्रस्थानों कौ भावना करेगा वही निर्वाण 
का साक्षात्कार करगार । जाति या ऊच नीच का विचार तो आवाह्‌-विवाह्‌ 
मे होता हं, जहाँ मनुष्य कहते है (तु मेरे योग्य है"; तु मेरे योग्य नहीं है' । 
श्रधान' मन्‌ष्यों मे विभेद नहीं करता 3 । जाति मत पूछ, आचरण पृ्ः४भमा 
जाति पुच्छ, चरणं च पुच्छ । यही भगवान्‌ वृद्ध की वाणी हं । कम'से हीवे 
ब्राह्मणत्व का होना निष्पन्न बताते ह॑ ओर उनके धममं-हृद में चाहे मनुष्य 
किसी भी दिला से आवे ओर चाहे किसी वणं अथवा जातिका हो, समान रूप 
से शान्ति पाने का अधिकारी दहै, शतं यही दह कि वहु श्रधान' करे*५ । यही 
चातुवर्णी शुद्धि का तात्पयं हं € । भगवान्‌ वृद्ध मानव-जाति को एक मानते थे । 
उनका कहना था कि जिस प्रकार कीट, पतंग, चतुष्पद, मत्स्य, पक्षी आदि 


(१) बोधिराजक्‌मार सुत्त (मग्िम० २।४।५) 

(२) . अग्गज्ञ्य सुत्त ( दीघ० ३।४ ) 

(३). भन्ते! चार वणंहं ओर यदि वे प्रधानीयअंगों से युक्त होतो क्षया 
भन्ते ! उनमें नानाकरण नहीं होगा ?' "महाराज. 1 उनका श्रधानं 
नानात्वं नहीं करता ¦! कण्णत्थलक सुत्त . (मज्मिमि० -२।६।१०); 
मिलाइये चूर अस्तपुर सुत्त ( सज्किम० १।४।१० ) 

(४) देखिए सुन्दरिका-भारदाज सुत्त ( संयुत्त° ७।१।९) ; मिलाइये सुत्त- 
निपात ३४ भी; अम्बहु! जो कोई जातिवाद में फंसे हं, गोत्रवाद 
मे फंसे हं, मानवाद मं फंसे हं, जावाह-विवाह भें फंसे है, वे अनुपम 
वि्याचरण सम्पदासे दूर हं । ` अम्बहु सुत्त (दीघ० १।३) 

(५) देखिए चूलञस्सपुर सुत्त ( मन्भिम० १।४।१० ) 

(६) देखिए भम्मपद, ब्राह्मण वग्ग; . वासेटु-सुत्त ( सन्भिम० २।५।८ ) 
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जातियों मे जातिगत पृथक्‌ चिन्ह होते हें वैसे मनुष्यों मं नहीं होते° जहां 
भरब्रज्या ओर गृहस्थ-धमं का प्रदन है, भगवान्‌ सब को ही प्रव्रज्या ञ्ेनेकीभी 
अनुज्ञा नहीं देते, तपस्स्‌, ओर भल्लिक को उनकी यही आज्ञा हृई कि तुम्हारे 
किए यही श्रेयस्कर हं किर मे रहकर तुम अप्रमाद का जीवन बताओ । 
गृह-विनय का उपदेश भी भगवान्‌ ने दिया ही है । स्वर्ग-प्राप्ति भी उन्होने 
गृहस्थ साधको कौ सम्भव मानी ही.है, किन्तु जहां चरम उदेश्य की प्राप्ति 
का वणेन आया हं वहां तो उन्होने स्पष्ट कहा है कि एेसा कोई भी आदमी 
उनको स्मरण नहीं आता जिसने गृहस्थ हो कर दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति 
प्राप्त कौ हो* । अर्हंत्व कौ अवस्था प्राप्त कर लेने पर गृह-वास सम्भव नहीं 

ह । भगवान्‌ निर्चय ही गृहस्थ-जीवन को पूणं पवित्रता के किए कर अनुप- 

युक्त स्थान सममत थे, इसलिए यदि उन्होने विशेष साधन सम्पन्न व्यक्तियों 

(यथा राष्ट्रपालं ओर कारयप आदि) को प्रत्रज्या की ओर उत्साहित किया हो, 

तो यह भारतीय परम्परा के अनुकूल ही था । । यदहरेव विवरेत्‌ तदहरेव 

परत्रजेत्‌ गृहाद्वा वनाद्वा ।' यह अदेश उपनिषदों का भी था। जिन विद्रानों 
ने आश्चम-धमं के प्रशन को लेकर बौद्ध ओर वैदिकं जीवन-विधि के स्वरूपों 
(१) वासेद-सुत्त ( सन्भिम० २।५।८ ) 

(२) स्थपतियो ! गृहवास बाधा पृणं ओर रागादि मल का आगमन मागे हे; 
भ्रत्रज्या ही खुलो जगह हं । किन्तु स्थपतियो | तुम्हारे . लिए 
अप्रमाद से रहना ही युक्त हं !' थपति सुत्त, संयुत्त° ५४।१।६) ; “सोण ! 
अच्छा हो त्‌ गृहस्थ रहते ही बुद्धो के शासन का अनुगमन कर ।' सोण सुत्त 
( उदान ५।६) 

(३) देखिए सिगालोवाद सुत्त ( दीघ० ३।८ ) ; थपति सुत्त ( संयुक्त 
४५।१।६) ; छव सुत्त ( अंगुत्तर ४।२।१ ) आदि । 

(४) “हे गौतम ! . क्या कोई गृहस्थ हे जो गृहस्थ के संयोजनों को बिना छोड 
काया को छोड द्‌ःख का अन्त करनेवाला हो ?. नहीं वत्स ! एसा कोर 
गृहस्थ नही" । हि गौतम ! क्या कोई एसा गृहस्थ हं जो गृहस्थे के 
संयोजनों को बिना छोड काया छोडने पर स्वगं. को प्राप्त होने 
वाला हौ" ? "वत्स एक ही नहीं सौ. . .दो सौ. . - -अनेक गृहस्थ हें जो 
गृहस्थ के संयोजनों को बिना छोड़ मरने पर स्वगेगामी होते है" । 
तेविनज्ज-वच्छगोत्त सुत्त ( मञ्भिम० १।३।१ ) 
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मे विभेद किया ह, उन्होने मूर भावना को समभा नहींहं। हाँ, बुद्ध के 
उपदेशों के प्रति तत्कालीन सामाजिक प्रतिक्रिया को लेकर वे बहुत कुछ बढे 
चे गए हे, किन्तु इसी प्रकार उन्होने कामेसु कामसुखटि्लिकानुयोगो' ओर 
-अत्तकिरमथानुयोगो' इन दोनों ही कोय्यों से अलग (मध्यमा प्रतिपद 
पर भी कू अधिक व्यान दिया होता, तो कदाचित्‌ एसा वे नहीं कह 
सकते थे । 
इस प्रकार हमने वौद्ध आचार तत्त्व को उपर्युक्त बोधि-पक्षीय धर्मोके रूप 
मे देषः हं ओौर उनम निहित तपस्या के स्वरूप पर भी कछ विचार किया है । 
| इस सव से हम इसी निष्कर्षं पर पहंचते हं कि 
नैतिक आदशंवाद्‌ ही बुद्ध तथागत का एकतम लक्षय नैतिक तत्त्व कौ प्रतिष्ठा 
का वास्तविकं मन्तव्य करना ही था ओर उसे उन्होने विशुदधतम रूप में 
| प्रस्तुत किया ह । उसे हम किन्हीं सीमाओंसे बाँध 
नहीं सकत । वह निरपेश्न ओौर स्वतः परिपृणं हौ । प्रजापती गौतमी से भग- 
वान्‌ नेकहाथा, हि गौतमी! जिनधर्मोकोतू जानेकिये स-रागके लिए 
हे, विराग के लिए नहीं, संयोगके लिए है, वियोगके किए नहीं, जमा करने 
के किए हुं असंग्रह के किए नहीं, इच्छाओं को बट़नेकेकल्िएि हे, इच्छाओंको 
कम करन के लिए नहीं; असन्तोष के लिए हं, सन्तोषके लिए नहीं; भीड़ के 
च्एि हं, एकान्तके लिए नहीं; अनुद्योगिता के लिए ह, उद्योगिता के लिए 
मही 4:५५: तो तू गोतमी ! सोखहो आने जानना कि वहन धमं है, 
न विनय हुं, न शास्ता का शासन है, किन्तु इनसे विपरीत जो धमं हे, अर्थात्‌ 
जो विराग के ल्यिहू, उद्योगिताके ल्य दह, उन्हे जानना किं ये सोर्हो 
आनं तथागत के धमं ह, विनय हं, शासन हें ।*” इससे स्पष्टहै कि जो 
कछ भी विराग, असंग्रह, सन्तोष ओर उद्योगिताके ल्यि ह, वहु सब 


` बुद्ध काशासन दहं, वह उन्हँं मान्य ह । उसीके ल्यं बुद्धके दशेन की 


तात्विक व्यवस्थां ह । सम्पूणं, दाशेनिक मतवादों के बीच में होकर तथागत 
ने मध्यमा प्रतिपदा का आविष्कार किया था, यह्‌ इसी कारण कहा 
जाता हं । 

रारीर-पीड़ा ओर भोगवाद की अतियो से वचकर जिस प्रकार भगवान्‌ ने 


# 


आयं अष्टांगिक मागं के हप में समन्वित जीवन-विधि का विकास किया 


7 रं 


(१) पज पती पन्बज्जा सुत्त ( अगुत्तर० ८।२।१।२३ ) 
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आयः अष्टांगिक मागं के उसी प्रकार विचार के क्षेत्र मे भी उन्होने समन्वय- 
लावा मध्यमा प्रतिपदा विघान किया। इस प्रकार उनके द्वारा साक्षात्त 
च्छा एक गम्भीरतर रूप मध्यमा प्रतिपदा अपने पणं अथं मे अत्यन्त व्यापक 
म्रतीत्यसमुत्पाद्‌ ओर विस्तृत दृष्टि ल्ि हई थी 1 बुद्ध के 
सम्पूणं शासन की मध्यम-मागं के रूप मं व्याख्या 
कीजा सकती है 1 भज्मेन तथागतो धम्मं देसेति । मध्यम-मागे के हारा 
तथागत घमं का उपदेरा करते है, यह बात आयं अष्टांगिक मागं पर ही 
लागू नहीं है, बुद्ध को सम्पूणं तास्विक स्थिति कौ व्याख्या हमें इसी दष्टिसे 
करनी चाहिये, तभी हम उनकी नैतिक ओर तात्विक परिस्थितियों की पारः 
स्परिक संगति भी मिला सकेगे । यहाँ हम यही कहना चा्हेगे कि जीवन- 
विधि को छेकर निस प्रकार तथागत ने संरटेषणात्मक आयं अष्टांगिक मागं 
हमे दिया, उसी प्रकार जिस तात्विकं आधार को उन्होने स्वीकार किया 
वह्‌ भी उनके काल मेँ प्रचक्ित नाना दाशेनिक मतवादों को भूलभुलेयो ओर 
उनके अतिवादो से बचकर मौन साधना करने के लिये था, जिससे सत्य 
प्राप्त होता हौ । जिन मुख्य अतियो से बचकर तथागत ने अपने सम्यक्‌ 
दंन को प्रस्तुत किया, उन्हे संकषप्र मं इस प्रकार वर्गीकृत किया जा 
सकता हं :-- 
(१) सब्ब अत्थि--सब है नित्यतावादी मत । 
(२) स्वं नत्थी'ति--सव नहीं है--अनित्यतावादयी मत । 
(३) सब्बे पम्बेकतहेत--सब पवेकृत हेतुओं के कारण है, चाहे वह हेतु 
इरवर हो, या भाग्य या काल या-अन्य कोड । 
(४) सब्बे अहैतु अप्पच्चया--सव का कोई हेतु या प्रत्यय नहीं हं । 
(५) सुखदुक्लं सयं कतं--सुख-दुःख स्वयृत हें । 
(६) सुख दुक्खं परंकत--सुख-दुःख परःकत ह । 
इन सब विरोधी अतियो ( अन्तो) का समाधान भगवान्‌ ने प्रतीत्य समुत्पाद 
के सिद्धान्त के द्वारा किया, जिसका विवेचन अव हम करगे । 


९-- प्रतीत्य समुत्पाद (पटिच्चसमुप्पाद) अथवा प्रत्ययो 
से उत्पत्ति का नियम 


प्रतीत्य समृत्पाद ( पालि, पटिच्चसमुप्पाद ) का अर्थं है प्रत्ययो से 
उत्पत्ति का नियम-- प्रतीत्य ( इसके होने से ) समुत्पाद ( यह उत्पन्न हता 
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प्रतीत्य सयुत्पाद का सज्तिप्त हं) इस सम्बन्धी ज्ञान । इसी परिभाषा मेँ 


अथ, महत्व ओरं उदर्य यह भी सम्मिलितिहं कि इसकेन होने से यह 

नहीं होता, इसके निरोध से यह भी निरुद्ध 
हो जाता हैं । प्रतीत्य समूत्पाद में श्रत्यय' शब्द अत्यन्त सार्थक ह । 
इसलिये प्रतीत्य समत्पाद का तात्पयं केवल उत्पत्ति मावर नदींहौ। न 
उप्पादमत्तं पटिच्च समुप्पादो'२ । केवर उत्पत्ति माच्र का ज्ञान प्रतीत्य 
समृत्पाद नहीं हं । प्रत्येक उत्पाद ( उत्पत्ति) का कोई प्रत्यय, कारण, 
हेतु हं, यह प्रतीत्यसमुत्पाद का अथं ह । जिसके होने से जो अन्य वस्तु हौ, 
तो वह पहली वस्तु उस दुसरी वस्तु का भ्रत्यय' कहती है । जो व स्तु 
किसी दुसरी वस्तु का अवर्यम्भावी रूप से आश्य लेकर स्थित होती है या 
उत्पन्न होती ह, तो वह ( दूसरी वस्तु ) उस ( पहरी वस्तु ) का श्रत्यय 
कहलाती हं* । उपकारक या सहायक होना ही प्रत्यय होने का लक्षण है। 
जो वस्तु किसी दूसरी वस्तु की स्थिति सा उत्पत्ति में उपकारक या सहायकं 


(१) इमस्मि सति इदं होति, इमस्स उप्पादा इदं उष्पज्जति, इमस्म असति 
इदं न होति, इमस्स निरोधा इदं निरुज्भति । बहुधातुक-सुत्तन्त (मम्मिम० 
३।२।५ ) ; देखिये महा-तण्हा-संखय सुत्तन्त ( मजञ्मिम० १।४।८ ) 
भी; भिलाइये, "अत्रायं धमं संकेतो यदस्मिन्‌ सति इदं भवति अस्योत्पादा- 
दिदमुत्पद्यत इति । बोधिचर्यावतार पञ्जिका, पृष्ठ ४७४; देखिये माध्य- 
भिक वृत्ति,पृष्ठर ( प्‌सांका संस्करण )। 

(२) विसुद्धि मग्ग १७।११; प्रतीत्य समुत्पाद का अथं हम केवल उत्पत्ति 
क्यों नहीं ठे सकते, इसके लिये आचार्यं बद्धघोष ने चार कारण 
दिये हे--(१) सुत्तपिटक मं इस सम्बन्धी प्रमाण का अभाव 

( सुकत्ताभावतो ) (२) सृत्तपिटक का इससे स्पष्ट विरोध हे 

( सृत्तविरोधतो ) (३) एसा अथं लेनेसे गम्भीरता कौ हानि ह 
( गम्भीरनयासम्भवतो ) ओर (४) व्याकरण सम्बन्धी दोष ह 
( सह भेदतो ) । इनके विस्तृत विवरण के लिये देखिये विसुद्धि मग्ग, 
१७।८-१३ 

(३) पटिच्च एतस्मा एतीति पच्चयो । विसुद्धिमर्ग १७।६८ 

(४) यो हि धम्मो यं धम्मं अपच्चक्खाय तिहूति व .उप्पज्जति वा सो तस्स 
पच्चयो'ति वृत्तं होति । विसुद्धिमग्ग १७।६८ 
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हो, तो वह उसका श्रत्यय' कहलाती ह° । इसय्ये प्रत्यय-सामग्री के हेतु से 
ही, उसके बिना नहीं, जो धर्मो (पदार्थो ) का स्थितिमं अना हं, वह 
प्रतीत्य समृत्पाद है 1 उत्पत्ति न स्वतः होती हं ओर न विना हेतुओके ही, 
बल्कि वह प्रत्ययो के आश्रय से ही या उनके साथ ही होती है यही प्रतीत्य 
समत्पाद सम्बन्धी सिद्धान्त कां प्रस्थान-बिन्दु ह । प्रत्यय, हेतु, कारण, निदानं 
समदय ओर उद्भव आदि शाब्द इस प्रसंग में समान अथेमे ही प्रयुक्त होतें 
हर । प्रतीत्य समुत्पाद ही को तथता, अवितथता, अनन्यथता ओर “इदं 
प्रत्ययता' ( इसके होने से यह होने की अवस्था ) भी कहा गया हे + । तथता 
इसलिये कि उन-उन प्रत्ययों से उन-उन धर्मो, पदार्थो या अवस्थाओं की 
नियमानसार उत्पत्ति होती है, उनसे कम या अधिक की नहीं; अवितथता 
इसलिये कि प्रत्यय-सामग्री उपस्थित होने पर उससे उत्पन्न होनेवाले धमं 
भी अवश्यम्भावी रूप से उपस्थित होते ही हे; अनन्यथता' इसच्िये कि किन्टीं 
अन्य पदार्थो रूप प्रत्ययो से किन्दीं अन्य पदार्थो की उत्पत्ति. नहीं हो सकती; 
ओर ददं प्रत्ययता' इसलिये कि सभी पदार्थं प्रत्ययो या प्रत्यय-समूहों के 
दारां ही उत्पन्न होनेवाले होते है" । पदार्थो की कारण-सामग्री मे इसके 
प्रत्यय से यह' यह्‌ सम्बन्ध सदा रहता हीदै। यही इदं प्रत्ययता' का 
अथे हं । 

वैसे तो बद्ध-दासन मे सभी कछ महान्‌ है, सभी कृ गम्भीर हं ¦ सम्म्राट्‌ 
अरोक की वाणी मे हम आज भी दुहरा सकते र्द ये केचि भगवता बुधेन 
भासिहें सवे से सुभासिते वा५ । अर्थात्‌ भगवान बुद्ध नं जो कछ भी कहा ह 
सव सुन्दर ही कहा है । ओर फिर धमं सेनापति सारिपृत्र के शब्दों में बुद्ध 


(१) यो हि धम्मो यस्स धम्मस्स ठितिया वा उप्पत्तिया वा उपकारको होति 
सो तस्त पच्चयोति वुच्चति । विसुद्धिमग्ग १७।६८ 

(२) पच्चयो, हेतु, कारणं, निदानं, सम्भवो, पभवोति आदि अत्थतो एक, 
व्यञ्जनतो नानं । विसुद्धिमग्ग १७।६८ 

(३) “इति खो, भिक्वे, या तच्र तथता, अवितथता, अनज्जाथता, इदप्पचयत 
अयं वुच्चति भिक्वे पटिच्चसमुप्पादो ।“ सयुत्त॒ निकायः विसुद्धिमग्ण 
१७।५ मं उद्धूत । 

(४) देखियं विसुद्धिमग्ग १७।६ 

(५) मात्र कश्िलठेख । 
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शासन सदा टौ मनन करने के छिये अत्यन्त उत्तम हँ ९ । किन्तु फिर भीजो 
दाशनिक गहनता ओर नैतिक व्यापकता तथा मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता भग- 
वान्‌ वृद के दारा उपदिष्ट इस प्रतीत्य समृत्पाद सम्बन्धी सिद्धान्त में निहित 
हं* वह दाशंनिक नय मे अन्यत्र दुभ ह ।* जिस सिद्धान्त को तथागत पूरी 
तरह जानने का दावा करते हो, पूरी तरह समभने का दावा करते हों ( यं 
तथागतो अभिसम्बुज्छति अभिसमेति ) उसमे इतनी गम्भीरता भी क्यो न हो? 


कहा टी गया हं कि सम्यक्‌ सम्बोधि को प्राप्त करने के समय ही भगवान्‌ ` 


बुद्ध का इस महान्‌ सत्य का साक्षात्कार हुमा था । अभिसम्बोषि प्राप्त करते 
हए बुद्धदेव नं प्रथम याम मेपू वै-जन्मों का ज्ञान प्राप्त किया, मध्यम याम में 
दिव्य चक्षु प्राप्त किये ओर अन्तिम याम में प्रतीत्य समृत्पाद का साक्षात्कार 
किया था । प्रतीत्य समुत्पाद का चिन्तन ही, उस पूणं ज्ञानी ( अभिसम्बुद्ध) 
पुरुष का सवंप्रथम ध्यान (विहार) था३ । बृद्धत्व प्राप्त कर विमुवित-सुख का 
अनुभव करतं हृए सप्ताह भर एक ही आसन से बैठकर भगवान्‌ ने रात के 
पहले पहर मे इसके होने से यह होता ह, इसके उत्पन्न होने से यह उत्पन्न 
हो जाता हं" इस प्रकार अनुलोम ( सीधे प्रकार ) से; मध्यम पहर मे इसके 
नहीं होन से यह नहीं होता ह, इसके रुक जाने से यह रुक जाता है" इस प्रकार 
प्रतिलोम ( उल्टं रूप ) से; ओर अन्तिम पहर मं इसके होने से यह होता 
हं, इसके उत्पन्न होने से यह उत्पन्न हो जाता हौ; इसके नहीं होने से यह 
नहीं होता हं, इसके रुक जाने से यह रुक जाता है' इस प्रकार अनुलोम- 
प्रतिलोम प्रकार से, चिन्तन किया था४ । जहां कहीं भी प्रतीत्यसमत्पाद 
का उपदेशा दिया गया ह॑ या उसका वणेन आया ह, भगवान्‌ इसकी गम्भीरता 
पर जोर देते दिखाये गयं हं । यहाँ तक कि अपने चिर-उपस्थाक ओर अत्यन्त 
साधन-सम्पन्न शिष्य आनन्द को भी उन्होने इसके विषय में एक साधारण दष्टि- 
कोण लेनं से आगाह किया । “आश्चयं ह भन्ते ! अद्भुत है भन्ते ! कितना 


(१) देखिये मिलिन्द-प्रष्न, पृष्ठ ४५३ ( भिक्षु जगदीश काश्यप का अनुवाद ) 

(२) देखिये विनयपिटक--महावग्ग । 

(२) “^. . . - , पटिच्चसमुप्पादमनसिकारो पठमाभिसम्बुदध विहारो ॥" 
विसुद्धिमग्ग १७।९ 

(४) देखिये विनयपिटक, महावग्ग १।१-३ मिलिन्द प्रशन २।३।१; उदान 
१।१-२; विसुद्धिमग्ग १७।९ 
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गम्भीर हं ओर गम्भीर-सा दीखता भी हौ यह प्रतीत्य समुत्पाद, पर मुभ 
यह साफ-साफ जान पड़ता ह % ।'* एसा एक बार आनन्द ने कहा था । परन्तु 
शास्ता ने उन्हे रोकते हुए कहा-'एेसा मत कहो आनन्द ! एेसा मत कहो 
ञानन्द ! यह प्रतीत्य समृत्पाद गम्भीरहं ओर गम्भीर सा दीखताभी हर 1" 
जव भगवान्‌ के सदा पास रहनेवाठे शिष्य आनन्द की यह्‌ हाल्तहं तो फिर 
उपनिषद्‌ की -भाषा में जिनका जियो ओौर मरो" यह्‌ तृतीय ही पन्थ है, 
उन हम अज्ञ पुथग्जनों के विषयमे तो कहना ही क्या ? “आनन्द ! इस 
घमं ( प्रतीत्य समुत्पाद ) कोन जानने, न प्रतिवेध करनेसे हीये प्रजाँ उलभ 
सूतसी, गांठे पड़ी रस्सी-सी, मज वल्वज-सी, दुःख, दुगेति, पतन, विनिपात को 
प्राप्त हो, संसार से पार नहीं हो सकतीं ।'** जिन्होने कामों के आस्वादो 
कोरी जीवन का लक्ष्य बना च्या हुं उनके द्वारा यहु प्रतीत्य समृत्पाद रूपी 
सत्य साक्षात्कार करने के योग्य नहीं, उनके दवारा यह परम अणु धमं विज्ञेय 
नहीं 1. “इन आसक्ति में पडी, आसक्ति मं रत, आसक्ति में प्रसन्न, प्रजाओं 
के लियं यह्‌ बहुत कठिन ह कि वे कायं कारण-सम्बन्धी प्रतीत्य समुत्पाद के नियम 
को समभ सके ५ ।'' वास्तव मे कारणवाद सम्बन्धी ज्ञान ही भगवान्‌ बुद्ध के 





(१) अच्छरियं भन्ते 1 अब्भुतं भन्ते ! याव गम्भीरो चायं भन्ते पटिच्च- 
समुप्पादो गम्भीरावभासो च । अथ च पन मे उत्तान कृत्तानको विय 
खायतीति । महानिदान-सृत्त ( दीघ० २।२ ) 

(२) मा हेवं आनन्द अवच, मा हेवं आनन्द अवच । गम्भीरो चायं आनन्द 
पटिच्च समुप्पादो गम्भीरावभासो च । उपर्युक्त के समान ही । 
देखिये संयुत्त-निकाय, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ९२ भी ( पालि टेक्सूट सोसायटी 
का संस्करण ) 

(३) (जायस्व भ्ियस्व' । छान्दोग्य० ५।१०।८ 

(४) एतस्स आनन्द धम्मस्स अननुबोधा अप्पटिवेधा एवं अयं पजा तन्ताक्लक- 
जाता ग्‌लगुण्ठिकजाता ( अथवा, कलकुण्डिकजाता, गुणगण्ठिकजाता, 
यह भौ पाठ ) म्‌ ज्जवन्बजभरूता अपायं दुग्गति विनिपातं संसारं नाति- 
वत्तति । महानिदान सत्त ( दीघ० २।२ ) । 

(५) आल्यरामा खो पनायं पजा आल्यरता आलयसम्मुदिता । आलयरामाय 
खो पन पजाय आल्यरताय आलयसम्मुदिताय दुहसं इदं ठानं यदिदं 
इदप्पचयता पटिच्च समुप्पादो । महापदान सुत्त (दीघ० २।१ }) । 
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बौद्ध दलन त्या अन्य भारतीय दश्लंन २७८ 


सम्पूण, मन्तव्य का विररेषण है, बौद्ध दादनिक भाषा मेँ कहं तो “हेतु का 
ज्ञान ही धम॑-प्रतिसम्विद्‌ है"९ । हेतु ही धर्म हे । स्वयं भगवान्‌ बुद्ध ने 
धमं ओौर प्रतीत्य समुत्पादः की एकता दिखाते हए कहा था, “जो कोई 
प्रतीत्य समुत्पाद को देखता है, वह धमं को देखता है; जो कोई धमं को 
देखता हं वह प्रतीत्य समृत्पाद को देखता ह ३ । वस्तुतः धमं प्रतीत्यसमुत्पाद 
ही हं । ` भिक्षुमो ! मे तुम्हे. ( धमं ) कहता हँ " एेसा कहकर भगवान्‌ ने 
इसके उत्पन्न होनं पर॒ यह उत्पन्न होता है, जैसे कि अविद्या के कारण 
संस्कार आदि रूप से प्रतीत्य समुत्पाद का ही उपदेश दिया था । अतः हम 
कह सकत ह कि बुद्धोपदिष्ट धमं ओर प्रतीत्य समुत्पाद दोनों एक हैँ । यदि 
तथागतप्रवेदित धमं के वास्तविक स्वरूप को समभना है, तो उनके द्वारा उपदिष्ट 
दुधंषं अटल नियम प्रतीत्य समुत्पाद को समना ही होगा, ओर फिर यह नियम 


तो स्वयं तथागत की भी अपेक्षा नहीं रखता । “चाहे तथागत उत्पन्न हों या 


चाहे. तथागत उत्पन्न न हों, किन्तु यह जो धर्मों की अविचल स्थिति 
हं, धमं नियामता रूपी धातु ( मूक वस्तु ) है, इदं प्रत्ययता ८ प्रतीत्य समू- 
त्पाद ) हँ, यहतो हर दशा में सदा ठहरती ही है ।५५ अत्यन्त व्यवस्थित, 
प्रतिनियत, देश, काक, निमित्त, क्रिया ओर फल वाले इस६ सम्पूणं बाहय 
ओर आन्तरिक संसार-चक्त के विषय मे भगवान्‌ तथागत का यह्‌ कहना निङ्चयः 
ही बिलकुल ठीक ही था। यह किसकी अपेक्षा रखता हं ? मनुष्य की साघना 
कौ सार्थकता तो इसी में ह॑ कि वह इसके रूप को समभे ओर तदन्‌कूर बरते । 

बुद्ध-वचनो के साक्ष्य पर इस प्रकार हमने प्रतीत्य समृत्पाद सिद्धान्त की 


(१) हेतुम्हि जाणं धम्मपटिसम्मिदा । विंग, विसुद्धिमग्ग १७।३०६ मं उद्धृत 

(२) हेत्रनो हि धस्मोति नामं । विसुद्धिमग्ग १७।३०६ 

(३) महाहत्थिपदोपम-सुत्तन्त ( मञ्किम ० १।३।८ ) 

(४) देखिये महातण्ासंखय-सुत्तन्त ( मजञ्भिम० १।४।८ ) 

(५) उप्पादा वा तथागतानं अनुप्पादा वा तथागतानं ठता व सा धातु 
धम्मद्वितता धम्म नियामता इदप्पचयता । संयुत्त-निकाय, जिल्द इसरी, 
पृष्ठ २५-२६ ( पालि टक्सूट्‌ सोसायटी का संस्करण ), विसुद्धिमग्ग 
१७।५ मं उद्धत । 

(६) अस्य जगतो. . . . . . . ° ° प्रतिनियत देश कालनिमित्त क्रिया फलाभयस्य । 
ब्रह्यसूत्र-शांकर भाष्य १।१।२ 





क 


२७९ प्रतीत्य समुत्पाद 


गम्भीरता का कृ दिग्दशेन किया हं 1 अब स्थविरवाद-परम्परा ओर उत्तर 
कारीन बौद्ध दारनिक विकास इस विषय मं क्या कहते हं, इसपर कू 
तुलनात्मक दृष्टि से यहाँ विचार कर केना चाहिये । आचायं बुद्धघोष के 
समान तेजस्वी आचायं ओर व्याख्याकार स्थविरवाद-परम्परा में कोई दूसरा 
नहीं हुञा ह । ओौर फिर सच बात तो यह हँ कि स्वयं त्रिपिटक को छोडकर यदि 
ओर कीं श्रतीत्य समुत्पाद' का मूर बुद्ध-दडेन के अनुसार हमें पूणंतम विवरण 
ओर विवेचन मिल सकता हं, तो वह्‌ बुद्ध घोषाचायं के अद्वितीय ग्रन्थ विसुद्धि- 
मग्ग" मेही हं । यहाँ पर महास्थविर ने अनेक प्रकार से प्रतीत्य समत्पाद की 
गम्भीरता को विवेचित कियाहं % । प्राचीन आचार्यो का उद्धरण देते हुए उन्होंने 
कहा ह कि “सत्य, प्राणी, पुनजंन्म ओौर प्रत्यय .(हेवु ) इन चार बातों का 
जानना ( देखना ) तो कठिन ह ही, इनका उपदेश करना तो ओर भी अधिक 
कठिन है २” । आगम ( शास्त्रीय. अघ्ययन ) ओर अधिगम ( आध्यात्मिक 
साधना ) की जिनमे परिपूणता है, वही वास्तव में इस शगम्भीर' दुज्ञेय, 
ूरवोध, शान्त, प्रणीत ( उत्तम ), तक से अप्राप्य, विज्ञजनों के हारा समभन 
योग्य धमं को साक्षात्कार करने के अधिकारी हं । स्वयं बुद्धघोषाचायं जेसे 
साधन-सम्पन्न महास्थविर को भी प्रतीत्य समुत्पाद का विवेचन करते समय 
एेसा भान होने लगा जैसे कि वे महासागर का अवगाहन कर रहे हं । “पतिट्‌ठ 
नाधिगच्छामि अज्छोगालृहो व सागरं 1” कोई आश्चयं नहीं यदि देन के 
साधारण विद्यार्थी की भी यही अवस्था हो जाय । 

फिर प्रतीत्य समुत्पाद का महत्व न केवल स्थविरवादी बौद्ध धमं के लियेही 
है, बल्कि समग्र बौद्ध दर्शन के विकास ओौर मूल-वुद्ध दशेन के साथ उसके सम्बन्ध 
को समभने के किये भी हमें प्रतीत्य समुत्पाद के मू स्वरूप को समभना वहत 
आवश्यक ह । शून्यवाद ( माध्यमिक मत ) के प्रभावशाली आचाय महामति 
नागार्जन ने सव॑प्रथम भगवान्‌ वृद्ध को प्रतीत्य समुत्पाद के उपदेष्टा के रूप 
मेही स्मरण किया ह ओर प्रतीत्य समृत्पाद पर ही उन्होने अपने सम्पूणं शून्य- 
वादी दर्शन की नींव भी रक्खी है । इसी प्रकार अन्य अनेक उत्तर काटीन बौद्ध 





(१) विसुद्धिमग्ग १७।३०४-३१४ 

(२) सच्चं सत्तो पटिसन्धि पच्चयाकारमेव च । दुहसा चतुरा धम्मा देसेतु च 
सुदुक्करा ॥ विसुद्धिमग्ग १७।२५ मं उद्धूत । 

(३) विसुद्धिमरग १७।२५ 


बोद्ध दान तथा अन्य भारतीय दक्षन ३८० | 


आचार्यो ने भी इस सिद्धान्त की भिन्न-भिन्न व्याख्याय की हे । तुलनात्मक 
अध्ययन से ही हम इन सव की विरोषताओं को अलग-अलग समभ सकते है 
ओर जान सकते हं कि कहाँ तक उन्होंने मूर बुद्ध-मन्तव्य का अनुगमन किया 
हं, ओर कहां वे उससे बाहर गये ह । पर विशुद्ध बृद्ध-शासन की दृष्टिसे भी 
जो हमारा प्रस्तुत विषय हं हमे यहीं प्रतीत्य समृत्पाद कौ कुछ प्रधान विशे- 
षताओं पर एक सरसरी दृष्टि डाल लेनी चाहिये ताकि न केवर आगे विवेचन 
का विषय बनायं जानेवाले उत्तरकाटीन बौद्ध दारंनिक विकास को ही 
ह्म उसके पूवं रूप के साथ भिकाकर ठीक प्रकार अध्ययन कर सकं, बल्कि 
इसल्यिं भी कि अभी मूक बुद्ध-दशेन की परम्परा के अनुसार भी प्रतीत्य 
समुत्पाद का विवेचन करते समय हम उन विशेषताओं को ध्यान मेँ रक्खं जो 
स्थविरवाद-परम्परा की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपृणं हं । 
यदि चतुरायं सत्यो को हम बुद्ध घमं के मूर उपादान मानें ओर अनत्ता 
या अनात्मवाद के सिद्धान्त को बृद्ध-गासन कौ तात्त्विक प्रतिष्ठा, तो हम निर्चय 
ही कह सकते हं कि प्रतीत्य समुत्पाद इन दोनों कौ मध्यस्थता करता ह । 
भपने एकं स्वरूप मे जव कि यह्‌ नियम द्वितीय ओौर तृतीय आयं सत्य रूप (दुःख-) 
समुदय ओर ( दुःख- ) निरोध की हेतुसम्मत व्याख्या करता है ओर 
अविचल कायं-कारण-भाव सम्बन्धी नियम के आधार पर दुःख-निरोध की 
सम्भवता दिखाता ह्‌, तो अपने दूसरे रूप में यह सभी बाह्य ओर आन्तरिक 
पदार्थो या धर्मो को क्षणिक, अनित्य ओर प्रतीत्य समुत्पन्न दिखाकर उनमें 
अनात्म बृद्धि का स्फुरण करताहं, जो दुःख ओर वेदनाओं के निरोध का 
एकमात्र उपाय हँ 1 वह न शार्वत . अस्तित्व कहता है ओर न उच्छेद । 
इस प्रकार वह मध्यवर्ती मागं का अवलम्बन करता ह । एक दूसरे प्रकार कीं | 
मध्यस्थता भी प्रतीत्य समत्पाद का सिद्धान्त करता हौ । वह इस बात का 





साक्षी टं कि जिस प्रकार महाश्रमण ( बुद्ध ) का वाद शार्वतवाद से व्यति- 
रिक्ति हे, उसी प्रकार. वह उच्छेदवाद, अ-क्रियावाद, अ-कारणवाद ओर 
नास्तिकवाद से भी व्यतिरिक्त हं । प्रतीत्य समृत्पच्च धर्मो कौ क्या गारवतता 
ओर प्रत्ययो से बार-बार उत्पन्न ओर निरुद्ध होनेवाले धर्मो की कहाँ से 
उच्छेद-कथा ? वे केवल प्रतीत्य समुत्पन्न हं, कारण-सन्तति से प्रवाहित होने- 
वाठेहुः यही तो कहाजा सकतादहं । इसी प्रकार जोकरता हं वही फल 
उपभोग करता है, ( सो करोति सो परटिसंवेदति९ ) या “अन्य करता है 
(१) निदान-संयुत्त ( संयुत्त-निकाय |) 


५ 


[1 ,....1.॥ :+(आ 
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ओर अन्य फल उपभोग करता ह (अज्जा करोति अज्ञ्यो पटिसंवेदति*) इन | 


दो अतिवादमयी शंकाओं से भी प्रतीत्य समुत्पाद बृद्ध-मन्तव्य को बचा के 
जाता है । “यह्‌ विरवास करना कि कमंका कर्ता ओर दूसरे जन्म में उसके 
फल का उपभोग करने वाला , ये दोनों एक ह , यह एक अति हं । इसी प्रकार 
यह विवास करना कि कमं का करनेवाला ओर उसके फर का उपभोग 
करनेवाला, ये दो भिच्र-भिन्न हे, यह दूसरी अति ह । पूणं पुरुष तथागत 
ने इन दोनों अतियो को छोड़ दिया है, ओौर इन दोनों के मध्य में स्थित सत्य को 
उन्होने सिखाया हं २ ।* यही तो प्रतीत्य समुत्पाद ह, मध्यमा प्रतिपदा का 
अत्यन्त उच्चकोटि का दारेनिक रूप । पृनरुक्ति का दोष स्वीकार करके भी 
अनेक सत्तो, इतिवृत्तकों, उदानों ओर वेय्याकरणों मे कारुणिक शास्ता ने 
प्रतीत्य समुत्पाद का उपदेश दिया ह ओर एसा करने मे उनकी करुणा को 
छोड ओर क्या कारण हो सकता है ? आचायं बृद्धघोष ने कहा हं क्रि नाना 
प्रकार से भगवान्‌ ने इसीच्ये प्रतीत्य समुत्पाद का उपदेश दिया हं कि एक 
तो यह्‌ सिद्धान्त ही सवतः कल्याणकारी ह ओर फिर स्वयं तथागत को 
उपदेडा देने मं परिपृणंता (पारमिता) प्राप्त हं । फिर यहां अपूव 
विस्तार क्योंन हों? प्रतीत्य समृत्पाद को हम आसानी से भगवान्‌ तथागत 
की करुणा का ज्ञाःमप परिणाम कह सकते हं । एतिहासिक विद्धान्‌ 
जिन्हे भावना से विशेष काभ नहीं हैः प्रामः समते हं कि अनेक 
प्रकार के उपदेश तो भिन्नभित्र स्थानो ओर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के प्रति 
उपदेश देने के कारणही ह। यह कहना भी ठीक ही हे। कू यह्‌ भी 
कहते हं कि प्रतीत्य समुत्पाद के स्वरूप-नि्णय मं ही बौद्ध धमे के 
प्रारम्भिक युग में कू विनिङ्चितता नहीं थी, इसलिये भिन्न-भिन्न प्रकार 
के वर्णन इस अव्यवस्थित स्वरूप के कारण मिलते हं ओर उनको एकं व्यव- 





(१,२) संपृ त्त-निकाय । 

(३) कस्मा पनेवं देसेतीति ? पटिच्च समुप्पादस्स समन्त भक्ता, सयं च 
देसनाविलासप्पत्तत्ता । समन्त भहको हि पटिच्च-समुप्पादो ततो ततो 
जायपटिवेधाय संवत्तति येव । देसना विलासप्पत्तो च भगवा चतुवेसार- 
ज्जपटिसम्भिदा योगेन चतुष्बिध गम्भीर भावप्पत्तिया । सो देसनाविला- 
सप्पत्तत्ता नानानयेहेव धम्मं देसेति । विसुद्धिमर्ग १७।३३; भिलाइये 
विसुद्धि मग्ग १७।२२-२३ भी। 
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स्थित रूप में वाधना ओर फिर उसकी मनोयोगपूवेक रक्षा करना ओर तर्को 
से उसकी संगति दिखाना तो बाद के आचार्यों का कामदहं 1 इस मत को गक्ते 
उतारना कूच कठिन है, पर इस विवाद में न पडनादही ठीक ह । यहाँ तो 
हमे यही कहना हँ कि सुत्त-पिटक मं ( अभिधम्म पिटक में विरोषन्ञ ही 
आर्वासन पा सकते हं ) जो संवादो के रूप में हमें प्रतीत्य समुत्पाद के 


` विवरण मिकते हं उनमें दाशेनिक एकरूपता ओर व्यवस्था चाहे ऊपर से भके 


ही दिखाई न पड़ परन्तु आधारभूत रूप से वह. वहाँ विद्यमान हं ओर विभिन्न 
पात्रों के योग्यता-क्रम से उसका केवल घटा-बढ़ाकर वणेन किया गया हे । थोडी-सी 
भी सहानुभूति जिसके अन्दर हो. वह इन वणंनों को पटृकर आज भी यह्‌ कहे 
विना नहीं रह सकता ओँधे को जेसे सीधा करदे, दके को जैसे उघाड़दे, 
भूले को रास्ता बतला. दे, अन्धकार मं तेर का प्रदीप रख दे ताकि; आंख 
वाले रू को देखे, एसे ही गोतम ने अनेक प्रकार से धमं को प्रकारित करिया ।' 
हमने त्रिपिटक मं अनेक वार पठा हुं कि प्रयोजन को केकर ही तथागत 
बोरते हु, विना प्रयोजन के तथागत शब्दों का कभी: व्यवहार नहीं करते । 
तो फिर हमें देखना ही चाहिये कि प्रतीत्य समुत्पाद के. उपदेश मे उन प्रयोजन- 
वादी, अर्थार्थी शास्ता का क्या उदर्य था ? | 

चतुराय सत्य,. जंसा किं हम पहले. देख चुके है, वुद्ध-शासन के मूर 
उपादान हं । वें ही बुद्धो कौ वहु उठाने वाटी -धमं-देदना' ह जिनके द्वारा 
भगवान्‌ वृद्ध साधको को उच्च मानसिक स्थिति में उठाया करते थे। चतुराय 
सत्यो मं आयं अष्टांगिक मागं ओौर प्रतीत्य समुत्पाद. दोनों अन्तर्भावित है, 
यहं हम पहले देख चुके हं ¶ । भगवान्‌ वृद्ध का. सम्पूणं मन्तव्य वस्तुतः चार 
आयं सत्यो मे रक्खा ह हं ।.ओर चार आर्यं-सत्य भी हम यहां क्यों करै, 
दो भी कहना तो पर्याप्त होगा । “भिक्षुओोः] दो ही चीजें मै सिखाता हं 
दुःख ओर दुःख से विमुक्ति ।'२ इससे अधिक जिन्न जानना चाहा वे उनके 
धम-विनय से वापस चले गये । हमारे अति प्रश्नो के लिये तथागत ने 
कोई स्थान ही नहीं छोड़ा. हौ । किन्तु फिर भी हम अनेक प्रकार के अति- 
प्रर्न' वुद्ध-शासन कै विषय मे करते ही हं। श्रतीत्य समुत्पाद' भी भारतीय 
दाशंनिक विकास मे अनेक प्रकार के अति प्रदनोंका शिकार हुआ । किन्तु 


(१) देखिये पीछे चार आयं सत्यो का विव्रेचन । 
(२) संयुत्त-निकाय । 
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हमें तो यही स्मरण रखना हं कि तथागत सिद्धान्तो के प्रख्यापक आचाय नहीं 
ह्‌, वे तो मनुष्य-जाति के अद्वितीय भिषक्‌ ( अनुत्तरो भिसक्को) ही हं । 
एक चतुर वंद्य के समान वे रोगी के रोग, निदान, भेषज्य, पथ्य ओर आरोग्य 
के विषय मे तो सब जिज्ञासाओं का सहेतुकं उत्तर देने को तैयार है, बल्कि 
अनेक पर्यायो से इसे बताते हए कारुणिक रास्ता को कभी थकावट या आलस्य 
ही नहीं हौ । किन्तु यदि रोग की विषम अवस्था मे रोगी व्यथं प्रलाप ही करने 
र्ग जाय, संनिपात की अवस्था मे बकने ही ल्ग जाय, तो वेद्य उसकी जिज्ञा- 
साओंको केकर क्याकरेगा? इस हालत में उसके प्ररनोंको ही गरतं बता 
कर उसे केवर ओषध को ही सेवन करने के ल्यि कटा जा सकता हँ । अन्य 
दशंनकार ओर विचारक चाहे जी कुछ क, ओर अपनी-अपनी दृष्टयो 
से सभी को बृद्ध-मन्तव्य की व्याख्या करने का अधिकार हं, किन्तु बुद्ध का 
स्वयं का दृष्टिकोण यही मालूम पडता हं कि जोन निवेदक चल्यिहै, न विराग 
के ल्यिह, न निरोधके ल्यिहै, न शान्तिके च्यिषहंः न श्रेष्ट ज्ञान के लिय 
है, न परिपूणं बोधके लिये हं ओरन निर्वाण के लिये हे, उसका वुद्ध-शासन 
मे निर्चय ही कोई स्थान नहीं है" । इन सब बातोंके प्रकाशमे ही हमे 
देखना चाहिये कि भगवान्‌ ने प्रतीत्य समुत्पाद का उपदेश किस मन्तव्य को 
केकर दिया ? सबसे प्रथम बाततो यहीहं कि बुद्धके ददेनकीजो सबसे 
बडी विदोषता हौ वह॒ ह उसका हेतुओं पर आश्रित होना । यही एक एसी 
प्रभावशाली बात है जो उन्हं एक ओर तो उन अहेतुकतावादियो, यद्च्छा- 
वादियों, नास्तिकतावादियों, नियतिवादियों अथवा निराशावादियों से पृथक्‌ 
करती ह जिनके अनुसार दुःख का आगमन. किसी कारण को लेकर नहीं होता 
अतः उसका उच्छेद भी अशक्य अथवा, असम्भावित ह, ओर दुसरी ओर उन 
एसे जनों से जो ईदवर-निर्माण या. भवितव्यता के कारण दुःख का, उद्गम 
मानते है ओर जो किसी दूसरे की सहायता से ही ( फिर चाहे वह ब्रह्मा हो, 
या ईरवर या काठ या स्वभाव या अन्य कोई देवता या मनुष्य विशेष ) 
भव को पार किया चाहते हँ । भगवान्‌ का स्पष्ट उत्तरहं कि दुःखन तो 
अ-कारण ह ओर न वह ईङ्वर-निर्माण या भवितव्यता के कारण हं । दुःख 
ह ओर कारणों के सहित ही वह हं ओर आद्वासन की बात यहु हं कि 
उन कारणों के निरोध कर दिये जाने पर दुःख-परम्परा भी निर हो जाती है) 


(१) देखिये पोट्ठपाद-सुत्त ( दीच० १।९ ) 
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इसको तथागत ने देखा हं, इसलिये दूसरों के हित के लिय भी वे इसका उपदेड 
देते हं । “अनन्द ! क्या जरा-मरण स-कारण हं" ? यदि यह्‌ पूछा जाय तो 
कहना चाहिये ह” । किस कारण से जरा-मरण है' ? यदि यह्‌ पृछा जायं 
तो कहना चाहिये जन्म के कारण जरा-मरण है" आदि ।* इस प्रकार हेतुओं 
को दिखा-दिखाकर भगवान्‌ ने दुःख का निरोध सिखाया हँ । कार्य-कारण-भाव 
कोष्यानमं रख कर ही ( योनिडः मनसिकार के द्वारा ) भगवान्‌ ने 
ब्रह्मचयं-वास का उपदेश दिया हं । तभी तो आज हम आनन्द की तरह यह्‌ 
उद्गार किये बिना नहीं रह सकते “आश्चयं भन्ते ! अद्भूत भन्ते ! कारण- 
कारण से भन्तं | भगवान्‌ ने हमे ओघ-निस्तरण ( ` संसार-बाद्‌ को पार 
करना ) सिखाया ।'“ कारण-कारण से ओघ-निस्तरण सिखाना ही प्रतीत्य 
समुत्पाद हं । इससे अधिक यदि हम कु करगे तो कदाचित्‌ वुद्ध-मन्तव्य से 
बाहर जायेंगे, यद्यपि वुद्धि के तर्का रोका भी नहीं जा सकता ओर बुद्ध ने एेसा 
करने को कहा भी नहीं ह, रत्तं यही है कि हम मूरु प्रयोजन को न भ । 
पर हम तो अल्पसे ही सन्तुष्ट ही जानेवाले हें । द्वितीय ओर तृतीय आयं 
सत्य रूप दुःब-सम्‌दय ओर दुःख-निरोध की वेज्ञानिक व्याख्या मात्र प्रतीत्य 
समुत्पाद हं, इतना भर हम जानते हें । “जो धमं (पदार्थ) है, वे हेतु से 
उत्पन्न होते टं । उनके हेतु को तथागत ने कहादहे। ओर उनका जो निरोध 
हं ( उसे भी बताया हँ ) । महाश्रमण ( बुद्ध) का यही मत ह ।"३ वदध- 
दशेन का यह्‌ अद्धंगाथात्मक विवरण प्रतीत्य समृत्पाद के महत्त्व को भली 
भाति स्पष्ट कर देता हं । अथवा दूसरे शब्दों मे, “जो कूर समुदय -धमं ह, वह्‌ 
सब निरोध-धमं हं"* इसकी व्याख्या भी प्रतीत्य समृत्पाद कहा जा सकता 
हं , इतना ही जानना हमारे ल्यं पर्यप्ति है । किसी भी प्रकार कहं बात यही 
व्हरती हं कि विना ठीक तरह से हितुओं को जाने हुए उनकी निवृत्ति होना 
अशक्य हे, इसलिये अनुकम्पक शास्ता ने, जिनके शासन मे कोई अन्य नहीं 
किन्तु स्वयं का श्रधान' या पुरुषाथं ही बहुकारी धमं हे, दुःख-निरोध के सम्पूण 


(१) महानिदान-सुत्त ( दीघ० २।२ ) 
(२) यं घम्मा हेतुप्पभवा तेसं हेतुं तथागतो आह । तेसं च यो निरोधो । 
एवं वादी महासमणो । विनय-पिटक--महावग्ग । 


(३) यं किञ्चि समुदयधम्मं सन्बं तं निरोध धम्मं ति। विनय-पिटक--महा- ` 


वगय । 





२८५ प्रतीत्य समुत्पाद 


मागं को वज्ञानिक दृष्टि से ही दिखाना उचित समा । “जब क्षीणास्रव 
तपस्वी योगी को घमं प्रकट हो जाते हँ तब उसकी सारी काक्षा 
मिट जाती ह, क्योकि वह हेतु के सहित धमं को जान लेता ह ।'*4 यह हेतु 
के सहित धमं को जान लेना ही प्रतीत्य समृत्पाद है । इसील्यि तो प्रतीत्य 
समुत्पाद को प्रज्ञाको भूमिभी कहा गयाहंर। प्रज्ञासे हेतुओोंका दन करके 
ही प्राणी नाम ओौर रूपके बन्धन से वियुक्त होता ह । 
किन्तु प्रतीत्य समृत्पाद के सम्बन्ध में आधुनिक विद्वानों को अनेक 

म्रान्तियाँ मी हुई हें । स्थविरवाद बौ धमं के अत्यन्त प्रख्यात ओर प्रामाणिक 
विद्वान्‌ महास्थविर श्री ज्ञानातिरोक जी ने हमे बताया है कि उनके द्वारा 
पटिच्च समुप्पाद' पर स्थविरवाद-परम्परा के अनुसार निबन्ध छिखने से पूवं 
किसी भी पर्चिमी देश की भाषा मे उसका विशुद्ध निरूपण उन्हें प्राप्त 
नहीं हुआ ( आधुनिक भारतीय भाषाओं की तो बात ही क्या, जहाँ बौद्ध 
विषयों की चर्च ही अभी बिलकुल प्रारम्भिक अवस्था में दह .ौर जो 
क्छ भी हुं वह भी प्रायः पर्चिमी अध्ययन की प्रेरणा ओर अनुगमन पर 
ही ! )। इस प्रकार महामनीषी स्थविर श्री ज्ञानातिखोक जी का विचार है कि 
कनं, वरनफ़ ओर ढाल्के आदि विद्रानों ने ( पूसा के प्रच भाषा में र्खे 
निव घ बौद्ध कारणवाद सम्बन्धी सिद्धान्तः सेतो उन्होने अपनी अनभिनज्नता 
दिखाई ह ) प्रतीत्य समृत्पाद को मूक बुद्ध-मन्तव्य के अनुसार नहीं समभा 
हं । किन्दीं न उसमे यदि तथागत को आदि कारणः की गवेषणा करते हए 
देखा है, तो किन्दीं ने उनके दवारा निदान अथवा हेतु के रूपमे उपदिष्ट 
अविद्या कौ समानता अथवा असमानता अन्य भारतीय ददनों मे निरूपित 
अविद्या" के स्वरूपसे की हँ । इस प्रकार इस नियम को उपदे करने में 
वृद्ध का प्रयोजन क्या था, इसकी सम्यक्‌ अनुभूति नहीं की गई । उन 
कारुणिक शास्ता ने सृष्टि के आदि ओर अन्त सम्बन्धिनी परस्पर विरोधिनी 
सभी धारणाओं को तो अनार्यं ओर अनिष्टकारी ही बताया था, उन्हे मिथ्या 
र~ ~ 

(१) उदान । 

(२) इमाय पञ्ञ्याय खन्धायतन धातु इन्द्रिय सच्च पटिच्च सम॒ष्पादादि भेदा 

धस्मा भूमि । विसुद्धिमणग्ग॒ १४।३२; देखिये विसुद्धिसग्ग १७।१ भी । 
(३) देखिये महास्थविर ज्ञानातिलोक-कृत गरड थ दि अभिधम्म-पिटक, 
पृष्ठ १३९ 
नौ० २५ 











बौद्ध ददन तथा अन्य भारतीय ददन ३८६ 


दृष्ट्यां कहकर उन सवसे अतीत ओर निरपेक्ष सद्म रूप महाजाल में उन 
सबको निगृहीत ही माना था, सृष्टि के आदि कारण के चिन्तन को.तौ 
उन्होने अचिन्त्य ओौर अविज्ञेय ही ठहराया था, उसे ओर तत्सम्बन्धिनी 
अन्य जिनज्ञासाओं को तो उन्टोने अधिकारपूणं दुष्ट से अव्याकृत ही किया 
था ओर परमार्थ-मागं में उन्हें हानिकर ही बताया था। (भिक्षुजो! अविद्या 
ओर तुष्णा से संचालित भटकते फिरते प्राणियों के पूवं कोटि ( आरम्भ ) 
का पता नही चरता ।** एसा गम्भीर सहनाद करनेवाठे तथागत कभी 
अविद्या के कारणत्व सम्बन्धी किसी विवादग्रस्त दादनिक सिद्धान्त का 
प्रल्यापन करेगे, यह्‌ सम्भव नहीं । उनके ल्यि तो मागं या प्रतिपद्‌ का प्रख्या- 
पन ही मुख्य वस्तु हं, जिसके द्वारा वे दुःखनिरोध का यहीं जीते जी साक्षा- 
त्कार करने का उपदेश देते ह । उनके ददन का सबसे बड़ा अलंकार यही 
हं कि “जिसके यये वे धमं का उपदेश करते हं, वहु अपने दुःख के क्षय को 
प्राप्त कर छेता ह" २ । सम्यक्‌ सम्बद्ध का आविभव किसी दाडेनिक सिद्धान्त 
का खण्डन या मण्डन करने के लिय नहीं हज था, क्योकि इस सबसे वे परे 
थे । राह्मण ! यह सत्य है, यह किससे कहे; यह भूठ है, यह भी किससे 
विवाद करे । जिसमें सम-विषम नीं है, वह्‌ किससे विवाद करे? जो कामं 
से शुन्य, अपनं व्यि भविष्यकोन बनानेवाला है, वह मुनि लोक से विग्रह 
की कथा नहीं कहता 1३ जिस एक विचार के अक्ष पर तथागत का सम्पूणं 
धममचक्र घूमता हं ओर जिसीके दारा वह्‌ अपनी विशेषता ओर मौलिकता 
प्राप्त करता है, वहं हं केवर उसकी यह्‌ मान्यता कि संसार नन्दी (तृष्णा ) 
के फन्दोसेवुरीतरहदुःखमेंफसगयाह, एक दुःखसे दूसरे दुःख में निरन्तर 
प्रवेश करता हुआ वह उसके निस्सरण को नहीं जानता, ओर उसे इसका 
एक माभ बतलाना ह । तथागत को सदा ही यह चिन्ता सताती रही “यहु 
संसार बहुत कष्ट मं पड़ा ह, जन्म लेता हौ, वृद्ध होता है, मरता ह, च्युत 
होता है ओर फिर उत्पन्न होता ह । वह इस दुःख से, जरा ओर मृत्यु से, 
निस्सरण को नहीं जानता । वह किस तरह दुःख, जरा ओर मृत्यु से, 
निस्सरण को जानेगा? ।'' किस तरह यह्‌ प्राणी इस तृष्णा रूपी जटा से, 
(१) संय्‌त्त-निकाय । 
(२) महासीहनाद-सुत्तन्त ( मन्भिम० १।२।२ ) 
(३) सुत्त-निपात । 
(४) किच्छं वतायं लोको आपन्नो जायति च जोयति च मीयति च चवति च 
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जिससे वह बाहर भीतर बुरी तरह जकड़ा हुजा ह, अपने को सुरा पायगा ? 
इसी चिन्ता का समाघान तथागत के दवारा विशुद्धि-मागके रूपमे दिया 
गया ओर इसी कौ वज्ञानिक ओर मनोवज्ञानिक व्याख्या स्वरूप प्रतीत्य समुत्पाद 
भी मनुष्य जाति को विरासतके रूपमे मिला। इस विरासत को हमें इसी 
रूप मं देखना चाहिये । तात्विक ओर तुलनात्मक रूप से बहुत विचार दौड़ा 
कर ओर अनेक प्रकार से इस सिद्धान्त को समभने मौर समाखोचित करने 
का प्रयत्न कर हम दाशंनिक मागं को विस्तारित करते भले ही कहे जाये, 
परन्तु इससे हम वुद्ध-मन्तव्य के कू भी अधिक समीप पहुंच सकेगे, एसी आदा 
करना व्यथं ह । अतः हमें तो केवर विशुद्ध स्थविरवाद-परम्परा के अनुसार 
ही यहां प्रतीत्य समुत्पाद के स्वरूप को समभने का प्रयत्न करना चाहिये । 
कह्ने की आवश्यकता नहीं कि केवल चरिपिटक ओौर अनु-पिटक साहित्य ही 
इस विषय में हमारे ल्य एकमात्र आश्रय लेते योग्य सामग्री हं" । 
प्रतीत्य समुत्पाद्‌ का 
विवरण रौर विवेचन । - 
१-२ अविज्जा-पच्चया संखारा 1 

4 २-२३ संखार-पच्चया विञ्ज्ाणं । 
३-४ विजञ्जाण-पच्चया नामरूपं । 
४-५ नामरूप-पच्चया सलायतनं .। 
५-६ सलायतन-पच्चया फस्सो । 
६&-७ फस्स-पच्चया वेदना । 
७-८ वेदना-पच्चया तण्हा । 


उप्पज्जति चा'ति, आदि । संयुत्त-निकाय, निल्द॒ इसरी, पुष्ठ १०, 
विसुद्धिमग्ग १७।३४ मं उद्त । | 
(१) स्यविरवादी साहित्य में प्रतीत्य समुत्पाद के विवरण के ल्य देखिये 
महा निदान-सुत्त ( दीघ ० २।२ ); महातण्हा-संखय-सुत्तन्त ( मज्भिम 
१।४।८ ) ; चल सौहनाद-सुत्तन्त ( मन्भिम° १।२।१ ) महाहत्थि पदो- 
पम-सुत्तन्त ( मज्भिम० १।३।८; निदान-संयुत्त ( संयुत्त-निकाय ) ; 
उदान ( बोधिवग्ग ); सम्पणं “पटुान' प्रतीत्य समुत्पाद का विवेचन ही 
हे ; विसुद्धिमग्गो (सत्तरसमो परिच्छेदो ); भिकिन्दपञ्हो ( लक्वण- 
पञ्डहो ) । 
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८-९ तण्हा-पच्चया उपादानं । 

९-१० उपादान-पच्चया भवो । 

१०-११ भव-पच्चया जाति । 

११- १२ जाति-पच्चया जरा-मरण-सोक-परिदेव- 
दुक्ख-दोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । 
एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति । 
अयं वृच्चति, भिक्खवे, पटिच्चसमुप्पादो । 

अविज्जाय त्वेव असेस-विराग-निरोधा संखार-निरोधो 


संखार-निरोधा विजञ्जाण-निरोधो 
विञ्जाण-निरोधा नामरूप-निरोधो 
नामरूप-निरोधा सलायतन-निरोधो 
सलायतन-निरोधो फस्स-निरोधो 
फस्स-निरोधा वेदना-निरोधो 
वदना-निरोधा तण्हा-निरोधो 
तण्टा-निरोधा उपादान-निरोधो 
उपादान-निरोधा भव-निरोधो 
भव-निरोधा जाति-निरोधो 
जाति-निरोधा ज रा-मरण-सोक-परिदेव- 





दुक्ड-दोमनस्स॒पायासा निरुञ्छन्ति 

एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होति । 
अयं वुच्चति, भिक्खवे, पटिच्च समुप्पादो* । 

१--२ अविद्या के प्रत्यय से संस्कार 

२२ संस्कारों के प्रत्यय से विज्ञान 

३--४ विज्ञान के प्रत्यय से नाम-रूप 

४--५ नाम-रूप के प्रत्यय से षडायतन 

५--६ षड।यतन के प्रत्यय से स्प 

६--७ स्पशं के प्रत्यय से वेदना 

७--८ वेदना के प्रत्ययं से तृष्णां 

८--९ तृष्णा के प्रत्यय से उपादान 


( ९ ) संयुत्त-निकाय ( निदान-संयुत्त ) ; विसुद्धिमग्ग १७।२ मं उद्धूत । 


न 
+ 


न 
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९--१० उपादान के प्रत्यय से भव 
१०-११ भव के प्रत्यय से जाति 
११-१२ जाति के प्रत्यय से जरा-मरण-शोक-परिदेव-दुःख- 
दौर्मनस्य ओौर है रानी-परेशानी उत्पन्न होते हें । 
इस प्रकार इस सम्पण दुःख-स्कन्ध का समुदय होता हं । 
यही कहा जाता हौ, सिक्षुओ, प्रतीत्यसमृत्पाद । 
यूनः 
अविद्याके रुक जाने से संस्कार सुक जाते हं 
संस्कारों के रुक जाने से विज्ञान रुक जाता हं 
विज्ञान के सुक जाने से नाम-रूप रुक जातं ह्‌ 
नाम-रूप के रुक जाने से षडायतन रुक जाते हं 
षडायतन के रुक जाने से स्पशं रुक जाता हं 
स्प के सुक जाने से वेदना रुक जाती हं 
वेदना के रुक जाने सेतुष्णा रुक जाती हे 
तृष्णा के रुक जाने से उपादान रुक जाता हं 
उपादान के रुक जाने से भव रुक जाता हं 
अवके रुक जाने से जाति रुक जाती हं 
जाति के रुक जाने से जरा-मरण-शोक-परिदेव-दुःख-दौमंनस्य- 
है रानी-परेशानी रुक जाते हं 
इस प्रकार यह सम्पूणं दुःख-स्कन्ध रुक जाता ह 
यही कहा जाता है, भिक्ुजो ! प्रतीत्ये समृत्पाद । 
अनुलोम ओौर प्रतिलोम के माग से करमशः समुदय ओौर निरोध का निरूपण 
करता हुआ यह कायकारण भाव स्प नियम भगवान्‌ के द्वारा, जसा कि हम पहले 
कहु चुके हू, विशेषतः दुःख के समुदय ओर निरोध को समभफानेके किए ही 
सिखाया गया । वैसे सामान्य रूप से हम कहं सकते हं कि इस नियम के 
अनुसार आध्यात्मिक या बाह्य जगत्‌ की होनेवाखी कोई भी घटना अपनी 
उत्पत्ति के लिए अपने से पूवं किसी अन्य घटना के प्रत्यय, हेतु अथवा निदान 
स्वरूप ही होती है ओर वह स्वयं भी एकं अन्य परवर्ती घटना के प्रति 
भरत्यय, हेतु अथवा निदान के रूप में कारण बनती हं जोर इस प्रकार यह कायं- 
कारण रूप भव-चक्र निरन्तर चता हँ । इस नियम के अनुसार मनुष्य यदि 
आचरण करे तो अपने दुःख का अन्त कर सकता हं, अपनी समस्याओं का 
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हर पा सकता है, भगवान्‌ तथागत गवाही है, कारण कि उन्टोने यह सव 
देखकर ही उपदेश दिया हं । प्रतीत्य समुत्पाद का पूर्णं विवरण उपर्युक्त 
नारह अंगों के दवारा ही किया जाता है, अतः इसे द्वादलांग प्रतीत्य समुत्पाद भी 
कहा जाता ह्‌ । किन्तु प्रत्ययो कौ टीक संख्या अथवा क्रम के" विषय में त्रिपिटक 
मे ही कोई निरिचित नियम वरता गया हो, एेसा नहीं कहा जा सकता । अनेक 
प्रकारसे कीं संक्षिप्त ओर कहीं विस्तृत रूप मे, जैसा कि भगवान्‌ शेकर 
ने भी ठीक कहा हं २, इसका विवरण त्रिपिटक मे उपलब्ध होता हँ । भगवान्‌ 
ने अनेक पर्यायो से इस धमं का उपदेश दिया है । शास्ता की कारुणिकता 
ही विभिन्न प्रकार के उपदेशों ओर पुनरवित के किए उत्तरदायी ह । मुख्यतः 
जसा कि आचायं बृद्धघोष ने प्रकट किया है, चार प्रकार के विवरण 
इस सिद्धान्त के त्रिपिटक में उपकन्य होते ह । पहले प्रकार का वर्णेन 
तो वही हं जो द्रादशांग प्रतीत्यसमुत्पादके रूपमे ऊपर दे दिया गयाहै। 
उदान" ओर 'विसुद्धिमग्ग' मेंइसी प्रकार यह्‌ दिया गया ह । दूसरा ढंग 
वह॒ हँ जो सातवें प्रत्यय वेदना" से केकर वारहवें प्रत्यय जरा-मरण आदि 
तक आता हं । निदान संयुक्त" मे इसी प्रकार का वणन उपर्ब्ध है । तीसरा 
ठग वहु हं जो बारहवीं कड़ी अर्थात्‌ जरा-मरण से ठेकर प्रथम कड़ी अर्थात्‌ 
अविद्या तक आता ह । इस प्रकार का वर्णन निदान संयुत्त' ओर उदान 
मे भिता । चौथाढंग जो त्रिपिटक मेँ उपलब्ध होता है उसके अनुसार 
आव्वीं कड़ी से उल्टे रूप से प्रत्यय-परम्परा प्रथम कड़ी अर्थात्‌ अविद्या तक 
पहुंचती हं । उत्तर्युक्त ठगो के अतिरिक्त अन्य भी अनेक प्रकार से प्रतीत्य समु- 
त्पादका वणन त्रिपिटक मे उपरब्ध होता है, यथा तीसरी कड़ी से बारहवीं 
कड़ी तक ( निदान संयुत्त ४९), पांचवीं कड़ी से आण्वीं कड़ी तक (निदान 
संयृत्त ४३) ओर दीघ निकाय के महानिदान सुत्त मेँ कडियां १-२ ओर 


(१) तं तथागतो अभिसम्बुज्भति अभिसमेति, अभिसम्बुजित्वा अभिसमेत्वा 
आचिक्खति देसेति पञ्ञपेति पटूपेति विवरति विभजति उत्तानीकरोति 
पस्सथाति चाह अविज्जापच्चया भिक्खवे संखारा, आदि । संयुत्त-निकाय, 
विसुद्धिमग्ग १७।५ मे उद्धृत । 

(२) देखिए पांचवं प्रकरण मं शांकर ददान का विवेचन । 

(३) देखिए विसुद्धिमग्ग, १७।२८-२३४; मिलाइये ज्ञानातिलोक : गाइड र. 
वि अभिषघम्म-पिटक, वृष्ठ १४४-१४५ 
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२-३ तो गायब हैँ ही, कड़ी ४-५ भी छोड दी गदं है ओर नाम-रूपसे सीधे 
स्पशं का समदय दिखा दिया गया है । “इसकिएु आनन्द ! स्प का यही 
हेतु, यही निदान, यही समुदय ओर यही प्रत्यय दं जोकि नाम-रूप । क्‌ 
भी हो, संद्धान्तिक दुष्टि से तो महानिदान सुत्तन्त का वणेन ही, जसा कि 
डा० रायस डेविडस ने भी कहा ह°, त्रिपिटक में परिपूणंतम माना जा सकता 
है, यद्यपि यह्‌ भी ठीक है कि दीघ आभाणकों ने यहां भी प्रथम दो कड़यों 
का निदश नहीं किया ओर वसे भी इस सु्तन्त में जरा-मरण रूप दुःख पर 
इतना जोर नहीं दिया गया जितना कि अन्यत्र । प्रतीत्यसमुत्पाद के विभिन्न 
निदानों की जो व्याख्या हम आगे करेगे उसमे अधिकतर प्रका हम इस 
सत्तन्त से ही ठेगे यद्यपि अन्य पिटक ओर अनुपिटक स्रोतों का भी उपयोग 
आवर्यक होगा, ओर यह्‌ सव एक अत्यन्त सीमित म्यदिा में ही क्योकि 
असिधम्म पिटक के 'विभंग' के छठे "विभंग' अर्थात्‌ पच्चयाकार विभग 
मेतो सभी मानसिक ओर भौतिक जगत्‌ में होनेवाके व्यापारो को उपयु क्त 
बारह अंगों के रूप में नहीं बल्कि चौवीस प्रत्ययो के रूप मे व्याख्यात किया 
गया ड जिनका विर्छेषण, जैसा कि महास्थविर ज्ञानातिलोक जी का 
विचार ह, करीब २००० पृष्ठ के ठेगा। फिर स्यामी तरिपिटक-संस्करण 
मे २१२० पष्ठ मे समाप्त ओौर प्रतीत्य समुत्पाद के निरूपण करने 


की दष्टिसे ही अनुलोम पदान", पच्चनिय पद्रान अन॒लोम-पच्चनिय 


पटुानः एवं पच्चनिय-अनुरोम पट्ान' इन चार खण्डो मं विभक्त महाग्र 

पटुान' का तो एकमात्र विषय दीह प्रतीत्यसमत्पाद का विवेचन, जिसपर 
उपर्यक्त २४ प्रत्ययो के र्पमेंही विचार किया गया है । कितनी मनो- 
वैज्ञानिक सक्ष्मता ! कितनी वैज्ञानिक विच्टेषण-त्रियता ! फिर इनकी अदु 
कथाओं की, विसद्धिमग्ग की ओर उत्तरकाटीन प्रतीत्य समृत्पाद-सम्बन्धी 
निबन्धो यथा सिंहल मे लिखे गए धर्मरत्न के द्वारा पटिच्च समृप्पादय' ओर 
सत्वोत्पत्ति विनिङ्वय' जैचे ग्रन्थों के विषयकीतो बातही क्या? भारतीय 
दर्शन मं कारणवाद सम्बन्धी विचार के एक प्रधान अंग भूत स्थविरवाद में 
प्रतिष्ठित ¶पटिच्वसमुप्पाद' के महत्वपूणं सिद्धान्त के पूणणंतम निरूपण के लिए 
महास्थविर ज्ञानातिलोक जी के इस विषय मे अन्यतम प्रयत्न के बादभी अभी 
गहत क्षे बाकी है, इसमें सन्देह नहीं 1 यह्‌; तो हम, जसा कि हम ऊपर निदेश कर 


(१) देखिये ंयलाग्स ओंव दि वृद्ध, भाग दूसरा, पृष्ठ ४२ 
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चुक हं, अत्यन्त सामान्य विवेचन से ही आत्मतुष्टि करेगे ओर हमारे विषय के 
क्षेत्र के विचार से यही समीचीन भी होगा । भय तो यह हं कि कहीं यह भी 
अधिक न हो जाय । किन्तु विषय-गौरव से यह्‌ क्षम्य होगा, एेसा विश्वास 
हं । तो फिर हम द्वाद्ांग प्रतीत्य समत्पाद की प्रथम कड़ी से ही अनुलोम- 
क्रम से आगे चटेगे । 

१--२ अविद्या के प्रत्यय से संस्कार' (अविज्जा-पच्चया संखारा ) 0 
यहां अविद्या क्या गौर संस्कार क्या ह? अविद्या का अथं ह मूल 
व्‌ द्ध-दशेन मे चतुरायं सम्बन्धी अज्ञान अथवा प्रतीत्य समृत्पाद सम्बन्धी 
अज्ञान" । साख्य ओर वेदान्त दर्शनों के अविद्या सम्बन्धी सिद्धान्तो के साथ 
हमं बृद्ध-सम्मत अविद्या को पारस्परिक गड़बड़ी मे नहीं डाल देना चाहिए । 
सख्य दाशेन कौ अविद्या सृष्टिका मूक कारण ह, जिसका अन्य कोई कारणः 
नहीं । बुद्ध-ददन की अविद्या स्वयं अनित्य, संस्कृत ओर प्रतीत्य समुत्पन्न 
हं । प्रत्ययो से उत्पन्न होनेवारी ओर प्रत्ययो से निरु होनेवाटी हे । 
आसवो के समदय से अविद्या का समदय होता हं इस प्रकार अविद्या 
काकारण बतलाया गया हं । इसीलिये आचार्यं बुद्धघोष ने कहा ह कि प्रकृति- 
वादियों ( सांख्याचार्यो ) की प्रकृति के समान अविद्या लोक का मूर कारण 
नहीं हं । आदि कारण कौ खोज तथागत ने नहीं की है । बल्कि उसे उन्होने 

(१) तत्थ कतमा अविज्जा ? इक्खे अञ्जाणं. ...... दुक्छ समुदये अञ्ञ्याणं 
9 (0 दक्ख निरोधे अज्जाणं. . . . दुक्व निरोध गामिनिया पटिपदाय 
अज्ञाणं......... इदप्पचयता पटिच्च समुप्पन्नेसु धम्मेसु अञ््याणं । 
घम्म संगणि, पृष्ठ १९५ (पालि टेक्स्‌ट सोसायटी का संस्करण) ; विभंग, 
पृष्ठ १८१ ( पालि टक्स्‌ट सोसायटी का संस्करण ) ; देखिये, “आवुसो ! 
जो यह्‌ दुःख के विषय मे अन्नान, डेःख-समुदय के विवय में अज्ञान, इःख- 
निरोध के विषय मं अज्ञान, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपद्‌ के विषय सें 
अज्ञान हं, इसे आवुसो ! अविद्या कहा जाता ह ।“ सम्पादिष्टि-सुत्तन्त 
( मन्भिम० १।१।९ ) 
(२) सम्मादिद्धि-सुत्तन्त ( मन्भिम० १।१।९ ) 
(३) कस्मा पनेत्थ अविज्जा आदितो वृत्ता ? कि प तिवादीनं पकति विय 
अविज्जापि अकारणं मूलकारणं लोकस्सा"ति ? न अकारणं । “आसव- 


समुदया अविज्जा समुदयो'ति हि अविज्जाय कारण वृत्तं । विसुद्धिमग्ग ` 


१७।२९ 
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मन को निबेल करनेवाली खोज माना हं" । आदि कारण उनके लिये अक- 
थनीय' ह । इसीलिये उन्होने कहा है, “भिक्षओ यह संसार अनादि है, इसके 
आरम्भ का पता नहीं चरता, इसकी पूर्वं-कोटि जानी नहीं जाती ।'२ अविद्या 
के सम्बन्ध मे ही उन्होने कहा है, “भिक्ुओ ! अविद्या के आरम्भ का पता 
नहीं चरता, जब कि यह कहा जा सके कि इसके पहले अविद्यान थी, इसके 
बाद वह॒ उत्पन्न हुई २ ।'* यही वात उन्होने भव-तुष्णा के बारेमे भी दहराईं 
है । अतः किसी मूक कारण की गवेषणास्वरूप अविद्या का उल्लेख यहां 
तथागत ने नहीं किया हं, बल्कि मानवीय अनुभव की सीमा के क्षितिज पयन्तं 
दुःख परम्परा के अनुसन्धान करने का यह्‌ निरिचत फल है जहां से आगे 
मनुष्य कौ आंखे काम नहीं देतीं । भभिक्षुओ । अविद्या ओौर तृष्णा से सञ्चा- 
लित, भटके फिरते मनुष्यों के पृवेकोटि का पता नहीं चख्ता* ।' जब मनुष्य 
यह्‌ नहीं देखता कि दुःख का स्वरूप क्या हे, उसके समुदय, निरोध ओर निरोध- 
माग क्या, तो वह निश्चय ही वार-बारयमके वाको प्राप्त होता हे, 
नाना योनियों मे जन्म-मरण के चक्र में पचता फिरताहे, सारांश यह कि 
चतुरायं सम्बन्धी अज्ञान-रूप अविद्या ही उसकौ सभी दुःख-परम्परा को जननी 
बनती ह । भगवान्‌ वृद्ध ने स्वयं कहा हं कि चार आयंसत्यों के अज्ञान- 


(१) अंगृत्तर-निकाय, जिल्द चौथी, पृष्ठ ७७ ( पालि टं क्सूट सोसायटी का 
संस्करण ) 

(२) अनमततग्गोयं भिक्वे संसारो पुम्बकोटि न पञ्व्मायति । संयुत्त-निकाय 
अनमतग्ग संयुत ) ; जिल्द दूसरी, पृष्ठ १७८ ( पालि टक्सूट सोसायटी 
का संस्करण ) 

(३) पुरिमा भिक्ववे कोटि न पञ्ञायति अविज्जाय, इतो पु्बे अविज्जा 
नाहोसि, अथ पच्छा समभवीति । अंगुत्तर-निकाय, जिल्द पांचवीं, पुष्ठ 
११३, ( पालि टेक्सृट सोसायटी का संस्करण ) , विसुद्धिमग्ग १७।३७ 
मे उद्धत । देखिये मिलिन्द पञ्टो ( लक्छण पञ्हो ) भौ । 

(४) पुरिमा भिक्लवे कोटि न पञ्ञ्यायति भवतण्हाय, इतो पुन्बे भवतण्हा 
नाहोसि, अथ पच्छा समभवीति । पूर्वोक्त के समान, जिल्द पांचवी, 
पृष्ठ ११६, विसुद्धिमग्ग १७।३७ मं उद्धूत । देखिये मिलिन्द षञ्हो 
( लक्वण पञ्हो ) भी। 

{५) संयत्त-निकाय । 
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स्वरूप अविद्या के कारण ही प्राणियों का नाना योनियों में संसरण, आवा- 
गमन हो रहा हं ओर उसी के परिणाम-स्वरूप वे स्वयं भी अनेक पृव-जन्मो में 
संसार-चक्र मे घूमते रहे हं । “भिक्षृओ ! चार आयं सत्यो के ` प्रतिवेध न होनें 
से इस प्रकार दीघंकाल से मेरा ओर तुम्हारा यह आवागमन, संसरण हो 
रहा हं. . . .जब ये देख व्यि जाते हं तो भव-नेत्री नष्ट होजाती है, दुःख 
कौ जड़ कट जाती हं ओर फिर आवागमन नहीं रहता? ।'' इस विचार- 
द्ष्टिसे देखने पर हम कू (केवल कृ ) कह सकते हँ कि "तस्य हेतुरविद्या 
कहनेवाले ओर क्लेशो की परम्परा में उसे ही प्रथम स्थान देनेवाले भगवान्‌ 
पतञ्जलि निङ्वय ही क्च बुद्ध-मन्तव्य के समीप दीखते टै, किन्तु हमें यह्‌ 
स्मरण रखना चाहिए कि उस दशन में सांख्य-दहंन के समान दही, जिसका 
कि वह॒ परक दर्शन है, प्रकृति ओर पुरुष के विवेक की अख्याति ही अविद्या- 
रूप से संज्ञित हुई हे ओर इस प्रकार की कोई वस्तु वृद्ध-दशेन में नहींदहै। 
ब्‌ -दशेन की अविद्या केवल एक प्रत्यय हं जो हमारे वतंमान बाह्य ओर 
आन्तरिक जीवन-संस्कारों के लिये उत्तरदायी. ह । तो फिर यह्‌ अविद्या संस्कारों 
को जन्म देती हं । ये संस्कारक्याहे? वही जो कि कशल ओर अकुशल कायिक, 
वाचिक गौर मानसिक चेतनाए, जो पुनजेन्म का कारण बनती हें । इन्हे हम 
मानसिक वासना भी कह सकते हं । या अधिक विस्तृत अथं मं जीवन कै 
मोतिक ओर मानसिक तत्त्वों का नाम हीसंस्कारटहं। ये संस्कार ( संखार) 
तीन प्रकार के होते हु, यथा पुञ्व्याभिसंखार' ( पुण्याभिसंस्कार ) “अपू- 
ञ्व्याभिसंखार' ( अपुण्याभिसंस्कार ) ओर आनेञ्जाभिसंखार' । इनमें 
से ुञ्ज्नाभिसंखार' ओर आनेज्व्याभिसंखार' तो सांसारिक दृष्टिसे कुशल 
अथवा लोकिय कृशल' होते ह ओौर अपुञ्ज्ाभिसंखार' होते हं अकृशल । 
इन्हीं सब संस्कारों की, जो पूनजंन्मके कारणहोतेहु कभी तो होती हं अविद्या 


'आरम्मण' अर्थात्‌ आटम्बन या विषय, कभी होती हं उपनिस्सय' अर्थात्‌ 


निख्वय रूप से आधार या कारण, कभी यह्‌ बनती ह उनकी “अनन्तर 
अर्थात्‌ अत्यन्त समीपवर्ती, कभी (समन्तर'" कभी रहती हं सम्बन्धित यह 
उनसे हेतु के रूप में, कभी 'सहजात' के रूप मे, कहीं अञ्जमञ्ज' अर्थात्‌ 
अन्योन्याश्रयता के रूप मे ओर कभी सम्पयृत्त' अर्थात्‌ संयोग आदि के रूपः 
मे । इस प्रकार अभिधमं पिटक मं, विशेषतः पदान" मे, अनेक प्रकार के 


(१) महा परिनिन्बाण-सुत्त ( दीघ० २।३ )} 


~कं 


ॐ शक = = 
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हेत॒ओं, निदानों अथवा प्रत्ययो से अविद्या ओर संस्कारों के सम्बन्ध पर विचार | 
किया गया हं । कमं की लोकुत्तर कसक" अथवा अव्याकत' अवस्थाओं को 
यहां नहीं गिनाया गया क्योकि ये पुनजेन्म की कारण भूत नहीं हं, अतः अविद्या- 
जनित भी इन्हं नहीं कह सकते । यहां यह स्मरण रखना , चाहिए कि अविद्या 
सम्बन्धी विचार मंबृद्ध के दृष्टिकोण की जितनी अन्य भारतीय दशरेनकारोंसे 
विभिन्नता हं उतनी ही संस्कार'के विषयमे भी, क्योकि अभिधरम-पिटक कौ 
संस्कार' सम्बन्धी विश्टेषणत्मक सृष्ष्मताएँ अपनी ह । सब संस्कार व्ययघर्मा 
हे ( वय धम्मा संखारा ), अनित्य हे ( अनिच्चा वत संखारा ), दुःख रूप (सब्बे 
संखारा दक्वा ) हं ओौर ह अनात्म (सन्बे संखारा अनत्ता) हे । यह बृदढध-दरेन 
की एक आधारभूत मान्यता ह, जिसपर विस्तृत विचार हम अनात्मवाद का 
विवेचन करते समय करेगे । 

२-२ संस्कारों के प्रत्यय से विज्ञान ( संखार-पच्चया विञ्ज्ानं ) विज्ञान से 
यहाँ तात्पयं उन चित्त-धारओं से हं जो पूवंजन्ममें किए हए कृडा 
या अकश कर्मो के विपाक स्वरूप यहां प्रकट होती हँ ओर जिनके | 
कारण ही मनुष्य को अपने विषय मे अ\ख, कान, नाक, जीभ, शरीर 
आदि विषयक अनुभूति होती हं । यदि अविद्याओर तुष्णा के अशेष 
निरोध से कुशल, अकशल अथवा अव्याकृत संस्कार उत्पन्न न हों तो 
फिर माताके गभं मे पुनः विज्ञान का बीज पडता ही नहीं, पुनजेन्म 
होता ही नहीं¶* । 

३-४ विज्ञान के प्रत्यय से नाम ओर रूप ( विजञ्व्यान पच्चया नामरूपं) । 
नाम" ओर ^रूप' ये दो शब्द न केवल बौद्ध देन सें ही किन्तु समस्त 
भारतीय दकश्लन में अत्यन्त महत्वपृणे हं । इन शब्दों का बौद्ध पारि- 
भाषिक अथं ओपनिषद अथं से भिन्न ह्‌ २। बौद्ध दशन मे समस्त बाह्य ओर 
आध्यात्मिक जगद्‌ व्यापार पच स्कन्धो मे विभक्त किया गया हे, यथा 





(१) भिलाइये निदान संयत्त, ५१; देखिए नानातिलोक : गाइड थ. दिअभि- 
धेस्म पिटक, पृष्ठ १४८ 

(२) ओौपनिषद अथं को हृदयंगम करने के लिए देखिये छान्दोग्य ० ३।२-३; 
७।१४।१; मुण्डक ० ३।२।८ आदि, भिलाइये विधुशेखर भटाचायं : दि 
सेन्टेल कन्सेष्टान आव ब द्धिज्म, पृष्ठ ८७-८८ । राधटृष्णन्‌ : इण्डियन्‌ 
फिलांसपी, निल्द पहल, पृष्ठ ३९९ 
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रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान९ । इनका भी फिर द्विविध विभाग 
किया गया हं यथां नाम' ओर रूप । ूप' मेँ तो आता है पूर्वोक्त 
प्रथम स्कन्ध ओर नामः में निहित हे बाद के चार स्कन्ध यथा, वेदना, 
सन्ना, संस्कार ओर विज्ञाने । बौद्ध दशन में सामान्यतः नामः ओर 
रूपः का यही स्वरूप मान्य ह। मिकिन्दप्रश्नकार भी इसीक्िए 
कहते हं जितनी स्थर चीजे हं सभी रूप हँ ओर जितने सूक्ष्म मान- 
सिक धमं ह सभी नाम हु । "यं तत्थ महाराज ! ओकारिकंएतं रूपं ये 
तत्य सुखमा चित्तचेतसिका धम्मा एतं नामंति ॥*३ । अतः निदिचत ही 
यं दोनों आपस मं अन्योन्याश्रय भाव से सम्बद है (अज्जमञ्ञपनि- 
स्सिता महाराज इमे धम्मा एकतो न उप्पज्जन्तीति-मिकिन्द प्रदन, 
कक्खणपञ्हो, दुतियो वग्गो ) । “भिक्षुज 1 जितना भी रूप हे- 
चाहे भूतकाल का हो, चाहे वतंमान का, चाहे भविष्यत्‌ का, चाहे अपने 
अन्दर का, अथवा बाहर का, चाहे स्थूक अथवा सूक्ष्म, चाहे 
वृरा अथवा भला, चाहे दुर अथवा समीप, वहु सब रूप रूप- 
उपादान-स्कन्ध' के अन्तगंत ह ४ ।' भिक्षुओ ! रूप-उपादान-स्कन्ध किसे 
कहत ह्‌ ? चारों महाभूतीं को, तथा चारो महाभूतो के कारणजौो रूप 
उत्पन्न होता ह, उसे रूप-उपादान-स्कन्ध कहते हं ५ ।' चार महाभूत 
अर्थात्‌ पृथ्वी-घातु, जल-धातु, अग्नि-घातु तथा वायू धातु । इसी प्रकार 
वे दना-उपादान-स्कन्ध, संज्ञा-उपादान-स्कन्ध, संस्कार-उपादान-स्कन्ध 
ओर विज्ञान-उपादान-स्कन्ध के अन्तगंत जो कृ है वह सब नामः 
से अभिधेय हं! इन्हीं नाम" ओर ^रूप' के प्रति विभिन्न प्रत्ययों 
से अर्थात्‌ सहजात", निस्सय' ओर 'सम्पयुत्त' आदि के रूप में “विज्ञानः 
एक निदान होता ह४ । यदि आनन्द ! विज्ञान { चित्त-धारा ) माता 


पञ्चस्कन्ध के विशेष विवेचन के लिए देदिए अगे अनात्मवाद' का 


(१) 


(२) 
(२) 


(४) 
(५) 
(६) 


विवेचन । 

मिलाइये सम्मादिद्ट सुत्तन्त ( मञ्मिम० १।१।९ ) 

मिचिन्द पञ्हो (लक्खण पञ्हो ) ; भिलादइये संयुत्त-निकाय ( निदान 
संयुक्त ) 

महासतिपदट्रान सुत ( दीघ० २।९ ) 

महासति पटूान सुत्त ( दीघ० २।९ ) 

"पटुन' मं निदिष्ट चौवीस प्रत्ययो मे से किन-किन को लेकर विज्ञानके 
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के कोख मे नहीं आता तो क्या नाम-रूप सञ्चित होता" ? नहीं भन्ते ! " 
(आनन्द ! यदि केवर विज्ञान ही माता की कोख में प्रवेश कर निकल 
जाए, तो क्या नाम-रूप इसके किए बनेगा ?' नहीं भन्ते ! ' कमार याः 
कमारी के अति शिश रहते ही यदि विज्ञान छिन्न हौ जाए, तो क्या आनन्द 
नाम-रूप वृद्धि, विरूडि को प्राप्त होगा ? नहीं भन्पे ! ' “इसीलिए अनन्द 
विज्ञान का ही यह हेतु हं जो कि यह नाम-रूप, आनन्द ¦! यह्‌ 
जो विज्ञान सहित नाम-रूप ह इतने ही से जन्म लेना, बढा होना, 
मरना, च्युत होना, उत्पत होना हो रहा है । इतने से ही अधिवचन- 
व्यवहार, इतने ही से निरुक्िति-व्यवहार, इतने ही से प्रज्ञा विषय है, 
इतने ही से स प्रकार" का जतलाने के लिए मागं वतमान है" । नाम 
ओर रूप सव प्रकार से विज्ञान पर ही आधित हं ओर इसीलिए 
ये जाति, जरा-मरण ओर दुःख-समदय दिखाई पड़ते हं । यदि अविद्या 
ओर तृष्णा के निरोध के द्वारा संस्कार उत्पन्न नहीं हृए होते तो विज्ञान 
( जीव या चित्तधारा ) भी माता कौ कोख में किस प्रकार प्हंचता ! 
ओर फिरक्यानाम ओररूप दही उस हालत में उत्पन्न होते ? शास्ता 
कासाक्ष्यहै करि कभी नहीं| 

नाम-रूप के प्रत्यय से षडायतन ( नाम-रूप पच्वया सडायतनं ) । 
षडायतन से तात्पयं ह पांच ज्ञानेन्द्रिय, यथा अख, कान, नाक, जीभ 
ओर त्वचा, तथा मन आयतन" अर्थात्‌ चेतना के विभिन्न स्वरूप अपने 
संग्रहात्मक रूप मे? ।' जीवन-धारा के प्रवाह में चेतना का उदय नामः 
ओर “रूप के प्रथम उदय, स्थिति ओर आश्रयसे ही होता ह । पाचों 
प्रकार की एन्दरिय अन॒भूति का आगमन कभी नहीं होता, यदि पाचों 
प्रकार की इन्द्रियां! ही अश्रयके रूप मे पूवं उपस्थित नहीं होतीं । 
सारांदा यह कि यदि वेदना, संज्ञा ओर संस्कार ( नाम ) नहीं होते, 
यदि चार महाभूत ओर इनसे निमित विकार ( रूप ) नहीं होते, तो 
इन्दियों की अनुभूतियाँ भी कहां से आती, क्योकि ये तो उन्हीं से अनेक 


प्रत्यय से नाम-रूप उत्पच्च होते हे, इसके विशेष विस्तार के लिए देविए, 
ज्ञानातिलोक : गाड थर दि अभिधम्म पिटक, पष्ठ १४९ 
महानिदान सुत्त ( दीघ० २।२ ) 

द्रष्टव्य विभेग ३ ` 





द्लौद्ध दलेन तथा अन्य भारतीय दान २९८ 


प्रकार से, विशेषतः आश्रय (निस्सय), प्राग्‌ भाव, पुरेजात ओर उपस्थिति 
( अत्थि ) के रूप मे९, प्रतीत्य समुत्पच्च ह । यही इसका  तात्पये ह्‌ । 

५-६ षडायतन के प्रत्यय से स्पशं ( सडायतन पच्चया फस्सो ) । इन्द्रिय ओर 
विषय का संयोग ही स्प हँ ओौर वह छः प्रकारका है, आंख का स्प, 
कान का स्पशं, नाक का स्पशे, जीभ का स्पर्घ, रारीर का स्पशं ओर 
मन का स्पशं । यें सभी कश" या अकरा" कमं के विपाक हं । 
आश्रय (निस्सय), पूव॑भाव ( पुरेजात ) इन्द्रिय, विप्रयुक्त (विप्प- 
युत्त ) उपस्थिति ( अत्थि ) भौर अविगत के प्रत्ययो से स्पशंका 
उदय षडायतन पर आधित हर । | 

६-७ स्पशं के प्रत्यय से वेदना ( फस्स-पच्चया वेदनां ) । इन्द्रिय ओर विषय 
के संयोग से उत्पन्न मन पर प्रथम प्रभाव का नाम वेदना है । नाक 
ओर उसके विषय के स्पशं से तदनुकूर वेदना, कान ओर उसके विषय 
से तदनुकूर वेदना, इसी प्रकार नाक, जीभ, शरीर ओर मन की वेद- 
नाएं भी । चेतना से प्रत्येक प्रकार की वेदना अनिवार्यं. रूप से सम्बद्ध 
रहती हं । यदि स्पशं हआ है तो वेदना रोकी नहीं जा सकती, फिर 
चाहे वह दुख रूपहो, चाहे सुख रूप, चाहे दुःख-सुख रूप, चाहे 
न-दुःख-न-तसुख स्प । 

७-८ वेदना के प्रत्यय से तृष्णा ( वेदना-पच्चया तण्हा ) । छः प्रकार के 
विषयों के प्रति छः प्रकारक ही तृष्णा होती है, यथ। शब्द, स्पर्शा, रूप, 
रस, गन्ध आर मन के विषयों के प्रति तृष्णा । यदि इनमे से किन्दीं 
पदार्थो के प्रति काम वासना को लेकर तुष्णा उदित होती है तो वह 
काम तण्हा" कहलाती ह, यदि व्यक्तिगत जीवन की शादवत लालसा 
को लेकर प्रवृत्त होती हं तो भव तण्हा ओर यदि व्यक्तिगत जीवन 
के विनाश सम्बन्धी विश्वास को लेकर ही यह प्रवृत्त होती है तो यही 
विभव तण्हा कहलाती हं । तथागत का मन्तव्य इस त्रिविध तुष्णा 
रूप सर्पिणी के विनाशके द्वारा ही दुःख निवृत्ति को सम्पादन करना 
हं ।जो इसतृष्णाको ही दबाकर रखता है उससे दुःख उसी प्रकार 





(१) द्रष्टव्य, गाइड थ. दि अभिधम्म पिटक, पृष्ठ १५०-१५१ 
(२) द्रष्टव्य, ज्ञानातिलोक : गाइड थ. दि अभिधम्म पिटक, पृष्ठ १५२, 
विभंगर | 


३९९ 


प्रतत्य समुत्पाद का विवरणं ओर विवेचन 


गिर पडता हँ जैसे कमल-दल से जल । यह्‌ त्रिविध तृष्णा ही सब दुःख 
की जननी हुं ओर यदि यहपणं रूप से निरुद्ध न कीजायतो संसार 
रूप वृक्ष नित्य उगता ही रहता ह । 


<-९ तृष्णा के प्रत्यय से उपादान ( तण्हा-पच्चया उपादानं ) । उपादान चार 


प्रकार के हं, (१) कामूपादान अर्थात्‌ कामवासना से चिपटे रहना 
(२) दिट्ट्पादान अर्थात्‌ मिथ्या सिद्धान्तो से चिपटे रहना, (३) सील- 
व्बत्तूपादान अर्थात्‌ केवल व्यथं कमंकाण्ड मे लगे रहना, (४) अत्तवादू- 
पादान अर्थात्‌ आत्मवाद में आसक्ति रखना । काम के प्रति तुष्णा 
( कामतण्हा ) काम के प्रति उपादान ( कामूपादान ) का -आश्चय 
रूप से प्रत्यय बनती है ओर इस प्रकार अनथं कौ खला बढती 


हं९%। 


<-१० उपादान कै प्रत्यय से भव ( उपादान-पच्चया भवो }) । भवः अथि. 


पुनर्जन्म को करनेवाला कमं । भव' दो प्रकार हं अर्थात्‌ कम्म 
भव ओर “उप्पत्ति भव" । सभी कमं जो पुनजेन्म का करनेवाला 
ह कम्मं भव' है, अतः कम्म भव' पुनजेन्मकारी चेतना कौ ही संर 
हात्मक संज्ञा ह । जिस-जिस उपादान को केकर व्यक्ति जिस जिस 
लोकं मे जन्म पाता हौ यही “उप्पत्ति भव' से तात्पयं हं । जहां- 
जहां भी जिस-जिस पदाथं से चिपटना ह, वहां तक बन्धन का अन्त 
नहीं हं । | 


१०-११ भव के प्रत्यय से जाति ( भव-पच्चया जाति }) जाति से तात्पयं 


है बच्चे केर्मांकी कोख मं आने पर रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार 
ओर विज्ञान रूप पञ्चस्कन्ध का प्रस्फुरण । जब भव' हं तभी तो 
'जाति' ह, अन्यथा माता के पेट में शयन क्यों होता ? 


११-१२ जाति कै प्रत्यय से जरा-मरण ( जाति-पच्चया जरामरणं ) । जह 


जाति अथवा पुनर्जन्म नहीं हं, वहाँ जरा, मरण, शोक, परिदेव ओर 
उपायास भी नहीं है ? किन्तु जहां पुनर्जन्म ह वहां तो ये 
अनिवार्यं ही ह ! अतः इस पुनजेन्म के निरोधसे ही दुःख का 


(१) पांच उपादान स्कन्ध रह, रूप-उपादान स्कन्ध, वेदना-उपादान 


स्कन्ध, संज्ञा-उपादान स्कन्ध, संस्कार-उपादान स्कन्ध तथां विन्नान- 
उपादान स्कन्ध । 








। 
॥ 


दीः 


~ न ~ 





बौद्ध ददह्तेन तथा अन्य भारतीय दहन ४०० 


निरोध सम्भव हं 1 इसी अथं को विस्तारित करते हुए भगवान्‌ कहते 
हे “यदि आनन्द | जन्म न होता तो सर्वथा बिल्कुल ही सब किसी 
को भी जातिन होती; जसे देवों का देवत्व, गन्धर्वो का गन्धवैत्व, 


यक्षो का यक्षत्व, भूतो का भूतत्व, मनुष्यों का मनुष्यत्व, चतुष्पदों 


( चौपायों ) का चतुष्पदत्व, पक्षियों का पक्षित्व, सरीसुपों ( रंगने 
वालों ) का सरीसृपत्व, उन-उन प्राणियों का वह वह होना । 
यदि जन्म न होता, सर्वथा जन्म का अभाव होता, जन्म का निरोध 
होता , तो क्या आनन्द ! जरा-मरण दिखलाई पडगा९ । 

“नहीं भन्तं ! ” 


इसलिए आनन्द ! जरामरण का यही हेतु, निदान, समुदय, प्रत्यय 


हं जोकि यहु जन्म ?" 
यदि जरा, मरण, रोक ओर परिदेव को हटाना हौ तो पुनजंन्म 
को हटाना ही होगा, क्योकि ये उसी पर आधित हें । पुनः यदि पुनर्जन्म 
नष्ट हो जायगा तो उसका आधार भव' भी तो अपने आप नष्ट हो जायगा, 
इसी प्रकार भव को गिराने के लिए उपादान को, उपादान के निरोध के 


किए तृष्णा के निरोध को, तृष्णा के निरोध के लिए वेदना के निरोध को, वेदना 


को निरुद्ध करने के किए स्प्चंके निरोध को, स्पशं को निरुद्ध करने के किए 


षडायतन के निरोध को, षडायतन को निरुद्ध करने के लिए नामरूप के निरोध 
को, नाम रूप को निरुद्ध करनं के किए विज्ञान के निरोध को, विज्ञान कोः 


निरुद्ध करने के लिए संस्कारों के निरोध को जौर अन्त में संस्कायों को निरुद्ध 
करने के लिए अविद्या के निरोध को सम्पादित करना ही होगा, जो चतुराय 


सत्यो को भावना भौर आचरण के विना अदाक्य ह । जहां तक विश्वः 
को व्याख्या से सम्बन्ध हं यह नियम उसके गतिशील स्वरूप का परिचय 
देता हं । जीवन अन्योन्याधित सम्बन्धो का केन्द्र है, कारण-कार्य की सहेतुकः 
व्यवस्था पर ठहरा हृजा ह जिसे समक कर मनुष्य अपनी स्वतन्त्र संकल्प 


क्ति का उपयोग कर सकता ह ओर अपने मोक्ष को खोज सकता है । नियति 


जसी कोई चीज उसकी वाधक बननेवाटी नहीं है । काल कीद्ष्टि से हम 
प्रतीत्यसमृत्पाद की बारह कडियों को तीन भागोंमें बट सकते ह, अतीत,. 
वतमान ओर भविष्यत्‌ । अतीत, वतंमान ओर भविष्यत्‌ का सम्बन्ध हम तीन 


(१) महानिदान-सुत्त ( दीघ० २।२ ) 





४०१ प्रतीत्य समुत्वाद का विवरण ओर विवेचनं 


जन्मों से भी मान सकते ह्‌ अथवा एक ही जन्म या क्षण की तीन क्रमिक अवस्थाओं 
से भी । वस्तुतः बुद्ध-दरेन की मान्यता के अनुसार चित्त (विज्ञान) की सतत 
प्रवाह॒रीरु धारा के ये तीन लगातार आनेवाठे क्षण ही हुं । प्रत्येक क्षण 
हमारे जन्म ओर मरण लगातार होते रहते हं, अतः परमाथं रूप में इस जन्म 
मौर दूसरे जन्मों मे कोई अन्तर नहीं है । जहां तक हमारे अतीत, वतमान 
मौर भविष्य के जन्मों से सम्बन्ध है, हमें. प्रतीत्य समुत्पाद के सम्बन्ध को समक 
ठेना चाहिये । अविद्या ओर संस्कार दोनों मिलकर हमारे पूवं जन्म की वे 
रचनात्मक कर्म -रक्तियां ( कम्म-भव ) हं, जो संकलित होकर हमारे वतमान 
जन्म ( उप्पत्ति-भव ) को निङ्चित करती हं । हमारे वतमान जीवन के 
विज्ञान, नाम-रूप, षडायतन, स्परं ओर वेदना सब उसी के विपाक-स्वरूप 
ह । उसके बाद हमारे वतमान जीवन को कड़ियाँ जो तृष्णा, भव ओर उपा- 
दान के रूप मे उत्पन्न होती हं, स्वयं कमं-भव बन जाती हं ( अतीत जीवन 
के अविद्या ओर संस्कार के समान ) जिनका विपाक भविष्य के पुनजेन्म 
रूपमे होता हौ ओर वहाँ फिर जरा, मरण ओर दुःख की सन्तति उत्पन्न हो 
जाती है, जो वर्तमान जीवन के कर्म॑-विपाक के समान दही हं 1! इस प्रकार 
यह्‌ भव-चक्र चलता हँ । प्रतीत्य समृत्पाद के १२ निदानों के इन तीन काल- 
विभागों में वर्गीकरण को हम इस तालिका के द्वारा दिखा सकते हू¶ $ 
` अतीत वतमान भविष्यत्‌ 
कम्म भव॒ (१) अविद्या (८) तृष्णा 
(२) संस्कार (९) उपादान 
| (१०) भव 

उप्पत्ति भव (२) विज्ञान (११) जन्म 

(४) नाम-रल्प (१२) जरा-मरण-दुःख 

(५) षडायतन 

(६) स्पशं 

(७) वेदना 





(१) देखिये अनागारिक गोविन्द : दि साइकोलोजीक एटीटच्यूड आंव अर्ली 
बद्धिस्ट फिलोंसफी, पृष्ठ ८२; मिलाइये ज्ञानातिलोक : गाइड था. 
दि अभिधभ्म पिटकः, पृष्ठ १५८; राधाकृष्णन्‌ : इण्डियन फिलांसफो, 
जिल्द पहली, पृष्ठ ४११ 

बौ° २६ 








बोद्ध दश्ेन तथा अन्य भारतीय दशंन ४०२ 


इसे हम चक्रके द्वारा इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते ह--- 


८4 





९ 





उप्पि-सव 





हम पहर कह चुके है कि प्रतीत्यसमुत्पाद केवल दाशंनिक सिदढान्त 
मात्र नहीं हं जिसमं आन्तरिक ओर बाह्य जीवन के समस्त व्यापारो के 
समुदय ओर निरोध का क्रम हतुओं ओर निदानों के अन्योन्याधित भाव के 
आधार पर दिखाया गया हं । प्रतीत्यसमुत्पाद जीवन के विकास का क्रम 
हं, दुःख-निरोव गामी आयं अष्टांगिक मागं कौ वह तात््विक व्याख्या हं । 
प्रतीत्य समुत्पाद हमं यह्‌ बताता हुं कि किस प्रकार प्राणी अविद्या के कारण 
नाना अनुभवी जौर चेतना कौ अवस्थाओं में स्रमण करता है। संस्कार, 
विज्ञान, नाम-रूप आदि क्रम से वहु अन्त में जन्म-जरा-मरण-शोक-परिदेव- 
दुःल-दौमंनस्य-उपायास की एसी अवस्था में भा जाता है जहां दुःख इतना 
स्थल ओौर शवितशाली हो जाता कि उसे उसके समुदय ( कारण } के 





४०३ प्रतीत्यसमुत्पाद ओर आयं अष्टांगिक सागं 


‹ जारे मे सोचना पड़ता हं । वह दुःखनिरोध का संकल्प करता हौ । अपनी 


दुष्टि उसे बदलनी पडती हं । जिन हेतुजं ओर प्रत्ययो से दुःख क्रमः 
आया था उन्हं दबाना पड़ता ह । उनके प्रतिपक्षी साधनों का उपयोग करना 
पड़ता हं । अविद्या-संस्कार-नामरूप-षडायतन-स्परो-वेदना-तृष्णा-उपादान-भव 
मसे वह जन्म मे आकर जरा-मरण रोक-दुःख आदिकाभागी बना था। अब 
इस दुख को दूर करनेके ल्ियि उसे दुःख के स्वभाव पर विचार करना होगा। 
यही दुःख-निरोध कौ पहली सीदी हं, मौर यही पहली सीदी है यं अष्टांगिक 
मागं की भी-सम्यक्‌ दुष्टि--जो दुःख, उसके कारण, मौर निरोध भौर 
निरोधगामी मागं को समभनेवाली ह । अतः सम्यक्‌ दुष्टि अविद्या की 
प्रतिपक्षी ह । अव कारणवाद का चक्र दुःख-निरोध कौ ओर मुड़ चला है । 
आगे का प्रत्येक अंग प्रतीत्य समुत्पाद के किसी-न-किसी प्रत्यय का प्रतिपक्षी हं । 
इस प्रकार करमशः सम्यक्‌ संकल्प संस्कार का प्रतिपक्षी है, सम्यक्‌ वाणी विज्ञान 
का नियमन करती है, सम्यक्‌ कर्मान्त षडायतन का, सम्यक्‌ आजीव स्पशं का, 
सम्यक्‌ व्यायाम वेदना का, सम्यक्‌ स्मृति तृष्णा ओर उपादान का ओौर अन्त में 
सम्यक्‌ समाधि भव का नियमन करती है, जन्म का विनिङ्चय करती हं ओर 
अन्त मे उसका विनाश्ञ कर देती हं । इस प्रकार सम्पूणं दुःख-पंज का विना 
हो जाता है, जो जन्म ( जाति ) {कि साथ अनिवाये रूप से सम्बन्धि हें । यही 
प्रतीत्यसमुत्पाद ओर आयं अष्टांगिक मागे का सम्बन्ध हं, जिसे अनागारिक 
गोविन्द द्वारा प्रस्तुत आगे के पृष्ठ पर दी गई तालिका के द्वारा अच्छी प्रकार 
समभा जा सकताहूं९। 

यह है दुःख के उद्गम ओर निरोध का क्रम ! भव-चक्र, धर्म-चक्त या 
ब्रहम चक्र, जिसे स्वच्छ दर्पण के समान विर्व की बाह्य ओर आन्तरिक व्यवस्था 
मे समाया हज तथागत ने देखा था । इसे उन्दोने अपनी प्रासे बेधा थार 
फिर जगत्‌ के लिये प्रकट किया था । क्या इसके सम्बन्ध में यह्‌ कहना अक्षर- 
रः ठीक न होगा, “इस प्रकार प्रवतित चक्र का जो अनुसरण नहीं करता वह्‌ 
इन्द्रिया सक्त पुरुष व्यथं ही जीता ह ३।'* इसीलिये तथागत ने कहा था-इस मागे 
पर लगकर तुम दुःख का अन्त करोगे । 


(१) दि साइकोलोजीकल एटीटचूड आब अल वुद्धिस्ट फिलोंसफो, पृष्ठ १०२ 
(२) एवं प्रवतितं चक्रं नानुवतेयतीह्‌ यः । अघायुरिद्द्रियारासो मोघं पाथं 
स जीवति ।--गीता 














| 
| 


( आयं अष्टांगिक मागं के अंगों तथा प्रतीत्य समुत्पाद में सम्बन्ध । मोटी रेखाओं के दारा थह ` 
दिखाया गया ह कि आयं अष्टांगिक मागं का कौन-सा अंग प्रतीत्य समत्पाद के किन-किनं 


कंगो पर अपना प्रभाव स्थापित करता है ओर उनका नियमन करता ह । ) 





४०५ भारती दन में कारणवाद ओर प्रतीत्यसमुत्पाद 


प्रतीत्य समत्पाद के महत्त्वप्णं सिद्धान्त ने विभिन्न उत्तरकाकिक बौद्ध 
सम्प्रदायो मे' क्या स्वरूप ग्रहण किया, विभिन्न भारतीय दशनो में स्वीकृत 
कारणवादी सिद्धान्तो से उसको क्या तुलना 
भारतीय दशंन मे कारणवाद्‌ दै, इसके सम्बन्ध में हमे यहा कुछ नहीं कहना 
सम्बन्धी श्न्य सिद्धान्तो के हौ । यहं कायं तो हम करमशः इस परिच्छेद 
` साथ उसकी कुद तुलना के उत्तराद्धं तथा पांचवें परिच्छद म करग । 
परन्तु यहां कछ मोटी-मोटी बातो पर विचार 
किये बिना नहीं रहा जा सकता । प्रतीत्य समुत्पाद कां उपदेश भगवान्‌ तथागत 
ने जिस उदेश्य से ओर जिस मन्तव्य कौ सिद्धि के लिए दिया था, उसका विवेचन 
ऊपर हो चका हौ । त्रिपिटक मे उपलब्ध इस सिद्धान्त के विवरण के विभिन्न 
प्रकासों को भी एक अत्यन्त संक्षिप्त दष्टि से हमने देखा है । यह महत्त्ववूणं सिद्धान्त 
न केवल उत्तरकाटोन बौद्ध आचार्यों के द्वारा ही बल्कि अन्य मारतीय दरान- 
सम्प्रदायो के आचार्यो केद्वारा भी विवेचन ओर मीमांसा का विषय 
बनाया गया ह । प्रथम बात तो इस विषय मेँ अत्यन्त महतत्वपूणे यह ह कि 
आचायं बृद्धघोष ( चौथी-पाँ चवीं शताब्दी ईसवी ) के समयसे ही लेकर 
प्रायः जिस केन्द्रीय दुष्टिकोण से इस सिद्धान्त को देखा गया ह वह्‌ मुख्यतः 
द्वितीय ओर ततीय आयंसत्य को प्रख्यापन करनेवाले नियम के रूप में नहीं 
ह बल्कि शून्यता रूपी अनात्मवाद की सिद्धि के लिए है 1 इस प्रकार आचार्य 
बृदधघोष का यह्‌ निष्कर्षं कि जव सभी धमे प्रतीत्य समुत्पन्न हँ तो इन स्कन्धो 
को भिलाने या अक्ग करने वाला कोई कर्ता दिखाई नीं पड़ता, यहं 
भव-चक्र कारक-वेदक-रहित है, कमं का कोई कारक नहीं है, विपाक 
नहीं ह, केवल शुद्ध घमं प्रवतित हो रहे है, यही सम्यक्‌ दशन है? ओौर इसी 
प्रकार -आगे उनका यह्‌ कहते जाना कि कमं फल से शून्य है, कमं मं फल 
विद्यमान नहीं रहता, कोई देव या ब्रह्मा इस संसार का कारक नदी, हेतु 
_ मौर प्रत्ययो से प्रवण केवल शुद्ध घमं प्रवतित हौ रे ९, मद्मि मूर बु 
(१) भवचक्कमविदितादिमिरदं कारकबेदक रहितं । दादसविध सुञ्जाता-सुञ्ज्म 

^ सततं समित्तं पवत्तति ।॥ विसुद्धिमग्ग॒ १७।२७३ 
(२) कम्मस्स कारको नत्थि विपाकस्स च वेदको । सुद्ध ध्मा पवत्तन्ति एवेतं 
सम्मदस्सनं । यह्‌ पुराने आचार्यो का कथन ह , जिसे आचायं बुद्धघोष ने 

विसुद्धिमग्ग १७।२० में उद्धूत किया हें । 
(३) फलेन सुज्ज तं कम्मं फलं कम्मे न विज्जति । 


= 1 "ण 








बौद्ध दरंन तथा अन्य भारतीय दलन ४०६ 


देन की भावना या मान्यता से बाहर नहीं जाता, किन्तु निर्वय ही यह 
भरतीत्य समुत्पाद कै प्रधानतम उदेश्य को कख अप्रधान सा अवश्य वना देता ह । 
साथ ही इस प्रकार का दृष्टिकोण प्रतीत्य समूत्पाद सम्बन्धी विचार को ताकिक 
दिशा मे भी बढ़ने को बहुत कू अग्रसर करता हं ओर उसे अवसर देता 
हं । भगवान्‌ नागार्जुन न तो जवः अपनं शून्यवाद" के समग्र ददन की सिद्धि 
ही प्रतीत्य समुत्पाद' के सहारे की, तो उन्होने न केवर उसे शुन्यवाद के साथः 
एकाकार ही कर दिया, बल्कि उसे सत्ता सम्बन्धी प्रदनों के विवाद की कजी 
मी बना दिया । किन्तु कहाँ तक यहु सव वाद-विवाद बृद्ध-मन्तव्य की दिया में 
ही गया, यह सब उस विषय के विचारकों को सुलभाने की बात है । 
प्राथमिक रूप से यहां इतना कहा जा सकता हं कि वह बुद्ध की मूर प्रतीत्य 
मुत्माद-सम्बन्धी भावना को कृ निषेधात्मक दिशा मे अधिक ऊ गया हे१। 
रस भकार के विवेचन ओर दाशंनिक मन्थन से जो एक बात स्पष्ट रूप से 
निकली वह्‌ यह थी कि प्रतीत्य समुत्पाद का स्वरूप प्रधानतः नैतिक आदर्शंवाद' 
को सिद्धिके अथं न होकर वाद्‌ मं कारणवाद की समस्या को सुलभाने के 
किए बन गया ओर इसी रूप मे अनेक कमि्यां भी उत्तरकाटीन आचार्यो केः 
भरा इस सिद्धान्त में दिखाई गई ओर वादं ओर प्रतिवाद की एक रम्बरी पर- 


न हत्य देवो ब्रह्मा संसारस्सत्थि कारको । 

सुद्ध धमस्मा पवत्तन्ति हेतुसम्भारपच्चयाति"" 
यह भौ पुराने आचार्यं का ही कथन हं । विसुद्धिमग्ग. १७।२० में उद्धूत । 
(१) यह प्रसन्नता को वात हं कि स्थविरवाद-परम्परा के आचार्यो ने भी यह 
अनुभव किया हं कि आचायं नागार्जुन श्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धान्त 
को उसकी मूल भावना से अल्ग के गये हें । आचा. बुद्धघोष ने 
विसुद्धि मग्ग १७। २५ मे प्रतीत्य समुत्पाद के अथं-सम्बन्धी निर्धारण 
के लिये कुछ नियम निर्दिष्ट किये हः जिनमें एक यह्‌ है कि “ठीक 
अथं को ग्रहण करना चाहिये" । इस पर विसुद्धिमग्ग की एक प्राचीन 
टीका मे कहा गयां हं “यथा च एके अनिरोधं अनुष्पादं'ति ( माध्यमिक 
कारिकायाः प्रथम इ्टोकः ) आदिना, पटिच्च समुण्पादस्स अत्थं 
मिच्छा गाहेन्ति एवं गाहे अकत्वा वुत्तनयेनेव अविपरीतं अत्थं 
गहेन्तेन ।" आचायं धर्मानिन्द॒ कोसम्बी कृत विसुद्धिमग्ग दीपिका 

( विसुद्धिमग्ग की टीका ), पृष्ठ १२६ में उद्धत । 





४०७ भारतीय दलन में कारणवाद ओर प्रतीत्यसमुत्पाद 


म्परा भारतीय विचार मण्डर में इस विषय को केकर चरू पड़ी । वास्तव मं 
तो प्रतीत्य समुत्पाद का मिलान हमें भारतीय ददोन के अन्य कारणवाद सम्बन्धी 
सिद्धान्तो के साथ करना ही नहीं चाहिए, क्योकि जसा कि हम पहले भी 
देख चुके ह , कारणवाद को समस्या को सुलभाने के लिए भगवान्‌ सुगत ने इसका 
उपदेश नहीं दिया था 1 उन्होने किसी मूर कारण कौ खोज स्वरूप प्रतीत्य 
समुत्पाद को प्राप्त नहीं किया था 1 फिर अविद्यमान वस्तु को विद्यमान दिखाने 
का प्रयत्न कर तो हम तथागत की निन्दा ही करेगे ? हाँ, यदि भारतीय देन 
के प्राण दुःख-निवृत्ति के अन्यतम मागं के गवेषण में ही स्पन्दिति होते है, तो 
जिस प्रकार उसके विभिन्न सम्प्रदायो मं इस अनुत्तर मागं की तात्विक व्याख्या 
की गई ह उसके साथ प्रतीत्य समत्पाद के तुलनात्मक अध्ययन का हम अवश्य 
विनम्र प्रस्ताव कर सकते हं । इस प्रकार न्याय-दशेन में दुःख निवृत्तिका जो क्रम 


` दिखाया गया ह ९, वह्‌ प्रतीत्य समुत्पाद के साथ मिकाने योग्य हं; उपनिषदों में 


भी इसके समान जो सिद्धान्त उपलब्ध हं २, उनका भी निष्पक्ष तुलनात्मक 
अध्ययन हम कर सकते हँ ओौर सांख्याचार्यो का श्रत्ययसंघ' प्रतीत्य समुत्पाद से 
कितनी समानता रखता है, इसके विषय में तो कू कहना ही नहीं ! कनं 
का यह्‌ कथन किं प्रतीत्य समुत्पाद की अविद्या" सांख्यदशेन के श्रधानः के, 
संस्कार, बद्धि के; "विज्ञान", अहंकार' के, नाम-रूप' 'तन्मातव्राओं के ओर 
'षडायतन', "इन्द्रियों" के समानान्तर रूप हे ४, भारतीय देन के विद्याथियों के 
किए भूरि-भूरि विचारणीय है, यद्यपि इससे सहमत होना उतना आसान नहीं 
हं । वैष्णव-दशेन जो इस समस्या के तात्विक विवेचन में प्रवृत्त ही नहीं होता 
बल्कि केवर दुःख-निवृत्ति के एक अद्ितीय मागं को ही प्रस्त॒त करता है, इस 
विषय मे बौद्ध ददन के ठीक विपरीत हं | तथागत समस्या को ठीक सामने से 
देखते ह ओर उनके दशन मे दुःख-निवृत्ति को किसी देव-विदोष की कृपा पर नहीं 
लटकाया गया बल्कि एक दुधेषं प्राकृतिक नियम के आघार पर उन्होंने उसके 


(१) देखिए पांचवें प्रकरण में “बोद्ध दलेन तथा न्याय-वशेषिक' । 

(२) देखिए वुहदारण्यक ३।२; इवेताइ्वतर ६।१ 

(३) देखिए उनका मे नुजल आंव इंडियन बु द्धज्म, पृष्ठ ४७-४८; मिलाइयं 
एन० के०° भागवत : दि ब॒द्धिस्ट फिलांसफी आव दि थेरवाद स्कूल, 


पृष्ठ २५-२९१ ५०; ओर अधिक विचार के लिए देखिए पांचवें प्रकरण 


में "बोद्ध दक्षन तथा सांख्य-योग' पर विचार । 


चा तिया ,०३.००अ १ श 


------_~_-~~~~_~_~_~~_~_~~_~_~__~_~___~_~~~~-~~~~-_ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ -----~---~----_ ~~~ ------~-~- ~~~ 
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मागं को दिखाया हूं । वैष्णव दरशन विना कारण-कायं की समस्या में पड़े ही 
भक्ति के दारा समस्या को सृरुकाने का प्रस्ताव करता दे नाम जपत भव- 
सिन्धु सुखाहीं । करद विचार सन्त मन माहीं । इस दृष्टि से देखने प्रर भग- 
वान्‌ का हेतु-आच्ित मागं वड़ा कडा दिखाई पड़गा । प्रत्ययो से संचालित 
धर्मो मे जहां कमं का कोई कारक नहीं ओौर केवल शुद्ध धमं प्रवतित हो रहै 
ह› हृदय को खोज करना व्यथं होगा । इसकिए प्रतीत्य समृत्पाद गम्भीर विचा- 
रकं ओर साघकों के लिये ह । बाह्य ओर आन्तरिक नियमों कौ अवाधता ओर 
अमोषता दिखाकर वह हमे कड़ा करना चाहता है । निर्बल मनुष्य सम्भवतः 
इतन के लिये तयार नहीं होगा । भक्त-साघक की प्रतीत्य समुत्पाद की 
ओर क्या दृष्टि होगी, इसे हम प्रह्लाद के इन शब्दों मे प्रकट कर सकत हं जो 
एकं अन्य प्रसंग मे प्रयुक्त हए हं, “बार्क के लिये माता-पिता, रोगी के ल्ियि 
भौषघ ओर समुद्र मे डूबते हृए के लिये नौका सदा ही सहायक नहीं होते १।" 
यही हालत निर्व मानवता के लिये प्रतीत्य समुत्पाद की भी ह । वह वरिष्ठं 
का साघन ह, प्रज्ञावानों का दशन है । निर्वलों के यिय उसके अभाव की पूति 
सवे प्रथम बृद्ध-भक्तिके रूम मे महायान ने की ओर उसी साधन कौ वैष्णव 
साधना मं भी बाद को अपनाया गया । वैष्णव-दर्शन सत्य को 
भरस्यापित न करता हो, एसी गम्भीर विचार की वाणी नहीं हो सकती । 
उसकी भी ओषध महान्‌ ओौर अनुत्तर ह । परन्तु समस्याका सीधे ख्पसे 
सामना उसनं कमी नटीं किया । ओषधियां सव की अमोघ होने पर भी रोग 
का सहेतुकं निदान ओर भंषज्य-विधान तो उन “उत्तम भिषक्‌' तथागत ने ही 
सवंपिम कूपर से किया ह ओर वही प्रतीत्य समृत्पाद के समग्र रूप में निहित है । 
इसी रूप मे उसे देखने पर उसके वास्तविक तात्विक ममं को हम समभ 

सकते हं ओर इसी तरह कदाचित्‌ तथागत के मन्तव्य को भी । 
किन्तु दाशंनिक क्षेत्र मे, कोई भी वस्तु केवर एक ही दृष्टिकोण 
अथवा एक ही पहलू से नहीं देखी जाती, बल्कि प्रमा की सूक्ष्म डोरियों से ही 
| | चारों तरफ नापी जाती हौ ताकि उसकी सत्यता सर्वविध 
समीत्ता श्रौर प्रमाणित हो सके । इस द्ष्टिकोण से प्रतीत्य समुत्पाद भी, 
उपसंहार फिर चाहे बृद्ध-मन्तव्य से व्यभिचरित होकर ही क्योन रहो, 
अनेक समारोचनाओं का विषय बन गया ह । इनपर विद्येष 


(१) भागवत ७।९।१९. 


४०९ समीक्षा ओर उपसंहार 


रूप से विचार हम पांचवें प्रकरण में शांकर देन पर विवेचन करते समय करेगे । 
भगवान्‌ शंकराचायं ने सर्वास्तिवादियों के परमाणुवाद' का खण्डन उपस्थित 
करते समय प्रतीत्य समुत्पाद के भी सवार को उठाया ह ओर बौद्ध क्षणिकवादं 
की प्रतिष्ठा मे उसपर विचार कर दारोनिक दुष्टिसे उसे सर्वथा वि्ीणें कर 
दिया है, एसा हमे कहना चाहिये । वास्तव में एक स्थिर च॑ंतन्य को माने बिना 
कारणवाद की दृष्टि से प्रतीत्य समृत्पाद की संगति नहीं र्ग सकती ओर उसके 
विषय मे भगवान्‌ तथागत का मौन हु । आत्माहं या नदी, इसका एकांश रूप 
से निरूपण तथागत न नहीं किया हं, बल्कि पंच स्कन्धो मे उसका विर्लेषण 
कर केवर उनकी अनित्यता, दुःखमयता ओर अनात्मता तथागत ने दिखाई 
हौ । इसीलिये वं विभज्यवादी हं, विर्लेषणवादी ह । है या ^नही' की 
कोटियो से विमुक्त हौकर उन्होने तथता का, ज्ञान का, साक्षात्कार किया हँ । 
किन्तु जो बात हमारे किए आवश्यक ह वह यह ह कि चाहे प्रतीत्य समुत्पाद कौ 
संगति स्थिर आत्म तत्तव के मानने पर ही लगती हो अथवा चाहे क्षणिक- 
वाद की उसमे अभिव्याप्ति मानने पर वह ुन्यवाद मं पयंवसित हो जाता 
हो, प्रतीत्य समत्पाद के शास्ता का मन्तव्य इन सबसे अतीत था । उन्होने 
प्रतीत्य समृत्पाद में कारणवाद देखने को नहीं कहा था, बल्कि "घमं' देखने को 
कहा था ओौर यदि क्षणिकवाद के सिद्धान्त का हम आत्यन्तिक रूप से बुद्ध में 
आरोप न करं ( जर हमे एसा करना भी नहीं चाहिए, क्योकि क्षणिकवाद 
या क्षणभंगवाद तो दादौनिकदृष्टिसेएकबदकीचीजटह ) तो इतनातो निस्वय 
ही शंकरको भी स्वीकायं है कि इन प्रत्ययो के उत्पत्ति ओर निरोघ 


` काक्रम बन सकताहै। तो जो बात स्पष्ट सूप से प्रत्यक्ष है अर्थात्‌ जब यह 


हम जानते हं कि बद्ध ने दुःख के कम के विनाद के किए ही इस सिद्धान्त को 
प्रस्यापित कियाथातो फिर सर्वादिलेषी क्षणिकवाद का उनपर आरोप कर 
( जिसे तथागत ने असंस्कृता धातु रूपी निर्वाण पर नहीं कगाया था, परन्तु जिस 
पर बादं के आचार्यो ने आरोप कर क्षणिकवाद को सवेव्यापी सिद्धान्त बना 
दिया, जिससे शंकरादि अद्वैत वेदान्तियों को उसके प्रत्याख्यानं करने का अवसर 
मिखा') उनके मूर मन्तव्य कोटी हम खटार्ईमे क्यों डे ? इसी तर्खह 
हम भगवान्‌ तथागत के मन्तव्य को समभ सकते ह, सन्दिग्ध सिद्धान्तो का उन 
पर आरोप करकं तो हम उनके मूर मन्तव्य प्रर ही आघात कर देते हें । यदि 
दुःखादि का विना करना हं ती तृष्णादि का त्याग करना ही होगा ओर 
इसी के छिए प्रतीत्य समुत्पाद का उपदे ह । तथागत वितथ तो बोक्ते ही 
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नदीं, व्ययं भी वं नहीं बोलते । उनका सदा के चयि साधकों से कहना हे-- 
यतो यतो सम्मसति खन्धानं उदयब्बयं । लभते पीतिपामोज्जं अमतं तं 
विजानतं ।' जसे जसे स्कन्धो को उत्पत्ति ओर व्यय का विचार मनुष्य करता 
हं, वेसे-वंसे उस ज्ञानी को प्रीति ओर प्रमुदिता रूपी अमृत की प्राप्ति होती है । 
यदि प्रीति ओर प्रमुदिता रूपी अमृत की प्राप्ति हमें नहीं होती तो समना 
चाहिये कि तथागत को समभने में कहीं गलती अवदय रह ग्ईदहं । उसे ठीक 
तरह समभ कर ओर संगति मिला कर जिस तरह प्रीति ओौर प्रमुदिता मिङे 
उसी समय समना चाहिये कि बुद्ध मन्तव्य पर हम क्ग रहे हं ओर यही 
शास्ता का शासन हं । 


७-अनात्मवाद : बृद्ध-मन्तव्य का तात्िविक आधार 


अनात्मवाद' एक अत्यन्त क्रान्तिकारी दर्शन है । भारतीय दशन का एक 
साधारण विद्यार्थी, जो जौपनिषद आत्मतत्त्व को ठीक रूप से ज्ञान की उच्चतम 
अवस्था मानता हं, ओौर जानता है कि आत्मा" 

अमनात्मवादं कान्तिकारी के ही केवर श्रवण, मनन, निदिध्यासन ओर 
द्शेन ! साक्षात्कार के लिए ओौपनिषद ज्ञान का उपयोग 

है, जब प्रथम बार सुनता हौ कि तथागत के मत 

मे तो आत्मा को स्थिति ही नहीं ह, तो उसके विभ्रमो ओर भयोंकी सीमा 
नहीं रहती । यदि भावुक हदय हुआ ओर ठीक पथ-प्रदर्शन न मिला, तो पागल 
भी हो सकता हं । वह रोमाञ्चित होता ह ओर भयभीत भी । उपनिषदों के 
ऋषियों के प्र्ञानों से वह ठीक ही अभिभूत हुआ रहता हे, किन्तु सम्यक्‌ 
सम्बुद्ध को भी तो वह भ्रमित ओर विमुग्ध नहीं मान सकता । परिणामतः 
वह्‌ दुःखी ओर अश्रद्धाल होता है। कपिलो यदि सर्वज्ञ सुगतो नेति 
का प्रमा । उभयौ यदि सव्ञौ मतिभेदः कथं तयोः ।' एसी कृ विवशता उसको 
बुद्ध आर उपनिषदों के ऋषियों को लेकर होने लगती हँ । यदि ओपनिषद 
ऋषि ठीकदहंतो वृद्ध को गलत होना ही चाहिए, ओर यदि बुद्ध ठीक हं 
तो उपनिषदों के ऋषियों की क्या हालत हौ ? ऋषियों के ऋषित्व' अथवा 
` नद्ध के बुद्धत्व' काअथंहीक्या दै? इनमें से एकके भी सही होने पर 
दुसरा विना गलत हृए नहीं रह सकता, ओर जहां एक भी गर्त होता हैँ 
वहः समग्र भारतीय दशन ही गिरता दै । फिर भारतीय दर्शन मं मनुष्य के 
आयासित हृदय के जिए आाइवासन ही क्या रहा ? जहा तक अपने अनुभव 





४११ अनात्मवाद को ठीक पकार न समभने के कारण भय 


{० 


कोभी बात हे, सभी मनुष्य महं एेसादही तो अनुभव करते हं1 मे नहीं 
हं" एसा अन॒भव तो किसी को होता नहीं हु" । अतः परम सत्य के विषय में 
भी “अस्तीत्येवोपरब्धन्यः' कहने वाला ही ठीक मागं हो सकता है। ब्रह्म 
ह, एेसा जो समभेगा,. वही तो उसे जान सकेगा । अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद 1" 
फिर यह अनात्मवाद' कंसा ? दुहुस्सं अनत्तं नाम !' 
अनात्मवाद' शब्द सुनकर भी भय रूगता ह । अन्‌-आत्म-वाद- नहीं 
आत्मा, एेसा सिद्धान्त ! पाकि शब्द हं अननत्ता--अन्‌-अत्ता--नरीं आत्मा । 
| कहीं आरवासन नहीं मिलता । तथागत तो 
्नात्मवाद को ठीक प्रकार भयोंको दुर करने आये थे । फिर यह क्या 
न समने के कारण भय भयकारी सिद्धान्त सिखला दिया । क्या आत्म- 
रौर मोह की म्राप्ति विनाश तथागत को अभिप्रेत था? क्या मरने 
के बाद सतत्वोच्छेद हो जाता है, जीव नहीं 
रहता, यही उन्हें कहना था ? तो फिर बासठ 
प्रचलित धारणाओं मे से एक अशार्वतवादी घाराकोही उन्होने क्यों नहीं 
अपना लिया । क्यों उसे उन्होने मिथ्या कह कर पुकारा ओर साथ 
ही स्वयं अन्‌-अत्ता' एेसा कहा । युग-युग का साधक इस प्रकार तो तथ।गत 
से अर्जुन के शब्दों मे यही कहता रहेगा, व्यामिश्रेणेन वाक्येन बृद्धि मोहयसीव 
मे' । यह कुछ कम सम्भव नहीं हं कि पुराणकारों ने जब भगवान्‌ वृद्ध को 
विष्ण का अवतार मान कर भी उन्हे प्रजाओं को विमोहितं करनेवाला 
बताया, तो वह्‌ उनके अनात्मवाद सम्बन्धी सिद्धान्त को पचा न सकने के 
कारण ही था, जो बौद्ध तत्त्व ज्ञान की प्रतिष्ठा है। वृद्ध पुनजेन्म की बात 
कहते हु, बार-बार यह्‌ कहत हु कि उनका धमं इस लोक ओर परलोक दोनों 
केसुखके ल्यिहं२ ओर साथ ही कहते हं अनत्ता, तो यह कछ समभ मं 
नहीं आता । अनात्मवाद के सिद्धान्त से तथागत का क्या तात्पयं है ? 
(१) न हि कश्चित्‌ संदिग्धे अहं वा नाहं वेति । भामती 
(२) दिद्रुधम्मिकञ्चेव अत्थं सम्परायिकं चाति । उभो अत्थ सुत्त ( इति- 
वृत्तक ); भिलाइये, “चुन्द ! हमे एेहिक ओर पारल्नैकिक दोनोंही 
आस्रवो के क्षय के लियं धममोपिदेडा करता हं ।'' पासादिक-सुत्त ( दीघ० 
३।६ ) ; निसके पाप-कमं नष्ट हौ गये है, वह इस खोक ओर परल्गोक 
दोनों को साधता हं इस भावना के लियि देखिये सिगालोवाद सत्त 
( दीघ० ३।८ ) 








# 


बोद्ध दशन तथा अन्य भारतीय दर्लन । ४१२ 


सचमुच अनात्मवाद के सम्बन्ध में बड़ी भ्रान्ति है, जो भय को जन्म देती 
हं । इस सिद्धान्त का ठीक प्रकारे न समभना मनुष्यों के हदय में वृद्ध-घमं 
के बीज नहीं जमन देता । वह उन्है उससे विमुख कर देता है, उसके प्रति 
भय-वृद्धि उत्पन्न कर देता ह । तथागत की सर्वदिरषी करुणा से आकृष्ट ओौर 
उनके विमल नं तिक मन्तव्यो से प्रभावित प्राणी भी इस देश मे आंकापूर्वक पृते 
देखे गये हं, “क्या यह्‌ ठीक हं कि भगवान्‌ वृद्ध आत्मा को नहीं मानते, ईदवर को 
नहीं मानते ?” आत्मवाद ओर ईरवरवाद को लेकर बु द्ध-मन्तव्य के सम्बन्ध 
म ये शंकाएं भारत मे शताब्दियों से चली आ रही हँ ओर आज के वातावरण 
म भी जर्हा-कटीं देखी जा सकती हू । इनका समाधान अत्यन्त जावर्यक हे । 
हम यह। वृद्ध के तथोक्त अनीरवरवाद के सम्बन्ध मे कछ न कहकर केवल 
अनात्मवाद के सम्बन्ध में ही कुछ संक्षिप्त विरलेषण ओर विवेचन करेगे । 

तथागत ने अनात्मवाद का उपदेश आज से ढाई हजार वषं पृवं दिया 


या । तव से इन पच्चीस गुजरी हई शताब्दियों में मोग्गचिपृत्त तिस्स (तृतीयः 


शताब्दी ईसवी पूवं ) से लेकर कमलशील ( ८५० 
अनात्मवाद्‌ को विपुल ई० ) तक सैकड़ों बौद्ध आचार्यो ने इस सिद्धान्त 
ज्याच्या श्रौर सपर्‌ की महनीय व्याख्यां कौ ह, उस पर विचार किया ह्‌ 

विशाल साहित्य ओर उसे समभने का प्रयत्न किया है । नागसेन, 

| अस्वघोष, बुद्धघोष, नागार्जन, असंग, वसुबन्धु, 

दिङनाग, घमंकीति जौर शान्तरक्षित उन एसे सैकड़ों भिक्षुजमें से कू नाम 
हे । बौद्ध धमं के नाना सम्प्रदायो नं इस सिद्धान्त की अपने-अपने मन्तव्य के 
अनुसार व्याख्याए कौ हे, जिनमे एक का दुसरे से काफी पार्थक्य भी है । फिर 
भारत के बाहर के मनीषी विचारों ने भी इस सिद्धान्त पर शताब्दियों से 
परभूत रूप से विचार किया हँ ओौर इस सम्बन्धी एक महान्‌ साहित्य तिब्बती, 
चीनी, जापानी, बरमी, सिहली ओर स्यामी भाषाओं मे उपबन्ध होता ह 
जिस तक किसी भारतीय विद्यार्थी की पटच आज कठिनतासे दही हो सकती है । 
बराह्मण ओौर जेन ( जो दोनों आत्मवादी दर्शन हं ) दर्शन-परम्पराओं के 


` विचारों ने मौ तुलनात्मक दृष्टि से बौद्ध अनात्मवाद का शताब्दियों से अध्य. 


यन कियाहूं जौरञाजमभी कर रहेष्ै। यूरोपभौर रूस के अनेक आधुनिक 
विद्वानों ने अपने मौलिक वैज्ञानिक ढंग से इस सिद्धान्त का अध्ययन करिया 
हं ओर कई नये विचार उन्होने इस सम्बन्ध मे -हमेः दिये है । इस प्रकार हम 
देखते हं कि अनात्मवाद सम्बन्धो विस्तृत विचार देश ओौर विदेश के बौद्ध 





४१३. बुद्धोपदिष्ट अनात्मवाद 


जोर अ-बौद्ध विचारकों के द्वारा इन पच्चीस शताब्दियों मे किया गया ह । 
हमारे लिये यह असम्भव हौ कि हम इस सब का पर्यालोचन कर अनात्मवादं 
का विवेचन यहां उपस्थित कर सकं । एक पूरी जायु भी इसके लिये पर्याप्त | 
न. होगी । अतः हम . यहां केवर तथागत-प्रवेदित अनात्मवादके रूप को 
समभन का प्रयत्न करगे, अर्थात्‌ अनात्मवाद के उस रूप को जिसे स्वयं 
रास्ता ने सिखाया था । 

हम पहर देख चुके हं कि भगवान्‌ वृद्धं ने ज्ञान-प्राप्ति के बाद अपना 
पटला प्रवचन वाराणसी के समीप इसिपतन ( सारनाथ.) कै भिगदाय 


4 


( मृग-उद्यान ) में पंचवर्गीय भिक्षओं को 

बुद्धोपदिष्ट अनात्मवाद्‌-- दिया था । इस प्रवचन का सम्बन्ध चार | 
अनत्तलक्खण-युत्त के आयं सत्यो ओर आयं अष्टांगिक मागं | 
आधार पर से था। चार आये सत्यो के निरूपण | 

+ के सम्बन्ध मं हम इस सुत्त का उल्लेख | 
कर चुके हं । भगवान्‌ ने यहीं अपना दूसरा महत्त्वपूणं प्रवचन अनात्मवाद के | 
सम्बन्ध मं पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया । यह्‌ उपदेश “अनत्त चक्खण-सुत्त' के 
रूप मे विनय-पिटक के महावग्ग मे सम्मिलित ह । बौद्ध धमे की दादनिक स्थिति 
के आधारभूत रूप को यह सुत्त प्रकट करता ह.। इसके अत्यधिक महत्व को | 
देखते हुए इसे पणं रूप से यहाँ उद्धूत करना आवश्यक होगा : | 
एक समय भगवान्‌ वाराणसी के समीप इसिपतन के मिगदाय में विहार | 
करते थे । उस समय भगवान्‌ ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को सम्बोधित किया : | 
` भिक्षजो ! रूप आत्मा नहीं है । भिक्षुज 1 यदि रूप आत्मा होता तो | 
इसमें रोग न होता, ओर हम रूप के सम्बन्ध मे कह सकते, भेरा रूप एसा | 
हो, मेरारूपणएेसान हो!“ चूंकि भिक्षु! रूप आत्मा नहीं है, इसलिय | 
रूप मे रोगहोतादहै ओर हम रूपके सम्बन्ध में नहीं कह सकते मेरारूप | 
एेसादहो,भेरारूप एेसान हो ॥' 








(१) रूपं भिक्छवे अनत्ता । रूपं च हिदं भिक्खवे अत्ता अभविस्सा, न यिदं ` | 
रूपं आबाधाय सम्वत्ते्य, लन्मेथ च सूपे एवं मे रूपं होतु, एवं मे ¦ 
रूपं मा अहोसीति । यस्मा च खो भिक्छवे रूपं अन्ता, तस्मा रूपं 
आबाधाय संवत्तति, न च लब्भति स्पे एवं मे सूपं होतु, एवं मे स्प 
सा अहोसीति । 


। 
। 





बोद्ध दशंन तथा अन्य भारतीय दशन ४१४ 


".भिक्षुजो । वेदना आत्मा नहीं ह । भिश्ुओ 1 यदि वेदना आत्मा होती 
तो इसमे रोग न होता ओौर इस वेदना के सम्बन्ध में कहु सकते, भेरी 
वेदना एसी हो” भेरी वेदना एेसी न हो' । चूंकि भिक्षुओ ! वेदनां आत्मा 
नहीं हं, इसय्यि वेदना में रोग होता है ओर हम वेदना के सम्बन्ध में 
नहीं कह सकते, भेरी वेदना एेसी हो, भेरी वेदना एेसी न हो* ।' 

` भिक्षुजो ! सज्ञा आत्मा नहीं हं । भिक्षुओो ! यदि संज्ञा आत्मा होती 
तो इसमे रोग न होता ओर हम संज्ञा के सम्बन्ध में कह सकते, भेरी संज्ञा एेसी 
हो, मेरी संज्ञाएेसी न हो'। चूंकि भिक्षुज ! संज्ञा आत्मा नहीं है, इसलिये 
संज्ञा मं रोग होता हं भौर हम संज्ञा के सम्बन्ध में नहीं कह सकते, भेरी 
 सज्ञाएेसीटो, भेरी संज्ञाएेसीन हो'२। 

` भिक्षुओ 1 संस्कार आत्मा नहीं हँ । भिक्षुओ 1 यदि संस्कार आत्मा 
होते तो उनमे रोग न होता ओर हम संस्कारों के सम्बन्ध में कह सकते, भेर 


संस्कार एसे हो, मेरे संस्कारणेसेन हो'। चूकि भिक्षुओ ! संस्कार आत्मा 


नहीं हे, इसल्यि संस्कारों मेँ रोग होता है ओौर हम संस्कारों के सम्बन्ध में 
नहीं कह सकते, भेर संस्कार एसे हो, भेर संस्कारएेसेन हो'३। 


(१) वेदना भिक्खवे अनत्ता । वेदना च हिदं भिक्खवे अत्ता अभविस्सा, 
न यिदं वेदना आबाघाय संवत्तेय्य, लन्भेय च वेदनाय एवं मे वेदनां 
होतु, एवं मे वेदना मा अहोसीति । यस्मा च खो भिक्खवे वेदनां 
अन्ता, तस्मा बेदना आबाधाय संवत्तति, न च लन्भति वेदनायथ एवं 
मे वेदना होतु, एवं मे वेदना मा अहोसीति । 

(२) सज्जा भिक्छवे अनत्ता । सञ्ञा च हिदं भिक्ठवे अत्ता अभविस्सा, 
न यदं सञ्जा जआबाधाय संवत्तेय्य, क्ब्भेय च सञ्जाय एवं मे सञ्ञा 
होतु, एवं मे सञ्व्या मा अहोसीति । यस्मा च खो भिक्छवे सञ्ज्या 
अनत्ता, तस्मा सज्जा आबाधाय संवत्तति, न च कब्भेति सञ्जाय 
एवे मे सज्ञा होतु, एवं मे सञ्जा मा अहोसीति 1 

(३) संखार। भिक्ववे अनत्ता । संखारा च हिदं भिक्खवे अत्ता अभविस्संसु, 
न यिने संखारा आबाधाय संवत्तेथ्युं, लब्भेथ च संखारेतु एवं मे संखारा 
होन्त, एवं मे संखारा मा अहेसुं ति । यस्मा च खो भिक्छवे संखारा 
अनत्ता, तस्मा संलारा आबाधाय संवत्तन्ति, न च लन्भति संखारेसु 
एवं मे संलारा होन्तु, एवं मे संखारा मा अहेस्‌ं ति । 





[वा 
ग्नि णर 
० 


४१५ बुद्धोपदिष्ट अनात्मवाद 


ˆ भिक्षुजो ! विज्ञान आत्मा नहीं ह । भिक्षुजो ! यदि विज्ञान आत्मा होता 
तो उसमे रोग न होता ओर हम विज्ञान के सम्बन्ध में कह सकते, भेरा 
विज्ञान एेसा हो, भेरा विन्ञानणएेसान हो'। चूंकि भिश्ुओ ! विज्ञान आत्मा 
नहीं ह्‌, इसलिये विज्ञान मं रोग होता ह ओर हम विज्ञान के सम्बन्धे 
नहीं कह सकते, भेरा विज्ञान एेसा हो, भेरा विज्ञान एसा न हो'*। 

“तो क्या मानते हो भिक्षुजो ! खूप नित्य है या अनित्य ?" 

(अनित्य, भन्तं ! " 

“ओर जो अनित्य हं, वह दुःख है या सुख ?" 

“दुःख, भन्ते । 

“तो भिक्षुजो ! जो अनित्य हं, दुःख हं, विपरिणामधर्मा है, क्या उसके 
सम्बन्ध मे यह्‌ समभना ठीक हंकि "यह मेरा है, यहम हूं, यह मेरा 
आत्मा हं 7?" 

“नहीं, भन्ते ! २ 

““भिक्षुजओ ! वेदना नित्य हं या अनित्य ? 

“अनित्य, भन्ते ! 

“ओर जो अनित्य हं, वह दुःखहे या सुख ?" 

"दःखं, भन्ते. " 

“तो भिक्षुओ ! जो अनित्य हं, दुःख है, विपरिणामधर्मा है, क्या उसके 
सम्बन्ध मे यह समभना ठीक हं कि यह मेरा दहै, यहम हूं, यह मेरा 
आत्मा हं ?" 


(१) बिञ्ञ्ाणं भिक्छवे अनत्ता । विञ्जाणं च हिदं भिक्लवे अत्ता अभ- 
विस्सा, न यिदं विञ्जाणं आबाधाय संवत्तेय्य, लब्भेत च विञ्ञ्याणे 
एवं मे विज्ञाणं होतु, एवं मे विञ्जाणं मा अहोसीति । यस्मा च 
खो भिक्वव विञ्ज्याणं अनत्ता, तस्मा विञ्जाणं आबाधाय संवत्तति 
न च लडभति विचञ्च्याणे एवं मे विञ्जाणं होतु, एवं मे विज्जाणं 
मा अहोसीति । 

(२) तं कि सञ्ञाथ भिक्लवें रूपं निच्चं वा अनिच्चं वाति? अनिच्चं भन्ते। 
यं पनानिच्च, दुक्खं वा तंसुक्खं वाति? दुक्वं भन्ते। यं पनानिच्चं 
दुक्खं विपरिणासधम्मं क्लं नु तं समनुपस्सितुं एतं भम, एसोह- 
मस्मि, एसो मे अत्ताति । नो हैतं भन्ते । 
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“नहीं, भन्ते । "१ 

“भिक्षुओ ! संज्ञा नित्य ह या अनित्य 7 

“अनित्य, भन्ते ! “ 

"ओर जो अनित्य हं, वह दुःख हं या सुख ? 

दुःख, भन्तं 1 

“तो भिक्षुओ ! जो अनित्य हं, दुःख ह, विपरिणाम धर्मा है, क्या उसके 
सम्बन्ध में यह्‌ समना ठीक हं कि यह मेरा है", यहम ह, यह मेरा 
मात्मा हं 7" 

नहीं , भन्ते ! २ 

“भिक्षुओ ! संस्कार नित्य हं या अनित्य ?“ 

“अनित्य, भन्ते 1! 

ओर जो अनित्यहं, वह दुःखदहंया सुख ? . 

"दुःख, भन्ते ! 

“तो भिक्षुओ ! जो अनित्य हं" दुःख ह, विपरिणाम धर्मा है, क्या उसके 
सम्बन्ध मे यहं समना ठीक हं कि यह्‌ मेराहं, यह्‌ मे हूं", "यह मेरा आत्मा 
ह" ? 

“नही, भन्ते ! 3 

““भिक्षुओ ! विज्ञान नित्य हं या अनित्य ?“ 


(१) वेदना भिक्खवे निच्चं वा अनिच्चं वाति। अनिच्चं भन्ते! यंपनानिच्चं, 


दुक्खं वा तं सुक्लं वा ति ? इक्खं भन्ते । यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणाम- 


धम्मं कल्ल नु तं समनुपस्सितु एतं ॥ एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता'ति। 
नो हितं भन्ते । (2.9 

(२) सञ्च्या भिक्लवे निच्चं वा अनिच्चं वाति ? अनिच्चं भन्ते। यं पना- 
निच्चं दुक्खं वातं सुक्खंवा ति  इक्लं भन्ते । यं पनानिच्चं दुक्खं 
विपरिणामधमस्मं कल्ल नू तं समनुपस्सितुं एतं मम, एसोहमस्मि, एसो 
मे अत्ताति । नो हैतं भन्तं । 

(३) संखारा भिक्खवे निच्चं वा अनिच्चं वाति ? अनिच्चं भन्ते। थं पना- 
निच्चं दुक्वं वा तं सुक्ं वा ति । इक्खं भन्ते । यं पनानिच्चं दुक्खं 
विपरिणामधम्मं कल्लं नु तं समनुपस्सितुं एतं मम, एसोहमस्मि, एसो 
मे अत्ताति । नो हतं भन्ते । 
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५ “अनित्य, भन्ते ! ” 

ओर जो अनित्य हे, वह्‌ दुःख है या सुख ?" 

"दुःख भन्ते ! 

तो भिक्षुजो ! जो अनित्य है, दुःख है, विपरिणाम घर्मा है, क्या उसके 
सम्बन्ध मे यह समभना ठीक दह कि "यह मेरा है", "यह मं हूं, "यहु मेरा 
आत्मा हं" 7“ 

"नहीं, भन्ते { *¶ 

“इसचियं भिक्षुओ ! जो कूर भी यहाँ रूप है, चाहे वह अतीत का हो 
या भविष्यत्‌ का, या वतमान का, आन्तरिक या बाह्य, स्थूल या सक्षम, हीनं 
या प्रणीत, समौपकायाद्ुर का, वह सव रूप मेरा नहीं है, वह म नहीं 
हं, वहं मेरी आत्मा नहीं हं, इस प्रकार सम्यक्‌ प्रज्ञा के द्वारा यथाभूत रूप से 
देखना चाहिये ।२ 

इसलिये भिक्षुओ ! जो कछ भी यहां वेदना है, चाहे वह्‌ अतीत की 
हो, या भविष्यत्‌ को, या वतमान कौ, आन्तरिकं या बाय, स्थूक या सूक्ष्म, हीन 
या प्रणीत, समीपकोया दूर की, वहं सव वेदनामेरी नहींहै, वह मै नहीं 
ह, वह मेरी आत्मा नहीं हं, इस प्रकार सम्यक्‌ प्रज्ञा के द्वारा यथाभूत रूप 
से देखना चाहिये ।२ 

“इसखियं भिक्षुजो ! जो कछ भी यहाँ संज्ञा है, चाहे वह अतीत की हो, 


(१) विञ्ञाणं भिक्लवे निच्चं वा अनिच्चं वा ति? अनिच्चं भन्ते! यं 
पनानिच्चं इुक्लं वा तं सुक्लं वा ति । दुक्खं भन्ते । यं पनानिच्चं दुक्खं 
विपरिणामधम्मं क्लं नु तं समनुपस्सितुं एतं मम, एसोहमस्मि, एसो 
मे अत्ता ति। नो हैतं भन्ते । 

(२) तस्मातीह भिक्लवे यं किञ्चि रूपं अतीतानागत पच्चुप्पन्नं अञ्फत्तं वा 
बहिद्धा वा ओलारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा यं इरे सन्तिके 
वा, सब्ब रूपं नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मे सो अत्ता ति एवं एतं यथाभूतं 
सस्मप्यञ््ाय दहुञ्बं । 

(३) या काचि वेदना अतौतानागत पच्चुप्यन्ना अज्छत्तं वा बहिद्धा बा ओला- 
रिकावासुलुमावा हीना वा पणीतावा या दूरे सन्तिके वा सब्बा 
वेदना नेतं मम, नेहसोमस्मि, न मे सो अत्ता ति एवं एसा यथाभूतं 
सम्मप्पञ्ञायं दटूञ्बा । 

बौ० २७ 
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या भविष्यत्‌ की, या वर्तमान की, आन्तरिक या बाह्य, स्थूल या सूक्ष्म, हीन 
या प्रणीत, समीपकोयादूर कौ, वह सब संज्ञामेरी नहींहै, वहम नहींहू 
वह मेरी आत्मा नहीं ह, इस प्रकार सम्यक्‌ प्रज्ञाके द्वारा यथाभूत रूप से देखना 
चाहिये ॥९ 
“इसचिये भिक्षुओ 1 जो कू भी संस्कार यहाँ ह, चाहे वे अतीतके हौ, 
या भविष्यत्‌ के, या वतंमान के, आन्तरिक या बाह्य, स्थूक या सृष्ष्म, हीन 
या प्रणीत, समीपकेयादूर के, वे सब संस्कारमेरे नहीं वे मं नहीं हु 
वे मेर आत्मा नहीं हं, इस प्रकार सम्यक्‌ प्रज्ञाके द्वारा यथाभूतरूपसे 
देखना चाहिये । २ 
इसखिये भिक्षुओ ! जो कृ भी विज्ञान यहाँ ह, चाहे वह्‌ अतीत कां 
हो या भविष्यत्‌ का, या वतंमान का, आन्तरिक या बाह्य, स्थूल या सुक्ष्म, 
हीन या प्रणीत, समीपकाया दूर का, वह सव विज्ञान मेरा नहीं ह; वहु 
मे नहीं हूं, वह मेरा आत्मा नहीं हं, इस प्रकार सम्यक्‌ प्रज्ञा के द्वारा यथाभूतं 
रूप से देखना चाहिये ।३ 
“भिक्षुओ 1 इस प्रकार देखकर श्रुतवान्‌ आ्यं-श्रावक रूप में निर्वेद कों 
प्राप्त करता हं, वेदना मे भी निवंद को प्राप्त करतार, संज्ञामें भी निर्वेदको 
प्राप्त करता है, संस्कारों में निवंद कोप्राप्त करता ओर विज्ञानमें भी 
निर्वंद को प्राप्त करता हं । निवंद प्राप्त कर वह विरक्त होता हं। विरागं 


(१) या काचि सज्ञया अतीतानागत पच्चुप्पन्ना अज्भ्त्तंवा बहधा वा 
ओलारिका ासुखुमः वा हीना वा पणीता वा यादूरे सन्तिके वा सब्बा 
सञ्ञा नेत बम, नेसोहूमस्मि, न मे सो अत्ताति एवं एसा यथाभतं 
सम्मप्यञ्ज्याय ददुव्बः । 

(२) य केचि संखारा अतीतानागत पच्चुप्यद्चा अज्मत्तं वा बहिद्धा वा ओका- 
रिकावा सुखुमावा हीना वा पणीत्पवायं दूरे सन्तिके वा सब्बे 
संखारा नेतं मम, रेसोहमस्मि, न मे सो अत्ता ति एवमेतं यथाभूतं सस्म- 
प्वञ्ञ्ाय दटुव्ब 1 ्‌ 

(३) यं किल्च विच्ञ्माणं अतीतानागत पञ्चुष्पद्यं अज्छकत्तं वा बहिद्धा वा 
ओलारिकं वा सुख्मं वा हीनं वा पणीतं वा यं इरे सन्तिके वा सव्वं 
विञ्जागं नेतं भम, नेसोहमस्मि, न मे सो अत्ताति एवं एतं यथाभूतं 

सम्मप्पञ्ञ्याय दटुव्बं । 
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से विमुक्ति प्राप्त करता हौ । विमुक्त होने पर उसे यह ज्ञान होता है में 
विमुक्त हूं ।' जन्म का क्षय हो गया, ब्रह्माचयंवास पूरा हुआ, करनाथा सो 
कर ल्या, अब आगे कछ करने को शेष नहीं हे, एसा वह प्रज्ञाके द्वारा 
जानता हं ।** १ 

यह हँ सम्पूणं अनात्मवाद का उपदेश जिसे भगवान्‌ ने दिया । कितना 
विशद ओर सर ह इसका रूप, जिसे किसी व्याख्या की अपेक्षा नहीं । तीन 


बाते भगवान्‌ ने क्रमशः अत्यन्त सरल शब्दों मे यहाँ कही ह । पहली बात यह ह ` 


कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान को आत्मा समभःना उचित नहीं है 
क्योकि ये बाधाओंसे ्रस्तहं, रोग के अधीनदहौ। दूसरी बात यह कही हं 
` किं रूप, केदना, संज्ञा, संस्कार गौर विज्ञान अनित्य हं, अतः दुःख हें, अतः 
आत्मा नहीं हो सकते । तीसरी बात यह्‌ कही है कि जब्र ये आत्मा नहीं दहं 
तो इनसे निर्वेद प्राप्त करना चाहिये, इनसे विरक्त होना चाहिये ओर इस 
प्रकार विराग के द्वारा विमुक्ति काः साक्षात्कार कर कृतकृत्यता सम्पादित 
करनी चाहिये । बृद्धोपदिष्ट अनात्मवाद अपने सम्पूणं रूपमे इतना हीर, 
न इससे कछ कम न अधिक । 
थोडे-बहुत सम्बोधनों के हैर-फेर से भगवान्‌ ने इसी उपदेश को अपनी 
चारिकाओं मे अनेक वार दिया । अग्निवेश-गोत्री सच्चकं नामक नंगे साधु ने 
जव एक बार भगव्रान्‌ सेप्छा कि आप अपने रिष्यो को क्या शिक्षा देते 
ह, तो भगवान्‌ ने उससे यही कहा कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओौर 
विज्ञान अनित्य, दुःख ओौर अनात्म हं, यही शिक्षा मं अपने रिष्यों को देता 
ह्‌ २ । दीघ-निकाय के महानिदान-सृत्त मे भगवान्‌ ने अनात्मवाद का उपदेश 
अपने सेवक-शिष्य आनन्द को दिया । भगवान्‌ ने अनात्मवाद का उपदेश राहुल 
को भी दिया ।२ अपने एक शिष्य पूणं को भी उन्होने इसका उपदेशा दिया । 
(१) एवं पस्सं भिक्लवें सुतवा अरिय सावको रूपम पि निव्विन्दति, बेद- 
नाय पि निम्बिन्दति, सञ्जा पि निम्बिन्दति, संखारेसु पि निव्विन्दति 
निष्विन्दं विरज्जति, विरागा विमुच्चति, विमुर्तास्मि विमृत्तं हीति जाणं 
होति खीणा जाति वुसितं ब्रह्मचरियं कतं करणीयं, नापरं इत्थत्तायाति 
पजानाती'ति । 
(२) देखिए चूल सच्चक-सुत्तन्त ( मञ्भिम० १।४।५ ) 
(३) देखिये चल राहुलोवाद-चुत्तन्त ( मनज््मि° ३।५।५ ) 
{४} देखिये पुण्णोवाद-सुक्तन्त ( सन्म ० ३।५।२ ) 








। 

। 
| 
| 
॥ 
॥ 
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पारिकय्यक वन में सव भिक्षुओं के सामने भगवान्‌ ने यही उपदेश दिया? । 
इन्द्रिय संयम कौ रिक्षा देते हए भगवान्‌ ने यही उपदेश महातण्टा संखय-स॒त्तन्त 
मं दिया? मौर इसी प्रकार इन्द्रिय -मावना सुत्तन्त में भी । महा अस्सपुर-सत्तन्त 
( मज्िम० १।४।९ ) में भी इसी उदेश्य से यह उपदेश दिया गया । 
अनात्मवाद का पूरा उपदेश महापुण्णम-सुत्तन्त मं भी निहित है । इसी प्रकार 
अलगर्द्पम-सुत्तन्त ( मज्किम० १।३।२ ) में भगवान्‌ ने भिक्षुओं से कहा, 


` “भिक्षुजो ! जो तुम्हारा नहीं ह, उसे छोड़ो 1 उसका छोडना चिरकाल तकं 


तुम्हार हित ओौर सुख के लिये होगा । भिक्षुओ ! क्या तुम्हारा नहीं ह? 
रूप वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान... . . भिक्षु 1! यह्‌ सब तुम्हारा 
नहीं हं । इसे छोड़ो । यह तुम्हारे लिये चिरकाल तक हित ओर स॒ख.के लिये 
होगा ।” यह्‌ अनात्मवाद का ही उपदेशा था । इसी प्रकार संयत्त-निकाय के 
न तुम्हाकं सुत्त मं भगवान्‌ ने यही कहा, “भिक्षुओ ! चक्ष्‌ तुम्हारी नहीं 
ह, रूप तुम्हारा नहीं हं, चक्षु-विज्ञान तुम्हारा नहीं रहै।...... निवेद प्राप्तं 
करो ।“ पृथ्वी, जल, तेज वायु, श्रुत, स्मृत, विज्ञान सबको न मै, न 
मेरा सममना चाहिये, यह मूक परियाय-सुत्त का उपदेश है* । चूल-वेदल्ल- 
सुत्तन्त ( मज्िम० १।५।४ ) मे कहा गया ह कि जो आयं दशन से वंचित है, 
वही रूप, वेदना, सज्ञा, संस्कार ओर विन्नान को आत्मा के तौर पर देखता 
हं । सारांश यह कि पाकि निकायो के अनेक सुत्तों मे प्रायः समान शब्दों मेँ 
अनात्मवाद का वणेन मिक्ता हं ओर वह भगवान्‌ बुद्ध का प्रमुख उपदे माना 
गया हं । घमं सेनापति सारिपृत्र ने अनात्मवाद को भगव न्‌ का सनातन 
( नित्य कल्प ) शासन कहा ह € । स्वयं सारिपूत्र ने अनात्मवाद का उपदेश 
मरणासन्न अनाथ पिडिक को दिया उसकी सान्त्वनार्थ ओर आत्महत्या करने 


पर उतारू छन्न को भी उन्होने इसका उपदेश देते हुए उस दृष्कृत्य से उसे 


(१) देखियं संयुत्त-निकाय २१।८।९ 

(२) मन्िम० १।४।८ 

(३) मभ्र्िमि० ३।५।१० 

(४) भन्भिम० ३।१।९ 

(५) भज्किम० १।१।१ 

(६) छघोवाद-सुत्तन॑त ( भन्भिम° ३।५।२ ) 

(७) देखिये अनाथपिण्डिकोवाद-सुत्तन्त ( मञ्भिम० ३।५।१ ) 


| 
! 
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वचाने का प्रयत्न किया९ । नन्दक नामक भिक्ष्‌ ने अनात्मवाद का उपदेश 
भिक्षुणियों को दिया२ । अव हमे यह्‌ देखना चाहिये कि साघना मे रत भिक्षु 
ओर भिक्षुणियां ओर उनके शास्ता क्या सिद्धान्तवादियों की तरह इस सिद्धान्त 
का प्रचार करते रहतं थे या उनका कुछ अन्य प्रयोजन था? 
भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट अनात्मवाद के स्वरूप को पूरी तरह सम- 
भने के चयं हमे यह देखना चाहिये कि भगवान्‌ ने किंस प्रकार अनात्मवाद 
का उपदेश दिया ओर उसकी क्या सीमा वाँधौ ? 
बुद्धोपदिष्ट शनात्मवाद्‌ भगवान्‌ तथागत ने अनात्मवाद का उपदेश किसी 
का प्रकार आर उसी स्वतन्त्र दाशनिक सिद्धान्तके रूप में नहीं दिया, 
सीमा यद्यपि बाद मे इसको वह्‌ स्वरूप प्राप्त हो गया । 
पाकि निकायो में अनात्मवाद की किरणें बुद्ध के 
न तिक आदशेवाद में से फूटती निकरती दिखाई पडती हँ ओर उसी की दार- 
निक प्रतिष्ठाभूमिके रूप मे उसका वहां उपयोग दहं । जव कभी भगवान्‌ स्मृति 
प्रस्थानों का वणेन करते हँ, चार आयं सत्यो का निदशंन करते हे, प्रतीत्य 
, समुत्पन्न धर्मां की अनित्यता ओर दुःखमयता दिखाते ह, अपने रिष्यों को 
अनासक्तिवाद सिखाते हु, उन्हं इन्दरिय-संयम में लगाते हे, उसी समय वे 
अनात्मवाद के निरूपण मं भी संग्न दिखाई पडते है । भगवान्‌ वृद्ध द्वारा 
उपदिष्ट समग्र बोधिपक्षीय धर्माकी ओर यदि हम ध्यान देतो उनका अभ्यास 
साधक के किये कितना सरल ओर युक्तियुक्त होता हौ जब हम यह याद 
रक्खं कि यह समग्र ˆरूप'-मय ओर चित्त-चेतसिक-मय जगत्‌, यह समग्र 
पञ्च स्कन्व-व्यवहार, जिसके लिये हम दिन-रात है रान-परेगान रहते है. 
वह्‌ हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं ह, वह्‌ “आत्मा' नहीं है, अनात्मा" ह । 
भगवान्‌ ने बड़ मार्मिक शब्दों मे कहा हौ कि जो अनित्य है, वह दुःख है 
ओर जो दुःख हं वह अपना' (अत्ता) नदीं हौ सकता । फिर उसमें चित्त को 
फसा कर दुःख को क्यों बढाया जाय ? वहु तो विपरिणाम धर्मा ह, अवदय 
बदलेगा । उसमें चित्त को कगाकर हम दुःख के अलावा परिणाम प्राप्त नहीं 
कर सकते । इस प्रकार सभी बाह्य ओर आध्यात्मिकं पदार्थो से निर्वेद प्राप्त 
करने के चिये, जो ज्ञान-प्राप्ति कौ एक सब से बड़ी शतं ह, भगवान्‌ ने अनुकम्पा 


(१) देखिये छभोधाद-सुत्तन्त ( मञ्किम० ३।५।२ ) 
(२) देखिये नन्दकोवाद-सुक्तन्त ( मञ्भिम० ३।५।४ ) 











बोद्ध दज्ञंन तथा अन्य भारतीय दन ४२२ 


पूवक “अनात्म' अथवा अनत्ता' का उपदेश दिया हं ओर यही उसकी सीमा हं । 
इससे आगे बढने मे, जसा कि हम अभी देखेंगे, भय हं ओरपालि त्रिपटक कै 
आधार पर हम एसा कर भी नहीं सकते । 
फिर हमे यह्‌ देखना चाहिये कि अनात्मवाद के उपदेशा मं तथागत का 
प्रयोजन क्या था? तथागत ने जिस किसी वस्तुको व्याकृत किया हं (मनुष्य- 
जीवन के व्यि जो कृ भी आवश्यक ओर उप- 
अनात्मवाद के उपदेश मं योगी है उस सन को तथागत ने व्याकृत किया है), 
भगवान्‌ का प्रयोजन जिस किसी उपदेशा को दिया है, उस सब के 
अन्त मे प्रायः अवश्य कह दिया कि चूंकि यहः 
वस्तु या उपदेश एकान्त निर्वेदं के चये, विराग के लिये, निरोध कै लिये, 
उपशम के विये, अभिज्ञा के व्यि, सम्बोधि के च्यिओौर निर्वाण के चयि दहै 
 इसचिये उसका उपदेदा उन्होने दिया हँ, उसका विभज्य-व्याकरण उन्होने किया 
हं । अनौत्मवाद के उपदेश मे एेसा उनका क्या उदेश्य था ? भगवान्‌ साधको को 
सिखाते हं कि इन्द्रियो मे संयम रक्खो । चक्षसे रूप को देखकर निमित्तग्राही 
ओर अनूव्यंजनग्राही मत वनो । चक्षु-इन्दरिय में संयम प्राप्त कर विहरो । रूप 
मे राग करोगे, तो चित्तके मरू आ चिपटगे । चक्षुविक्ञान में आसक्ति होने 
पर दुःख का आक्रमण हो जायगा । इसी प्रकार श्रोत्र ओर शब्द, ध्राण ओर 
गन्ध ओर जिह्वा ओर रस आदि मं भगवान्‌ वितृष्णता सिखलाते हं । इस 
वितृष्णता की वृद्धि के व्यि ही भगवान्‌ ने यह कहा कि भिक्षुओ! यह्‌ चक्ष 
तुम्हारा नहीं ह, यह चक्षुविज्ञान तुम्हारा नहीं ह, यह्‌ रूप, यह श्रोत्र, ये शब्द, 
ये वेदनाएं, ये स्पशे, तुम्हारे नहीं हं । इन्हे छोड़ दो ।' कितनी विकर्ता थी 
तथागत के शाब्दो मे, "भिक्षुओ ! में तुम्हें कहता हं । मं तुम्हें सम 
भाता हू । एसा तुम्हें सीखना चाहिये ९ ।” क्या किसी कोरे दादेनिक सिद्धान्त 
को सिखलाने के लिये तथागत या अन्य कोई शास्ता इतनी तत्परता ओर इतनी 
दय की व्याकुलता दिखला सकता था ? जब तक मनुष्य अहंभाव को नहीं 
छोडता, भँ" गौर भेरा' से मुक्ति नहीं पाता, वह मार-मुक्त नहीं होता, राग- 
विसयूक्त नहीं होता, आयं नहीं बनता । “कंसे भिक्षुओ ! भिक आयं, मार- 
मक्त, राग-विसंय॒क्त होता ह ? भिक्षुजो ! जिस भिक्षु का अभिमान ( अहं 
का अभिमान ) नष्ट हो गया हु, भविष्य मे न उत्पन्न होने योग्य हो गया 


(१) महा अस्सपुर-सुत्तन्त ( मञ्भिम० १।४।९ ) 











४२३ अनात्मवाद के उपदेज् में भगवान का प्रयोजनं 


है, वही आयं है, मार-मुक्त है, राग-विसंयुक्त है९ । अनात्मवाद का उपदे | 
इसी के लिये दिया गया है । सम्पूणं भव अनित्य है, दुःख ह, अनात्म हं, इस 
प्रकार चिन्तन करनेवाङे व्यक्ति को ज्ञान उत्पन्न होता है, ( आध्यात्मिक } 
प्रीति उत्पन्न होती ह, प्रश्रन्वि ( चित्त-शान्ति ) उत्पच्च होती हँ, सुख उत्पन्न होता 
है, अधिमोक्ष ( संकल्प ) उत्पन्न होता है, उच्चतर विकास ( प्रग्रह ) उत्पन्च 
होता है, एेसा भगवान्‌ ने कहा ह २ 1 अनात्म के चिन्तन से मनुष्य निमित्त ॥ 
जर प्रवृत्त का यथाभूत ज्ञान प्राप्त करता ह, उसे सम्यक्‌ दरेन प्राप्त होता | 
हे । अनात्म के कारण उसे सब धमं ठीक प्रकार दिखाई देने लगते दं । यह भी | 
कहा गया ह कि अनित्य को देखने से मनूष्य कामान नष्ट होता, दुःख को | 

| 

| 





देखने से उसकी इच्छाओं की शुद्धि होती है ओर अनात्म को देखने से उसकी 
दष्टि-सम्बन्धी आसक्ति दूर होती हें । वैराग्य का उदेश्य भी पूरा होता 
है, क्योकि अनात्म का चिन्तन करते-करते साधक को यह जगत्‌ शून्य प्राम 
के समान या माया-मरीचिका के समान या गन्धवै-नगर के समान रिक्त, तुच्छ 
जओौर शून्य कगने र्गता ह ओर वह सम्पूणं भव में भय देखकर उससे विरक्त | 
हो जाता ह५1 विराग से विमुक्ति को प्राप्त करता है । विरागा विमुच्चतीति + | 
अनात्म॒ का दन करनेवाका देहात्म संज्ञा में निर्वेद को प्राप्त करता है, | 
(१) अल्गद्दूपम-सुत्तन्त ( मज्िम ° १।३।२ ) ; मिलाइये, "अनात्म संज्ञी | 
अभिमान के नाश को प्राप्त होता हँ, वह इसी जन्म मं निर्वाण को | 
प्राप्त करता हं ।' मेधिय-सुत्त ( उदान ० ४।१ ) | 
(२) अनिच्चतो दुक्वतो अन्ततो मनसि करोतो जाणं उप्पञ्जति. . . . पति. . - | 
पस्सद्धि. . . . सुखं. . . अधिमोक्ख्यो. . . .परगहो. - -उप्पज्जति ! पटि सम्भिदए 
मग्ग २।१००-१०९, विसुद्धिमस्ग २०।१०६ मं उद्धृत । 
(२) अनत्ततो मनसि करोन्तो निमित्तं च पवत्तं च यथाभूतं जानाति पस्सति । 
तेन वुच्चति समभ्मादस्सनं । एवं तदन्वयेन सञ्बे घम्मा अनत्ततो सुदिटुा 
होन्ति । परि खस्मिदामरग २।६२-६३ । 
(४) अन्ततो पस्सन्तस्स दिद्टिसमुग्घाटचं नाम होति अनिच्चतो पस्सन्तस्स नामं 
होति । पटि सस्भिदामग्ग, विसुद्धिमग्ग २०।८७ मे उद्धूत । 
(५) अनत्ततो मनसिकरोन्तो पन उभयम्पेतं सुज्ज गामं विय, मरीचिगन्ध- 
ठ्वनगरादीनि विय च रिक्तं तुच्छं सुञ्ञ्नं अस्साभिक अपरिणायकं पस्सति । 
तेनस्स निमित्तञ्च पवत्तञ्च भयतो उपट्ाति । पटिसम्भिदामग्ग २।६२; 
विसुद्धिमग्ग २१।३४ मं उद्धृत । 
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नन्दी (तुष्णा ) से उसकी विरविति हौ जाती है, राग की आसक्ति उसके लिये 
छ्टने र्गती है, वह दुःख-सभुदय के निरोध को खोजने लगता है, वह ग्रहण- 
रूप आसक्ति को छोड़ देता हँ ।* अनात्म का चिन्तन करने से प्रतिसंख्या-ज्ञान 
को भी उत्पत्ति होती ह २। किसी भी प्रकार हम देखे अनित्य--दुःल--अनात्म-- 
निवंद--विराग--विमुक्ति--कृतकृत्यता--यही बौद्ध साधना का क्रम ह । 
भगवान्‌ के समग्र उपदेश की धुरी तृष्णाक्षय पर घूमती हँ । "पूणं ! नन्दी (तृष्णा )के 
निरोध से दुःख का निरोघ कहता हूं" । यह तृष्णा जव तक निरुद्ध न हो तब तक 
दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति की आदा नहीं हं ओर तृष्णा तो स्थूल-से-स्थूकु पदार्थं 
से लेकर सूृक्ष्म-से-सृक्ष्म आध्यात्मिकं पदाथं तक होती ह । किन्तु सभी बाह्य 
पदार्थो की तृष्णा छोड़कर भी मनुष्य अन्दरी पदाथं ( अपनी आत्मा }) की तृष्णा 
नहीं छोडता--आत्मनस्तु कामाय सवं प्रियं भवति । भगवान्‌ ने इस सभी जगह 
खृभानेवाङी ( तत्र तत्राभिनन्दिनी ) तृष्णा के सभी. निवेशनो को उच्छिन्न 
करने का प्रयत किय। है, यहाँ तक कि इसके अन्तिम निदेन स्वरूप आत्मन्‌! 
को भी । यही अनात्मवाद हौ ओौर यही उसका प्रयोजन । चचक्षु से विज्ञेय रूप 
इष्ट, कान्त, मनाप्‌, प्रियरूप, कामोपसंहित, रंजनीय होते हं । यदि भिक्षु उन्हें 
अभिनन्दन करता ह, स्वागत करता ह, अध्यवसाय करता है, तो अभिनन्दन 
करते, स्वागत करते, अध्यवसाय करते, उसे नन्दी ( तृष्णा ) उत्पन्न होती 
हं । पणं । नन्दी की उत्पत्ति से दुःख की उत्पत्ति करता हूं । पूर्णं ! जिह्वा से 
विज्ञेय रस इष्ट, कान्त मनाप, प्रियरूप, कामोपसं हित, रजञ्जनीय होते ह । यदि 
भिक्ष, उन्हें अभिनन्दन करता ह, स्वागत करता हं, अध्यवसाय करता हँ, तो 
` अभिनन्दन करते, स्वागत करते, अध्यवसाय करते, उसे नन्दी ( तृष्णा ) 
उत्पन्न होती हं । पूणं ! नन्दी की उत्पत्ति से दुःख की उत्पत्ति कहता ह. . .४, 
इसी प्रकारः श्रोत्र (शब्द), घ्राण (गन्ध), काय (स्प ) मन (घर्म) आदि के 
(१) अनत्ततो अनुपस्सन्तो अत्तसञ्जं निव्विस्दतो नन्द दिरज्जन्तो रागं निरो- 
धेन्तो समुदयं ` पटिनिस्सञ्जन्तो भमादानं पजहतीति । पटिसन्भिदामग्ग 
१।९७७ 
(२) अनत्ततो मनसि करोतो. . . . - . पटिसंखा-जाणं उप्पज्जति 1 पटिसम्भिदा - 
मग्ग २।६३-६४, विसुद्धिमग्ग मं उदृत । 
(३) धुण्ण सुत्त ( संयुत्त० ३४।४।६ ) ~ 
(४) धुण्ण सुत्त ( संयुत्त० ३४।४।६ ) 


४२ ` बुद्ध-सस्मत अनात्मवाद का कछ विस्तृत विवरण ओर विवेचन 


विषय में भी । किन्तु इन सव में यदि यह देख ल्या जाय कि नये सब ओर 
न इनमें से कोई एक मेहुंयायेमभेरेहं' तो “भिक्षुजो! एसा देख, धमं को 
सुननेवाका, आयं-श्रावक चक्षु से निर्वेद प्राप्त करता हं, रूप से निवेद प्राप्त 
करता ह, चक्षु-विज्ञान से निवंद प्राप्त करता ह, चक्षु-संस्पशे से निवंद प्राप्त 
करता ह । चक्षु-संस्पशं के कारण जो यह्‌ वेदना उत्पन्न होती ह सुख, दुःख, न- 
सुख-न-दुःख, उससे भी निवेद को प्राप्त करता हँ ९* । उसी प्रकार श्रोत्र, जिह्वा, 
घ्राण, काय, मन आदि से निवेद को प्राप्त करता ह । “निवेद प्राप्त हो विरक्त 
होताः ह । विरक्त होने से विमुक्त होता ह । विमुक्त होने पर्‌ मैः विमुक्त हूः 
एेसा ज्ञान हाता हं । वह्‌ जानता हं जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्मचयं प्रा हो गया, 
सभी कतव्य कर चुका, अव यहां करने को कछ शेष नहीं हु'२ । यही कृतकृत्यता 
ह ओर यही ब्‌द्ध-मत हं । यही अनात्मवाद ह ओर यही ब्रह्मचयं का प्रयोजन भी । 
पर हमने अनात्मवाद का जो विवरण दिया ह वहु रूप, वेदना, संज्ञा, 
संस्कार ओर विज्ञान इनं पंच स्कन्धो को केकर ही दिया ह । वस्तुतः अनाम 
कौ भावना १२ आयतनो ( चक्षु, श्रोत्र, घाणं 

 जुद्ध-सस्मत अनात्मवाद्‌ जिह्वा, काया, मन, रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पृष्टव्य 
का छुं विस्तरत विवरण ओर धमं ) ओर अठारह धातुओं (उपर्यक्त ६ 
मौर विरेचन इन्द्रियो, उनके ६ विषय ओर ९ विज्ञानो ) यथा 
चक्षुविज्ञान, भरोत्र-विज्ञान, ध्राण-विज्ञान, जिह्वा- 

विज्ञान, काय-विज्ञान ओर मभन-विज्ञान इनमे से प्रत्येक के सम्बन्धमे अलग-अलग 
ओर सम्मिलित रूप से की जाती हं 1 स्कन्ध, आयतन ओर धातुओं की प्रव- 
तित परिपाटी कानाम ही संसार हं, जिसमे अनात्म की भावना करनी चाहिये। ` 
अव विस्तारसे छः आधष्यात्मिक आयतन हं, यथा चक्षु आयतन, श्रोत्र आय- , 
तन, घ्राण आयतन, जिह्वा आयतन, काय आयतन ओर मन-आयतन । छः 
हे बाह्य आयतन यथा , रूप आयतन, शब्द आयतन, गन्ध आयतन, रस आयतन, 
स्म्रष्टव्य आयतन, धमं-मायतन । इसी प्रकार छः विज्ञान काय हूं यथा चक्षु 
दारा रूप मे चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता है ओर इसी प्रकार श्रोत्र, ्राण, जिह्वा, 
काय ओर मन के विज्ञान । इन उपयुक्त तीनों को मिलाकर सस्पर' की 
उत्पत्ति होती हँ यथा चक्षु, रूप ओौर चक्षुविज्ञान के संगमसे चक्षु-स्पशे 
की ओौर इसी प्रकार श्रोत्र स्पशे, घ्याण स्पशं आदि क बारे में मी समभना चाहिए । 


(१२) सयुक्त ° ४३।३।६; देखिए धिनयपिटक, महावग्ग १ भी । 





बौद दछन तथा अन्य भारतीय दन । ४२६ 


इन विभिन्न स्प्यो के कारण ही उन-उन विषयक वेदना उठ खडी होती ह 
। जिससे ही उन-उन विषयक तृष्णा की उत्पत्ति होती हं जो दुःख का कारण बनती 
हे । उपयु क्त ३६ धर्मो को तथागत ने अनात्मा" कहा हँ, अर्थात्‌ ये प्रतीत्य- 
समुत्पन्न हु, उत्पत्ति ओौर विनाशवाले ह, इनमें से किसी एक मे अथवा इनके 
किसी संघात में इस प्रकार की बुद्धि कि "यह में हूं अथवा यह मेरा आत्मा 


हैः नहींकीजा सकती । जो मत्ये है वह अत्पहीतो है ओौर जो अल्प है 


उसमे सुख कहाँ है ? जो सुख नहीं वहु अपना आत्मा कंसे हो सक्ता हं ? एेसा 
समभना तो सत्कायवाद होगा । दुःख के निरोध की ओर ठे जानेवाला मागे तो 
यही ह कि सभी आध्यात्मिक भौर बाह्य आयतनो, विज्ञानकायों, स्परंकायो, 
वेदनाकायों ओर तुष्णाकायों को चह मँ ह अथवा यह्‌ मेरा आत्मा हैः 
एसा न समना ओर यही (अनात्मवाद' है । आत्मा के रूप में उपयुक्त 
३६ धर्मो मंसे किसीको ग्रहण मत करो, यही {भगवान्‌ का उपदेश 
है। यदियेम्मै या मेरा करके प्रहण किए गए तो चक्षुरादि 
छः इन्द्रियों के द्वारा रूपादि छः विषयों मेँ चक्षुविज्ञान आदि छः विज्ञान भी 
उत्पन्न होगे; तीनों के संगम से स्प भी होगे, सुखा, दुःखा या असुखा-अ- 
दुःखा वेदनां भी होगी, आसक्ति भी होगी, शोक करना, रोना, पीटना 
सभी होगे, अविद्या अनुराय भी होगा, दुःख होगा ही। फिर बचें 
कंसे ? इन्द्रिय, विषय ओर विज्ञान के संगम से वेदना तो उत्पन्न होगी ही। 
यह तो प्राकृतिक व्यापार हं जिसका निरोध कियादही नहीं जा सकता ( करि- 
ष्यसि अवशोऽपितत्‌--्रकतिस्त्वां नियोक्ष्यति--न हि करिचत्‌ क्षणमपि जातु 
तिष्ठत्यकर्मकृत्‌--गीतोक्त वाक्य स्मरणीय ) किन्तु यदि भिक्षु ( तस्मादसक्तः 
सतत--नेव किंचित्‌ करोमीति--उदासीनवदासीनो, फिर स्मरणीय ) “सुखा 
वेदना से संयुक्त होने पर अभिनन्दन नहीं करता, न आसक्त हौ ठहरता है, 
उसे राग अनुगय नहीं चिपटता 1 दुःख-वेदना से संयुक्त होने पर वह न सोक 
करता है, न कल्पता है, न विलाप करता हं, न छाती पीट-पीटकर रोता 
न मूच्छित होता है । उसे प्रतिघ अनुशय नहीं होता । वह अदुःख-असुखा 
वेदना से युक्त होने पर उस वेदना के समुदय, विनाश, आस्वाद, दुष्परिणाम 
ओर निस्सरण को यथार्थं से जानता हैर । इस प्रकार इस अनात्मवाद का 
व्यावहारिक आचरण ओौर मनन ही महान्‌ आत्म-विजय का कारण होता है, 


(१) छछच्छक सुत्तन्त ( मज्मिस० ३।५।६ ) 





४२७ बुद्ध-सम्मत अनात्मवाद का कू विस्तृत विवरण आओौर विवेचन 


अनुत्तर इन्द्रिय भावना कौ प्रतिष्ठा होती ह । भगवान ने कहा है कि उपयु क्तं 
रकार से भावना किया हुमा मनुष्य “यदि वह चाहता हं कि प्रतिकूल को 
अप्रतिकूल जानकर ¦ विहार करूं तो अप्रतिकूल जानते ही यहां विहार करता 
है । यदि वह चाहता हं कि अप्रतिकूल में भ्रतिकल जानकर विहार करू तो 
प्रतिकूरू जानते ही विहार करता हं।.-.---. यदि वह्‌ चाहता हं प्रतिकूल- 
अप्रतिक्ल दोनों को ही वजित कर स्मृति-सम्प्रजन्य युक्त हो विहार करं तो वह्‌ 
स्मृतिसम्प्रजन्य युक्त उपेक्षक हो विहरता हे । इस प्रकार आनन्द ! भावितेन्दरिय 
युक्त होता हे^\' हो भी क्यों नहीं ? यहाँ आनन्द ! चक्षुसे रूप को देखकर 
भिक्षु को मनाप होता ह, अ-मनाप होता हं, मनाप-अमनाप होता ह । वह एेसा 
जानता है यह मुके मनाप उत्पन्न हा, अ-मनाप, मनाप-अ-मनाप, किन्तु यहं 
संस्कृत, कत (कृत्रिम) ओौदारिक, प्रतीत्य समुत्पन्न ह । वही शान्त, वही 
प्रणीत दहं जो कि यह्‌ रूप आदि की उपेक्षा । तब उसका वह॒ उत्पन्न मनाप, 
अमनाप, मनाप-अ-मनाप निरुद्ध हो जाता है, उपेक्षा ठहरती ह । जैसे आनन्द ! 

जख वाला मनुष्य पलक चढाकर गिरा दे, पलक गिराकर चदा दे, उसी तरह्‌ 
आनन्द ! जिस किसी को इतना शीध्य, इतनी जल्दी, इतनी आसानी से उत्पन्न 
मनाप, उत्पन्न अमनाप, उत्पन्न मनाप-अमनाप निरुद हो जाते हं, उसकी 
उपेक्षा ठहरती ह ° । एेसी अवस्था में आखव या अकुशल कमे तो कहां ठउहररेगे 


(१) इद्रिय-भावना सुत्त (मन्किम० ३।५।१०) 1 इसौ अथं को अन्यत्र भी 
भगवान्‌ ने इस प्रकार दिखाया हं “भिक्षु! यदि रूप धातु से भिक्षु 
काराग नष्ट होगया हतो राग के प्रहाणसे आलम्बन (इन्द्रिय 
विषय) छिन्न होता है, विज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं रहती । यदि वेदना 
घातु से भिक्ष्‌ का राग नष्टहो गयाहै, संज्ञा घातु से, संस्कार धातु 
से, विज्ञान धातु से... . . . तो वह्‌ अप्रतिष्ठित विज्ञान न बढ्कर संस्कार 
रहित हो विमुक्त हो जाता हँ । विमुक्त होने से स्थिरहोता हं। स्थिर 
होने से सन्तुष्ट होता है । सन्तुष्ट होने से त्रास नहीं खाता । चरस न 
खाने पर इसी शरीर भं निर्वाण को प्राप्त करता हं । जाति क्षीण हो गद 
,,.... भिक्ष्‌! इस प्रकार जानने, देखने पर आश्रवों का क्षय होता 
है" उदान सुत्त ( संयुक्त ° २१।१।३ ) ; बुद्धचर्या, पृष्ठं ३९२-९३ 

(२) इन्द्रिथ-भावना सुत्त ( मज्मिम० ३।५।१० ) ठी । भिलाहये; धुण्णसुक्ते 
( संय्‌ त्त० २३४।४।६ ) 


। 








बोद्ध दर्तान तथा अन्य भारतीय दक्ञंन ४२८ 


-भिन्षुजो ! एसा जानने, देखने के अनन्तर ही आश्रवों का क्षय होतः है, जव कि 
रूप को आत्मा के तौर पर नहीं देवता, न ख्पवान्‌ को आत्माके तौर 
पर?“ । इस प्रकार जो संस्कार ह वह अनित्य है, जो तुष्णा, जो वेदना, जो 
स्पशं, जो अविद्या ह वह सव अनित्य है । भिक्षु ! इस प्रकार जानने, 
देखने पर भी आश्रवों का क्षय होता ह२”। जव अशुभ क्म ही नहीं 
रहे तो हदय में संशय, विमोह, देष आदि मल भी कंसे रह सकते हं? 
यह्‌ तथागत के उपदेश का अपमान दही ह यदि कोई कहे कि उसमे अनात्मवाद 
की भावना कौ है गौर विचिकित्सा उसके पर्लेको अभी तक पकडे 
हए हं । एसा कभी नहीं हो सकता । अनात्मवाद वास्तव में विनम्रता 
कौ आत्यन्तिक कोटि, अनासक्ति की उच्चतम अवस्था ओर आत्मसंयम की 
एकमात्र कसौटी हं । अहंकार चित्त में रह दही नहीं सकता यदि “अनात्म' की 
भावना को अच्छी तरह साधा जाय । स्वयं शास्ताने भी कहा ह मागन्दिय ! 
पर्मो का अन्वेषण करते हए मुभे “मेः यह्‌ कहता हः यह धारणा कभी नहीं 
हई °” । “मे सव घर्मो मे निकष हू सर्वत्यागी हं तुष्णा के क्षय से विमुक्त हूं । 
इस प्रकार नंतिक आदशेवाद के प्रकाश मे हमने अनात्मवाद की किञ्चित्‌ 
व्याख्या कौ 1 अब उसके तत्ववाद के स्वरूप पर विचार करे, यद्यपि 
नेतिक तत्व को खोकर नदीं, क्योकरि वही तो बुद्ध के समग्र विचार ओर 
लासन को आयु हं जर उसी के लिए शास्ताके शासन का एक मात्र 
उपयोग हं । | 
अक्सर यह्‌ मान्यता हं कि बुद्ध के मूल दशन मेँ भी "आत्मा" जैसी एक 
स्थिर पृथक्‌ सत्ता के लिये अवकाश नहीं है । मनुष्य' या पुद्गल" कोई एक 
रुध सत्ता नहीं हे, किन्तु वह मानसिक ओर 


' पच्चस्छन्ध मौर श्रनात्मवाद-- यौर भौतिक अनेक अवस्थाओं का समदाय 


मात्र हं जो उत्पत्ति ओौर विनारा के निरन्तर 
कमम घूमा करती हं। सभी भौतिक अवस्थाओं का संग्रहात्मक नाम “खूप 


ओर सभौ मानसिक अवस्थाओं का संग्रहात्मक नाम नाम'है । ननाम" की 
तीन स्थितियां होती है--(१) संज्ञा, (२) वेदना, (३) संस्कार । किसी वस्तु 





(१,२) संयुत्त ० ९१।८।९; देखिए बुद्ध चर्या, पृष्ठ १०५ 
(३) मागन्दिय सुत्त ( मन्मिम० २।३।५ ) 
(४) उपक आजीवक के प्रति भगवान्‌ की उक्ति, महावम्ग १ में। 








४२९ ॑ पञ्चर्कन्ध ओर अनात्मवाद 


के साक्षात्कार करने को संज्ञा कहते हं अर्थात्‌ किसी वस्तु को वैसा करके 
पहचान जेना ही 'संज्ञा' ह । विषय के स्पशे से जो सुख, दुःख, सौमनस्य, दी्म- 
नस्य या उपेक्षा की अनुभूति होती हे, उसकी संग्रहात्मक संज्ञा वेदना" ह । वितक, 
विचार, लोभ, देष, करुणा आदि मानसिक प्रवृत्तियों को एक साथ मिलाकर 
संस्कार कहते ह, अथवा यों भी कह सकते हं कि अनुभव के द्वारा उत्पाद्य 
ओर स्मृति के कारणभूत सृष्ष्म मानसिक प्रवृत्तियों को संस्कार' कहते है \ 
“विज्ञान' अर्थात्‌ चित्तधारा कूुशल-अकूररू आदि जितने प्रकार के चित्त हँ उन 
सबकी संग्रहात्मक संज्ञा हे । चित्त, "विज्ञान मनः प्रायः सब इसी अथं में प्रयुक्त 
होते हे । इस प्रकार ऊपरजो पाच प्रकार की अवस्थाएँं कही गड हं वे 
पञ्चस्कन्ध कहलाती हे, यथा रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान । 
भगवान्‌ बुद्ध का विचार हैं कि जब हम व्यक्तित्व अथवा “सत्वः जैसी बात कहते 
हैतोयातो इनमें से ही किसी एक अथवा इनके समुच्चय मात्र का निर्देश 
करते हे, वास्तव में आत्मा नामक पदाथ कौ अलग सत्ता नहीं है । “जिस 
पकार अलग-अलग अंगों के आधार पर रथ' की संज्ञा होती हं, उसी प्रकार पञ्च- 
स्कन्धो के आधार पर व्यवित के व्यक्तित्व की उपलब्धि होती ह°" । यहाँ होना 
ही होना" है, किन्तु है एेसी कोई स्थिर सत्ता नहीं हं । "आत्मा नाम का 
पदाथं केवल नाम के लिए हौ अर्थात्‌ वह केवर श्रज्ञप्ति सत्‌' दै, ्रव्यसत्‌! 
नहीं । दुःख ही यहां ह किन्तु (ुःखित' कोई नहीं, क्रिया है किन्तु कारकः 
नीं, निर्वाण है किन्तु निवृत नहीं, मागे हे! किन्तु गमन करनेवाला नहीं" २ । 
इस सव का तात्पयं यही ह कि प्रतीत्य समुत्पन्न सभी बाह्य ओर आध्यात्मिक 
धर्मो में छान-बीन करके भी उनमें कोई एेसा स्थिर आत्म तत्व नहीं मिरुता 
जिसको “अपना' या “आत्मा करके ग्रहण किया जा सके, क्योकि वे सभी 
अनित्यह, क्षणिकह ओर दुःखरूपहं। जो अनित्यहै, क्षणिके, दुःख रूप 

हे, वह क्या अपना' करके ्राह्य ह ? अतः इन सभी बाह्य ओर आध्या- 





(१) यथा हि अंगसम्भारा होति सहो रथो इति । एवं खन्धेसु सन्तेसु होति 
सत्तोति सस्मृति । संयत्त निकाय । 

(२) दुक्लमेव हि न च कोपि इक्खितो कारको न क्रिया च विज्जति। अत्थि 
निनब्बुति न निन्वुतो पुमा मर्गं अत्थि गमको न विज्जति । विसुद्धिमग्ग 
मे उद्धत । देखिए विधुशेखर भट्ाचायं : दि संदल कन्सैप्ठान आव बुद्धिज्म, 
पृष्ठ ९१ भी। 
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त्मिक पदार्थों में आत्मनुद्धि करना, फिर चाहे वह किसी प्रकार की क्योंन हो, 
मूढता का ही लक्षण हं । पुथग्जन अनुचित रूप से विचार करता है म भूत- 
कारुमेथाकिनहींथा? म॑ँभूतकालमें क्याथा? मेँ भूतकाल में क्याहोकर 
फिर क्याक्या हज ? मँ भविष्यत्‌ कारमं होगा कि नहीं होगा? मेँ 
मविष्यत्‌ कार में क्या होगा 2? मं भविष्यत्‌ काल में कंसे होगा? मे भवि- 
ष्यत्‌ काल में क्या होकर क्या होञ्गा ? अथवा वहु वतमान काल के सम्बन्धमें 
सन्देहरील होता हंकिमंहूंया नहींहूं? मेक्याहूं? मेकंसे हूं? यह सत्व 
कहां से आया ? यह कहां जायगा^* ? जवं सत्ता सम्बन्धी इस प्रकार के 
प्ररनों को लेकर अज्ञ जन प्रवृत्त होताहै* तो या तो वह आत्म-उपादान 
ही ग्रहण करने वाला होता है, या फिर होता है पणे उच्छेदवादी । दोनों ही 
मागे पतन के हं । जो पञ्च-स्कन्धों में आत्म-वुद्धि करता है, उसके मन में 
ये छः दुष्टियां घर करलतीरहेँ। यातो वह्‌ इसबातको सत्य समभता है कि 
भेरा आत्मा है" या वह्‌ इस बात को सच समभता ह कि भेरा आत्मा नहीं 
ह्‌, या इस बात को सच समभता है कि में आत्मा से आत्मा को पह्चानता 
ह, या वह इस बात को सच समता हे कि मं अनात्मा से आत्मा को पह- 
चानता हूं, अथवा उसकी एेसी दुष्टि होती हं कि यह जो आत्मा कहलाता है 
यह्‌ ही अच्छे बुरे कर्मो काफल भोगता हं, या फिर अन्त मे वह सोचता कि 
"यह आत्मा नित्य हं, घ्व हे, शारवत हं, अपरिवर्तनशील है, जैसा है वैसा 
ही रहेगा" २ । सारांश यह्‌ कि वह्‌ पथम््रष्ट “संायात्मा' ओर “अनेक-चित्त- 
विभ्रान्त होता हं, बुद्धि उसकी बहुशाखाओंवाली ओर अनन्त होती है' 
( गीताकार के शब्द क्षम्य हों ! ) स्वभावतः ही सत्ता सम्बन्धी विभिन्न मत- 
वादों मे पड़ता हं ओौर मुक्ति नहीं पाता । भिक्षुमो ! इसे कहते हः मतों 
मे' जा पड़ना, मतो को गहनता, मतो का कान्तार, मतो का दिखावा, मतो का 
फन्दा तथा मतों का बन्धन । इन मतो के बन्धन में बधा इजा आदमी जिसने 
सद्धमं को नहीं सुना जन्म, वृढापे तथा मृत्यु से मुक्त नहीं होता, सोक से 
रोने-पीटनं से, पीडित होने से, चिन्तित होने से भी वह मुक्त नहीं होता । 
मे कहता हँ कि वह दुःख से पार नहीं होतार । भगवान्‌ ने कहादहै कि जो 
कोई भी आत्मा को प्रज्ञापन करनेवाला हं, वह्‌ इन ४ प्रकारो से ही वैसा करता 


(१) मूल परियाय सुत्त ( मन्िम० १।१।१ ) 
(२,३) मूल परियाय सुत्त ( मन्मिम० १।१।१ ) 





(नि, 


(द 


४३१ पञ्चस्कन्ध ओर अनात्मवाद 


ह, यथा (१) भेरा आत्मा रूपधारी ओर अणु ह", (२) मेरा आत्मा रूपवान्‌ 
ओर अनन्त है, (३) मेरा आत्मा अरूप ओर अणु है" ओर (४) भेरा आत्मा 
अरूप, अनन्त है" * । "आनन्द ! जिस कारण से आत्मा को ( पञ्चस्कन्धों मेँ ) 
देखनेवाला देखता ह, वे ये हं, वह्‌ वेदना को वेदना मेरा आत्मा है" एेसा 
समता है, अथवा वेदना मेरा आत्मा नहीं, अप्रतिसंवेदन मेरा आत्मा है 
एसा समता हं अथवा न वेदना मेरा आत्मा है, न अप्रतिसंवेदन मेरा आत्मा 
हं, मेरा आत्मा वेदित होता है, अतः वेदना धर्मवाला मेरा आत्मा है आनन्द ! 

एसे आत्मा का देखनेवाला देखता हं" २ । भगवान्‌ ने इस सब को मूढता ही मूढता 
कहा हँ २। एसे मूढ जन से, जो वेदनाओों ओर आत्मा" मे एकात्मता स्थापित 
करता दहै, भगवान्‌ का प्रन ह किं वह॒ आखिर किन वेदनाओं को अपना 
आत्मा समता ह ? ओौर फिर वेदनां तो सभी अनित्य, संस्कृत, प्रत्यय 
से उत्पन्न होनेवाली ओौर क्षय होने वाली हं । उनमें "आत्मत्व" केसा ? “भिक्षुओ ! 

यदि कोई एेसा कहे कि वेदना मेरा आत्मा हँ तो उससे यो कहना चाहिए कि 
आयुष्मन्‌, वेदना तीन तरह क होती ह-- (१) सुख वेदना, (२) दुःख वेदना, 
(३) अ-सुख--अ-दुःख वेदना । इन तीन तरह की वेदनाओं मे से किस तरह 
की वेदना को “आत्मा समभते हो?" क्योकि भिक्षुओ ! जिस समय कोई 
स॒ख वेदना की अनुभूति करता हं, उस समय न तो उसे दुःख वेदना की अनुभूति 
होती है, न असुख-अदुःख वेदना की, उस समय उसे केवल सुख-वेदना की ही 
अनुभूति होती हो 1 जिस समय कोई दुःख वेदना की अनुभूति करता है, उस 
समय उसे न तो सुख वेदना को अनुभूति होती है, न असुख-अदुःख वेदना 
की, उस समय उसे केवल दुःखं वेदना कौ अनुभूति होती है । जिस समय कोई 
असुख-अदुःख वेदना कौ अनुभूति करता हँ, उस समय न तो उसे सुख वेदना 
को अनुभूति होती ह, न दुःख वेदना को, उस समय उसे केवर असुख-अदुःख 


( १,२) महानिदान सुत्त (दीच० २।२) ; "विज्ञान" ओर नाम-रूप' का प्रतीत्य- 
समुत्पाद के प्रसंग मं सम्बन्ध ओर प्रतीत्य समुत्पन्न भावों को दिवेचित करते 
ही यहां भगवान्‌ *अनात्मवाद' के प्रख्यापन में जग जाते हँ, वास्तव में 
दानिक दृष्टि से शरतीत्य समुत्पाद' से ही अनात्मवाद' की सिद्धि है, 
अथवा यों भी कहिए कि दोनों ही एक अनात्स' सत्य को प्रल्यापित 
करने केलिषु हं । 

(३) देखिए सब्ब्धम्म सूल परियाय सृत्त (मञ्भिम० १।१।१ ) 
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वेदना की अनुभूति होती हें'* । भिक्षुओ ! ये तीनों वेदनां अनित्य हं 
संस्कृत हे, प्रत्यय से उत्पन्न होनेवाखी हे, क्षय होनेवाटी हे, व्यय होनेवाी 
ह्‌, निरोष को प्राप्त होनेवारी ह । इन तीनों वेदनाओं मंसे किसीएककीभी 
अनुभूति करते समथ यदि किसीको एसा होता है कि यहु आत्मादहै' तो 
फिर उस वेदना का निरोध होते समय उसको एसा भी होगा कि भेरा आत्मा 
विखर रहा हँ" । इस प्रकार वह्‌ अपने सामने ही अनित्य, सुख-दुःखमय उत्पन्न 
ओर विनाश॒होनेवाले आत्मा को मानता ह" ! २ “भिक्षुओ ! यदि कोई करे 
कि भेरी वेदना आत्मा नही, आत्मा की अनुभूति नहीं होती' तो उससे यह 
प छना चाहिए किं आयुष्मन्‌ ¦ जहां किसी कौ अनुभूति ही नही, उसके बारे 
मे क्या यह हो सकता हं कि मं यहः हं?” फिर भिक्षुओो ! यदि कोईएेसा 
कहे कि नतो मेरी वेदना आत्माहं, ओर न ही मेरे आत्मा की अनु- 
भूति होती है, किन्तु मेरा आत्मा अनुभव करता हें, मेरे] आत्मा का स्वभाव हँ 
, वेदना" तो उससे पृछना चाहिए कि आयुष्मन्‌ ! यदि सभी बेदनाओं का सम्पूणं 
निरोध हो जाए, कोई एक भी वेदना न रहे, तो क्या किसी एक भी वेदना 
के न होने पर एेसा होगा कि यह आत्मा' मेह ?४ फिर भिक्षुओ ! यदि 
कोई कटे कि मन (आत्मा है" तो यह भी टीक नहीं ह । क्योंकि मन की उत्पत्ति 
ओर निरोध दोनों दिखाई देते हं । जिसकी उत्पत्ति ओर निरोध दोनो दिखाई 
देते हे, उसे आत्मा मान लेने पर यह्‌ मान जेना होता है कि भेरा आत्मा उत्पन्न 
होता हं ओर मरता ह । इसङ्एि “मन आत्मा है" एेसा कहना टीक नहीं । मन 
अनात्म हं'* 1 इसी प्रकार मनो विज्ञान", “धर्मः (मन के विषय ) ओर चातु- 

हाभूतिक शरीर यें सभी भगवान्‌ ने अनात्म बताए हँ । इन अनित्य, प्रति क्षण 
परिवतंनरीक, समुदय ओौर निरोधवाले, सुख-दुःखमय पदार्थो को यह्‌ मेरा 
आत्मा है" एसा ग्रहण करना करटा कौ बुद्धिमानी ह 2 भगवान्‌ के वचनामत को 
इस सम्बन्ध में कछ ओर पान करे जोर भिक्ुओ ! यदि कोई कहे कि 
घर्म" आत्मां ह, तो यह भी टीक नहीं । क्योकि धर्म की उत्पत्ति ओर निरोध 
दोनों दिखाई देते ह । जिसको उत्पत्ति ओर निरोध दोनों दिखाई देते है उसे 
आत्मा मान लेने पर यह्‌ मान केना होता हं कि भेरा आत्मा उत्पन्न होता है 


(१,२) महा निदान सुत्त (दीघ० २।२ ) 
(२,४) महासति पदान सुत्त (दीच० २।९ ) 
(५) छछच्छक सृत्त ( मञ्फिम ० ३।५।६ ) 
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तथा मरता हं, इसलिए धमं आत्मा हं, यह्‌ टीक नहीं; धमं अनात्म हैँ ।'९ फिर 
भिक्षुओ । यदि कोई कहे कि मनोविज्ञान आत्मा हे" तो यह भी ठीक नहीं है # 
क्योकि मनोविज्ञान कौ उत्पत्ति ओर निरोध दोनों दिखाई देते ह । जिसके 
उत्पत्ति ओर निरोध दोनों दिखाई देते ह उसे आत्मा मान लेने पर यह मान 
लेनाहोताहं कि मेरा आत्मा उत्पन्न होता है तथा मरता है। इसक्एि 
“मनो विज्ञान आत्मा हं", यह ठीक नहीं है । सनो-विज्ञान अनात्म हं ।*२ इस 
प्रकार आत्म-उपादान कौ जितनी भी दृष्ट्यां हो सकती है उन सब कां 
भगवान्‌ ने आत्मत्व! के रूप मं प्रत्याख्यान किया है ओ रउनकी विचार.पद्ति 
का अनुसरण कर हमने यह्‌ भरी प्रकार देखा कि यहं सब उन्होने क्यो किया 
प्रधानतः इन्दीं हेतुओं से कि ये सभी प्रतीत्य समुत्पन्न, दुःख सुखमय, अनित्य ओौर 
उत्पत्ति ओर विनाश होनेवाले हं, अतः अत्मबुद्धि उनमें करना मूढता हे, इससे 
दुःखविमुक्ति हासिक नहीं हौ सक्ती । शरीर को भी तो आत्मा' कैसे समस 
सकते हं ? यह तो असुराणाम्‌ उपनिषद्‌" ही होगी, शरीर से भी अधिक विज्ञानं 
अनात्म हौ । 'भिक्षुओ | यह कहीं अच्छा हं कि वह्‌ आदमी जिसने सद्धर्म 
को नहीं सुना चार महाभूतो से वने शरीर को आत्मा समभ ले, किन्तु 
चित्त को नहीं । एसा क्यों ! यह जौ चार महाभूतो सेवना शरीरहै, यह 
एक साल, दो सार, तीन साल, चार साल, पांच साल, छः साल ओर सात 
साक तक भी एक जैसा प्रतीत होता हे, किन्तु जिसे चित्त कहते है, मन कहते 
है, विज्ञान कहते है, वह तो रात को ओर ही उत्पन्च होता है ओर निरुद्ध 
होता ह ओर दिन को ओर ही! । इस प्रकार 'तथा--ध्मं के उच्चतम 
शिखर पर चकर मनुष्यो को विषयो के आस्वाद से निर्वेद प्राप्त कराते 
एवं उनको दुःख-निवृत्ति कां एक अन्यतम मागे बताने के लिए भगवान्‌ ने 
दस अभृत-पूवं ओर अनन्य साधारण वाणी का उद्घोष करते हुए भिक्षुगों को 
आमन्त्रित किया “भिक्षुजो ! सभी संस्कार अनित्य है सभी संस्कार दुःख है, 
सभी धमं अनात्म हु, वयोकि रूप अनित्य है, वेदना अनित्य है, संज्ञा अनित्य 
है, संस्कार अनित्य हँ तथा विज्ञान अनित्य ह। जो अनित्यहै, वह दुःख है} 
जो दुःख हं वह अनात्म ह, जो अनात्म है, वह न मेराहै, न वह महु, 
न वह मेरा आत्मा ह । एेसा ऊपर से कान्तिकारी, किन्तु जैसा कि हम आगे 


(१,२) छछच्छक सुत्त ( सन्फिम० २।५।६ ) 


(३) संयुत्त २१।७; देखिए वृद्ध वचन, पृष्ठ २८-२९ 
(४) संयुत्त° २१।२; देखिए विनयपिटक, सहावग्ग भी । 


नौ० २८ 
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देखेगे, भारतीय विचार की सर्वोत्तम परम्परा के अनुकृ ही भगवान्‌ ने निर्घोष 
, किया । एसा कह उन कारणिक चास्ता ने यह्‌ भी कहा । इसलिए भिक्षो ! 
, जितना भी रूप ह, जितनी भी वेदना है, जितनी भी संज्ञा है, जितने भी संस्कार 
;हं, जितना भी विज्ञान ह--चाहे भूतकाल काद, चाहे वतमान का, चाहे 
भविष्यत्‌ का, चाहे अपने अन्दर का, चाहे बाहर का, चाहे स्थूक अथवा 
, सूक्ष्म, चाहे बूरा अथवा भला, चाहे दूर अथवा समीप--वह नमेरा है 
न वह महु, न वह मेरा आत्मा हं ९ । भिक्षुओ ! जसे गंगा नदी में बहुत- 
सीाग चली आ रहीहो। उस भफागको कोई अ खवाला आदमी देखे, 
'उसपर सोचे ओर विचार करे ओर सोचने ओर विचार करने से उसे वह 
भाग विलकूल रिक्त, त्‌ च्छ तथा सारहीन मालूम दे--भिक्षुमो ! फेन मेँ क्या सार 
हो सकता हँ ? उसी प्रकार भिक्षुजो ! जितना भी रूप है--चाहे मूतकार का, 
चाहे वतमान कार का, चाहे भविष्यत्‌ का, चाहे अपने अन्दर का हो, चाहे 
वाह्र का, चाहे स्थूक हौ ओर चाहे सूक्ष्म, चाहे बुरा हौ अथवाभका, चाहे दूर 
हो अथवा समीप--उसे भिक्ष्‌ देखता हँ, सोचता है, उस पर अच्छी तरह विचारं 
करता हं । उसे देखने पर, सोचने पर, अच्छी तरह विचार करने पर, उसे वह॒ 
रूप विकर रिक्त, तुच्छ तथा सारहीन दिखाई देगा । भिक्षृओ ! रूपमे क्या 
सार हो सकता हँ ?'२ तथागत ने उन्मुक्त निर्घोष कियाह कि सभी संस्कार 
(कृत वस्त) यथा रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान, अनित्य, दुःख 
ओर अनात्म हं, इस दुधंषं नियम को कोई टार नहीं सकता । पुनरुक्ति का 
दोष स्वीकार करके भी कुछ उद्धरणों का विमोह हटाया नहीं जा सकता । 
-भिक्षुजो ! चाहे तथागत उत्पन्न हों, चाहे उत्पन्न न हो, यह्‌ सदंवयों ही रहता 
हं । सभी संस्कार अनित्य ह, जैसे रूप अनित्य है, वेदना अनित्य हे, संज्ञा अनित्य 
ह, सस्कार अनित्य हे, विज्ञान अनित्य है" । भिक्षओ ! चाहे तथागत उत्पन्न 
होयानहों । यहसदेवयों ही रहतादहै। सभी संस्कार दःख ह्‌, यथा रूप 
उल ह, वदना दुःख ह, सज्ञा इल ह, संस्कार दुःख है, विज्ञानं द्ःख 
हं । निक्षुञा 1 चाहे तथागत उत्पन्न होंयान हों । यह सदैवयों हो 
रहता हं । सभी संस्कार अनात्म ह, यथा रूप अनात्म है, वेदना अनात्म है, 
संज्ञा अनात्म है, संस्कार अनात्म हं, विज्ञान अनात्म है" ५ । अधिक से क्यां 


भिक्षुजो ! इसके ठिए विलकूल गुंजाइश नहीं, यह बविरकूक असंभव है कि कोई 


(१,२) सुत्त निकाय, देखिए बुद्ध वचन, #मशः पृष्ठ २९ एवं ८ 
(३,४,५ ) अगुंतचर निकाय, देखिए वद्ध वचनः, पृष्ठ २६ 
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आख वाला जादमी किसी भी “धमेः को आत्मा करके ग्रहण करे'९ । अतः 
भिक्षुजो । यदि मुभंरोग एसा पूछे किं तुम पटे समय मेंथे कि नहीं 
थे ? त॒म भविष्य मं होगे कि नहीं? तुम अवहो किं नही? तो उनके एेसा 
पूछने पर मे उनको यों कटुंगा कि भें पहले समय में था', नहीं था", एेसा नहीं 
हँ ; “म भविष्यत्‌ मे होज्गा, नहीं होज्गा', एेसा नहीं है, भं अब हं, नहीं 
हं, एसा नहीं दं ' २ । सत्ता सम्बंधी प्रर्नों का कोई एक उत्तर देकर उन ६२ 
मिथ्यादृष्टो का हौ, जिनका वणेन हम पहले श्राग्बौद्धकाीन दन व्यवस्था" 
के प्रसंग में कर आए हं, एकं अंग बन जाना तथागत का काम नहीं था । सत्ता 
संबंधी प्ररनो को केकर "तथागत का वाद यह है एसा तो निङ्चयं ही कभी कहा 
दी नहीं जा सकता । जो वात निविवाद ह वह यह ह कि सभी वाह्य ओर 
आध्यात्मिक धर्मों मे, जिनका विभाजन सुत्त मे पचस्कन्धोंके रूप मे यथा रूप 
वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान के रूप मे, एवं अभिधम्म मे "चित्त ^ 
श्चेतसिक' ओौर “रूप' के रूप में किया जाता ह, भगवान्‌ पृण अनासक्ति, अस्प 
अथवा अनात्म' की भावना कर उनसे निवंद प्राप्त कर मक्ति को प्राप्त हए ` 
थे, ओर यही बात एक्त दशेनकार के किए भी महत्वपुणं है। “भिक्षो ! यदि 
कोई पे कि भगवान्‌ गौतम किसदष्टिकेह? तो उसे “भिक्षमो! क्या उत्तर 
दोगे ? भिक्षुजो । तथागत किस दृष्टिके हं" एेसी वात ही नहीं रही है । भिक्षम ! 
तथागत ने यह सव देख ल्या हं कि यहं रूप है, यह रूप का समुदय है, यह्‌ 
रूप का अस्त होना हं, यह वेदना हं, यह वेदना का समुदय ह यह्‌ 
वेदना का अस्त होना हं, यह संज्ञा ह्‌, यह्‌ संज्ञा का समदय ह, यह्‌ संज्ञा 
का अस्त होना हं। यं संस्कार ह, यह संस्कारों का समुदय होना है, 
यह संस्कारो का अस्त होना हं, यहं विज्ञान ह, यह विज्ञान का उदय होना है, 
यह विज्ञान का अस्त होना हं। इसक्िए कहता हूं कि सभी मान्यतां के 
सभी अस्तित्वं के, सभी अहंकारो के, सभी मेरे" के, सभी अभिमानो के, नारा 
हो जा? से, विराग से, त्याग से, छटने से, उपादान न रहने से तथागत विमक्त 
हो गये हं । ५ अनुपादा विमुत्ता भिक्ववे तथागता" । यही 4 -मत है। 

हम ऊपर देख चुके हं कि तथागत ने रूप वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर 


(१) अंगुत्तर १।१५; बुद्ध वचन", पुष्ठ २६ 


(२) पोटुपाद सुत्त (वीघ० १।९) | 
(३) अग्गिवच्छगोत्त सुत्तन्त ( मञ्भिम० २।३।२ ) 
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विज्ञान इन पांच स्कन्धो मे, रूप-आयतन, शब्द-आयतन, गन्ध-आयतन, रस- 
आयतन, स्पशं (स्पृष्टव्य ) -आयतन, धर्म-आयतन, 
च्या अनाम वाद्‌ उपनिषद्‌- इन छह वाट्य आयतनो मे, चक्षु, श्रोत्र, घ्(ण, 
विपरीत सिद्धांत है जिह्वा, काय ओर मन इन छह आंतरिक आय- 
तनो मे, ओर चक्षु, श्रोत, च्राण, जिह्वा, काय, मन, रूप, शब्द, गन्ध, रस 
स्पृष्टव्य, धमं, चक्षू-विज्ञान, श्रोत्र-विज्ञान, घ्ाण-विज्ञान, जिहवा-विज्ञान, काय- 
विज्ञान ओौर मनोविज्ञान, इन अठारह धातृओं मे, एेसा कछ न पाया था 
जिसे आयं-धमं मे विनीत पुरुष कह सके यह मेरा है, यह मं हूं यह्‌ मेरा 
मात्मा ह ।' एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता ।' ये सब उपयुक्त धमं तो अनित्य 
ह्‌ । जो अनित्य ह, वह्‌ दुःख हं । यदनिच्चं तं द्‌ क्खं ।' ओर जो दुःख हं, वह्‌ आत्मा 
नहीं हं । यं द्क्व तदनत्ता' । इसलिए स्वाभाविक तौर पर साधक को इस नाम- 
रूप जगत्‌ के संबंध मे यह्‌ भावना करनी चाहिए, यह मेरा नहीं ह, यह में 
नहीं हं", "यह मेरा आत्मा नहीं है" । नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मे सो अत्ता । 
इस प्रकार चिन्तन करते हुए वह निर्वेद को प्राप्त करेगा, निवेद से विराग को 
मौर राग के प्रहाण होने पर दुख रूप भव को तर जायगा, विमुक्त हो 
जायगा । यही अनात्मवाद था जिसे शास्ता ने सिखाया था । 
अव हमे यह्‌ देखना है कि इस अनात्मवाद का उपनिषदों के आत्म- 
वाद से क्या सम्बन्ध ह ? क्या बु द्धोपदिष्ट अनात्मवाद उपनिषदों के ठीक विप- 


रीत सिद्धांत ह, अर्थात्‌ क्या वह्‌ उस आत्मा का निषेध करता है जिसका उपदेश 
करना उपनिषदो का परम लक्ष्यं? 


हम पहले कट्‌ चुके हं कि भगवान्‌ बुद्ध के समयमे दो प्रकार की एक 
दूसरं से विलकूरु विपरीत विचार-धाराये प्रचलित थीं। एक थी जिसे हम 
शारवतवाद या नित्यतावाद कह सकते हे ओर दूसरी विचार-धारा थी उच्छेद- 
वादियों की । पहले मत॒को माननेवाले विचारकों का कहना था कि “यह्‌ जो 
मेरा आत्मा अनुभव कर्ता (वेदक) तथा अनुभव होने योग्य ह, ओर जहाँ -तहांँ 
अपने भटे बर कर्मो के विपाक को अनुभव करता है, यह्‌ मेरा आत्मा 
नित्य, घ्‌ व, गार्वत, अपरिवतंनशील हं ओर अनन्त वर्षो तक वैसा ही रहेगा९। 


(१) यो मे जयं अत्ता वेदो वेदेय्यो तत्र तत्र कल्याण पापकानं कम्मानं विपाकं 


पटिसंवेदेति, सो खो पन मे अयं अत्ता निच्चो, धुवो, सस्सतो, अवि- 


परिणामधम्मो, सस्सतिसमं तथेव ठस्सतीति । सन्बासव-सचचन्त (मञ्मिम० 
१।१।२) 
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४३७ क्या अनात्मवाद उपनिषद्‌-विपरीत सिद्धान्त हं 


उच्छेदवादियों के मत का उद्धरण करते हुए भगवान्‌ ने स्वयं कटा रहै, 
भिक्षुमो ! एक श्रमण ओर ब्राह्मण उच्छेदवादी हँ जो विद्यमान ( सत्‌ ) 
सत्व (जीव, प्राणी) का उच्छेद, विनाश, प्रज्ञापन करते हं ।'*९ भगवान्‌ 
ने शारवतवादियों के प्रयत्न को भरपूर मूखंता "परिपूरो बाखुधम्मो' कटा २ 
ओर उच्छेदवादियों से अपने विचार को पृण पृथक रखते हुए पुनजेन्म ओरं 
कर्म-फल को उपदिष्ट किया ओर इहलोक ओर परलोक दोनों के कल्याण की 
बात कही । प्रतीत्य समुत्पाद के विवरण मे हम देख चुके हँ कि किस प्रकार 
भगवान्‌ ने दोनों कोष्यों से बचकर धमं का उपदेश दिया। भगवान्‌ ने न 
शारवत कहा ओर न अशारवत, न यह कहा कि आत्मा ह ओर न यह कहा कि 
आत्मा नहीं हं, केवल पंच स्कन्धो का विरलेषण करके यह दिखला दिया कि 
ये तो सव प्रतीत्य समुत्पन्न हं, अनित्य ओर द्‌ःख स्वरूप ह, इनमे तो कहीं 
“अत्ता' (आत्मा) मिक्ता नहीं । पंच स्कन्धो के ऊपर भी कू है, प्रतीत्य समु- 
त्पन्न भव से भी अतीत कोई सत्ता है, इसका साक्ष्य निर्वाग के रूप में उन्होने 
जवश्य उसे असंस्कृता धातु कहकर दिया, अच्युत, घ्‌ व", अविनाशी' पदं 
कहकर दिया । 

अव प्ररन यह्‌ है कि जिस घ्‌व आत्मवाद को भगवार्‌ ने मूखंतापूणे बताया 
वह्‌ क्या उपनिषदों का आत्मवाद ह ? पहले हम घ्‌ व आत्मा सम्बन्धी उद्धरण 
को सन्बासव-सुत्तन्त (मज्मिम० १।१।२) से दे चके ह । उसमे कटा गया है 
कि यह्‌ जो मेरा आत्मा वेदक ओर वेदन (अनुभव) करने योग्य है (यो मे 
अयं अत्ता वेदो वेदेय्यो), जो जहां-तहां अपने भले बुरे कर्मों के विपाक को 
अनुभव करता हौ (तत्र तत्र कल्याण पापकानं विपाकं कम्मानं विपाकं पटि- 
संवेदेति) वह आत्मा नित्य, ध्व, लारवत ओर अपरिवतेन शील ह (अयं 
अत्ता निच्चो, धुवो सस्तो, अविपरिणाम धम्मो) । इसका अथं यह हं कि 
जो आत्मा अनुभव करता {` ओर अनृभव किया जाता ह ओर जो कर्मो के 
विपाक का उपभोग करता, वह्‌ लित्य, घ्‌, शाश्वत ओर अपरिवतेनङीक 
ह, यह मत तथागत को मान्य नहीं । खाति भिक्षुको जो रारवत आत्मा 
सम्बन्धी मिथ्या धारणा! ईं थी, वहू! सी संसरणशील वेदक-वेद्य विज्ञान के 





(१) सन्ति भिक्लबे एकं ससज इाह्यणा उच्छेदवादा सतो सत्तस्स उच्छेदं 
विनासं पञ्ञपेन्ति । ब्रह्मजाल-सुत्त (दीघ० १।१) 
(२) सब्बासव-सृुत्तन्त ( सज्किम० १।१।२ ) 





चोद दज्ञंम तथा अन्य मारतीय वज्ञन ४२८ 


सम्बन्ध मे हदं थी, यह्‌ हम अगे पुनज॑न्म के विवेचन के समय देखेंगे । तो क्या 
उपनिषदों का आत्मा वेदक ओर वेदय मौर कमं-फलों का उपभोक्ता है ? नही, 
विककूल नहीं । शंकर के ही साक्ष्य को इस सम्बन्ध मे क्योंन ले। मनीषी 
आचायं ने कहा हं कि कत्‌ त्व-भोक्तृत्व-युक्त "अहु" प्रत्यय आत्मा उपनिषदों 
का विषय नहीं ह 1" देहादि संहत आत्मा, अध्यस्त आत्मा, अपर आत्मा वह्‌ 
आत्मा नहीं हँ जिसे उपनिषदों के ऋषि अपने अन्दर खोजते हें । यह तो क्षुद्र 
आत्मा हं जिसके संबंव मे अस्तिमान्‌ को .ब्रह्मविद छोडते हं । “मे यह 
शरीर नहीं, इन्द्रिय नही, मन नहीं, “भूत-समुदाय नहीं, जव यह्‌ ब्रहावादी 
कहते हं तो वे यही तो कहते हैः कि शरीर आत्मा नहीं, इन्द्रिय आत्मा नही, 
भूत-समुदाय आत्मा नहीं । एक दूसरे वर्गीकरण का प्रयोग कर वृद्ध ने केव 
कहं दिया हँ रूप आत्मा नहीं", वेदना आत्मा नहीं, संज्ञा आत्मा नही, संस्कार 
आत्मा नहीं", "विज्ञान आत्मा नहीं, चक्षु आत्मा नही, आदि । उपनि षदों का 
इस प्रकार कहना कतं, त्व-भोक्तृत्व य्‌ क्त अहं" प्रत्यय आत्माके लिए ह। यहतो 
उस पक्षी के लिए है, जो फर को खाता ह । उसको वास्तविक आत्मा (अत्ता) 
मत समो, यह्‌ उपनिषदों का कहना है ओर यही प्रकारान्तर से सम्यक्‌ सम्बद्ध 
का ह । तो फिर उपनिषदों का आत्मा कौन-सा हँ जिसे ब्रह्मवादी खोजते है ? 
वह॒ हः साक्षी आत्मा । तत्साक्षित्वेन प्रयुक्तत्वात्‌ । २ उपनिषदों का आत्मा 
साक्षी आत्मा दहै, सवं भूतस्थ, सम, एक, कूटस्थ अनिर्देश्य, अनिवं चनीय, 
हेयोपादेय रहित, सर्वातीत, निविकल्प, अनुभव से अतीत, क्मफरु के उपभोग 
से विलकुर असंवधित ¦ यह एेसा पक्षी हं, जो फल नहीं खाता, यद्यपि रहता उसी 


डाल पर हँ जिस पर पहला पक्षी । एसे आत्मा के संबध में तथागत ने व्या . 


कहा इँ ? नतद वृद्धेन भाषितम्‌! । क्यो ? “क्योकि भिक्ुमो ! इसी शरीर 
मे तथागत ( आत्मा ) अननुवेद्य ( अज्ञेय ) हं--यह कहता हूं ।*३. जो न 
सत्‌ हं जौर न असत्‌, ओर न दोनों से व्यतिरिक्त, जो सवथा अनिर्वचनीय है, 
उसे व्यवहार-वाणी, जो केवल ह" या "नहीं हं" प्रकट कर सकती है, किस 

प्रकार अभिव्यक्त करेगी ? “कात्यायन । यह संसार देत पर आश्रय लेने का 


( १) नन्वारमा अहुप्रत्ययविषपत्वादुषनिषत्स्वेव विज्ञायत इत्यनुपञ्चम्‌ । न! 
तर्साक्षिस्वेन प्रयुक्तत्वात्‌ ब्रह्य सूत्र-शांकर भाष्य १।१।४ 

(२) ब्रह्य -शंकर भाष्य १।१।४ 

(३) अलगद्‌टूयम-सुत्तन्त ( मन्भिम० १।३।२ ) 
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४३९ क्या अनात्मवाद उपनिषद्‌-विपरीत सिद्धान्त हं 


अभ्यस्त है-- यह है" इस पर ओौर यह नहीं है' इस पर । परन्तु जो ज्ञानी पुरूष ' 
इस संसार की वस्त॒ओं को उत्सि के विधान को ज्ञान ओर ददन पवक सम- 
भला है उसके च्एिनतोहं यहहे' ओौरन ह ` यह नहीं हं ° । वह्‌ स्नैकिकं 
निरुक्तियों मे नहीं पड़ता। जो वाणी से प्रकट करने योग्य नहीं उसे 
वाणी से प्रकट करने को गरुत नहो करता 1 किसी भी विषय पर बुद्ध के 
मन्तव्य को जानने के च्एि हमे यह ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान्‌ ने 
सत्ता संबंधी प्रदनों को विभिन्न कोयियों मे परिभ्रमण करने की अनमति 
साधकोंकोनरींदीह। वे स्वयं भी सब मतवादों से ऊपर थे) उनके नाम कैः 
साथ यदि हम किसी वाद का संबंध किसी अथं मे जोड सक्ते ह तो वहु 
विभज्जवाद' (विभज्यवाद) ही हे ओर इसका तात्पयं यह्‌ है कि तथागत किसी 
वस्त्‌ के संबंधमं एकांशसरूप से हयान नहीं कहते, अच्छा या बुरा नहीं 
कहते 1२ एक तटस्थ सत्य-गवेषी की तरह वे विर्केषणं करते हं ओौर 
सत्य को सत्य ओर असत्य को असत्य कहते हं । सत्‌ को असत्‌ कहना या 
असत्‌ को सत्‌ कहना तथागत का काम नहीं था। उन्होने स्वयं कटा है 
“भिभुमो ! जिमे संप्तार के विज्ञ पुष असत्‌' कहते हें उसे मे भी “असत्‌ 
सिखाता ॐ । गौर भिक्ुओ ! जिसे संसार में विज्ञ पुरुष सत्‌' पहचानते हें, उसे 
मे भो "सत्‌' सिखाता हूं ` ।' भगवान्‌ बुद्ध का यह्‌ वचन ही एक अन्य' 
भारतीय तत्त्वदर्शी ( कृष्ण ) के मुखसे भी निकला था, “नासतो विद्ते भावो 
नाभावो विद्यते सतः ।"' यह तत्त्वदेशियो का एक सामान्य अनुभूत सिद्धान्त है 
जिस फ़ तथागत किसो प्रकार अपवाद नहीं थे) 
नृद्धकाएक भौ वेचन सम्नूगे पालि त्रिपिटकमें इस निर्धिंशेष अर्थका उद्धूत 
न रीं किया जा सकता कि आत्मा नहीं ‡' । जह्‌, उन्होने अनात्मा कहा है, 


(१) संप्रत-निकाय, जिल्द इसरो, पृष्ठ १७ ( महास्थनिर ज्ञानातिलोक कां 
प्रजी अनुबाद ), अनागारिक बी गोविन्द : दि साइकोलोजीकल 
एटीट चूड आव दि अर्त बंद्धिस्ट फिलासरी, पष्ठ १०६ में उद्धत । 

(२) तथागत विभज्यवादी ह, एकांशवादी नहीं, इसके विस्तत विवरण के 
लिय देविय सुभ-सुक्तन्त ( मन्भिम० २।५।९ ) 

(३) संयुत्त-निकाय, निन्द तीसरी, पृष्ठ १३८ (` महास्थविर ज्ञानातिलोक ` 
का अंग्रेजी अनुवाद ), अनागारिक बी० गोविन्द : दि सइक्ोरोजीकल 
एटीटचूड आव दि अर्लो युद्धिस्ट फिर्लासफी, पृष्ठ १४ 





बोद्ध दलन तथा अन्य भारतीय दशन ४४० 


वहा पञ्च स्कन्धो कौ अपेक्षा से ही कहा ह, बारह आयतनो ओर अठारह धातुजं 
के क्षेत्र कोक्करही कटाह । इसका अथं यह हं कि सम्पूणं अनुभूत जगत्‌ 
म अत्ता नहों मिलता । तथागत ने सिफ इतना ही कहा हं ओर बाह्य ओर 
आन्तरिक धर्मो में आसक्ति हटा कर सत्य का साक्षात्कार करने के खय, जो 
स्वयं अनक्षर है, राब्द रहित है, व्यवहार-वराणी का विषय नहीं हं । इसीलििये 
तथागत का इस पर मौन हं । जब भगवान्‌ अनात्मा" कहते हं तो वे साधक को 
आत्मा सम्बन्धी उन सभी मिथ्या द्ष्ट्यों से विमुक्त करना चाहते हं 
जिनका विवरण हम श्र।ग्बौद्धकालीन भारतीय दशन की अवस्था" के विवेचन 
मे पहले दे चुकं हुः । न भगवान्‌ यह चाहते हँ कि मनुष्य यह सोचे 
कि कहीं मं मत्य्‌ के वाद विनष्ट तो नदीं हो जाञंगा। ओरन वे यह चाहते दै कि 
मनुष्य यह सोचे कि मे सदा बना रहूंगा । यदि वह यह सोचेगा किमे नहीं 
रंगा तो यह्‌ तो स्वयं भगवान्‌ के शब्दों मे आन्तरिक अडनि-व्रास होगा, एसा होगा 
जैसे हृदय पर बिजली गिर पड़ी । “अहो ! मे उच्छिन्न हो जाञ्गा। अहो! 
मं नष्ट हो जागा ! हाय ! मं नहीं रंगा” इस प्रकार अज्ञ पुरुष शोक करता 
हू, मूत होता हं । यह बिजली गिरने का भय है, अशनि-त्रास हं"% । भग- 
वान्‌, जो भयस त्राण के छिथ उपदेह करते हं, इस प्रकार स्वयं साधको के हूदय 
पर वज्रपात नहीं कर सक्ते । दूसरी ओर अन्न मनुष्य सोचता हौ मर कर मं 
तो नित्य, ध्य व, शाङवत, निविकार होऊंगा ओर अनन्त वर्षो तक वंसेही स्थित 
रहंगा "* यह्‌ अस्तित्व मं उसको आसक्ति को बढाता हँ । यही ध्यव आत्मवाद 
हं जिसका कारुणिक शास्ता नं निषेध किया हें, क्योकि उन्होने तृष्णा के उदय 
से दुःख का उदय देखा था, फिर चाहे वह॒ तृष्णा आत्मा की ही क्यों न हो ? मैं 
अतीत काकमेथा, या नहींथा,याक्या था? मक्याहूंः मैक्या नहीं हं, में 
कहां से आयाहूं, कहां जाज्गा ए मेरे आत्माहं ? या नहींहुं ? आत्मा हीक्या 
अनात्मा हं ? अनात्मा ही क्या आत्मा हं, क्या मेरा आत्मा नित्य, घ्र व, शारवत 
हं या अनित्य, अध्‌ व, अशारवत ? इन सव प्ररनों को तो भगवान्‌ ने .अमनसि- 
करणीय" घमं कहा ह २, इन पर विचार करने को मना किया हं क्योकि ये निष्प्र 
योजन ह, मन के आयास मात्र हं, ये ज्ञान, सम्बोध, उपडाम ओर निर्वाण 
कौ ओर के जाने वाठे नहीं हं । इन्हं भगवान्‌ ने चित्तके मल भी कटा है । 


(१) अल्गद्‌दूपम-सृत्तन्त (` मञ्मिम १।३।२ ) 
(२,३) सम्बासव-सुत्तन्त ( मञ्भिम० १।१।२ ) 
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४४१ क्या अनात्मवाद उपनिषद्‌-विपरीत सिद्धान्त हं 


भगवान्‌ ने न भव-तुष्णा ( शारवत आत्मवाद ) का उपदेश दिया है ओर 
न विभव-तृष्णा ( उच्छेदवाद ) का । जो उन्हे गलती से शाद्वतवादी मान 
वं ठते हं, वे आत्मवाद-उपादान में फंस जाते हँ, अहं की आसक्ति मे बंध जाते 
हं, ओर जौ विभव को माननेवाके उच्छेदवादी उन्हुं मान वैठ्ते है, वे जीवन 
से तंग आकर उसके उच्छेद की सोचने र्गते ह । दोनों ही गलत मागं ॒हैँ। जो 
केवल मध्यमा प्रतिपदा को देखने वाल हे, वे ही वास्तव में सम्यक्द्शीं है, उन्होने ही ` 
तथागत के मन्तव्य को समभाटहं जौर वे दुःख प्रहाण के चयि पुरुषाथं मे लगते 
ह्‌ १ । भगवान्‌ ने पूणं स्पष्टता कं साथ कहा है, “भे है" यह गलत विचार, 
“मं नहीं हं " यह गर्त विचार ह, “भं हूंगा” यह गरुत विचार हं, “में नहीं 
हंगा'" यह गर्त विचार हं । ये गलत विचार हँ, रोग ह, फोड़ हं, कांटे हँ । परन्तु 
जव भिक्षु सारे गर्त विचारो पर काबू कर केता ह, उनका अतिक्रमण कर देता 
टं तो वह शान्त मुनि कहलाता हं । शान्त मुनि जन्म-जरा-मरण को प्राप्त नहीं 
होता, वह न उत्पन्न होता हं, न मरता हं, वह कम्पित नहीं होता, स्पृहा नहीं 
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करतार ।'' जब महू ओर मै नहीं हुं दोनों को भगवान्‌ मिथ्या विचार 


(१) मिलाय, “भिक्षुमो ! दो मिथ्या धारणाओं में पड़ देवता ओर सनुष्यों 
मे कोई चिपट जाते हं, ( ओल्ियन्ति ), कोई-कोई अधिक दौड लगा 
जात हु ( अति धावन्ति ) ओर केवल कोरई-कोई आंख वाजे ही देखते 
हं । भिक्षुमो ! कंसे कोई-कोई चिपट जाते ह ? भिक्षुमो ! कोई-कोई 
देवता ओर मनुष्य भव मं रमने वे ह, भव में रत है, भव में प्रसन्न हुं । 
भवनिरोध का उपदेश देते समय उनका चित्त नहीं लगता, नहीं प्रसन्न 
होता । भिक्षुजो ! कोरई-कोई अधिक दौड लगाते हं । वे भव से 
ही घृणा, लज्जा ओर जुगुप्सा करते हए विभव ( उच्छेद ) चाहते 
हं । वे कहते ह यह आत्मा शरीर छूटने पर उच्छिन्न हो जात है, विनष्ट 
हो जाता हं, नहीं रहता है, यही जन्त हे, यही उत्तम हैः यही यथार्थं 
हं । भिक्षुजो ! यहां कोई हौ कोई “सम्यग्दशी" आंखवाऊे देखते ह । 
यहां भिक्षु भूत (पञ्चस्कन्ध) को भूत के तौर पर देखता हे, भूत को 
भूत के तौर पर देखकर निर्वेद, विराग ओर निरोध के ल्य मागं के 
अस्यास मलग जाता हं । भिक्षुओ! इस प्रकार आंखवाले देवते 
हें ।' दिटिठगत-सुत्त ( इतिवुत्तक ) 

(२) धातु विभंग-सुत्तनत ( मन्भिम० २।४।१० ) 





बद्ध दश्लंन तथा अन्य भारतीय दर्शन । ४४२ 


कहते है, उन्हें रोग, फोडा ओर शल्य बताते है, तो फिर इनमे से एकमे फंसाने 
का उनका किस प्रकार उहेश्य हो सक्ता हं ? उन्होने तो यदि शादवतवाद को 
मूखंतापूणं सिद्धान्त कहां तो साथ ही उच्छेदवाद की उससे अधिक 
कड़ शब्दों मे निन्दाकीह९। यहतो ठीक हु, पर फिर भी अनात्मवाद का 
निषेघात्मक रूप से वणन क्यों हुं ? 
इसे तो उपनिषद्‌ के उदाहरण से ही समभफाना टीक होगा | याज्ञवल्क्य 
मेत्रेयी को आत्मतत्त्व का रहस्य समभाते हुए बृहदारण्यक उपनिषद मँ कहते ` 
ह, जिस प्रकार नमक की उली पानीमं डाल देने पर घृरु जाती ह ओर 
फिर निकाली नहीं जा सकती । वह सम्पूणं जक को कवणरसमय कर देती 
ह्‌, ओर जहां मी जल को निका वहीं ल्वणरसमय निकरुता ह । इसी प्रकार 
यह्‌ आत्मा, जो अनन्त, असीम, पूणे, प्रज्ञान घन हेः वह भूतो से उठकर इन भूतो 
में ही विनष्ट हौ जाता ह । मर कर (प्रेत्य) संन्ा नहीं, यह मे कहता हं ।'' 
मैत्रेयी को स्वयं भयभीत होना ही था, जिस प्रकार हम सव इससे भयभीत 
हो जायेंगे । “भगवान्‌ ने मुक मोह मे डाक दिया। मं इसे नहीं समभ सकी ।” 
याज्ञवल्क्य आगे समति ह्‌, अरे ! मं मोह की बात नहीं कहता । अविनारी 
ह अरे यह आत्मा । उच्छिन्न न होने वाला ह यह्‌ आत्मा । जहां द्वैत हो वहां 
एक दुसरे को सूंघता. . -चखला. . वकता. . - सुनता. . .मनन करता. . -छता. . 
विजानन करता ह । केकिन जहां कि सव उसका आत्मा ही है, वहां किससे किसको 
देखे ? . . किससे किसको विजानन करे ? सो यह्‌ नेति नेति" आत्मा अगछ्य 
है, असंग ह । मैत्रेयी ! यह्‌ जो स्वयं सवका ज्ञाताहै, इसे किससे जाना जाय ? 
यह मैत्रेयी ! तुम्हे अनुशासना कर दी गई । अरे ! इतना ही अमतत्तव ह ' । 
कहु कर याज्ञवल्क्य चर दियं । ` याज्ञवल्क्य यह नहीं कहना चाहते कि आत्मा 
उच्छिन्न हन वाखा किन्तु उन्हे कहना पड़ता हं मरने के बाद संज्ञा नहीं 
हं ।' भाषा की यह सांग हं, अद्वत कौ यह्‌ मांग ह । भाष। द्ैतमयी हे, विचार 
दरं तमय ह । वे अद्वैत को प्रकट नहीं कर सकते, परम सत्य का निर्देश नहीं कर 
सक्ते । इसीलिये न" कटना पडता है, नेति नेति" कहना पड़ता है । जहां 
याज्ञवल्क्य चल देते ह, वहीँ से वुद्ध प्रारम्भ करते हँ, यह्‌ हमे समभ छेना चाहिये । 
उपरक्त उद्धरण उपनिषदों कं आत्म-ज्ञान का अन्तिम प्रगति-चिन्ह हँ ओर वही 
(१) देखिये आगे व्या तथागत उच्छेदवादी हं ?" इस सम्बन्धी विवेचन । 
देखिये आगे पांचवें अध्याय भं बौध ओर नास्तिक दर्दानों का तुलनात्मक 
विवेचन भी । 











॥ ४४३ साघना-पक्ष मं जौवनिषद मन्तव्य के साथ अनात्मवाद की एकता 


हँ वृ द-दशेन का प्रस्थान-बिन्दु । जहां उपनिषदो का दशन समाप्त होता है वहीं 
से बृद्-दशंन काआरम्भहं। इसी कारण बृद्ध-मन्तव्य सेमभने मेँ अत्यन्त कठिन 
ओौर अपनी तात््विक गम्भीरता मे तथागत के समान ही अननुमेय हौ । यदि इतना 
हम समभ सकं तो परम सत्ता के सम्बन्ध मं तथागतके मौन को हम भटी 
„, प्रकार समभ सकते ह ओर उनके अनात्मवाद' को भी । 
भगवा } 9. ` रा उपदिष्ट अनात्मवाद का स्वरूप मुख्यतः साधनात्मक 
ह, यह हम पहले काफी स्पष्ट कर चुकं ह । वह निवेद ओौर विरागके लियिहै, 
अनासक्ति ओर इन्द्रिय-संयम के खयि हे । 
साधन-पत्त में ओौपनिषद्‌ मन्तव्य उससे बोघ, उपरम ओर निर्कण की 
के साथ अनाः्मनाद की एकता प्राप्ति होती ह । जिन्होने इसे इस प्रकार 
किन्तु अतीत सत्य के सम्बन्धे मे समभा उन्होने मुक्ति पाई, वे पार हो 
। नैतद्‌ बुद्ध न भाषितम्‌ की कठि- गये । बाकी लोग, जिनके पल्के बौद्धिक 
नाह ओर वास्तविक बुद्ध-मन्तम्य विवेचन ओर सिद्धान्तवाद पडा, वे नाव 
को खोज निकालने सें सभी बनाते ही रह गये, एसा हम कह सकते है । 
प्राचीन ओौर अ्रवोचीन विद्धानां अनात्मवादं प्रधानतः सिद्धान्त न होकर 
का विमोह करक, स्वस्तिक, क्षेम मागं ह । रूप, वेदना 
ओर विज्ञानो में निर्वेद प्राप्तं किये बिना 
आज तक किसने शान्ति पादह ? 'अनात्मवाद--अहंवाद'के संयोजन को तो छोडना 
ही पड़ेगा ? मनुष्य सब जगहसे प्रेम काटकर, आसवित हटा कर, अन्त मे अपने 
थ से तो प्रेम काटना नहीं चाहता । काटे कंसे, अपने को प्रियतम भी तो समभता है । 
तृष्णा का अन्तिम निवेशन तो यह मं'हीहं। जसा हम पहर देख चक है, इस 
मे"के दो स्तर हैः । एक अल्प, तुच्छ स्तर ह, जो साधारण व्यवहारावस्था से 
सम्बन्धित ह । दूसरा पारमार्थिक स्तर हे, जिसके सम्बन्ध मे हम विराट्‌ 
सूत्रात्मा जेसी वात कहते हं । एक का सम्बन्ध साधारणं अनुभव-जगत्‌से हे ओर 
दूसरा हं अतीत सत्य-विषयक । वेदान्त अनुभव-जगत्‌ सम्बन्धी अह्‌ं' को अह्‌- 
कार या अनात्मा कह कर पुकारताहं। शंकरके ब्रह्मसूत्र-भाष्यके उपोद्घात 
सभी वस्तुओं ओर आन्तरिक क्रियाओं मे अहु की प्रतीति अज्ञान के फलस्वरूप 
दिखाई गई हं । इसी प्रकार जिन्हे अध्यासवाद मान्य नहीं हं, वे भी देन सामान्यतः 
द्रष्टा ओर दृश्य के सम्बन्ध-विच्छेद से ही नास्मि, नमे, नाहम्‌! के रूप मे अथवा 
किन्हीं अन्य शब्दों का प्रयोग कर मनुष्य को बाह्य ओर आन्तरिक बन्धनो से 
विमुक्त करने का प्रयत्न करते हं । इस दुष्टि से देखने पर अनात्मवाद' समभा जा 


>) 





बनोद ददन तथा अन्य भारतीय दन ४४४ 


सकता हं । उपनिषदों का "आत्मा" अतीत है, उसका उस (आत्मवाद-उपादानः 
से कोई सम्बन्ध नहीं, जिसको भगवान्‌ तथागत ने सभी अकृश कर्मो का 
मूर बताया हं । तथागत ने अपने को वहीं तक सीमित रक्वा है, जहां तक मनुष्य 
मुक्ति-मागं की अन्तिम सीमा तक जाता ह । जव वहां तक पहंव जाता हँ तो 
तथागत जामिनीसे वरी हो जाते हं। वहु स्वयं अपने अन्दर उस सत्य को 
सा्नात्कःर करत हं जिते शब्दों मे नहीं रक्वा जा सकता । सिद्धान्तो का निरू- 
पण साचार्यो का काम होता है, बुद्धो का काम नहीं । बुद्ध" न धर्मं 
चलाते हं, न दशंन कायम करते टँ) वे मार्गं बताते है, अभ्यास 
का शासन करते ह । अतः अनात्मवाद एक शासन है । जीवन का एक पुर्ण 
रा्लिनि । इस पर आचरण करने से यदि तृष्णा कम हो, विशुद्धि, बड़े, चित्त 
गे प्रसन्नता हो, तो सममना चाद्विएु कि टीक समभा है, किन्तु यदि 
एसान हो तो तथागत का शासन ठीक नहीं समा गया ! “अनात्मा' को वृद्ध ने 
ख्यापित किथः। किन्तु परम अतीत सत्य के विपष्रय मे उन्होंने मौन ही रक्वा । 
उनके मौन करौ अनेक व्याख्यां की गई ह, किन्तु वे सव विमोह की ही सूचक 
हे । तथागत के मागं पर्‌ तो चलने वाले के लिए उस प्रकार क। कूतरूहल 
भो एक संयोजन है । किन्तु फिर भी मनुष्य की बुद्धि नहीं मानती ओर वह गवे- 
षणा किए विना नहीं रहता । प्रथम प्रतिभाशाली आचार्य जिन्टोने “अनात्म- 
वाद की व्याख्या की ह, भदन्त नागसेन हः । अनेक प्रदनोत्तरो, उपमाओं अर 
य॒ चतिर्यो से भदन्त नागसेन ने अपने ग्रन्थ मिकिन्दपञ्डो' के प्रारम्भ में ही अनात्म- 
वाद का विस्तृत विवेवन उपस्थित किया ह, जिसके जाने बिना कोई भी आज 
अनात्मवाद' के सिद्धान्त को समने की बात नहीं कह सकता । सच बात तो 
यहह किदस ग्रन्थन एकप्रकारसे त्रिपिटकं का ही महत्त्वे लिया ह ओर 
सम्भवतः स्थविरवादी बौद्धो में भी “अनात्मवाद' की निषेधात्मक श्थास्या 
के इतने व्यापक प्रचार के छिएु मुख्यतः यही न्थ उत्तरदायी ह । त्रिदिटक का 
स्य तो एक विशेष प्रकारकाही है, यह हम पहर देख चुके है । 
भदन्त नागसेन केरा को गई व्याख्या को ठीक रूप्‌ से व्याख्यात करने 
# लिए सिवा उनके संवादकोदेने के गौर कोई गति नहीं  । कुछ 
| लम्बा होने पर भी रोचक होगा, रखा हम 
भदन्त नागसेन को अनात्मवाद्‌ कह सकते ई । भद्र ! आप किस नाम से 
व्याख्या पुकारे जाते ह, आपका नाम क्या डौ ? ग्रीक 
राजा मिनांडर ने भदन्त नागसेन से पच्छा । 
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महाराज ! मं नागसेन के नाम से पुकारा जाता ह । मे भिक्षु यही कह 
करवाते हं। माता पिता अपने बच्चों के इस प्रकार के नाम रखते हं जसे 
नागसेन, सूरसेन आदि । लेकिन ये सब नाम केवल व्यवहार के लिए है 1 तात्विक 
दृष्टि से इस प्रकार का कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता । 'न हेत्य पुम्गलो उपलब्ध 
तीति । 

भद्र नागसेन ! यदि यथाथं मे कोई व्यविति हे ही नही, तो आपको 
आपकी आवर्यक वस्तुएुं कौन देता हँ ? उन वस्तुओं का उपभोग कौन करता 
हँ ? पुण्य कौन करता हं ! ध्यान कौन लगाता है ? आ्य॑-मा्म ओर उसका फल 
निर्वाण कौन प्रत्यक्ष करताहं ?.......... भल बरे कर्मो का फिर कोई 
कर्ता ही नहीं ? आपका कोई गूरु ही नहीं ? आप दीक्षित भी नहीं ? आप कहते 
हेः आपको खोग नागसेन के नाम से पृकारते हे । नागसेन क्या है? क्या केडा 
नागसेन हं ?' 

केदा किस प्रकार नागसेन हो सकते हे ? 

तो क्या फिर नख, दाति, चमडी, मांस, शरीर नागसेन है ?' 

"राजन्‌. ! ये भी नहीं ! 

तो क्या फिर इन पांच स्कन्धो का संयोग नागसेन है ?' 

नहीं राजन्‌ ! ' 

तो क्या फिर इनसे कोई पृथक्‌ चीज है ? (कि पन भन्ते अञ्जात्र रूप वेदना 
संज्ञा संखार विज्जाणं नागसेनोति ) 

(नहीं महाराजः नहि महाराजाति 
उपमा देकर समभाते है- 

क्या रथ के वांस रथ हं ? 

ˆ क्या धुरा, चक्र, रस्से, जुञा, पहियों के ण्डे, 

तो क्या रथ इन सब से अल्ग वस्तु ह ? 

नहीं भन्ते ! 

तो फिर रथ क्याहं ?“ को पनेत्थ रथोः ( रथ क वांस, पिए, रथ का 
ढचा, पहियों के उण्डे, हांकने की लकड़ी. . . .. इन भिन्न भिन्न भागों पर 
रथ का अस्तित्व निभर हं । ^रथ' एक शब्द है जो केव व्यवहार के लिए 
है "रथेति संखा समजञ्जा पञ्जत्ति वोहारो नाममत्तं पवत्तीति' 

महाराज !" यही हालत व्यविति की है । रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, 
विज्ञान, इन पाचों स्कन्धो पर मेरा अस्तित्व निर्भर है । नागसेन शब्द केवल व्यव- 








बौद्ध दर्थं तथा अन्य भारयती दर्ञन ४४६ 


हार मात्र हे, यथाथं में नागसेन नाम का कोई व्यक्तित्व विद्यमान नहीं हं । 
परमार्थं रूप से व्यक्ति को उपरन्धि नहीं होती 'परमत्यतो पनेत्थ पुग्गलो 
नूपङ्न्मतिः । 
इस प्रकार भदन्त नागसेन नें “अनात्मवाद' को व्याख्या की ह । उन्होने 
अनात्मवाद को पुद्‌गरू नं रात्म्य के रूप मे दिखाया हं । परमत्थतो पनेत्थ पुग्गलो 
न्‌ उरुढ्भति' । इस प्रकार उन्होंने निषेधात्मक दिशा में अपना निर्णय दे दिया हं । 
हम नहीं कह सकते कि कहां तक भदन्त नागसेन तथागत के मत के अनुकूल गए 
हं, किन्तु यह्‌ निरिचत हं कि जिस निषेधात्मक दिशा का उन्होने प्रवर्तन किया उसे 
स्थविरवाद परम्परा से बाहर के उत्तरकालिक बौद्ध विचारकों ने ओर अधिक 
जढ़ाया । इस प्रकार पृद्गल नं रात्म्य से आगे बढ़कर धर्म-नैरात्म्य का सिद्धान्त आया, 
जिसके सम्बन्ध मे हमे यर्हा कछ नहीं कहना है । चाहे विधानात्मक व्याख्या करें 
चाहं निषेधात्मक, शास्ता का तो यह्‌ मन्तव्य पूराहोना चादिए कि ये दिन- 
प्रति-दिन के बन्धन कटे, कामना से पीछा टे, आसक्ति से पल्ला छ्टे, सभी 
देवी ओर मानवीय बन्धनो से विमुक्ति हौ । यदि अनात्मवाद कौ भावना से ये कुछ 
भी प्राप्त हो गये तो भी इतने से बहुत कर ल्या ।' यही दास्ता का शासन है । 
भगवान्‌ बुद्ध के यदि कहीं दन हो सकते हँ तो बोधि पक्षीय धर्मो की 
भावना में ही । अन्य कहीं हम उन्हें पा नहीं सकते । कम से कम दानिक नयों 
ओर सिद्धान्तो मे तो हमें तथागत नहीं मिते । नागसेन बडे प्रतिभादाली व्यक्ति 
थे । इसलिए कह्‌ गए कि परमार्थं मे पुरगल को उपक्च्धि कटी नहीं होती ; किन्तु 
यदि तथागत आकर उनसे पूते, जैसा कि उन्दोने सारिपुत्र से पा था (तथा- 
गत को सम्यक्‌ सम्बोषि के विषय को केकर-महापरिनिव्बाग सुत्त मे-उसी के 
आधार पर यहां लेखक एसी कल्पना कर रहा है ) (नागसेन ! तुमने यह्‌ बड़ी 
उदार वाणी कही ) विलक्‌ ल सिंहनाद किया । क्या जितना भी भूत का रूप, 
वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान हँ, उस सबको तुमने चित्त से जान लिया हं 
कि यह्‌ रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान इस स्वभाव वाला है, ` इस उद्गम, 
संघात ओर निस्सरणवाला हँ । नागसेन । क्या, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान 
से बाहर का जो है, उसको भी तुमने अपनी प्रज्ञा से देख ल्या है कि यह्‌ रूप, 
वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से बाहर का इस उद्गम, संघात ओौर निस्सरण 
वाला हं (यदि वहां ये हों) । इसी प्रकार सब वतमान के प चों स्कन्धो से बाहर 
भोर भीतर के तथा भविष्यके भीप.चों स्कन्धो के भीतर ओर बाहर के क्षेत्र 
को लेकर यदि तथागत इसी प्रकार पूछ सकते, तो हम जानते ह कि सारिषुत् 
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को ही तरह सहमकर नागसेन या तो क्‌ जवाव नहीं दे सकते, चुप हो जाते, या 
कहते नहीं भन्ते “ । "तो नागसेन ! एसा सिंहनाद वयो--'परमत्थतो पनेत्य 
पुग्गलो नूपलन्भति ९ । यदि कहो कि बुद्ध-वचन के आघार पर तो कालां 
के प्रति भगवान्‌ की वाणी को स्मरण करना चाहिये । गति यह है कह ? यह्‌ 
वृद्ध-शासन हं । यदि अस्ति" में तुम नहीं जाते, तो नास्ति मे भी तुम नहीं जा 
सकते ? सिवाय इन्द्रियो, उनके विषयो, विज्ञानो; गौर वेदनां आदि मे अनासक्त 
रहने के ओर दृष्ट रूप पञ्चस्कन्धों मे अनात्म' भाव कर विहुरने के, बुद्ध के मन 
में हम प्रवेश नही कर सकते । वहं हमारे नागसेन, नागार्जुन, शंकर ओर 
धर्मकीति सभौ वालक हं । इसौरिए तथागत ने नहीं बताया । जो जो वाते तथा- 
गत नें बे-कही हई छोडी ओर जिस कारण से छोडी वह्‌ इस वृद्ध-वचन से स्पष्ट 
होता ह भिक्षुओ ! संसार शारवत हं" एसा मत रहने पर भी, संसार अशारवत 
हे', एसा मत रहने पर भी, संसार सान्त ह" एसा मत रहने पर भी, संसार 
अनन्त है" एसा मत रहने पर भौ, जीव वही हं जो शरीर है, एेसा मत रहने पर 
भी अथवा जीव दूसरा हं, शरीर दूसरा हं' एसा मत रहने पर भी भृत्य के बाद 
तथागत रहते हे" एसा मत रहने पर भी, मृत्यू, के बाद तथागत नहीं रहते ह 
एसा मत रहने पर भी, “मृत्यू के बाद तथागत होते भी हे, नहीं भी होते, एेसा मत 
रहने पर भी, "मरने के वाद तथागत न होते हँ, न नदीं होते है, एसा सत रहने - 
पर भी--जन्म, बृढापा, मृत्यू, शोक, रोना-पीटना, पीड़ित होना, चिन्तित होना, 
परेशान होना तो हर हाल्तमं हं ही, ओर में इसी जन्म मे- जीते जी-इन्दीं 
सब के नाश का उपदेश देता हू ` । उप्यक्त दस वातं भगवान्‌ ने व्याकृत नहीं 
कौ हं, व्याख्यात नहीं कौ हं । वे अव्याकृत वस्तु है" । भगवान्‌ का स्पष्ट अभि- 


(१) (कि पन भन्ते ! अज्ज्यत्र रूप वेदना सञ्ज्ासंखार विञ्ञ्याणं नागसे- 
नोति' नह महाराजाति' । भदन्त नागसेन का यह कहना साधिकार 
नहीं हं; भिक्षुणो वजा के भौ शब्दों मं यह अस्पष्ट ध्वनि भी नही, तथा 
इसके विरुद्ध अन्य भ्रमाण हेँ' देखिए आगे “निर्वाण' का विवेचन । हाया 
“ना' कहने का वाद-विवाद उठाना ही बुद्ध-सन्तव्य से इर चल! जाना हं । 

(२) संयुत्त° २१।५ 

(२) दस अव्याकृत वस्तुभों के किए देखिए, चूल माल्‌डकय सुत्तन्त ( सञ्किम० 

| २।२।३) ; अग्गि वच्छगोत्त सुत्तन्त (मञ्फिम० २।३२ ) पासादिक 
सुत्त (दीघ ० ३।६ ) पोटुपाद सुत्त ( दीघ० १।९ ) मिकलिन्द षञ्हो 
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प्रायहंकिवे न चित्त कौ शान्तिके ल्ह, न विमुक्ति के लिए, न अभिज्ञा 
के कल्िए, न उपदाम के लिए, न निर्वाण के च्िए । फिर तथागत को व्यर्थं 
बोलने से क्या प्रयोजन हं ? निर्चय ही मिकिन्दप्रइनकार तथागत के मन्तव्य के 
अनुकूल ही कहते ह, "नेतस्स दीपनाय हेतु वा कारणं वा अत्थि, तस्मा सो पञ्टो 
ठपनीयो ! नत्थि भगवन्तानं बृद्धानं अकारणमहेतुकं गिरमुदीरणंति' । माटुक्य- 
पत्त आकर भगवान्‌ से पूता हं कि मू परम तत्तव का उपदेदा करो, अतीत वस्तु 
को वतलाओ, मे उसको जाने विना आपके धर्म का अनुसरण नहीं कर सकता । 
आप यह बात क्यों नहीं बतलाते ? मू ठीक -टीक बताओ कि (१) संसार 
शारवत हं या (२) अशार्वत , (३) सान्त है या (४) अनन्त ? (५) जीव 
वही हं जो शरीर या (६) जीव दूसरा है ? (७) मृत्यु के बाद तथागत रहते हें 
या (८) मृत्यु के बाद तथागत नहीं रहते ? (९) क्या मरने के बाद तथागत होते 
भीं, नहीं भी होते दं, (१०) क्या मरने के बाद तथागतन होते हं, न नहीं 
होते हं । बेचारा वार बार पूता है किन्तु मौन के सिवाय तथागत से कुर पाता 
नहीं । सो क्यों ? भिक्षुजो, यदि कोई कहे कि मँ तथागत कै उपदेदा 
प्र॒ तव तक नहीं चद्ंगा, जव तक कि भगवान्‌ मुभे यह्‌ न बता देगे कि संसार 
शारवत हं या अशादवत, संसार सान्त हं या अनन्त... .... तो भिक्षुञओ । 


(मेण्डक पञ्टो ) । महायान बोद्ध धसं सें अन्याङृत वस्तुमों की संख्या 
१० से बड़ा कर चौदह कर दी गई हं । लोक की नित्यता-अनित्यता 
ओर अनन्तता-सान्तता कौ समस्या को यहां चार प्रकार से न रख 
कर आठ प्रकार से रक्ा गयाहं। इत प्रकार संस्था चौदह हौ गई 
है ! इस प्रकार महायान बौद धमं के अनुसार १४ अन्याङृत वस्तु 
जिनका विस्तृत वि्लेषण आचार्यं नागार्जुन ओर चन्द्रकी ने किया ह 
येह (१) वेया लोक शाइ्वत हं ? (२) क्या लोक अलादवत है ? 
(३) क्या लोक शाश्वत ओर अशार्वत ह (४) न याश्वत न अशा- 
इवत ? (५) क्या लोक सान्त हं ? (६) अनन्त ? (७) सान्त ओर 
अनन्त ? (८) न सान्त, न अनन्त ? (९) तथागत करने के बाद रहते 
हं 2 (१०) नहीं रहते ? (११) रहते भी ओर नहीं भी रहते ? 
(१२) न रहते हं ओर नहीं रहते हं 2 (१३) जीव ओर शरीर एक 
हं ? (१४) भिन्न हँ ? देखिये हरदयाल : दि बोधिसत्त्व डँक्ट्िन इन 
बुद्धिस्ट संस्कृत लिटरेचर, पृष्ठ १३३ 
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ये वर्ते तो तथागत के द्वारावे कहीही रहैगी ओर वह मनुष्य योंही 
मर जायगा ॥ जव हृदय मे बभा हुआ तीर ख्गा हं तो ' महाभिषक्‌" से उसे 
निकरुवाना चाहिए न कि इस पर आग्रह्‌ करना चाहिए में तब तक तीरन 
निककवाऊंगा जव तक कि यह न जानल कि जिस आदमी ने तीर मारा 
है, उसका नाम क्याहं, गोत्रक्याह, वह्‌ लम्बा है कि छोटा हौ अथवा कि 
मेँभले कद का ? तथागत को इन प्रदनों कौ अपेक्षा नहीं ह । वे कारुणिक दास्ता 
हे, किन्तु उन्हीं के लिए जो उनके विशुद्धि-मागं पर चलने का प्रयत्न करेगे । जो 
अपने कृतुह॒ल की ही शान्ति चाहते हं, वे अपने प्रश्नों के तो उत्तर पायेगे ही 
नही, किन्तु पाएंगे मरण या मरणान्त दुःख को'। संसार शार्वत है या 
अरारवत ` आदि प्ररनों की व्याख्या मे यदि तथागत ल्ग जाते तो इन तीन में 
से एक अवरय होते, शारवतवादी, अशारवतवादी अथवा उच्छेदवादी ! तथागतं 
इनमे से एक भी नहीं हं । वे सभी निरुक्तियों से, सभी लौकिक व्यवहारो से, परे 
हं अनुपादा विमृत्ता भिक्छवे तथागता । चूल-मालुक्यपृत्त के चले जाने के 
बाद आनन्द ने भगवान्‌ से पृछा कि भन्ते ! आपने माल्क्यपृत्त के प्रश्नों का 
उत्तर क्यों नहीं दिया, वह निराश होकर चला गया । भगवान्‌ ने अपने चिर-उप- 
स्थाक को बतलाया कि ( मेरे उपदेश मे कोई (आचायं मुष्टि" जैसी चोज नहीं है, 
किन्तु ) आनन्द ! यदि में उसको किसी भी प्रकार उत्तर देता तो इन श्रमण- 
ब्राह्मणो के ही शार्वतवाद, अशार्वतवाद, उच्छेदवाद को उपदेश करता, किन्तु 
ये तो हीन कोटियां हे, हीन, ग्राम्य ओर पृथग्जनों के योग्य । इसक्िए तथागत 
ने व्याकृत नहीं किया । जो आत्मा कौ शार्वतता को केकर ही फू रहते हे, 
वे तथागत के अनुसार अज्ञान ही अज्ञान में ( अन्धन्तमः. . . . . . ये विद्यायां रताः । 
विमुक्ति प्रशंसा मन्दानांम्‌-सांख्यसूत्र ) ह, जो कहते ह कि आत्मा शरीर के 
बाद उच्छ हो जाता ह, वे तथागत के उपदेश को मूरुतः ही उच्छिन्न 
कर देते हं, उसे निःरोष रूप से काट डालते ह ९" । उसकी कोई उपयोगिता 
ही नहीं छोडते; जो अशारवत आत्मा को बताते है वे भी उच्छेदवादियों की 
ही श्रेणी मं आते! । तथागत ने यह सव देख जिया है'इसक्एि वे इससे परे हे । 
उनके धमं रूपी श्रेष्ठ जार मे सभी सत्ता सम्बन्धी मिथ्या दुष्टया पकड़ ली 
जाती ह्‌ । तथागत के मन्तव्य को समभ लेने के बाद इस प्रकार प्रदनों के लिए 


(१) देखिये अलगहपम सुत्त, ( मभ्भिम० १।३।२ ) तथा आगे श्या सम्यक्‌ 
सम्बुद्ध उच्छेदवादी हं ।' इस पर विवेचन भी । 
बौ० २९ 





बौद्ध दश्शंन तथा अन्य भारतीय दज्ञंन ४५० 


हृदय मे आने का कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए । किन्तु तत्त्व का समीक्षक 
पृछ सकता हं कि सम्भवतः कटीं एसा तो न था कि तथागत को. ही इन सब 
बातों का ज्ञान नथा, इसलिए उन्होने नहीं बताया, या उपनिषदों के अर्थं में 
आत्मा का विवेचन न किया हो । निख्वय ही सन्देह करनेवाला कह सकता 
हू कि तथागत ने पांच स्कन्धों अर्थात्‌ रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से बाहर 
ओर अतीत कछ नहीं देखा, अतः वे या तो रहस्यवादी थे या अविज्ञेयता- 
वादी । निर्चय ही डाक्टर कीथ ने उन्दं अविज्ञे यतावादी बताया भी ह" । किन्तु 
तथागत को हम अविज्ञेयतावादी कभी नहीं मान सकते, जब कि उनके ये स्पष्ट 
प्रभावशाखी शब्द हुं अभिजञ्नायाहं भिक्खवे धम्मं देसेमि नो अनभिचञ्वयायाति" 
“भिक्षुजओ । म जान कर ही उपदेश देता हूं, विना जाने नहीं 1” सम्यक्‌ सम्बुद्ध के 
ये शब्द समग्र विर्व के विचार मण्डल कौ उच्चतम कोटि हें । जो कू भगवान्‌ 
ने कहा है जानकर ओर साक्षात्कार कर ही कहा हौ (त्वा सच्छिकत्वा' | 

एसे तथागत को अविन्ञेयतावादी कहना ठीक नहीं हुं । आनन्द जसे चिर-उपस्थाक 
भी, सारिपृत्र जसे साधक भी, उनकी थाह नहीं लगा सके ओर न तथागत 
को अपेक्षा थी उनके मुख से अपने विषय मे कोई उदारवाणी सुनने की ही 
मन्ते ! मूभे एसा विवास दै" संबोधि में भगवान से बढ़कर, भूयस्तर 
कोईश्रमणयाब्राह्मणनदहुजान होगा ओौर न इस समय हं" । सारिपुत्र 
तूने बड़ी उदार वाणी कही, विक्‌ सिंहनाद किया । सारिपृच्र ! जो वे 
अतीत कारमं अंत सम्यक्‌ सम्बद्ध हृए, वया तूने उन सब भगवानों को 
अपने चित्त से जान च्या कि वे भगवान्‌ एेसे शीलर्वाटे, एेसी प्रज्ञा वाले, 

एसे विहारवाले, एसी विमुक्तिवाठे थे ?" / 

“नहीं, भन्ते ! “ 

(१) कोय कहते है--(1† 18 (पा [९द्वानि९४€ #0 70ात| 119 
४06 परवत्‌ फए28 8 छपा 8070816, 1841 16 18 
87616 {116 एएष्10पए्8 88176108 01 10688 10168166 17 
1118 0३ 91110 तला1ए10 80 &768.९7 88.13{8,0101 
{7071 = प्रलाा {11811 211 0 18 0 ण्न 
६16 {पत्‌ ग 700तला 88761118, 10८0; 7८ व 
10 1१९८5८0९ 0 0/0) = ८011070101॥ 010 ८ 171क्^ 
बद्धिस्ट श्षिलासफी पृष्ठ ६३; इस विषय मं कौय ने तथागत के मन्तव्य 
के पत्ले को भी नहीं छुभा । 
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सारिपृत्र ! जो वे भविष्यकाल मे अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध होगे, क्या उन संब 
भगवानों को तूने चित्त से जान जिया ?"“ 

(नहीं भन्ते ! ' | 

“सारिपुत्र ! इससमय म अहत्‌ सम्यक्‌ संबद्ध हं । क्या त चित्त से 
जानता है कि मं एसे शी वाका, एसी प्रज्ञावाला, एसे विहारवाला, एेसी विमुक्ति 
वाला हुं 7" 

“नहीं भन्ते ! 

८. तो सारिपुत्र ! तूने क्यों यह्‌ बड़ी आषभी वाणी कही, क्यो यह्‌ 
बिलकूल सिंहनाद किया ? "किञ्च हि ते अयं सारिपृत्त उलारा आसी वाचा 
भासिता एकसो गहितो सीहनादो नदितो' | 

श्रद्धाल्‌, सारिपुत्र फिर भी कछ दवी जवान से सिहनाद करते ही गए । 
शास्ता ने कोई उत्तर नहीं दिया । जितने शिशपा के पत्ते भगवान्‌ ने हमे दिखाए 
हे, उतने से ही हमं यह आरवासन करना चाहिए कि ये हमारी अभिज्ञा के लिए, 
ज्ञान के लिए, उपशम के किए, ओर निर्वाण के लिए काफी हें । किन्तु यदि हम 
यह माननं छग जायं कि समग्र शिंशपा-वन मे ही सिफं उतनी ही पत्तर्या हं जितनी 
किये हमारे पास यह रक्ली हुई हं तो अपनी ही निरबृद्धि दिखाए ९ । सम्यक्‌ 


(१) एक बार भगवान्‌ शिशपा-वन मं विहार कर रहे थे। उन्होने एक †शशप 


वृक्ष कौ क्‌छ.पत्तियो+को अपने हाय मे लेकर भिक्षुजं को सम्बोधित किया 
` भिक्षुजो ! ये शिशापा को पत्तियां जो मे हायमें ठे रहा हू, वे अधिक हं 
या इस सम्पूणं शिपा-बन कौ पत्तियां ?" “भन्ते ] आपके 
हाथ मं जो ये पत्तियां ह ये तो बहुत अल्प है ओर श्वापा-वन की सब 
पत्तियां तो बहुत अधिक हं" । “इसी प्रकार भिक्षुभओ ! वे वस्तुएं बहुत 
अधिक हं जिन्हुं मं अपनी अभिन्ना से जानता हं परन्तु जिन्हें मेने तुम्हें 
नहीं बताया हं । उनकौ अपेक्षा जो कुछ मेने तुम्हें बताया हे, व्ह तो 
सम्पूणं डिशपा-बन की पत्तियों के सामने इस हाथ मे क्ली पत्तियों के 
समान हं । भिक्षो ! इन बातों को मेने तुम्हें क्यों नहीं बताया, क्यों 
नहीं व्याकृत किया ? क्योकि भिन्षुो ! ये न लक्ष्य-सिद्धिके लिए हैः 
न रह्यचयं के लियि उपयोगी है, न निवेद, वैराग्य, निरोध, ज्ञान, 
उपशम ओर निर्वाण कौ ओर ऊे जानेवाली है । इसलिये 
मेने तुम्हें नहीं बतलाया है, नहीं व्याकृत किया ह । "संयत्त-निकाय, 
जिल्द पांचवीं, पृष्ठ ४२३७-४३८ (पालि टेक्सट्‌ सोसायटी का संस्करण) 





बौद्ध दल्ञंन तथा अन्य भारतीय दान ४५२ 


` सम्बृद्ध ने इस सव जगत्‌ ओौर उसकी व्यवस्था को देखा था, यह कोरा विइवास 
मात्र भटी हं । उनके अभिसम्बुद्ध' पद का यह्‌ स्वाभाविक अभिप्राय ह । यदि 
अभि-सम्बुद्ध वे नहीं हुए होते तो गौतम जसे व्यक्ति उसका दावा कभी नहीं 
करते । फिर यदि कथ की तरह मान छे कि उन्ह इस विषय में कोई निरिचित 
सहेतुक विचार नहीं था (नो रीजन्ड कन्विक्दन अनि दि मैटर) तो तथागत के 
उपदेश मे आदवासन ही क्या रहा ? क्यों फिर वे सभी “आइवासनों' से आदइवा- 
सित थे, वैशारदयो' से यूक्त थे, 'वलो' से संयुक्त थे ? क्यों वे कहते, “ मेँ अग्र 
(श्रेष्ठ) को जानता हं ? उससे भी अधिक जानता हं ।'* विना निरिचत विचार 
रक्खे तो पवित्रता के प्रथम कोष्ठ मे भी पदार्पण करना मुदिकल है, बुव" तो 
दूर की वात हुं । यदि यह कहा जाय कि कथ “इस विषय मं कहते हें, तब भी 
गलत हौ । इस प्रकार से सभी उपनिषदों के ऋषियों को अविज्ञेयतावादी माननां 
पड़गा जिनके उपदेशा का क्रम विरूकक उसी प्रकारका ह जिस प्रकारका कि 
बुद्ध का चूक माटंक्य के प्रति, ओौर सब के प्रति : 


यहीं तक बुद्ध ओर स हो वाचाधीहि भो इति' 
मालूक्यपुत्र का संवाद स तूष्णीं बभूव 

| तं ह दितीये तृतीये वा वचनमुवाच । 
यहां तक वाष्कलि बूमः खल्‌ । त्वं न विजानासि । 


ओर बाघ्व का ओर आगे चला उपशान्तोऽयमात्मा९ । 
ब्रूमः खट एसा भगवान्‌. तथागत ने परम सत्ता के सम्बन्ध में कभी नहीं 
कहा 1 क्योकि यदि कहते तो पहर यदी कहना पड़ता हत्वं न विजानासि" जो वें 
पहले ही कट्‌ चुके ह्‌, किन्तु इस अज्ञान के लिए फटकार कर के भी त्रम; खलः 
की भीतो कोई संगति लगानी हौ पड़गी, अतः कुछ तो कहना ही न 
उपरान्तोऽयमात्मा, जो बुद्ध पहले से ही कह चुके ह-माटुक्यपूत्र चला 
जाता है । बृ द उपनिषदों की ओर देखते हं, उपनिषदे रौटकर बुद्ध की ओर 
आती हे । एसा यह विचित्र संयोग हुभा है तत्वज्ञान ओर नीति का । बुद्ध 
गौर उपनिषदं एक समान मौन ह्‌, ओर यह्‌ मौन भारतीय दर्ञन का सर्वोत्तम 
` मंगकमय सूत्र ह । माट्ंक्यपुत्र तो उदास होकर चका गया ओर चला ही जाना 
चादिए था, क्योकि गति" ओर अगति को, च्युति' ओर स्थिति" को वहां कहां 
पूना था जहां कि न पृथिवी हँ*न चन्द्रमा, न सूर्यं ॥ किन्तु भगवान्‌ चाहे व्याकृत 


(१) ब्रह्मसूत्र शांकर-भाष्य ३।२।१७ मं उद्धत । 





४५३ साधन-पक्ष में ओपनिषद मन्तव्य के साथ अनात्मवाद की एकता 


न करते किन्तु उन्हे कोई एसा आइवासन तो देना ही था कि कत, जात, “भूतः 
ओर “संस्कृतः के बन्धन से हटने अर्थात्‌ पञ्चस्कन्धों क प्रतीत्य-समत्पन्न भावों से 
व्यतिरिक्त भी कोई स्थिति है जो समुद्र के समान गम्भीर ओर वचनों से 
अन्याख्येय हं, जिसको "अकृत", अजात' अभूतः ओौर "असंस्कृत" के सिवाय ओर 
कृ नहीं कहा जा सकता । किन्तु यह्‌ उपदेश उनको तो नहीं दिया जा सकता 
था जो अभी पवित्र जीवन में प्रविष्ट भी नहीं हुए ओर पहले से ही अपनी 
समस्याओं का हल चाहते ह । अनात्म' का अभ्यास करो “मै, मेरा' करके बाह्य 
ओर आध्यात्मिक जगत्‌ को मत अपनाओ, तो जब निर्वाण की अवस्था पर 
आओगे तो भगवान्‌ यह्‌. उदान किए विना नहीं मानेगे अत्थि भिक्खवे अजातं 
अभूतं अकतं असंखत', "तत्र न ठिति वदामि न चुति......... न तत्र पिठ्वी 
~... *न चन्दम-सुरिया' । जो बात भगवान्‌ ने त्मा के रूप मे नहीं कही है, 
वही बात उन्होने निब्बाण' के रूप में कही है, जो शान्त' (सन्त) है 1 “निन्बानं 
सन्तं' मौर 'उपरान्तोऽयमात्मा' मे क्या अन्तर ह ? निर्वाण शान्त है, आत्मा 
उपशान्त ह । सभी जगत्‌ अ-शान्त हं "हा सन्तप्त ! हा पीडित ! अप्पमादेन 
सम्पादेथ' इतना ही तो कहा जा सकता हं । इस तथ्य को हम निर्वाण' का विवेचन 
करते समय विस्तार से दिखा्एगे । उपनिषदों मँ आत्मा को जानने विषयक 
कठिनता ओर उसकी अविज्ञेयता को प्रर्यापित करने वाले सहस्रो वाक्य हौ ओर 
उनका निदेश हम उपनिषदों के दरोन के प्रसंग मे पांचवें प्रकरण में करेगे । यहाँ 
उनके उद्धरण देने या उनके प्रकाश मं बृद्ध-मौन को अधिक व्याख्यात करने की 
जरूरत नहीं, क्योकि जब हम "उपशान्तोऽयमात्माः कह चके तो कृ शेष नहीं 
रहा । किमत्र परिरिष्यते' की वाणी चरिताथं हो गई । यदि उपनिषदों का 
यह्‌ मन्तव्य ठीक ह, ओर ठीक होना ही चाहिए, कि जिसको परम तत्व अविज्ञात 
ह, उसी को वह्‌ ज्ञात है, जिसका वह्‌ अमत 'उसीका वहु मतहै,तो हम 
निस्चय ही कह सकते ह कि बद्ध का वह्‌ विज्ञात है, बुद्ध का वह मत ह--नातः 
परमस्ति । आत्मा" कै जाननेवले की जो स्थिति होनी चाहिए ओर जो गुण 
आत्मवान्‌ मे होने चाहिए, उनको बुद्ध में मिलाकर देखने पर बुद्ध वेदग्‌' या, 
वेदज्ञ' हँ, इसमे सन्रेह नहीं । उत्तरकाीन बौद्ध आचार्यो से यद्यपि हमे यहां 
विल्कूक भी प्रयोजन नहीं ह ओर उनके प्रज्ञानों कौ मीमांसा हम बादमेही 
करेगे, किन्तु उनमें से भी बहतो ने कहा हँ कि तथागत ने आत्मा ओर अनात्मा" 
दोनों का ही प्रख्यापन कियाहूं* ओर सामान्यतः मनुष्यों के अधिकार की 


(१) देखिए आगे उत्तरकाटीन बोद्ध दशन का विवेचन । 








बौद्ध दशंन तथा अन्य भारतीय दर्शन ४५४. 


विभिन्नता ही भगवान्‌ के मौन मेँ कारणस्वरूप रही ह% । नागार्जुन आदि कछ 
माहायानिक आचार्यो ने तो तथागत के मौन को एक रहस्यात्मक रूपही दे डाला 
हं ओर कहा ह कि तथागत ने अभिसम्बोधि प्राप्त करने के समयसे ठेकर ठीक 
निर्वाण तक कभी किसी को कोई उपदेश ही नहीं दिया । इन आचार्यो के मतो 
का निरूपण (सोद्धरण ) हम उनके दर्शन पर विचार करते समय करेगे । यहाँ हम 
यही कहना चाहते ह कि उपनिषदों ने जिस अज्ञेय,सवंगत, सवं नियामक आत्मा का 
वणेन किया हुं, उसकी भावना तथागत के "निर्वाण", धम्म'२ एवं कम्म" सम्बंधी 
सिद्धान्तो मे भरी पड़ी हं ओर जिसे तथागत ने अनात्म' कहा है वह उपनिषदों की 
आत्मा" नहीं किन्तु वह हमारी वह्‌ तुच्छ अहंकार वुद्धि ह जो जहाँ भी आनन्द ठेना 
चाहती हं, विषयों का उपभोग करना चाहती ह ओर शाश्वत कार तक स्थिति 
भी चाहती हं कि कहीं एेसान हो कि मेनं होऊं । इसी "अहं' को, इसी “आत्मा 
की लालसा को उच्छिन्न करने के किए शास्ता का अनात्म एवं बोधिपक्षीय धमं 
रूपी वज्र उद्यत हुआ हं 1. . . . . वज्रमु्तं. . . - . -य एतद्धिदुरमृतास्ते भवन्ति ! 
जिस वेदान्त रूप असंग शस्त्र के विषय मे भगवान्‌ शंकर कहते ह कि यह्‌ अइवत्थ 
वृक्ष रूप संसार एसे ही असंग शस्त्र केः दारा उच्छेदन करने के योग्य हु (...... 
असंगरस्वकृतोच्छेद एष संसार वृक्षः--कठ भाष्य २।३।१), तो हम कह सकते 
हे कि बोधि पक्षीयघर्मो के शास्ता ने भी अनात्मवाद' के रूप मे एेसा ही एक 
व रूप असंग' शस्त्र हमें दे दिया हं जिससे यह्‌ संसार (संसरण, जन्म-मरण ) 


(१) देखिए "एवमाद्येनोत्तरोत्तरकमलक्षणविधिना व्याङृतातिपृष्टाः स्थापनीयः 
भगवता व्याकृतमिति वक्षयन्ति, न तु ते मोघयपुरुषा एवं ज्ञास्यन्ति 
यथा भरोतृणा बुद्धिविकल्पात्‌ तथागता अरहन्तः सम्यक्‌ सम्बद्धाः 
उत्रासपदविवज॑नाथं सत्वानां न व्याकूव्वंन्ति। अब्याङृतान्यपि च महामते 
तीर्थकर दृष्टि वादव्युदासाथं नोपदिव्यन्ते तथागतः 1... 
चतुविधपदप्रदनव्याकरणेन महामते तथागता अरहन्तः सम्यक्‌ सम्बद्धाः 
सत्वेभ्यो धर्म देशयन्ति । स्थापनीयमिति महामते कालान्तरदेशनषा 
मया कृतापरिपक्वेन्द्रियाणां न तु परिपक्वेन्ियाणां स्थाप्यं भवति , 
लकावतार सूत्र , पृष्ठ ११४; विधुशेखर भद्राचा् : दि सेन्टल कन्सेष्डान 
अफ बुद्धिज्म, पृष्ठ १६, पदसंकेत १७ मे उद्धृत । 

(२) शध" मं हम किस तरह “वास्तविक आत्मा' के दशन कर सकते है, इसके 
किए देखिए राधाषृष्णन्‌ गोतम दि बुद्ध", पृष्ठ ३०; ३६-३९ 





। + 


४५५ साघन-पक्ष मं ओपनिषद मन्तव्य के साथ अनात्मवाद की एकता 


रूप वृक्ष निःशेष रूपसे काट डाला जा सक्ता ह । केसा हौ यह्‌ वृक्ष ? (शंकर 
के दशन का प्रसंग उपस्थितन होनेपरभी) शंकर के शब्दोंमेंही सुनिए-- 
“जन्म, जरा, मरण, शोक आदि अनेक अनर्थो से भरापड़ा ह । क्षण-क्षण में 
अन्यथा भाव को प्राप्त होनेवाला ह; माया मृगतृष्णा के जर ओर गन्धव 
नगरादि के समान दुष्टनष्टस्वरूप ह, तत्व-विजिज्ञासुओं के द्वारा इदं" 
रूप से निर्घारित नहीं किया जा सकता, अविद्या, काम, कमं ओर कमं रूप बीज 
से उत्पन्न हुआ ह. ...... तूष्णा रूप जल के सेचन से बढाहं..... सुखदुःख 
ओर वेदना रूप अनेक प्रकार के रसों से युक्त है- ब्रह्मा आदि पक्षियों ने इस पर 
सात खोक रूपी घोसरे बना रक्खे हं-- (फिर अन्त में तो) नृत्य, गान, वाद्य, 
क्रीडा, आस्फोटन, हंसी, आक्न्दन, रोदन हाय-हाय ! छोड-छोड ! इत्यादि अनेक 
प्रकारके शब्दों की तुमुल ध्वनि से अत्यन्त गुञ्जायमान हो रहा हं ' एेसे संसार- 
वृक्ष के उच्छेदन करने के लिए भगवान्‌ शंकर कहते हं ्रह्यात्मादशेनासंगशस्न' 
को धारण करो । विलकृरूषएेसेही वृक्ष को काटनेके लिएि शाक्यसिहका भी 
अतु पराक्रम है ( सिंहनादो तवातुलः' ) किन्तु वे अतीत ( ब्रह्मात्मा) को 
पहले से ही मान कर फिर "दृश्य ( अनात्मा देहेन्द्रियादि ) से उसका असंगः 
सम्पादित नहीं करते, किन्तु 'अनात्म' के सम्बन्ध मे सांख्यकार के ही कूछ-कृक 
ढंग से ( नास्मि, नमे, नाहं! ) नयेमेरेहःन मे इनकाहूं, नये मृकमेहे,न 
म इनमे हूं" इस प्रकार कहकर निर्वाण के क्षेम, कशल, मंगल, प्रीतिगमनीय मार्ग 
पर र्गा देते हं, किन्तु अत्ता को नहीं बोलते । गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं 
शिष्याः संच्छिन्नसंशयाः" । बुद्ध की सम्बोधि महान्‌ हौ ! क्रमते 
न हि वृद्धस्य ज्ञानं धमेषु तायिनः ।' वृद्ध होकरवोलना हो भी नहीं 
सकता । इसीलिए तथागतः मौनः न किञ्चित्‌ भाषितम्‌-मौनाः 
हि भगवन्तस्तथागताः ।' चाहे धम्मदिन्ना ने जो क्छ विशाख से कहा उसे हम 
देखें ( मज्िम० १।५।४), चाहे खेमा ने जो राजा पसेनदि ८ प्रसेन- 
जित्‌ कौशलराज ) से कहा उसे देखे ( संयुत्त निकाय ), चाहे सारिपृत्र ने जो 
यमक से कहा उसको व्याख्या कर के ओर चाहे देख छे वच्छ के ` 
प्रति स्वयं भगवान्‌ बृद्धकी ही उक्ति को ( अल्गद्दूपम सुत्त), अन्त 
मे सारिपुत्र के समान तथागत को अभिसम्बोधि के विषयं में वैसी ही उदार 


(१) द्रष्टव्य अंगुत्तर-निकाय, जिल्द ३, पृष्ठ ३५९ ( पालि ठेक्सूद्‌ सोसायटी 
संस्करण ) | 


© 


वि  . 





बोद्ध दशन तथा अन्य भारतीय दशंन ४५६ 


वाणी कटनी पड़गी जो उन्होने कही थी अर्थात्‌ भगवान्‌ से भूयस्तर. . . . आदि 
अथवा जा वायं गौडपाद के साथ सुर-में-सुर मिलाकर यह भी कहु सकते हे क्रमते 
नहि बुद्धस्य ज्ञानं धमषु तायिनः । सवं धर्मास्तथा ज्ञानं नैतद्‌ बुद्धेन भाषितम्‌" । 
एक बात हम यहां ओर कह देना चाहते हं । यद्यपि हम यह मानते है कि 
अनेक प्रकार सेएक इन्द्रियातीत व्यवस्था मं वृद्ध ने अपना विदवास दिखाया हँ 
भौर निरचय ही अजात, अछृत, अभूत, असंस्कृत" का उपदेश देकर तो एक अभूत 
पूवेरूपसे ही, किन्तु साथ ही हम `आत्मा 'पुद्‌ गक" आदि शब्दो के आनेसे ही बुद्ध 
को आत्मवादः के प्रख्यापक के रूप में नहीं मान सकते । आत्मा शब्द हमारे 
दाशेनिक साहित्य मे बड़ा विचित्र हं । इसी एक शब्द मे समग्र भारतीय दरन- 
परम्परा व्याख्येय हं । बुद्ध ने जब इसका प्रयोग क्रिया ह तो एक तो तुच्छ अह्‌ 
कार'केरूपमंकियाहं, जसा कि हम पह देख चुके ह ओौर दूसरे अपने' या 
अपना! के अथं मे किया ह्‌ । यहां यह्‌ कहा जा सकता हुं कि जब उनकं लिए “अपना 
कृछहं ही नही, तो वे इस प्रकार कंसे कह सक्ते हं किं आत्म दीप होकर विहार 
करो, आत्म शरण, अनन्यरारण-अत्तदीपा विहरथ अत्तसरणा अनज्जसरणा' । 
जब कोई अपना (आत्मा) होगा तभी तो उसे दीप बनाया जायगा, तभी तो 
उसको शरण री जायगी, यहाँ रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओौर विज्ञान को तुम 
भपना बताते नहीं हौ ( ^अनात्म' कहते हो ) ओर इन पञ्चस्कन्धों से 
व्यतिरिक्त भी किसी को मानते नहींहो (?), तो शरण किसकी, दीप 
किसको बनाएं ? भगवन्‌ “व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । तो फिर 
राघाकृष्णन्‌ आदि (पुण्यश्लोक डा ०रायज डेविड्स भी उनके साथ )इन पदों से 
मानते हं कि यहा अत्त (जात्मा ) का उपदेदा उपलक्षित होता ह ९। इस ठेखक का 
मतहं कि यदिबुद्ध कौ भाषा पर ही चला जाय, तो यह अथं निष्पन्न नहीं होता । 
न तो यह †भगवान्‌ निदेश कर रहे हं पञ्चस्कन्धों काही गौर न किसी सर्वगतः 
आत्मा जसी वस्तुकाही, वे तो केवल एक साधारण प्रयोग कर रहेहं । यदि 
अनात्म' का उपदेश वं देतं हं तो इसका तात्पयं यह नहीं कि वे अपने" शब्द का 


(१) 1. “शाला प्वत]18 881६8 ए 70 18९ {16 8€]{ 88 छपा 
1120 ( अत्तदीव ), (16 8भू{ 28 पाः 7<प५ (अत्तस्षरण ) , 
ऽप्ाछाकक 16 18 कर्छलिा8 106 #0 {7€ 18713160 
00708770प७08, एए 10 ॥16 प्र रलाऽा 80110 170 प8, 
गौतम दि बुद्ध, पुष्ठ ४० 











४५७  साधन-पक्ष में ओपनिषद मन्तभ्य के साय अनात्मवाद कौ एकता 


प्रयोग भी किसी वस्तु या सम्बन्ध को दिखाने के किए लौकिक भाषा मंन करें। 
फिर यदि इसको भी नहीं माना जाय तो यह्‌ तो मानना ही चाहिए किं यदि 
आत्मा" की शरण लेने को भगवान्‌ उपदेश करते हं, तो मालृक्यपृत्त भी तो 
आकर उन्हें पकड़ सकता था कि भगवन्‌ ! जिस “आत्मा की दारण छेनेका 
उपदेश करते हो उसकी शरण मे लृगा, किन्तु पहले उसका स्वरूपभी तो 
बतलाओ । फिर क्या भगवान्‌ उसे अव्याकृत" कर सकते थे ? मालक्यपृत्त उनके 
सिर आ जाता जौर अन्यो को भी उसके प्रति करुणा आ जाती, शाक्यमुनि कं! 
तो कहना ही क्या £ इसी प्रकार उपसीव-माणव ( बावरि जसे त्रैविद्य का शिष्य) 
भी आकर तथागत को तंग कर डालता कि मे जो अपने आचायं से रात-दिन 
आत्मा-परमात्मा को ही बातें पदता रहता हुं, सो मेने जब आपसे पृछा कि हे 
समन्त चक्ष्‌ ! आलम्बन बताओ, आलम्बन ! जिससेःमे' इस ओध को पार करू 
तव आपने मभ तो बतला दिया कि आकिञ्चन्य को देख,' "कू नहीं ह" को देख 
(सुत्त निपात-५) ओर अब अपने रिष्यों को यहाँ अकेले उपदेश कर रहे हो, 
"विराट सर्वगत आत्मा" (यूनीवसंर सेल्फ) का! मुभ से कृ कहते तो मे भी शरीरः 
के विषय मे वाद-विवाद कर आपके छक्क चुडा देता, अब बताइए भगवन्‌ (अब 
समन्त-चक्ष्‌ नहीं रहे--अत्ता' का प्रख्यापन जो करने लगे ) कि जिस अत्त' की 
रारण लेने को कहते हो, वह्‌ "अत्त" ह क्या "कीजिये एक नई शारीर-मीमांसा 
तं यार" ! निर्चय ही कोई संगति ही नहीं लगती बुद्ध के समग्र उपदेशके ढेगसे 
यदि अत्त' शब्द के बिखरे हुए प्रयोगो से हम आत्मोपदेश का अथं ओौपनिषद 
अर्थोमेकक। फिरसबसे बड़ी बाततो यहहौ किस्वयं कारुणिक शास्तानेही 
इसकी व्याख्या कर भ्रम अथवा विवादके लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी । 
आनन्द ! भिक्ष्‌ कंसे आत्मदीप होता ह ? कंसे आत्मशरण ? आनन्द ! भिक्षु 
काया मेः कायानुपश्यी हो विहरता है, वेदनाओं मे वेदनानुपदयी हो विहरता है, 
चित्त मे चित्तानुपर्यी हो विहरता है, घर्मो मे धर्मानुपद्यी हो विहरता है. . . . 
एसे आनन्द ! भिक्ष्‌, आत्म शरण होता है, आत्म दीप होता ह % ।'" यह चार-स्मृति- 

(१) चुन्द स्थविर जब सारिपच्र के धातु-परिस्रावण ओर पात्र-चीवर आदिको 
लेकर श्रावस्ती मं गु, तब भगवान्‌ ने भिक्षुं से कहा कि "आत्मदीप.~ 
होभ' ओर तभी उसकी इस प्रकार व्याख्या की, देखिए ॒चुन्दसुत्त 
संयुक्त ° ४५।२।३ (अटुकथा सहित); बुद्धचर्या पृष्ट ५१६-५१७; 
अत्तदीप सुत्त' भौ "अनात्म' का ही उपदेश करता हँ । अतः वह भी 
इस व्याख्या का ही समर्थक है। 





बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्ञन ४५८ 


प्रस्थानों कौ भावना सिवाय विशद अनात्म' दशन के ओौर कृ नहीं है, जैसा 
कि पहले हम बोधि पक्षीय धर्मौ के विवरण ओर विवेचन मे उनका जो] विस्तृत 
विश्लेषण उपस्थित कर आए हँ, उससे स्पष्ट होगा । अतः जेव भगवान्‌ अत्तदीपः 
ओर अत्तसरण' होने का उपदे करते ह तो उससे उनका तात्पयं केवल 
अनात्मव।द' के ही उपदे से होता ह । अतः हमे उनकी व्याख्या का ही आदर 
करना चादिए, एेसा हमारा विनम्र अभिप्राय ह । इसी प्रकार अत्ता हि अत्तनो 
नाथो दिको भी हमें पुरुषार्थं के आधार पर ओौर उपयुक्त भावना से 
ही व्याख्यात करना चाहिए, उनमें ओौपनिषद “आत्मा' की लक देकर 
उपयु क्त आपत्तियां आती हे जिनके विषय मे अधिक विस्तारसे कहने की यहाँ 
जरूरत नहीं । एक ओर सुन्दर आख्यान को देख टे जो इस सम्बन्ध मे ओपनिषद 
आत्मा कौ गवेषणीयता के लिये उद्धृत किया जाता हौ । यदि केवर मनीषी डा० 
राधाङृष्णन्‌ ही य्ह ओौपनिषद आत्मा के प्रयोग को वृ द्ध-वचन में पाते१,तो 
हमे कोई आर्चयं नहीं होता क्योकि बौद्ध जौर ओौपनिषद आत्मा सम्बन्धी 
मन्तव्यो को समीप लाने की उनकी तत्परता सर्वविदित है, परन्तु यहा 
तो कुमारी आई० बी° हान॑र जौर आनन्द कुमार स्वामी ने भी कहा हं कि 
यहां अनात्मवादी शास्ता ने एक महत्तर (&768{67: ) आत्मा (8९17) की भावना 
करने को कहा है, जिससे उनका तात्पयं ओपनिषद आत्मा से ही होता ह २। वन- 
खण्ड मे भगवान्‌ समाधि लगाए हए एक वृक्ष के नीचे बैठे हे । कछ कोलाहल- 
सा सुनते हं । देखते ह्‌ कि तीस आदमी इधर-उधर डोल रहे हें । (मेद्रवर्गीयिके 
नामसे ये पुकारे गए हु ) । तीसों अपनी-अपनी स्त्रियों को लेकर वन-विहार 
के किए निकले ह । एक के पास स्त्री नहीं है, उसके किए एक वेश्या काई गईहं। 
वह उनक नशे की हालत मे आभूषण आदि केकर भाग गृई हं । चारों तरफ वन 


(१) देखिए राधाकृष्णन्‌ : गौतम दि बुद्ध, पृष्ठ ३९-४० 

(२) “"प़्€ पत्‌ 1९6 एटा कला 1 11 ॥16 कतनत 51 
18101170 188 6८) 86८तणा]]18/€त्‌ 1600171706106017 
00068 10 शष्छुः 07 ॥€ अर्घ त 8[] शला 
00पनाकता०गा काक (वा 0] 6 768तार<त 1 ० 
0ाश्धा ताड्ण्ठुपा8] एकरष्ला 116 486] १९8° र्थल7९व्‌ 
॥0--016 {0 6 27806, ०९ #6 06 (©पा्ए९६९१. 
दि छिविग थांट्स आंव गौतम दि बुद्ध, पृष्ठ ५-६ ( भूमिका ) 











४५९ साधन-पक्ष मं ओपनिषद्‌ मन्तव्य के साथ अनात्मवाद की एकता 


को दूते ये सभी भ्रमित युवक भगवान्‌ बुद्ध को वहां बैठे देखते ह ओर स्वभावतः 
ही पते हं भन्ते ! भगवान्‌ ने किसी स्त्री को तो नहीं देखा ?' 

कमारो ! तुम्हेस्ीसेक्याह ?' 
, भन्ते । हम भद्रवर्गीय नामक तीस मित........ आभूषण आदि लेकर 
भाग गई | | 

कुमारो ! क्या समभते हो, तुम्हारे लिए क्या उत्तम होगा? क्या यह कि 
तुम स्त्री को दृढो अथवा यह कि तुम अपने आप ( आत्मा ) को टूट । अत्तानं 
गवेसेय्याथ ।' 

भन्तं ¦ हमार लिए यही उत्तम ह कि हम अपने आप को दंढे'९ । 

हमारा विनम्र मन्तव्य ह कि इस उपर्युक्त आख्यान के अत्तानं गवेसेय्याथ 
( आत्मा को टूट ) मे. ओौपनिषद आत्मा" के उपदे को देखना बेकार हे, चाहे 
भले ही डा० राधाकृष्णन्‌, कुमारस्वामी ओर आई० बी° हानर ने इस रकार 
का अनधिकारपृणं प्रयत्न कियाहो1 प्रथमतो कालज्ञ" तथागत भद्रवर्गयोंको 
एसा उपदेश कभी नहीं देते ओर दूसरी बात यह्‌ है कि जब उन्होने भद्रवर्गीयाों 
से यदि यही कटा कि आत्मा" को तलाशो (ओौपनिषद अर्थं मे ) तब तो फिर 
संगत अथं यहीं हं कि जव भद्रवर्गीय चुपचाप बैठ जाते ह उनके उपदेश को 
सुनने के लिए तो उन्हें आत्मोपदेश' ही किया जाय, किन्तु होता तो केवलः 
धर्मोपदेश है, अतः हमे अत्त' का अथं या तो अपना" लेना चाहिए या “धर्मः 
लेना चाहिए, ओौपनिषद आत्मा तो एसे प्रयोगो में नहीं लेना चाहिए । भगवान्‌ 
ईसामसीह ने जव कहा कि अगर आदमी जगत्‌ को पा ले ओर अपने)! (आत्मा- 
सेल्फ ) कोखोदे ...... आदि' तो हम इसे ओपनिषद “आत्मा का 
प्रख्यापक नहीं मान सकते, यद्यपि संगति उसकी भी वहाँ बड़ी अच्छी तरह से 
(भौर सम्भवतः बौद्ध प्रयोग से अधिक ) र्ग जाती है । सब बातें हमे मूल 
भावनाजं के आधार पर ही देखनी चाहिए ओर इस तरह बुद्ध “अनात्म' का ही 
प्रर्यापन करनेव्राे हें, आत्म" का नहीं, यद्यपि दोनों ही करमशः अनुभव-नगत्‌ 
ओर अतीत अनुभव के क्षेत्रो को लेकर एक ही सत्य का निरूपण करती है । 

इस प्रकार हमने 'अनात्मवाद' के स्वरूप को समभने का प्रयत्न किया ओर 

उस सम्बन्धी क्‌छ समस्याओं को भी देखा । यदि हम अनात्मवाद को बोधिपक्षीय 
धर्मों कौ व्याख्या स्वरूप समभते हे तो सम्भवतः हम उसे उसकं ठीक रूप भँ 


(१) राहुल सांङृत्यायन का अनुवाद, देखिए बुद्धचर्था, पुष्ठ ३० 
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देखते हे । ब ' से अधिक वृ द्ध बनने की चेष्टा हमे नहीं करनी चाहिए किन्तु सांसा- 
रिक पदार्थो से आसक्ति हटाकर अपना हित-चिन्तन करना चाहिए, यही बुद्ध- 
धमं के शास्ता का उपदेश ह । यही अन्य भारतीय दाशंनिक नयो का भी 
अविवाद' ओर अविरुद्ध मन्तव्य है, यह हम आगे पांचवें प्रकरण मे देखेगे । 
अनात्मवाद केवल विशृद्धि के ल्षएि मागं ह, एेसा हमें जानना चादिए। 
इसी मे तथागत के भी उपदेश का पयं वसान हँ, ओर यही दुःखों का अन्त भी 
हौ । एसेवन्तो दुक्लस्सा ति । बद्ध न कहा हं कि भव त्रिखक्षण है, अनित्य, दुःख. 
ओर अनात्म । यह एेसा सत्य हं जिसे बृद्ध भी नहीं पलट सकते । चाहे तथागत 
उत्पन्न हों या नही, यह्‌ तो सदा अविचल ही रहेगा । इसलिये : 
“सब्ब संखारा अनिच्चाति यदा पञ्ञाय पस्सति । 
अथ निन्बिन्दति दुक्खे एस मग्गो विसुद्धिया? ॥ 
“सभी संस्कार अनित्य हे, यह जव प्रज्ञा से देखता है, तब सभी दुःखसे 
निर्वेद को प्राप्त करता है-- यही विबुद्धिका मागं दहै 
“सब्बे संसारा दुकष्वाति यदा पञ्ञाय पस्सति । 
अथ निब्विन्दति दुक्ले एस मग्गो विसुद्धिया ।"*२ 
सभी संस्कार दुःख है-यह जव प्रज्ञा से देखता है, तब सभी दुःखों 
से निर्वेद को प्राप्त करता ह, यही विशुद्धि का मागं हू । 
“सब्बे धम्मा अनत्ताति यदा पञ्ञाय पस्सति । 
अथ निन्बिन्दति दुक्खे एस मग्गो विशुद्धिया 1“ 
(सभी धमं अनात्म हे, यह जव प्रज्ञा से देखता है, तव सभी दुःखों से निवेद 
को प्राप्त करता हुं -- यही विशुद्धि का मागे ह । 
दसीकल्एि तो-- 
“मं सब धर्मो में निल्ेप हु, सवत्यागी ह, 
त॒ष्णा कै क्षय होने से विमुक्त ह "' | 
“भिक्षुभओो ! जितने भी दिव्य ओर मानुष पाश हैँ, मै उन सब से मुक्त हूं । | 
तुम भी दिव्य ओौर मान्‌ष पाशो से मृक्त होओ | 
यही तो अनात्मवाद हं । 


~ 


( १,२,३) धम्मपद २०।५।७ 
(४) संयुत्त० ४।१।४; बुद्धचर्या पृष्ठ २९ 
(५) विनय पिटक--महावग्ग १, बुद्धचर्या, पृष्ठ २१ 





४६१ बोद्ध धमं का मनोवेन्नानिक रूप 


८-- मनोवैज्ञानिक आआचारतच्व श्रथवा समभ आन्दरिक अर बाह्य 
जगत्‌ के मूल उपादान-स्वरूप (चित्तः 'वेतसिकः ओर “रूपः की 
४ 
कुशलः, "अकुशलः ओरौर “अन्याक्रतः कमेमयी व्याख्या । 


बौद्ध धमे का रूप मनोवज्ञानिक ह । धमं मनोविज्ञान बनकर बौद्ध धर्म- 
साधना में आया हं, यह उसको एक बडी विदोषता ह । प्राचीन वैदिक धमं बाह्य 
परक था, उसमं देवताओं की उपासना थी, जिनका स्वरूप 
बौद्ध घमं का मनो- अपने प्रारम्भिक रूप मे प्रकृति की रावितयों के प्रतीक- 
0, यज्ञानिक रूप रूपमे था। बाद मं प्रकृति का नियत्त्रण ही 
४." . वहां मानव का प्रथम उदेश्य था। उसके बाद 
` उपनिषदो मं अन्दर कौ खोज प्रारम्भ इई । उसी परम्परा का प्रवतन 
हमें बद्ध के विचार में मिलता हं । परन्तु उपनिषदों मे जब कि गवेषणा 
का स्वरूप तात्त्विकं हें, भगवान्‌ वृद्ध ने मनुष्य के आन्तरिक व्यवितत्व का 
विदलेषण मानवीय दुष्ट्कोण से किया हं । उपनिषदे परम सत्य की खोज 
करती हं ओौर ब्‌ द-शासन में मनुष्य के चित्त ओर चेतसिक शवितयों की खोज 
इस उदेश्य से कौ गई हं कि वे कटां तक मनूष्य की विमुविति मे सहायक हे । 
इसी अथं मे हम उपनिषदों के मनोविज्ञान को तात्विक ओर बौद्धमनोविज्ञान 
को मानवीय कहते ह । संरकेषणात्मक दुष्ट दोनों में प्रायः समान हे । 
भगवान्‌ वृद्धका यह्‌ एक अत्यन्त महान्‌ कायं माना गया है कि उन्होने 
चित्त ओर चेतसिक धर्मो का विर्टेषण किया है । मिलिन्द पञ्हो' में भदन्त 
नागसेन ने राजा मिलिन्द से कहा ह, “महाराज ! भगवान 
बौद्ध मनोविज्ञान ने एक दुष्कर कायं किया है ।" “भन्ते नागसेन ! भगवानं 
मानवीयदहै ने क्या दुष्कर कायं किया ह ?” “महाराज ! भगवान्‌ 
ने अ-रूप चित्त-चेतसिक धर्मो के सम्बन्ध मे, जो एक 
ही आलम्बन मे विद्यमान रहते हं, अल्ग-अकग विदेषण कर यह्‌ दिखाया 
हे, यह्‌ स्पशं है, यह्‌ वेदना ह, यह संज्ञा है, यह चेतना ह । महाराज 1 भग- 
वान्‌ ने यह्‌ दुष्कर कायं किया हं ९ ।” निक्चयतः मनोविज्ञान बौद्ध दरोन का एक 


(१) दुक्करं महाराज भगवता कतंति । कि भन्ते नागसेन भगवता दुक्करं 
कतं ति । दुक्करं महाराज भगवता कतं यं अरूपीनं चित्तचेतसिकानं 
धम्मानं एकारस्मणं वत्तमानानं ववत्थानं अक्लातं, अयं फस्सो, अयं 
वेदना, अयं सञ्ञा, अयं चेतना, इदं चित्तं ति । मिलिन्द पञ्हो । 
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अलंकार हँ ओर उसका अध्ययन वहां मानव की मुक्ति के लिय किया गया है, 
जंसा हमं अभी कह चुके हे । 
चित्त को भगवान्‌ ने सव से अधिक सूक्ष्म तत्तव माना हँ" । चित्त ओर 
चेतसिक धर्मो का विर्टेषण वस्तुतः सम्पूणं अभिघम्म-पिटक का विषय हं ओर 
| उसमे पूणं रूप से यहाँ नहीं जाना जा सकता । %वम्म- 
एक अत्यन्त गूढ ओर संगणि' मे मानसिक ओर भौतिक जगत्‌ की अवस्थाओं 
विस्तरव विषय का संकलन किया गया है ओर बाहर ओर भीतर के 
सारं जगत्‌ कौ नैतिक व्याख्या की गर्द है । नैतिक 
व्याख्या से तात्पयं हं कमं के शुभ ( कशल) अशुभ (अकशल) ओर इन दोनों से 
व्यतिरिक्त एव अव्याख्येय (अव्याकृत ) विपाको के रूपमे व्याख्या । २२ 
तिको' ओर १०० दुक के वर्गकिरण द्वारा चत्त ओर चित्त की अवस्थां का 
वर्गकिरण यहां किया गया हं, जिसका सृक्ष्मतम निदं करना भी यहाँ असम्भव 
हं । धम्म संगणि' के अन्‌सार चित्त कौ चार भूमियां ह, जिन पर अग्रसर होता 
हआ चित्त इस बहिजंगत. को चंचरताओं से ऊपर उठ कर निर्वाण की ओर अभि- 
मृख होता हें । इन चार भूमियों के नाम ह कामावचर-भूमि, रूपावचर भूमि, 
अरूपावचर भूमि ओर कोकोत्तर-भूमि > । “धम्म-संगणि' में चित्त ओर चेतसिक 
धर्मो का जो विद्टेषण किया गया है उसका ही विस्तृत विवेचन प्रायः अभि- 
धम्म-पिटक के अन्य ग्रन्थो मं किया गया ह ओर उस सवका संक्षेप हमें अभि- 
धम्मत्थ संगह' नामक ग्रन्थ मे मिलता हँ जो बौद्ध मनोविज्ञान की पाठय-पुस्तक 
कहा जा सकता हं । बोद्ध मनोविज्ञान एक अत्यन्त विस्तृत विषय है । अभि- 
धम्म-साहित्य का विदटेषण करते समय इस ठेखक ने इस विषय पर काफी 
प्रकाश डाला हं ` । अग्रज मं प्‌ज्य भिक्ष्‌ जगदीश काश्यप-कृत 'अभिधम्म-फिल- 
सफी' ( दो भाग ) इस विषय पर एक अत्यन्त विद्वत्तापूणं रचना है । महास्थविर 
ज्ञानातिलोक.कृत 'गाइड थ. दि अभिधम्म-पिटक' भी अपने विषय की 
अपूव स्वना हं ओौर बोद्ध॒ मनोविज्ञान पर काफी प्रकाश डाक्ती ह । श्रीमती 


(१) नाहं भिक्लवे अञ्जनं एक धम्मंपि समनुपस्सामि एवं लहुपरिवत्तं 
यथयिदं भिक्लवे चित्तंति' । अगंत्तर-निकाय, एकक निपात । 
(२) चित्त को इन चार भूमियों के विस्तृत विवरण के ल्ि देखिये भरत 
सिह उपाध्याय : पाकि साहित्य का इतिहास, पृष्ठ २३७४-३७५ 
(३) देखिये पालि साहित्य का इतिहास, पृष्ठ. ३३४-४६४ 








४६३  : कमं का चेतनामय स्वरूप 


रायस डविडस्‌ के धम्मसंगणि-अंग्रेजी-अन्‌वाद ( ए बुद्धिस्ट मेनुअल ओंव 
साइकोलोजीकल एथिक्स ) की विस्तृत भूमिका भी विदरत्तापूणे ढंग से लिखी 
गई हं । इसी प्रकार अनागारिक बी० गोविन्द के विदरत्तापृणे ग्रन्थ "दि साइको- 
रोजीकल एटीद्‌ चूड आव दि अर्छीं वृ दधिस्ट फिलोसफी' की भी प्ररंस। किये बिना 
हम नहीं रहं सकते, जिन्होंने इस ग्रन्थ में बौद्ध मनोविज्ञान के दुरूह तत्त्वों को 
सफलतापूवेक समाने का प्रयत क्या है । जो विषयं इतना गूढ ओर 
विस्तृत ह उसकी कूछ मोटी रूप-रेखा का ही संक्षिप्ततम उल्छेख हम यह्‌, केर 
सकेगे । 
मनुष्य कमं के ही उत्तराधिकारी हे (कम्मदायाद )› कमं ही उनका यहाँ अपना 
हं (कम्मस्सक), कमं ही उनके उद्भव का कारण हे (कम्मयोनि) आर्‌ कम॑ ही 
उनका अंतिम प्रतिशरण हं (कम्मपटिसरण) है, एेसा भगवान्‌ 
कम का चेतना- वृद्ध ने सिखाया । किन्तु कम" की व्याख्या उनकी अत्यन्त 
मय स्वरूप व्यापक थी । उन्होने समग्र चेतना को ही कर्मः केहा ९ ओौर 
उनके वाद के अनुयायी चेतनाद्रैतवादियों; (विज्ञानवादियों ) ने 
तो यहाँ तक कह डाला कि चित' को छोड कर्मः ओर क्छ ह ही नहीं२। 
किन्तु अभी तो हमें बुद्ध-विचारको ही देखना हं । तथागत नें क्‌छ-कू 
ओौपनिषद परम्परा के अनुकर ही व्यावहारिक विशुद्ध नीतिवाद कै किए 
कमं के मानसिक स्वरूप पर जोर दिया ओर उसे तात्विक दष्ट से भी प्रस्या- 
पित किया, चेतना ही भिक्षुगो कमं है, एेसा मेँ कहता ह, चेतना के द्वारा ही 
कमं कोकरताहै, कायासे, वाणीसे यामन से । इन संक्षिप्त शब्दों में 
 मोकिक्य' बौद्ध दशेन के मनोवैज्ञानिक आचार तत्व का सारा तत्र समाया हुआ 
हं । सभी बाह्य ओर आध्यात्मिक सृष्टिक मूख उपादान स्वरूप पंचस्कन्धो अर्थात्‌ 


+ (£> 


रूप” वेदना" संज्ञा, संस्कार", ओर विज्ञान" का विवेचन ओर स्वरूप-प्रदरान हम 





(१) चेतनाहं भिक्लवे कम्मं ति वदामि । चेतयित्वा हि कम्मं करोति कायेन 
वाचाय मनसा वा । अंगुत्तरनिकाय । 

(२) सत्वलोकमथ भाजनोलोकं चित्तमेव रचयत्यतिचिन्नम्‌ । कर्मजं हि 
जगदुक्तमशेषं कमं चित्तमवधूय च नास्ति । बोधिचर्यावतार-पञ्ज्िका, 
पुष्ठ ९९, ४७२ । । 

(३) देखिए पदसंकेत १ ऊपर ; भिलाइये मनो पृन्बंगमा धम्मा मनो सटा 
मनोमया' आदि धम्मपद की प्रथम गाथा । 


~~~ 





बौद्ध दर्लन तथा अन्य भारतीय दर्शन ८६४ 


पटले कर आए हँ (अनात्मवाद के विवेचन मे), अतः उसके पिष्टपषण की यह 
आवदयकता नहीं । फिर यह्‌ विभाजन तो सृत्त पिटक' का ह जो व्यवहार भाषा 
मे बोकती ह 1 अभिधर्म पिटक इन्दीं का विभागीकरण “चित्त”, चेतसिक' ओर 
रूप" इन तीन विभागों मे करती |है जो अधिकः तात्विक अथवा मनोवज्ञानिक हं । 
घम्मसंगणि' इन्हीं तीन धर्मो का फिर विभाजन (कुल', अकूशक' ओर अव्याङत 
घर्मा मे करती है जो कि नैतिक दष्टिसे ह । यही बौद्ध मनोवैज्ञानिक नीतिवादं 
अथवा आचार तत्व का सर्वोत्तम तत्व ओर रहस्य हे । 
'मौलिक्य' बौद्ध ददन में चार प्रकारके पदार्थं माने गए हैँ यथा चित्त, 
चेतसिक, रूप ओर निर्वाण ९ । (निर्वाण अच्युत पद", “अत्यन्तः, असंस्कृतः 
अन॒त्तर', परम सुख' कहा गया ह जो प्रतीत्य समुत्पन्न 
कशल “्यङ्कुशल' पदार्थो से अव्यतिरिक्त हं जर जिसका निदेश हम अलग 
श्मौर (मन्याद्रतः करेगे भी । अतः यहाँ विचारणीय केवर चित्त" चेतसिक 
चित्त ओर “रूप' ही हँ । मनुष्य जिन किन्हीं भी प्रवृत्तियों को लेकर 
किसी कार्य मेँ प्रवृत्त होता है, फिर चाहे वह गुभ हो या अशुभः 
बौद्ध दर्दन के अनसार इन छः भागों में वाटी जा सकती है, यथा, लोभ, देष, मोहः 
अकोभ, (परोपकार वृत्ति) अद्वेष (हितचिन्ता) ओर अमोह (्रज्ञा)। इनम 
लोभ देष ओर मोह ये तीन तो “अक्रल-मूक' अर्थात्‌ सब बुरे कर्मो कौ जड हं 
ओर .अ-लोभ', “अदेष' ओर अमोह' जो निषेधात्मक न होकर भावात्मक गुण 
है, कहलाती है कश मूल' अर्थात्‌ ये सब शुभकर्म की जड़ हं । यही प्रवृत्तियां 
अभिघम्म' में हेतुः की संज्ञा ग्रहण करती हं। जो चित्त, मन अथवा बुद्धि 
(बौद्ध अर्थो में ये प्रायः समानार्थवाची हँ) किसी €ितु" से युक्त हैँ उन्हें 'सहेतुक' 
चित्त कहते हँ; जो नहीं हें, उन्हे अहेतुक' चित्त कहते हँ । पुनः सहेतुकः 
चित्त भी तीन प्रकार के होते हं, यथा, कूल", अकृरल' ओर “अव्याकृत । 
(अलोभ, अद्वेष" ओर अमोह' से प्रवृत्त होकर हम जव कोई काम करतें हुं 
तब हम कश चित्त' मे होते हं, ओर इसी प्रकार कोभ, द्वेष" ओर मोहः 
से प्रवृत होकर जो काम होते टे, वे सभी अक्रार चित्त' हँ । अव्याकृत-सहेतुक 
चित्त दो प्रकार का होता ह, यथा, "विपाक' ओौर “क्रिया । कड" या अकू- 
रार! कर्मों या चित्तो के जो संस्कार रह जाते हं, वे ही "विपाक चित्तः कहलाते 


(१) तत्थ वृत्यानिधम्मत्था चतुधा परमत्थतो । चित्तं चेतसिकं रूपं निब्ना- 
नमिति सब्बथा ॥। अभिधम्मत्थसंगहो । 








४६५ बावन चेतसिक धमं--उनका विषठेषण 


हं । पुनभेव अर्थात्‌ जन्म से जन्मान्तर में चित्त की संतति का प्रवाह इसी 
"विपाक चित्त' के कारण होता है। "विपाक चित्त' अव्याङरेत इसलिए है कि 
पहले कृत कमं का फल होने के कारण न इसे “करक ही कह सकते हैः ओर 
न अक्र ही । क्रिया-सहेतुक चित्त' वह चित्त॒ है जिसमें यदपि अलोभ, 
अद्रेष' ओर अमोह' यह तीन प्रवृत्तियां विद्यमान तो रहती हं किन्तु तृष्णा 
के क्षयके कारण उनका "विपाक नहीं होता अर्थात्‌ वे पुनजेन्म के लिए 
कारण स्वरूप नहीं बनती । क्रिया-सहेतुक-चित्त' अर्हत्‌ का ही हो सकता है । 
वह चाहे अलोभ", अद्ेष' ओर अमोह्‌! के कारण कूुछुकृशल कमं सम्पादन भीं 
करे, किन्तु अनासक्त होने के कारण उसका सव कर्म केवल क्रिया माच ही रह 
जाता ह । (कूव्बन्नपि न किमप्यते--क्म्यते न स पापेन-- तस्य कर्मापि श 
सम्पद्यते - ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते. . .स्मतव्य ) `। उनका "विपाकः 
संचित नहीं होता, पुनजन्म तो हो ही केसे सकता है (भिद्यते हदयग्रन्थिः- 
स्मरणीय ) । इस प्रकार ' यहं चित्त को करल" अक्र" ओर “अव्याकृत' कर्म- 
मयी संक्षिप्त व्याख्या ह । 

अब चेतसिकों अथवा चित्त के धर्मो या प्रकारो पर आते हें । ये संख्या मे ५२ 
अभिधमंपिटक मे गिनाए गए हं ओौर चित्त के साथ ही ये उत्पन्न ओर निरुद्ध होते 


। रहते हं * इन ५२ चेतसिक धर्मों को तीन श्रेणियों 
बावन चेतसिकधम-- में बांट कर अभिधर्म में दिखाया गया हे, यथा अन्य 
उनका विश्लेषण ओर समान" नाम से तेरह चेतसिक, "अक्क" नाम से 

नेतिक व्याख्यान चौदह चेतसिक ओर "शोभनः नाम से पच्चीस चेतसिक, 
इस प्रकार बावन चेतसिक धमे हर । अब इनका 

भी कू ` विरलेषण करे । पहले १३ अन्य-समानः चेतसिक धर्मो कोले) 
अन्य-समान' से क्या तात्पयं हं ? चित्त दो प्रकार के होते है शोभनः ओर 
अशोभन' (इस प्रकार के चित्त के विभाजन में हम आगे कटेंगे ) । जब कोई 


(१) एक्‌प्वाद-निरोधा च॒ एकालस्बनवत्थुका । चेतोयुक्ता द्विपंचासा धम्मा 
चेतसिका मता । अभिधम्मत्थसंगहो, चेतसिक कण्डो । ( एक साथ 
उत्पन्न ओर निरदध॒होनेवाले, एक ही विषय ( आलम्बन ) ओर इन्विय 
( वस्तु ) वाले, ५२ चित्त के धर्मो को चितसिक' कहते हे । ) 

(२) तेरसञ्शासमाना च चुदस्सा कुसला तथा । सोभना पञ्चवीसाति द्वि- 
पञ्चास पवुच्चरे । अभिधम्मत्थसंगहो, चेतसिक कण्डो । 
बोौ० २० 














बोद्ध दषटन तथा अन्य भारतीय देन ४६६ 


'चेतसिक' शोभनः चित्त से यक्त होता है तव अदोभन' से वह॒ अन्य होता 
है ओर जब अशोभनः से युक्त होता हँ तव 'शोभन' से अन्य होता हं । इसीलिए 
इसे अन्य-समान' कहते हं । इस ` अन्य-समान' चेतसिक का द्विविध विभाजन 
है, यथा साधारण" चेतसिक ओर प्रकीर्ण" चेतस्िक । साधारण' चेतसिक धमेवे हं 
जो सभी चित्त में साघारण रूप से रहते हं ओौर ये संख्या में सात हं-- (१) 
स्पा, (२) वेदना, (३) संज्ञा, (४). चेतना, (५) एकाग्रता, (६) जीवितेन्दिय 
ओर (७) मनसिकार? । प्रकीणं चेतसिक धमेवेहूं जो जव कभी होनें वाके 
है। ये संख्या में छः हैँ यथा-- (१) वितकं, (२) विचार, (३) अधिमोक्ष, (४) 
वीर्य, (५) प्रीति ओर (६) छन्द ¦ इन उपयु क्त चेतसिक धर्मो से तात्पयं 
क्या है? विषयों को स्पशं करनेवाठे चेतसिक को स्प, विषयों के स्वाद भोगनेवाले 
को वेदना, विषयों के स्वभाव को ग्रहण करने वाके को संज्ञा, प्राप्त धर्मो को विषयों 
मश्रेरणा करनेवाठे को चेतना, विषय में स्थिर करनेवारे को एकाग्रता, प्राप्त 
धर्मो के प्राण होकर उनकी रक्ना करने वाठे को मनसिकार कहते हं * । इसी 
श्रकार “विषय में चितन करनेवाठे (चेतसिक) को वितकं, विषयों पर बार 
बार सोचनेवाले को विचार, विषयों में प्रवेश कर निश्चय करनेवाले को 
अधिमोक्ष, उत्पन्न धर्मौ मे उत्साह करनेवाङे को वीर्य, विषयों मे आनन्द करने- 
वाठे को प्रीति, भौर विषयों को करना चाहनेवाले चेतसिकों को छंद कहते 

है'॥४ अब हम पूर्वोक्त चौदह अक्शल' चेतसिकों पर आतेहं। ये इस प्रकार 

ह--मोह, अ ही, अनत्रपा, ओद्धत्य, लोभ, दृष्टि (विपरीत दृष्टि), मान, देष, 

ईष्य१, मात्सय, कौकृत्य (परचात्तापकारी ), स्त्यान (मन को भारी करने वाला), 

मुद्ध ( चेतसिकों को भारी करनेवाला ) तथा विचिकित्सा ५। सभी नाम 


(१) फस्सो बेदना सज्जना चेतना एकग्गता जी वितिन्द्रियं मनसिकारो चेति सति मे 
चेतसिका सन्वचित्तसाधारणा नाम । अभिधम्मत्थसंगहो, चेतसिक कण्डो । 

(२) वितक्को विचारो अधिमोक्लो वौरियं पौति छन्दो चेति छयिमे चेतसिका 
पकूण्गिका नास । उपयु क्त के समान ही । 

। {३) भिक्षु वरं सम्बोवि : अभिधनत्थ संगहो का हिन्दी-अनुवाद, पृष्ठ 

२४, पदसंकेत ९ 

(४) उपयु क्त के समान ही । 

(५) मोहो जहिरोक्‌ अनोत्तप्पं उद्धच्चं लोभो दिद मानो दोसो इस्सा मच्छरियं 
कु्‌च्चं थिनं मिद्धं विचिकिच्छा चेतिचुहृसि से चेतसिका अक्सला नाम । 
असिधम्मत्य संगहो । 











४६७ बावन चेतसिक धम--उनका विश्लेक्ग 


भ्रायः स्वतः व्याख्यात ह अतः इनके व्याख्यान को यहां आवश्यकता नहीं। तो 
फिर अकश चित्त के संयोग से होनेवाऊे “अकृलः चेतसिकों को छोड़ 
अव हम पूरवोक्ति शोभनः चेतसिकों के विर्लेषण पर आते हँ जो शोभनः चित्तों 
के साथ भिलनेवले होते हं ओर जो संख्या मे २५ हं, यथा (१) श्रद्धा, (२) 
स्मृति, (३) ही, (४) अपत्रपा (पापों से भय करना), (५) अलोभ, (६) 
अद्वेष, (७) तव्रमघ्यस्थता (विषय में उपेक्षा करना), (८) कायप्रश्रव्ि 
(चेतसिकों का शान्त होना), (९) चित्त प्रश्रन्धि (चित्तो का शान्त होना), 
(१०) कायलघुता (चेतसिकों का रघुत्व), (११) चित्तल्घुता (चित्त का 
घत्व), (१२) कायमृदुता (चेतसिकों का नम्रत्व), (१३) चित्त मृदुता, (१४). 
कायकमेण्यता (चेतसिकों की काम मं योग्यता-कममंसु कौशलम्‌) , ( १५), चित्त 
क्मेण्यता, ( १९६) कायप्रागुण्य (चेतसिकों का समथ भाव ), (१७) चित्त प्रागुण्य, 
(१८) कायऋजुता (चेतसिकों की ऋजुता), (१९) चित्तऋजुता, (२०), 
सम्यक्‌ वाणी, (२१) सम्यक्‌ कमान्त, (२२) सम्यक्‌ आजीव- जिनको 
तीन विरतियां भी कहा गया है । अभिधम्मत्व संगहो में ये पूर्वोक्त 
तीन नामों से, किन्तु धवम्मसंगणि' मं 'विरति'नमसेही गिनाए गए रहै, 
बात एक ही है विधि रूप से कँ या निषेघात्मक रूप से, (२३) करुणा, (२४). 


मुदिता ओर (२९) अमोह (प्रज्ञा) । इस प्रकार ५२ चेतसिकघमं ओर उनकी 


कुशल", अकुशल" ओर अग्याकृत' कर्ममयी यह्‌ व्याख्या समाप्त हुई । किन्तु 
यह सब तो दिग्दशेन मात्र है ओर इसीलिए बहुत कुछ अस्पष्ट भी! अभी तो 
हमने केवर सहेतुक' 'चित्त' के इन तीन प्रकारों अर्थात्‌ कराल, अकृराक' 
भौर अव्याकृत" चित्तके ही कुछ कायं जौर उसके किचित्‌ संबंध को उपर्युक्त 
५२ चेतसिक धर्मों के साथ देखा । किन्तु जिस गहनता ओर मनोवैज्ञानिक 





(१) सद्धा सति हिरी ओत्तत्पं अलोभो अदोसो तत्र सज्मत्तता तायस्यस्वदधि, 


चित्तप्पस्सद्धि कायलहूता चित्तक्हुता कायमुडता चित्तमदुता कायकम्म- ` 


ज्ञता, चित्तकम्मञ्ञता, कायपागुञ्ञाता, चित्तपागुञ्जता, कायुजुकताः 
चित्तुजुकता, चेति एक्‌नवीसति मे चेतसिका सोभन साधारणा नाम । 
अभिघम्मत्य संगहो, चेतसिक कण्डो । तथा सम्मा वाचा सम्मा कम्मन्तो 
सम्मा आजीवो चेति तिस्सो विरतियो नाम' । एवं करुणामुदिता अप्प- 
मजञ्ञ्ायो नामाति सन्बथापि पञ््िच्धियेन तद्धि पञ्चवीसति मे चेत- 
सिका सोभनाति वेदितन्बाति । अभिधम्मत्य संगहो, चेतसिक कण्डो । 








बौद्ध दाम तथा अन्य भारतीय दशेन ४६८ 


सृक्ष्मता एवं अन्तदुष्टि के साथ इसका विदलेषण भौर व्याख्यान अभिधमं 
पिटक में किया गया हं उसको तो यह एक प्रतिच्छाया भी नहीं हं । करटा चित्त 
के चार प्रकार (कामावचर, र्पावचर, अरूपावचर गौर खोकोत्तर) ? कहां 
फिर उनमें भी कामावचर' चित्त के ५४ प्रकार ? फिर उनकी व्याख्या 
ओर उसमें भी यह निर्णय कि इनमे से १२ अकृदारु चित्त, जिनमें से भी 
करि (८ लोभमूलक,¶ २ दवेषमूकक > ओर २ मोह मूक) ३ ; १८ अहेतुक चित्त, 

(जिनका वर्गकरण भी फिर ७ अकृ विपाक आठ कुश विपाक 

मोर ३ अहेतुक क्रिय चित्तो मे किया गया हं। भौर २४ सहेतुक चित्त 

(१) तत्थ कतमं कामावचरं ? सोमनस्स सहगतं दिद्धिगत सम्पय॒त्तं 
भसखारिकमेक, ससंखारिकमेक, सोमनस्स सहगतं दिद्धिगत विष्पयुत्तं 
असंखारिकमेक, ससंखारिकमेक, सोमनस्ससहगतं दिद्टिगतसम्पयुत्तं 
असंखारिकमेकः, ससंखारिकमेक, सोमनस्स सहगतं दिद्िगतविप्पयुत्तं 
असंखारिकमेकं, ससंखारिकमेक, उपेक्खा सहगतं दिद्िगत॒ विप्पयुत्तं 
मसंवारिकमेक, ससखारिकमेकन्ति, इमानि अदटुपि लोभसहगत 

चित्तानि नाम । | 

(२) दोमनस्स सहगतं पतिघ सम्पयत्तं असंखारिकमेकं, ससंखारिकमेक न्ति । 
इमानि देपि पटिघसम्पयुत्तचित्तानि नाम । 

(३) उपेक्लां सहगतं विचिकिच्छा सम्पयुत्तमेक, उयेक्छा सहगतं उद्धच्च- 
सम्पयुत्तमेकन्ति, इमानि देपि मोह सम्पयुत्त चित्तानि नाम । 

(४) उपेक्ला सहगतं चक्खविञ्ञाणं तथा सोतविजञ्जाणं, घाणविजञ्जाणं, 
जिहवाविज्जयाणं, दुक्ड सहगतं काय विजञ्ज्याणं, उपेक्ला सहगतं 
सस्पतिच्छनचित्त, उपेक्वा सहगतं सन्तीरण चित्तञ्चेति, इमानि 
सत्तपि अकुसलविपाक चित्तानि नाम । 

(५) उपेक्ासहगतं कुसलविपाकचक्लुविञ्जाणं, तथा सोतविजञ्ञ्याणं, घाण- 
विजञ्जाणं, जिह्वा विजञ्च्याणं, सुख सहगतं काय विज्जाणं, उपेक््खा 
सहगतं सम्पतिच्छनचित्तं, ¦ सोमनस्स सहगतं सन्तीरण चित्तं, 
उपेक्ा-सहगतं सन्तौरण चित्तञ्चेति, इमानि अद्रुपि कुसल विपाका 
हेतुकचित्तानि नाम । - 

(६) उपेक्वा सहगतं पञ्चद्वारावज्जनचित्तं, तथा मनोद्रारावज्जनचित्त, 
सोमनस्ससहगतं हसिवुप्पादचित्तञ्चेति, इमानि तीनिपि अहेतुक- 
क्रियचित्तानि नाम । 





४६९ बावन चेतसिक धमं--उनका विहलेषणं 


(जिनमे भी फिर वेदना, ज्ञान, संस्कार के भेद से वर्गीकरण) % । इतना ही क्यो, 

इन्हीं काम लोक में होनेवाले चित्तो में फिर २३ विपाकऽचित्त' २० कृश 
ओर अकृश" एवं ११ क्रिया, चित्त, एसा विभाजन २ । ऊपर निर्दिष्ट दवितीय 
चित्त अर्थात्‌ ` रूपावचर' चित्त के भी फिर १५ प्रकार !{ (जिनमें कि 
५ करार" चित्त, ५ "विपाकः. चित्त ° ओर पांच क्रिया चित्त* । ततीय चित्त 


(१) यथा (१) कुशल (२) विपाक ओर (३) क्रिया चित्त के रूप मे, प्रत्येक 
संख्याम ८ ही। 

(अ) सहेतुक-कामावचर-क्‌शल चित्त, यथा, सोमनस्ससहगतं ानसम्पयुतत 
असंखारिकमेक, ससंखारिकमेकं, सोमनस्ससहगतं उगाण ॒विष्पयुत्तं 
असंखारिकमेकं, ससंखारिकमेकं, उपेक्खासहगतं जनानसम्पयुत्तं 
असंखारिकमेकं, ससंखारिकमेकं, उपेक्खासहगतं जानविप्पयुत्तं 
असंखारिकमेक, ससखारिकमेकन्ति, इमानि अहुपि कामावचर 
क्रा चित्तानि नाम। 

(आ) सहेतुक कामावचर विपाक चित्त, यथा, उपयु क्त ही आठ "विपाक 
चित्त भीरह) 


(इ) सहेतुकं कामावचर क्रिया चित्त, यथा, उपय्‌' क्त ही आठ क्रिया. 
चित्त भीह्‌ं। 


(२) कामे ते वीस पाकानि । पुञ्जा-पुञ्ञ्ानि बीसति । एकादस क्रिया चेति । 
चतुप्पञ्ज्यास सम्बथा । 

(३) वितक्क विचार पीति सुखेकरगता सहितं पथमज्फान कसल चित्तं, विचार- 
पीति सुखेकभ्गता-सहितं दुतीयर्भ्ान कसल चित्त, पीति सुखेकम्गता सहितं 
ततीयज्कानकुशल चित्तं, सुखेकग्गता सहितं चतुत्थज्छान-कसल चित्त, 
उपेक्खेकग्गतासहितं पञ्चमज्छान-कुसल-चित्तञ्चेति, इमानि पञ्चपि 
रूपावचर. कसल चित्तानि नाम । 

(४) वितक्क विचार पीति सुखेकर्गता सहितं पथमञ्जान विपाक : चित्त, 

विचारपौति सुखे-कर्गता-सहितं दुतीयज्छान विपाक चित्तं, पीति 

सुखेकग्गतासहितं ततीयज्छान विपाक चित्तं, सुखेकम्गता सहितं 

` ` चतुत्थज्छान विपाक चित्ते, {उपेक्लेकग्गतासहितं पञ्चमज्छानविपाक 
चित्तञ्चेति, इमानि पञ्चपि रूपावचर विपाक चित्तानि नाम । 

(५) उपयु कत के समान ही । 











बोद्ध र्क्ञ॑न तथा जत्य भारतीय देन ४७० 


अर्थात्‌ “अरूपावचर' के भी फिर बारह विभागों का निरूपण । जिसमे छि 
चार (कशल चित्त',९ चार विपाक चित्त भौर चार क्रिया चित्त * एेसे सूक्ष्म 
विभाग किए गए । अन्त में चतुथं चित्त छोकोत्तर' चित्त कै भी ८ प्रकार 
(जिनमे से चार कुशर' चित्त ओर चार विपाक चित्त५) । इस प्रकार 
कुर ५४ कामावचर, १५ रूपावचर, १२ अरूपावचर ओर ८ लोकोत्तर 
चित्तो अर्थात्‌ कृ ८९ चित्त कै प्रकारो की परिभाषायं, व्याख्याय ओर 
विस्तृततम अर्थं मे करमं'.के स्वरूप के साथ उनका उनका स्वरूप-निणंय । इतना 
ही क्यो, चित्त के प्रकारो कौ संख्या का अत्यन्त सूक्ष्म विदलेषण के साथ १२१ 
तक परिवद्धेन ! सौमनस्य, दौर्मनस्य, उपेक्षा, ससांस्कारिक, असांस्कारिकः 
आदि का फिर उनके साथ संवंघ-विनि्णंय, इतना ही नहीं पूवं निदिष्ट ५२ 
` चेतसिक घर्मोकाभी इन चित्तके प्रकारोंके साथ संबंध का विनि्णय। 
इस सूक्ष्मता, इस विरङेण-प्रियता, इस गहनता की कोई तुलना ही नहीं हँ । 
निरचय ही मनोविनज्ञानिक आचारतत्व 'मौकिक्य' बौद्ध ॒दरन की भारतीय 
विचार को एक अन्यतम देन हं जिसकं लिए मनोविज्ञान सम्बधी विर्व मे इतना 
जघ्ययन होने कं पश्चात्‌ भी हम अनेक बातों मेँ णी हो सकते हँ ओर 
प्रकाशपा सकते हुं। दुःख हं कि अभिधमं' को पठने ओर पटढानेवारे 
. भारत मं बहुत कम हं । किन्तु फिर भी उज्जलतम ज्ञान तो वहां चमक ही 


(१) आकासानञ्चायतन कुसरचित्तं, विञ्जानानञ्चायतन कसलचित्त, 
आकिञ्चजञ्व्मायतन-कूसर चित्तं, नेवसञ्ञ्यानासञ्व्यायतन कसल 
चित्तञ्चेति, इमानि चत्तारिपि अरूपावचर कसल चित्तानि 
नाम । 


(२) उपयु क्त फे समान ही विपाक" चित्त भी । 
(३) उपयु क्त के समान ही "क्रिया" चित्त भी । 


( र ) सोतापत्ति मग्ग चित्तं, सकदागाभिममग्ग चित्तं, अनागामिसग्गचित्त, 
अरहत्तमग्गचित्तञ्चेति इमानि चत्तारि पि लोकत्तर कसल चित्तानि 
नाम । 


(५) सोतापत्ति फल चित्तं, सकदागामि फल चित्तं, अनागामि फल चित्तं, 


भरहत्त फल चित्तञ्चेति इमानि चत्तारिपि लोकत्तर विपाक चित्तानि 
नाम । अभनिषम्मत्य संगो । | 





४७१ रूपं ओर उसकी ने तिक व्याख्या 


रहा हं 1 आवद्यकता है हमे अभी अपने दंश में अनेकं कोसम्बियो९ की जो 
अभिधमं के रहस्यों को समभने कं कल्ए कठिन तपरचर्या कर सके ओौर 
साथ ही आवद्यकता हं क्‌ कस्सपोंर को भी जो यदि समग्र अभि- 
धमं को सूवणं-पत्ों पर अंकित न करवा सके तो कम-से-कम उन्हे 
नागराक्षरो में कागज-पत्रों परतो ला ही दें। किन्तु यह सब तो अप्रासंगिक ' 
'मौकलिक्य' बौद्ध दशंन का मनोवैज्ञानिक विधान ओौर उसके प्रकाश में उसकी 
आचारतत्व की व्याख्या निरचय ही अत्यन्त अनूटी ह जिसके समग्र विवेचनं 
मे कोई बिना एक स्वतंत्र ग्रन्थ की ही सृष्टि किए नहीं जा सकता। 
हमने ऊपर चित्त ओर चेतसिकों का तो कू निदेरान कर ही दिया है, अब 
रूपः के विषय मे कछ संक्षिप्त कह इस विषय का किञ्न्चित्‌ दिग्ददोन 
करेगे । ^रूप' से तात्पयं, जेसा कि हम पहर कह चकं ह, भौतिक पदार्थो 
समग्र रूपसे हें।.. 
बौद्ध देन ने (नामः ओर रूपः के महत्व ओर सम्बन्ध को भटी प्रकार 
समभा है । चार महाभूत ओर उन पर आधारित सृष्टि क्रम सभी रूप केः 
अन्दर ह । कमं कौ दृष्टि से रूप' अव्याकृत हे, अर्थात्‌ न 
-'ूप' श्रौर उसकी "कशल" है ओर न “अकृराल' । जितना भी चार महाभूतो 
सैतिक व्याख्या का रचा व्यवहार है वह अहेतुक' ह अर्थात्‌ उसके अन्दर 
लोभ, द्वेष, मोह्‌, अथवा अलोभ, अद्वेष, अमोह्‌ की प्रवृत्तिरयां 
नहीं हैँ (देखिए पहर हेतु" की व्याख्या ) जिनके कारण वह्‌ किसी भले या बुरे 
कायं मे प्रवृत्त हौ सके । वह्‌ जड़ हं ओर प्रतीत्यसमुत्पन्न ह । मानसिक संस्कृति 
से वह अभिभूत नहीं किया जा सकता, वह क्षणिक ह ओर मन के बन्धनौ 
ओर संयोजनों को करनेवाला है । “धम्मसंगणि' में ^रूप' के दो भेद किए गए ह, 


(१) आ्चायं धमनिन्द कोसम्बौ हमारे देहा के आधुनिक युग मे "अभिधमं 
पिटक" के सम्भवतः सबसे प्रम अध्येता ओर उच्चकोटि के 
विद्धान्‌ हए हं! देखिए उनकी अभिधम्मत्थ संगहो पर नवनीत 

टीका । 

(२) लकाधि राज कस्सप पञ्चम ( ९२९ ई०) जिसने समग्र अभिधमं पिटक 
छो सोने के पत्रों पर खुदवाया ओर धम्म संगणि' सं विल्ञेषतः बहुमूल्य 
रतन जंडवाए । देखिए जानातिखोक : गाइड थ. वि अभिधम्म पिटक, 
पृष्ठ ३ ( केसियस. ए-पेरीरा का प्राक्कथन ) 








बोद्ध दहेन तथा अन्य भारतीय दोन ४७२ 


यथा "उपादा अर्थात्‌ रूप के वे विकास जो चार महाभूतो से ही 
उत्पन्न ह ओौर नो पादाः थति जो एसे नहीं हं। प्रथम क 
उदाहरण स्वरूप शब्द, स्पशं, गन्ध आदि २३ धर्म॑ या पदार्थं दिए गए 
हं मौर नो उपादा' रूपो मे प्रधानतः गिनाए हे चार महाभूत आदि। 
फिर जड़ ओर चेतन में, ^रूप' ओर “नामः मे, ग्रन्थि भी पड़ती है । विपाक 
स्कन्ध सं प्रेरित होकर जव वित्त-सन्तति मरणोपरान्त॒ जन्मान्तर में प्रवा- 
हित होती ह तो वहां प्रथम क्षण मेही नामरूप का प्रादुभवि होता हं, जो 
चित्त का आधार बनता ह। फिर करमदाः दूसरी इन्द्रियां भी विकसित 
होती हं मौर फिर स्पदे, वेदना, तृष्णा आदि काक्रम चरता है। इस प्रकार 
चित्त, चेतसिक' ओर रूपः की यह रघु व्याख्या समाप्त हई, कमं ॑के साथ 
उनकं संबंध की कराल" अक्र ओर अव्या्त' रूपों मे विः चित्‌ व्याख्या 
के सहित । | 
वास्तव मे यह एक सत्य है करि धचवेतना' की गहराई तक जितना बौद्ध 
अभिधमे पहुंचा “है उतने हमारे आधुनिक मनोविज्ञान के गवेषक भी नहीं 
पहुचे ठं जो 'अन्तर्चेतना' को केकर बडी बड़ी वाते कहनेवाङे 
उपसंहार हे । किन्तु इस प्रकार क तुलनात्मक अध्ययन मे हम यहाँ 
वत्त न होकर केवर आधुनिक मनोविज्ञान कं सम्भवतः सर्वश्रेष्ठ 
विचारक प्रोफेसर चाल्सं गस्टेव जंग के उन शब्दों का उद्धरण कर 
ही संतोष करते हँ जो उन्दोने बौद्ध मनोविज्ञान से प्रभावित होकर कद 
हं किन्त, जो वसे सामान्य रूप से समग्र बौद्ध दर्शन के लिए ही 
सप्रयुक्त हं: एक तुलनात्मक धमं कं विदार्य कं नाते मे विद्वासं 
करता हूं कि बौद्ध धमं ही सवसे अधिक परिपूणं धमं ह जिसे संसार ने 
देखा हं । वृद्ध का दशंन, विकासवाद का सिद्धान्त, कर्म का नियम, ये किसीभी 
सिद्धान्त से बहुत अधिक शरेष्ठ हं ।'१ उनके चेतना-विज्ञान का तो कहना 
ही क्या? 
| ९--कमं ओर पुनजन्मवाद 
कमं ओर पुनजंन्म कं सिद्धान्त भारतीय दानिक नय कौ सामान्य सम्पत्ति 
हं । परन्तु भगवान्‌ वृद्ध कं लिए कमं ओौर पुनजंन्म दानिक सिद्धान्त मात्र न 


(१) अग्रेजी उद्धरण के लिए देखिए ज्ञानातिलोक : गाइड थ_ दि अभिधम्म 
पिटक, केसियस ए पेरिरा का प्राक्कथन, पृष्ठ ४ 








२४७३ बुद्ध-शासन मे कमं का स्वरूप ओर महव 


थे । बोधि प्राप्त करते समय उन्होने स्वयं अपने पुनजेन्मों 

चुद्ध-शासन मँ को स्मरण किया था ओौर कमं -संचाछित प्राणियों को नाना 
कमं का स्वरूप योनियों मे आते-जाते प्रत्यक्ष देखा था९ । भगवान्‌ बुद्ध को 
च्परौर महत्व प्रति-समय प्राणियों कं कर्मानुसार सुगति-दुगेतियो मं जानं का 
ज्ञान रहता था। वत्सगोत्र (वच्छगोत्त) नामक परित्राजक 

से उन्होने कहा था, “वत्स ! मे जब चाहता हुं अपने अनेक पूर्वेजन्मों को स्मरण 
कर सकता हं । शरीर ओौर नाम के सहित अपने अनेक पूवेजन्मों को मं स्मरण 
करता हं । वत्स ! मं जब चाहता हं अमानुष, विशुद्ध, दिव्यचक्ु सं, मरत, 
उत्पन्न होते, नीच, ऊच सुवेणे, ' दुवंण, सुगत, दुत, कर्मानुसार गति को 
भ्राप्त प्राणियों को जानता हर ।' इस प्र कार कर्मानुसार पुनर्जन्म की प्राप्ति 
का ज्ञान भगवान्‌ बुद्ध कं लिए एक स्वसंवेद्य अनुभव था। वे अपने को 
त्रैविद्य (तेविज्ज) अर्थात्‌ तीन विद्याओं का जाननेवाखा मानतं थ ओर 
इन तीन विद्याओं मे से दो विद्याओं का सम्बन्ध अपने ओर अन्य प्राणियों 
क कर्मानसार पर्व॑जन्मों कं स्मरणसे था। पारिभाषिक शब्दों मं इहं 
पूर्वनिवासानुस्मृति ओर प्राणियों की उत्पत्ति ओर च्युति सम्बन्धी ज्ञान 
कटा गया ह । भगवान्‌ बुद्ध कं अनेक ॒रिष्य-रिष्याओं को भी पूर्वजन्म 
सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त था। तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, (तीनों विद्ययं प्राप्त 
कर लीं ),' तिस्सो विज्जा सच्छिकता' (तीनों विचायं साक्षात्कार कर रीं), 
एसे अनेक उद्गार भेरीगाथा' मे भिक्षुणियों ने क्ये हें । भिक्षुणी ऋषिदासी 
(इसिदासी) ने भेरीगाथा' में अपने पृवेजन्मों का जो वणेन किया हं, 
वह॒ तो अत्यन्त मामक ही रहै। आय॑ महाकार्यप ओर धमेसेनापति 
सारिपुत्र॒ जसे भगवान्‌ के महाप्रज्ञ शिष्य पृवै-जन्म सम्बन्धी ज्ञान से 


(१) देखिये विनय-पिटक--महावग्ग; बोधिराजकमार-सुत्तन्त ( मज्मिम° 
२।४।५ ) वेरंजक ब्राह्यण-सुत्त॒ ( अंगुत्तर-निकाय ) । भिलाइये 
पोतलिय-सुत्त ( सज्किम० २।१।४ ) 

(२) तेविज्जवच्छगोत्त-सुत्त ( मज्मिम० १।३।१ ) | 

(३) तीसरी विद्या थी आस्रवो के क्षय से आास्रव~रहित चित्त कौ विमुक्ति । 
देखिये ते विज्जवच्छगोत्त-सुत्त ( मन्मिम० १।३।१ ) | 

(४) देखिये गाथाएं ४००-४४७ 








। 
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सम्पन्न थे । यह एक अनुभव था, जो उन्हं अन्त्ञानि के परिणामस्वरूप 
भ्राप्त था। . | 


हेत्‌ ओर प्रत्ययो से संचाकित भव-प्रवाह मे भगवान्‌ ने कम्म" (कमे) 
को ही सम्पूणं भौतिक ओौर मानसिक व्यापारों का नियामक तत्व पायां 
था । यही वह गहकारक' (गृहकारक) था. जिसे उन्होने बोधि प्राप्त करते 
समय दला था। “हे गृहकारक ! तुमं देख लिया ! अव तू घर नहीं बना 
सकेगा९ ।“ यह कम्म" के ज्यि ही कहा गया था। ईरवरवादी दरनों में 
जो स्थान ईर्वर का हँ वही स्थान बुद्ध-दशेन मे कमं नेठे च्या ह । परम 
तत्व॒कं विषय म भगवान्‌ का मौन हं, वह केवर इसकिए कि कर्म॑ 
ही प्रवान हं । ईरवर को वे सृष्टिकर्ता नहीं मानते,६वह्‌ केवर इसलिये कि 
दुख की सृष्टि भी ईरवर-कृत माननी पड़गी ओौर फिर ईश्वर कारुणिक 
केसे हो सकेगा ? ईइवर को दुल का कर्ताया स्रष्टा मान छेन पर 
उसकं प्रहाण के च्य पुरुषां को पूर्णं अवकारा भी कैसे मिक सकेगा ? 
दुख के ल्य इस प्रकार क्या मनुष्य ईइवर को ही उत्तरदायी नहीं 
ठहुरायेगा ? उसकी स्वतंत्र संकल्प शक्ति का हास हो जायगा । इसलिये 
पुरषाथं को अव्य्थता के ल्य यही कहना पड़ेगा कि "न कतुत्वं न कर्माणि 
लोकस्य सुजति प्रभुः" ओर यही भगवान्‌ वृद्ध की भी दृष्टि थी । अपने कर्म॑ 
कं अनुसार ही प्राणी दुःखसुख भोगते है, अतः विर्व को योजना मे कर्म 
ही प्रधान ह। जो जसा करता है वह वसा ही फर पाता है । कोई प्राणी 
किसी दूसरे को दुःख-सुख का देने वाला नहीं है, सव अपने कमं के अनुसार 
फल भोगते ह्‌। ईइवर को या किसी अन्य को दोष देना व्यथं हुं । 
यह विचार देष का प्रहाण करता हँ । कमं का सिद्धान्त जीवन अर 
जगत्‌ कौ संगति वंठाता है इसखिये वह प्रायः सब भारतीय दनोः को 


भ्ये 


मान्य हे । 
जीवन मे जो भर्यकर विषमता दिखायी पड़ती है, उसका कारण क्या 
हं, इसका उत्तर पृछा जाने पर भगवान्‌ का केवल कहना था कम्म । शुभ 


नामक माणवक ब्राह्मण विद्यार्थी) ने भगवान्‌ बुद्ध से एकं वार पूछा था, 
हे गोतम क्या हेत्‌, है, क्या प्रत्यय हं कि मनुष्य ही होते मनुष्य रूपवालों में 


(ह) गक पुन ग्ट न काहसि । घम्मपद ११।९ 
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हीनता ओर उत्तमता दिखायी पड़ती ह ? ह गोतम ! यहां मनुष्य अल्पायु 
देखने मे आते हं ओर दीर्घायु भी, बहुरोगी-अल्परोगी, कुरूप-रूपवान्‌, असमर्थ- 
समर्थं, दरिद्र-धनवान्‌, निर्बुद्धि-परज्ञावान्‌ मनुष्य यहं दिखायी पड़ते ह । हे 
गोतम ! क्या कारण हं कि यहां प्राणियों में इतनी हीनता ओर प्रणीतता 
(उत्तमता) दिखाई पडती हे* ।' इसका उत्तर जो भगवान्‌ ने दिया वह्‌ 
बुद्ध-शासन मे कमं कं स्थान को पूणेतः विनिर्चित कर देता है । भगवान्‌ 
का उत्तर था, “माणवक । प्राणी कर्मस्वक (कमं ही रहै अपना 
जिनका ) दै, कर्म-दायाद, कर्म-योनि, कर्म-बन्ध्‌ ओर कर्मप्रतिशरण हैँ । कमे 
ही प्राणियों को इस हीनता ओर उत्तमता मे विभक्त करता हैर 1" इस 
प्रकार इन स्मरणीय राब्दों में भगवान्‌ ने स्पष्ट कर दिया हौ कि वे जीवन 
की विषमता का मूर कारण कमं को मानते हं । कमंही प्राणियों को हीन ओर 
उत्तम मे बांटता ह । जिसका जैसा कमं हं, वेसा उसका फक हँ । कोई स्वी 
या पुरुष, यदि वह प्राणातिपाती है, कोधी है, ई््यालु है, लोभी है, अभि- 
मानी है, पाप-कर्मो मे चत्त को क्गानेवाला हतो वह्‌ उस काया को 
छोड़, मरने कं बाद, दुगेति मं उत्पन्न होता हं मौर यदि मनुष्य योनि मं 
आता है तो हीन होता ह, द्रि, ओर नि्वृदधि होता है। इसी प्रकार जिसके , 
कमं शभ ह, वह सुगति मं जन्म केता ह ओर यदि मनुष्य योनि मे आता 
है तो उत्तम, स्वस्थ, समृद्ध ओर प्रज्ञावान्‌ होता है \। सुगति या दुर्गेति 
का पाना इस प्रकार कमं कशुभया अबयुभ होने पर निभैरहै। ४ सदाचार 
से सुगति ओौर दुराचार से दुगंति प्राप्त होती है“ । किसी व्यक्ति के चित्त को 
अपने चित्त से जानकर ओर उसके कर्मो का अपनी ज्ञान-दुष्टि से प्रत्यक्ष 


(१) चूल कस्म विभग-सुत्तन्त ( मन्मिम० २३।४।५ ) 

(२) “कस्मस्सका माणव सत्ता कम्मदायादा कम्मयोनी कस्मबन्ध्‌ कम्मपटि- 
सरणा, कम्मं सत्ते विभजति यदिदं हीनपणीतताया'ति ।” चूल-कम्म 
विभंग-सुत्तन्त ( मज्भिम० २।४।५ ) 

(३) देखिये चूल कम्म विभंग-सुत्तन्त ( मभ्भिम० ३।४।५ ) 

(४) महा कम्म विभंग-सुत्तन्त ( मज्मिम० ३।४।६ ) 

(५) देखिये सालेग्य-सुत्तन्त (मज्किम ० १।५।१) ; बवेरजक-सुत्तन्त (मन्भिम° 
१।५।२ ) 
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कर भगवान्‌ यह जान जाते थे कि मरने के वाद यह अमुक शुभ या अशुभ 
योनि में उत्पन्न होगा९ । इसी प्रत्यक्ष अनुभूति कं आधार पर भगवान्‌ का 
भिक्षुजं के सामने जामिन बनते हृए यह कहना थां, “भिक्षुमो ! क्रोध को 
छोडो ....-... -खोभ को छोड़ो, देष को छोडो... मे तुम्हारा जामिन होता 
हु, तुम्हे फिर इस आवागमन में आना नहीं पड़ेगा २।' कमं के नियम की 
अवाघता मं भगवान्‌ का जीवित विद्वासं था ओर अनेक वार उन्होने 
मामिक शब्दो में कहा ह कि उनके समान ` यदि अन्य प्राणी भी यह जान 
जायं कि दुष्कमं भौर सुकमं कं परिणामस्वरूप दुर्गति ओर सुगति प्राप्त 
होती हं तो वे दुष्कर्म को छोडकर सुकमं करने र्ग जाये । जन्म नहीं 
किन्तु कमं ही प्रधान है। कमं से ही ब्राह्मण बनता है, जन्म से नहीं । वुद्धो- 
पदिष्ट चातुवंर्णीं शुद्धि" का आधार कम॑ ही दह। चाहे शूद्रहो याअन्य 
कोई प्राणी, यदि वह स्मृति-प्रस्थान आदि कौ भावना करता है तो निर्वाण 
को साक्षात्कार करता है । कमं मनुष्य-मनुष्य मे भेद नहीं करता । पुण्य 
कर्म सं आयु[को वृद्धि होती है" भौर वत्तीस महापुरुष लक्षण भी मनुष्य 
पूव जन्म कं किये कर्मो कं परिणामस्वरूप पाता है । सारांश यह कि विदव 
की व्यवस्था मे कर्म ही प्रधान ह । इसलिये भगवान्‌ ने कटा हे (कमे-प्रति- 
शरण वनो ।' कमं कौ शरण खो, अन्य किसी की शरण मत लो । कर्मं ही यहाँ 
तुम्हारा अपना हं । बद्ध की शरण जाना भी अन्ततः कमं की ही शरण जाना 
हं । बुद्ध-शरण ओर कमं-ररण मे कोई भेद नहीं ह । जिसका कमं अच्छा है, 
वह्‌ बद्ध के समीप ह चाहे वह्‌ उनसे सौ योजन की दरी परभी है ओौर जिसका 
कम बुरा हं, वह बुद्धसे दुर ह चाहे वह उनकी संघाटी के छोर कौ पकड़कर 
उनकं परोके पीपर रखता हृजही चल रहा ह° । बृद्धकोतो वस्तुत 


(१) देखिये चित्त सुत्त (इति व्‌ त्तक) ; दुडठ चित्त सुत्त (इति व्‌त्तक); 


सक्कार सुत्त ( इति व्‌ तक ) 
(२) देखिये इतिव त्तक ( पाटिभोग वग्ग ) 
(३) देखिये दिट्ठ-सुत्त ( इति वुत्तक ) 
(४) अग्गञ्ञा-सुत्त ( दीघ० ३।४ ) 
(५) चक्कवत्ति-सीहनाद-सुत्त ( दीघ ० ३।३ ) 
(६) ३ेखिये लक्वण-सुत्त ( दीघ० ३।७ ) 
(७) देखिये संघाटि-सत्त ( इतिवुत्तक ) 








४७७ ब ढ-शासन में कमं का स्वरूप ओर महत्व | 
वही देखता हं जो धमं को देखता ह" ओर धमे को देखने का अथं । 
ह कमं करना । भगवान्‌ बुद्ध की हम पर अनुकम्पा हं ओौर इस अनुकम्पा का 
अर्थं केवल यह्‌ ह कि हम उनके धमे-दायाद बने, कमं करे२। “भिक्षुजो । तुमं 
पर मेरी अनुकम्पा ह । वह क्या? यही कि तुम मेरे. धर्म॑-दायाद बनो 1" 
जो धर्म-दायाद बनना हं वही कर्म-दायाद बनना ह । इसलिये भगवान्‌ ने यह्‌ 
भी कहा ह कि कमे-दायाद बनो । जिसकी बुद्ध के बुद्धत्त्व मौर करुणा मे श्रद्धा 
ह, उससे भगवान्‌ यही अपेक्षा.करते हु कि वह्‌ कमं करे, धमं का अभ्यास करे, 
अकृश कर्मो का उन्मूलन कर.कूशर कर्मो की वृद्धि करे । {“भिक्षुमो ! यदि 
तुम्दं मेरं विषय मे यह होता हं कि भगवान्‌ हितैषी, अनुकम्पक शास्ता है, 
अनुकम्पा करकं धमं उपदेश करते हं, तो भिक्षुमो ! मेरे उपदिष्ट धर्मो का 
अस्यास करो ।'*४ कमे ही भगवान्‌ बृद्ध के नैतिक आदशेवाद की आधारशिला 
ह । कमं एसा अव्यथं नियम हँ जिसकौ अवहेलना स्वयं भगवान बुद्ध भी नहीं कर 
सकते । भगवान्‌ इसे जानते हं । इसीलिये वे जपने शिष्यो से अपने सम्पूणं उप- 
देदा को देने कं बाद कहते हू, “अनुकम्पक शास्ता को तो तुम्हारे हित कौ दृष्टि से 
जो कछ. करना चाहिये था, वह॒ कर दिया ! अब भिक्षु । ये वृक्ष-मृर हं, 
सने घर है, ध्यान करो, प्रमाद मत करो ।'** . गवान्‌ जानते हं कि कमं ही उद्धार 
करेगा, उपदेदा नहीं । इसय्यि वे अपने धमं का मूल अभ्यास में ही मानतं 
ह ओर यह कमं की प्रधानता स्वीकार करना ही हौ । बोधिपक्षीय धमं कमे- 
स्वरूप ह, ओरं प्रतीत्य समुत्पाद का चक्र कमे के नियमके कारण ही चलता 
है 1 कमं ओर विपाक के पारस्परिक सम्बन्ध ओौर अन्योन्याध्रित भाव सेयह . 


संसार-चक्र चलता है, यह कमं के सिद्धान्त की धूरीह, जिसे तथागत ने, 
सिखाया हं 





(१) उपर्युक्त के समान, देखिये संयुत्त-निकाय, जिल्द तीसरी, पृष्ठ १२० 
(पालि टेक्सृट सोसायटी का संस्करण ) भी ।. ॥ 
(२) देखिये धम्मदायाद-सुत्तन्त ( मनज्भिम० १।१।३ ) 
(३) धम्मदायाद-सुत्तन्त ( मन्भिम० १।१।२३ ) 
(४) किन्ति-सुत्तन्त ( मन्भ्िम० २३।१।३ ) 
कस्मा विपाका वत्तन्ति वाके कम्म सम्भवो । 
कम्मा पुनभ्भवो होति एवं लोको पवत्तती ति ॥ 
(५) इन्विय-भावना-सुत्तन्त ( मनज्मिम० ३।५।१० ) 








चोद्ध वोन तया अन्ये भारतीय दर्शन | ४७८ 


4 ` केम्मा विपाका वत्तन्ति विपाको कम्म सम्भवो । 

 कम्मा पुनन्भवो होति एवं लोको पवत्तती'ति । 
कमं से विपाक प्रवतित होते हँ ओर स्वयं विपाक कर्म-सम्भव हें । कम॑से 

पुनजंन्म होता है, इस प्रकार यह संसार प्रवतित होता है । 

इस प्रकार वुद्ध-शासन की सम्पूणं प्रतिष्ठा कमं के सिद्धान्त पर आधारित ह्‌ । 
परन्तु भगवान्‌ बुद्ध निर्मम कमंवाद के उपदेष्टा होने के साथ-साथ कारुणिक शास्ता 
भीथे। एक वार भिक्षुजौ को आमन्त्रित कर भगवान्‌ ने उनसे कहा था 
भिक्षुजो ! चिरकाल तक माताके मरनेका दुःख सहाद, पिताक मरने का 
दुःख सहा हं, पुत्र के मरने का दुःख सहा है, ठ्डकी के मरने का दुःख सहा है, 
रि्तेदारों के मरने का दुःख सहा है, सम्पत्ति के विना का दुःख सहाहै, 
रोगी होने का दुःख सहाहै........ संसार में बार-बार जन्म लेकर प्रिय के 
वियोग मौर अप्रिय के संयोग के कारण रो-पीट कर ओस्‌ बहाए है ।...... 
तो क्या भिक्ुमो ! मानतेहो कि चारों महासमुद्रोमें जोपानी है, बह अधिक 
हे अथवा यह जो इस संसार में बार-बार जन्म लेने वालों ने प्रिय के वियोग ओर 


रो पीटकर आंसू बहाए हँ वे ही अधिक ह, इन चारों समूदरों का ज नहीं २ ॥' इस 
रकार उन शास्ता ने कहा । पुनः भगवान्‌ ने यह भी कहा इस प्रकार भिक्षुओो ! 

दीघं कार तक दुःख का अनुभव किया है, तीव्र दुःखका अनुभव किया है, बड़ी 
बड़ी हानि्यां सदी ह, दमशान भूमि को पाट दिया हँ 1 अव तो भिक्षुओो ! सभी 
संस्कारो से निवेद प्राप्त करो, वैराग्य प्राप्त करो, मुवित्त प्राप्त करो ।' किन्तु 
यह्‌ सव करे कंसे ? व्यथित हृदय को लिये जब ˆउपसीव माणव' भगवान्‌ से 
पृचताहं है शक्र | म अकेठे महान्‌ ओघ को निराधित हो तरने की हिम्मत नहीं 
रखता । हे समन्त चक्षु ¦ अवलम्ब वताओ' तो कठोर नियम में विइवास रखने 
वले ब्‌ द्ध ने उसक प्रति यही मात्र कहा आकिचन्य को देख. . . .रात दिन तुष्णा 
 केक्षय को देख'* इसी प्रकार अन्य व्यक्तियों से भी उनका यही उपदेश था, 


(१) . विभेग, पृष्ठ ४२६, विसुद्धिमग्ग (कखावितरणविसुद्धिनिदेसो) मं उद्त । 

(२) संयुत्त-निकाय १४।२, भदन्त आनन्द कौसल्यायन का अनुवाद बुद्धवचनः 
पृष्ठ ९-१० मे। 

(३) देखिए बुद्धवचन" पृष्ठ १० 

(४) देखिये सुत्तनिपालत ( पारायण बग्ग ) 
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४७९ बुद्ध-शासन में कमं को स्वरूप ओौर महत्व 


"तुम्हे ही परिश्रम करना पड़गा, तथागत तो केवर मागं दिखानेवाले है९ ।" 
आत्मा ही आत्मा का स्वामी ह२", यह्‌ कमं की निबन्ध प्रधानता को दिखाने के 
चयि ही कहा गया था । तथागत ने अपने शिष्यो को अपनी शरीर-पजा करने की 
अनुमति नहीं दी, यह भी कमं पर उनकं अधिक जोर देनेके कारण ही था। 
महापरिनिर्वाण में प्रवेद करने के किए तैयार तथागत से आनन्द ने पूछा भन्ते ! 
तथागत के शरीर को हम क्या करेगे ? कथं मयं भन्ते तथागतस्स सरीरे पटि- 
पज्जामा'ति' । तथागत ने कहा कि तथागत की शरीर-पृजा करने वाङे तो अनेक 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, गृहपति, पण्डित होगे, आनन्द ! तुम्हें इसके विषय मे परवाह 
करने की क्या जरूरत हुं † ( अन्यावटा मा तुम्हे आनन्द होथ तथागतस्स सरीर 
पूजाय ) "तुम तो आनन्द | केवल सदथं के लिए प्रयत करो, सदथं के लिए उद्योग 
करो, सदथं में अप्रमादी, उद्योगी, आत्म-संयमी हो विहरो । इष तुम्हे आनन्द 
सदत्थे घटथ, सदत्थ मनुयुञ्जथ, सदत्थे अप्पमत्ता आतापिनो पहितत्ता विहरथ २ । 
इसी प्रकार भगवान्‌ ने अपने बाद किसी व्यक्ति-विशेष को संघ का नेता नहीं 
चुना, यह्‌ भी कमे" कौ प्रधानता के कारण ही था। अपने महाप्रिनिर्वाणके बादं 
तथागत ने भिक्षुओं को धम्मदायादके रूप मे ही छोड़ा, आमिषदायाद बनाकर 
नहीं ५ । भगवान्‌ परिनिवुत हो गए हें । आनन्द से रोग पृते हं "भो आनन्द | 
क्या आप सब मे एक भिक्षु को भी उन गौतम ने यह कहकर स्थापित किया हे 
“मेरे बाद यह्‌ तुम्हारा प्रतिरारण होगा ' जिसका कि जाप इस समय अनुसरण 
करते हं । 
नहीं ब्राह्मण ! ' 
“भो आनन्द { इस प्रकार प्रतिशरण रहित होने पर एकता काक्या हेतु हे ?' 


(१) वुम्हेहि किच्चं आत्तप्पं अक्खातारो तथागता । धम्मपद २०।४ 

(२) अत्ताहि अत्तनो नाथो । धम्मपद १२।४, २५।२१ 

(३) महापरिनिन्बाण सुत्त (दीघ ० २।३); मिलाइए, अकम्मं हैतं महाराज 
जिनपुत्तानं यदिदं पूजा । सम्मसनं संखारानं, योनिसो मनसिकारो, सति- 
पटुानानुपस्सना, आरम्मणसारग्गाहो, किलेसयुद्ध, सदत्थमनुयुञ्जना, एतं 
जिनयुत्तानं करणीयं । अवसेसानं देवमनृस्सानं पूजा करणीया" । भिलिन्द 
पञ्हो, मेण्डक पञ्टो । 

(४) देखिए धम्म दायाव सुत्त ( मञ्किम० १।१।३ ) 


५५ 








बौद्ध दहन तथा अन्य भारतीय देन ४८० 


(ब्राहमण ! हम प्रतिशरण रहित नहीं ह, हम घमं प्रतिदारण हं"¶ 
संसार का कोई भी एेसा धमं संस्थापक या शास्ता नहीं ह जिसने एक 
संघवबद्ध धमं को इस प्रकार केवल "कमे" या "धर्म" मात्र प्रतिशरण छोडाहो 
ओर फिर भी जिससे संसार की सव से अधिक आत्मां शान्ति पाती हों अथवा 
जिसका गासन वे मानती हों । निचय ही दुदंमनीय अंगुलिमार कौ तरह यह्‌ 
पथभ्रष्ट सारा जगत्‌ ही शाक्यमुनि को शास्ता पाकर उद्गार कर सकता हैँ : 
कोई दण्ड से दमन करते है, 
कोई दस्त्र ओर कोडे से भी, 
किन्तु तथागत के द्वारा विना दण्ड ओौर 
बिना शस्त्र के ही मेँ दमन किया गया हूं २ ।' 
कमं के तीन स्वरूप अथवा मागं हँ, कायिक, वाचसिक ओौर मानसिक, 
अर्थात्‌ शरीर संबंधी, वाणी सम्बन्धी ओर मन सम्बन्धी । इनमे मन-सम्बन्धी कर्मों 
को तथागत ने प्रधान माना ह । कमं को वस्तुतः उन्होने चेतनामय ही कटा है, 
यह हम पहले देख चूकं ह । कमं करल हो सक्ते हँ, अकृश हो सकते हँ 
ओर अव्याकृत भी । कमं के स्थूर परिणाम के अनुसार नहीं, बल्कि उसे उत्पन्न 
करनं वाटी मानसिक चेतना के अनुसार, कमं का वर्गीकरण बौद्ध दर्शन मे किया 
ग्या हं। कमंके मूक मं लोभ, देष गौर मोह हो सकते है (अकशल) ओौर 
अलोभ, अद्वेष ओर अमोह्‌ भी (कशल) । इस तथ्य को हम बौद्ध (मनोवैज्ञानिक 
| आचारतत्तव' के विवेचन मे देख चके ह । कर्मो काशीलके रूप में क्या 
व्यापकं स्वरूप होना चाहिए, इसे 'बोधिपक्षीयः धर्मो के विवेचन में दिखा चके 
हं । यहां अत्यन्त साधारण दृष्टि से मन, वाणी ओौर शरीर के दस कराल ओर 
अकृराङ कर्मो का कछ निदश करना आवश्यक ह । ये दस अकाल क्म हं :-- 
(१) प्राणातिपात~-प्राणि-हत्या करना । 
(२) अदन्नादान--चोरी करना । हरीर के कृत्य 
(३) कामेसु मिच्छाचार--काम भोग सम्बन्धी दुराचार । 
(४) मसावाद-असत्य भाषण । 
(५) पिसुना वाचा--पिशुन वचन । | वाणी के कृत्य 
(६) फरुसा वाचा--कठोर वचन .। 
(७) सम्फराप--व्यथं आलप । 
` (१) योषकमोगयसान सुत्त ( मज्मिम० ३।१।८ ) 
(२) अगुलिमाल सुत्त ( मन्मिम० २।४।६ ) 
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(८) अभिज्जा--लोभ | 
(९) व्यापाद-मानसिक हिसा । ; मन के कृत्य 
(१०) भिच्छादिह्ि-मिथ्या दृष्टि । | 

ये कोभ, द्वेष ओौर मोह के कारण उत्पन्न होते हं । इनके विपरीत कुशलः 
कमवे हुं जो अ-लोभ, अ-देष ओर अ-मोह्‌ से उत्पन्न होते हं । लोभ, द्वेष ओर 
मोह हमारी भाषा में बड़े साधारण शब्द हँ, किन्तु बौद्ध दशन मे इनकी जो 
गम्भीर मनोवेज्ञानिक व्याख्या कौ गईं हं, उसे हम मनोवेज्ञानिक आचारतत्वः 
के विवेचन मे स्पष्ट कर आए हं । हम पहले इस ॒वबृद्ध-वचन को उद्ृत 
कर चुके ह कि सभी प्राणियों की कमंसे ही उत्पत्ति हुं अथवा वे कर्मं 
रूपी योनिवाले ह । निर्वय ही यह्‌ बृद्ध-वचन दारेनिक दृष्टि से अत्यन्त 
महत्वपूणं है । बृद्ध ने इस तथ्य को बड़ी मामिकता के साथ प्रकट किया हँ 
कि हमारे पृवं के कमं, विचार तथा अनुभव के परिणाम स्वरूप ही हमारा 
आज का व्यक्तित्व ह । जो कू हमने अनुभव किया हं, जो कू हमने सोचा है, 
जो कछ हमने किया है, वही हमारे वतंमान व्यक्तित्व का निर्माण करनेवाला 
हे । हम कमं के ही उत्तराधिकारी हँ । मन इसमे कितना बडा भाग लेता है, 
यह्‌ हम मनोवैज्ञानिक आचारतत्व' के विवेचन मे दिखा आए हं । तथागत 
ने सब सत्ता कर्म" को ही अर्पित कर दी है, अतः कृ को उनके निरी- 
रवरवादी' होने का आभास भिता ह 1 इस प्रन पर हम इसी प्रकरण में क्या 
बृ ध अनीरवरवादी हँ ?" पर विचार करते समय आएँगे । अन्य भारतीय दरोनों के 
साथ कमं" के विषय को केकर भगवान्‌ तथागत को क्या असमानता या समानता 
हे, इस पर हम पःचवे प्रकरण में आगे । कमं से ही स्वभावतः पुनजन्म की सिद्धि 
हे । तथागत ने भी अन्य भारतीय विचारकों की तरह पुनर्जन्म को एक स्वयं - 
सिद्ध सत्यके रूपमेही स्वीकार करिया है, सकारण सिद्ध करने कीतो न्याय 

ने ही अपूणंचेष्टाकी है, जैसी कि ईदवर कतु वाद' की भी । 


इस प्रकार हमने देखा कि कमं का भगवान्‌ ने उपदेश दिया गौर पुनजैन्म 
को उन्होने स्वीकार किया । किन्तु पुनजन्म किसका ? स्थिर आत्मा तो हे 
ही नही, कर्ता भोक्ता किसे मानते हो? कौन कमंके फिर फल पावेगां ? 
सभी संस्कारों को तो अनित्य बतलाते हो, फिर नित्य क्या रहेगा? भेक्या 
होकर क्या होऊंगा ?" जब ममे" ही नहीं है, तो निर्वाण का उपदेश किसके लिए 
करते हो ? कमं का दायाद किसे बनाते हो, जव कमं का देनेवाला ही कोई नहीं ? 


बौ० ३१ 
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“अत्त दीप क्यो कहते टो जव “अत्ता को मानतेही नहीं? कृश, ओर 
अक्रक' कर्मो के फल की क्या संगति बैठाते हो, जव कहते हो कि एक क्षण 
में ही पुद्गर परिवतित हो जाता ह ? निस्चय ही प्ररनों कौ संख्या बहुत दूर तक 
बढ़ाई जा सकती हं । सच बात तो यह ह कि इनमेंसे किसी एक के सफल 
उत्तर मे ही समग्र भारतीय देन अच्छी तरह व्याख्यात किया जा सकता है । 
हमं यह। केवर व द्ध-मन्तव्य को ही जानने से प्रयोजन है । अन्य दरनों की बात 
पर हम बाद मे अगे । बुद्ध ने सभी संस्कारों को अनित्य बताया है ओर 
उनके प्रतीत्य समुत्पन्न भाव को दिखाया हं । इससे स्पष्ट है कि जन्म ओर मरण 
की क्रियाएं अपने वास्तविक रूप में प्रतिक्षण चला करती ह । आचार्यं वुद्ध- 
घोष कहते हं 'यथाथं रूप से देखा जाय तो प्राणियों का जीवन-कारु एक चित्त- 
क्षण मात्र हं । जिस प्रकार रथ का पहिया जव चरता है तब पहिए का एक ही 
भाग पृथिवी पर टिकता हुआ चता हँ । जब खडा होता ह तब भी एक ही 
भाग पृथिवी पर टिकते हए खडा होता ह । उसी प्रकार प्राणियों का जीवन- 
काल एक ही चित्त-क्षण मात्र हुं । उस चित्तक्षण के निरोध होने पर राणी मर 
गया, निरुद्ध हो गया, कहा जाता है'९ 1 इसलिये बीते चित्त-क्षण की अवस्था 
मे प्राणी जीता था, न जीता है, न जीएगा; भविष्य के चित्त-क्षण की 
अवस्था मे प्राणी जीएगा, न जीता था, न जीता है; वर्तमान चित्त-श्चण की 
अवस्था मं प्राणी जीता, न जीता धा, न जीएगा२ । 
पुनजन्म को समस्या को सुलभाने के लिए हमे मदन्त नागसेन का सहारा 
लेना पड्गा । स्थविर नागसेन से राजा मिन्द ने पछा-- 
भन्ते नागसेन { कौन उत्पन्न होता है ? क्या वह्‌ वही रहता है या अन्य 
हो जाता हं ? यो उप्पज्जत्ति सो एव सो उदाहु अञ्ज्ोःति ?३ 


(१२) अभिधम्मत्थ संगी ( स्वर्गीय भिक्षु भरी वरं सम्बोधि जी द्वारा अनुवा- 
दित ) पृष्ठ १६ मं उद्धृत । 

(३) राजा के इस प्रद में क्षणिकवाद ओर अनात्मवाद को समस्याएं कितनी 
गस्भीरतासे छिपी पड़ी हं, इसे बताने कौ यहां रूरत नहीं । नागसेन 
का मत सक्षात्‌ वुद्धक्तामतन होनेपर भी यहां निरूपण करने के योग्य 
हं, क्योकि न केवल बुद्धके (जो स्थविरवादियों की परम्परासे ही 
अन्ततः गम्यं ) ही किन्तु स्थविरवाद परम्पराके दृष्टिकोण से भो 
हमं इत प्रकरण में उससे प्रयोजन हे । 
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स्थविर कहते हँ ( निरुचय ही 'विभज्यवादी' बुद्ध की वास्तविक शौकी पर 
जिसे हम बुद्ध-मन्तव्य की परिचायक कह सक्ते ह, ) न तो वही ओर न अन्य 
ही "नच सो नच अज्ञो'ति'। राजा की समभ मे यह उत्तर नहीं आया तो 
महास्थविर उसे इस प्रकार उदाहरण देकर समभाते हँ कि जब पुरुष एक 
च्चा होता हं ओर जब वह एक तरुण युवा होता है तब क्या वह्‌ बालकं ओर 
युवाएकही होता हं ? नहीं, एेसा नहीं होता । बालक अन्य होता है ओौर वह 
तरुण यवा अलग होता हं । किन्तु यदि यही मान छलिया जाय कि बारुक अन्य 
होता हं ओर तरुण अन्य होता हं, तब तोफिरन किसी की कोई माता रहेगी, 
न पिता रहेगा, न आचायं रहेगा. . . - . महाराज ! फिर तो एेसी ही प्रतीति होगी 
कि यह्‌ गभं कौ प्रथम अवस्था की माता हे, यह्‌ दूसरी अवस्था कौ, यह्‌ तीसरी 
अवस्था की, जो सव आपस मे भिन्न-भिनच्न ह्‌, अन्य से अन्यहोगएहं। क्या 
एक बच्चे को मां विभिच्च है, एक युवा को मां से अज्जा खुहकस्स माता अञ्ा 
महन्तस्स माता ?" एसा होनें पर तो महाराज ¦! विद्यार्थी जब पाठ्याला में 
पठने जाता ह तब वह्‌ अन्य ही है ओर जब अपना विद्याध्ययन समाप्त करता 
है, अन्य ही हौ ? “अञ्ब्यो सिप्पं सिक्लेति, अञ्व्याो सिक्वितो भवति--अन्य ही 
शिल्प सीखता हं ओर अन्य ही शिक्षित होता हं ! अन्यदही पाप करता हं 
ओर अन्य ही के दण्ड-स्वरूप हाथ पर काटे जाते हं ? राजा घबरा जाता हें 
वयोंकि पहले वह स्वयं ही कह आया है कि बाकक अन्य होता है ओर तरुण 
अन्य, अतः वह्‌ कू सम नहीं सकता किं वह क्या कहे ? विवश होकर वह 
नागसेन से कहता है कि भद्र, आप ही मुभे बताइए कि क्या बात है हत्वं पन 
भन्ते एवं वृत्ते कि वदेय्यासीतिः । स्थविर ने उसे उदाहरण देते हुए समाया 
कि धर्मो के लगातार प्रवाह से, उनके संघात रूप मे आजाने से, एक उत्पन्न 
होता हे, दूसरा निरुद्ध होता ह, ओर यह काम इस प्रकार होता ह जसे मानो 
युगपत्‌ । इसलिए न तो (सवेथा) 'उसी' की तरह ओर न (सवेथा) अन्य को 
तरह, वह्‌ जीवन की अन्तिम चेतनावस्था पर आता ह । फिर भी नागसेन 


(१) एवमेव खो महाराजं धम्मसन्तति सन्दहूति, अञ्ज उप्पज्जति, अज्ञो 
निरुज्मति, अपुन्बं अचरियं विय सन्दहति, तेन नच सोन च अञ्जो 
पुरिसविञ्ञाणे पच्छिम विञ्जाणं संगहं गच्छतीति । सिलिन्दपञ्हो 
लक्खण पञ्हो, पृष्ठ ४३ 
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मिन्द को पूरी तरह से सन्तुष्ट नहीं कर॒ सकते, ओर वह पृच्ता हं भन्ते 
नागसेन ! यह क्या जो जन्म ग्रहण करता हं ? ( भन्तं नागसेन को 
पटिसन्दहतीति ) । भदन्त नागसेन उत्तर देते हँ नाम-रूपं खो महाराज 
पटिसन्दहतीति'--हे महाराज ! नाम रूप जन्म ग्रहण करता है ।' 


क्या यही नामरूप जन्म ग्रहण करता है ?' राजा पूता हे 1 भदन्त उत्तर 
तहं कि यह्‌ नाम-रूप ही जन्म ग्रहण नहीं करता किन्त, इस नामरूप कै 
दारा शुभ या अशुभ कमं किए जाते हं ओर उन कर्मो के द्वारा एक अन्य 
नाम-रूप उत्पन्न होता हेः वही संसरण करता है न खो महाराज इमं येव 
नाम-रूप पटिसन्दहति इमिना पन महाराज नामरूपेन कम्मं करोति सोभनं वा 
पापक वा, तेन कम्मेन अजं नामरूपं पटिसन्दहतीति'"। यह तत्व भी राजा 
मिलिन्द कौ सम में नहीं आया ओर वह कृतप्रणाशः ( इस प्रमार 
कं उद्धरण को क्षम्य माना जाए--देखिए आगे बौद्ध क्षणिकवाद का विवेचन ) 
को आपत्ति उठता हं जिसका सफलतापूर्वक निरसव करते हए 
विचित्र उपमाओं से उस का समाधान करते हुए (जो उनकी एक बडी 
विशेषता हे, ज्ञानेरवर की तरह ही) वे राजा को यह तथ्प बतलाते हे, जो 
हमार दृष्टिकोण से यहां अत्यन्त महत्वपूणं ह ओर जिसकी ओर निदरंन 
करने कं लिये ही हमने इतने प्रसंगान्तर को छेड़ा है इसी प्रकार ह राजन्‌ ! 
मृतय्‌, कं समय जिसका अन्त होता हं, वह तो एक अन्य नाम-रूप होता है 
जौर जो पुनजंन्म ग्रहण करता हे, वह एक अन्य । किन्तु द्वितीय (नामरूप ) 
प्रथम (नाम-रूप) मं सं ही निकलता है"१ । अतः हे महाराज धर्म-सन्तति ही 
संसरण करती हं । एवमेव खो महाराज घम्म सन्तति सन्दहति" २ । इस 
प्रकार उपयुक्त रूप सं भदन्त नागसेन नं अनात्मवाद कौ भमिको निना क्षति 
पहुचाये हृयेपूनजंन्म कौ संगति रगानं का प्रयत्न किया ह । यह निर्ित 
हं कि भदन्त नागसेन कौ यह व्याख्या बुद्ध-मन्तव्य के सवंथा अनुकूक हं । 


(१) एवमेव खो महाराज किचापि अज्जं मारणान्तिकं नामरूपं अज्जं 
पटिसन्विरमि नामरूपं अपि च ततोयेव तं निम्बत्तंति । मिलिन्सपन्ठो 
(लकखणपञ्हो) 


(२) मिकिन्द पञ्हो ( लक्खण पञ्टौ ) 











४८९५ बुद्ध-शासन मं कमं का स्वरूप ओर महत्व 


भगवान्‌ बुद्ध कै समय मं साति केवद्रपत्र नामक भिक्षुको यह मिथ्या धारणा 
उत्पन्न हुई थी कि वही एक विज्ञान आवागमन करता ह । इस पर भगवान्‌ 
ने उसे समाया था कि विज्ञान तो प्रतीत्यसमुत्पच्च हं । चक्षुरादि के प्रत्यय 
सो वह उत्पन्न होता है । वह तो भौतिक पदार्थो की अपेक्षा भी अधिक 
क्षणिक ह" । वह्‌ शार्वत रूप से संसरण करने वाला नहीं हौ सकता? । 
वस्त्‌ स्थिति यह ह कि एक जन्म क अन्तिम विज्ञान (चेतना) कं ल्य होते 
ही द्सरे जन्म का प्रथम विज्ञान उठ खड़ा होता है। इस कारणं न तो 
वही जीव रहता है ओर न दूसराही हो जाता है । यही बौद्ध दशेन की 
स्थिति दहै। साति भिक्षु विज्ञान को ओौपनिषद आत्मा की शारवत स्थिति 
देना चाहता था । एसा र्गता ह कि साति भिक्षुकी मिथ्या धारणा दुर नहीं 
इई ओर आख्वीं शताब्दी मे वह शंकर बनकर भारत में जन्मा । पूवे-जन्म 
क संस्कार कं कारण वह अपने बौद्ध रूप को नहीं भुला सका ओर साथ 
ही जन्म-जन्म के अभ्यास से प्राप्त अपनी धारणा को भी नहीं छोड सका । 
क्षणिक ओर प्रतीत्यसमुत्पन्न विज्ञान को उसने शाश्वत आत्मवादी रूप प्रदान 
कर दिया , जिसके सम्बन्ध मे बाद मे । इस प्रकार हम देखते हं किं 
अनात्मवाद कं आधार पर पुनजेन्म कौ व्यवस्था बौद्ध दोन में की गई हं 
ओौर वह कमं के उत्तरदायित्व पर पृणे बर देती है । कभी भी पीछा न छोडनं 
वाली छाया के. समान कमं मनुष्य का पीछा करते हं यहीकारण ह 
कि बौद्ध आचारतत्व साथकता पाता है ओर हम कहु सक्ते हं -- 


-अनुपवादो अनुपघातो पातिमोक्खे च संवरो। 
मत्तञ्ञ्‌ ता च भत्तरिमं पन्तञ्च सयनासनं ॥ 
सनब्बपापस्स अकरणं कूसलस्स  उपसम्पदा। 
सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान सासनं“ ॥ 


(१) “चारों महाभूतो कौ यह काया एक-दो-सात वषं तक भी विद्यमान देखी 
जा सकती हं, किन्तु यह चित्त, मन या विज्ञान तो रात ओर दिनमेंभी 
दूसरा ही उत्पन्न होता हे, दूसरा ही विनष्ट होता हं ।'” संयुत्त-निकाय 
९२।७ 

(२) महातण्हा संखय-सुत्तन्त ( मञ्भिम० १।४।८ ) 

(२३). मिलिन्द पञ्हो ( लक्खण पञ्हो ) 

(४) धम्मपद । ( बुद्धवग्गो ) 
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( निन्दा न करना, घात न करना, प्रतिमोक्ष द्वारा अपने को सुरक्षित 
रखना, परिमाण जानकर भोजन करना, एकान्त में सोना-वैठना, सारे पापों 
का न करना, पण्यो का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही 
वृं की शिक्षा है )। 

बृ द्ध-शासन एक स्वतः परिपूणं दशेन ह, जिसे न किसी आदि की आवदयकता 
है ओर न किसी अन्त की । वह॒ सत्य के आधार पर निरपेक्ष खडा है, अनादि- 
मौर अनन्त ! बद्ध की सम्यक्‌ सम्बोधि इसकी साक्षी है ओर विशुद्धि का 
यही एक मात्र मागं है । यद्यपि हमें यहां विशुद्ध स्थविरवाद परम्परा के अनु- 
सार ही कमं" का निरूपण इष्ट हँ ओर वंसा हमने कर भी दिया है, किन्तु 
यहां सर्वास्तिवादियों के द्वारा कर्म" के विभाजन का कछ निदेश करना आवदयक 
जान पडता ह, क्योकि उस मे वास्तव मे कोई नवीनता नहीं है, केवल 
विभाजन सर्वास्तिवादियों का ह ओर मूक बातें सब स्थविरवादियों की है। 
इस विभाजन का यदि पहृके हमारे हारा किए गये मनोवैज्ञानिक विवेचन 
से तथा वहीं कमं के किए हृए त्रिविध विभाग से मिकान करेगे तो बौद्ध 
ददोन मे कमं का जो महत्व ह वह कुछ स्पष्टता के साथ विदित हो जायगा! 
सर्वास्तिवादी' कमं का विभाजन इस प्रकार करते हँ :-- 


कमं 
| 
॥ 
| | 
चेतन कमं चेतसिक कर्म 
| 
1 
1 "बु षण्ककदयप््नरप्यत्ककक् 
५ 
कायिक कमं वाचिक कमं 


| 
कायिक विज्ञप्ति कमं कायिका विज्ञप्ति कमं वानि विज्ञप्ति कर्मं 
वाचिका विज्ञप्ति कमं 


(१) विश्षेष विस्तारके लिए देखिए यामाकामी ' सोजन : सिस्टम्स आव 
बुद्धिस्टिक थाट, पृष्ठ १५०-१५२ 





४८७ निर्वाण अनुभव की एक अवस्था हः बुद्धिगत चिन्तन का परिणाम नहीं 


कमं का सिद्धान्त सभी बौद्ध दादोनिकों को मान्य हं ओर यह उन 
सबकी विदोषता ह । किन्तु निर्वाण-प्राप्ति की अवस्थामें कमं मौर पुनजेन्म 
नहीं रहते । भव का प्रवाह वहां रुक जाता हे, तृष्णा 
निबाणमे कम श्रौर का निरोध हो जाता हैः कमं के निवेशनों 
पुनजेन्म का निःशेष मे प्राणी नहीं पडता, बल्कि करणीय कर 
च्या, एेसी उसकी भावना जगती हे। ज्ञानी 
के सम्बन्ध में गीता मे जो यह कहा गया है ्ञानाग्निदग्धकर्माणं 
तमाहुः पंडितं बुधाः' यही बात अक्षरशः अहत्‌ के चि भी टीक हे । अहत्‌ के 
चित्त की अवस्था का नाम "क्रिया-चित्त' है, अर्हत्‌ का चित्त क्रिया मात्र करता 
है, वस्तुतः वह “निष्क्रियः रहता हं । सक्रिय चेतनात्मक होते हए भी अहत्‌ 
का कार्यं विपाक की दृष्टि से निष्क्रिय होता हं । आगे उसका कोई विपाक नहीं 
बनता । ज्ञानाग्नि उसे विदग्ध कर देती हं । तभी उसे मोक्ष को सिद्धिहं ओर 
तभी फिर माता के गभं में विज्ञान बनकर जाना नहीं होता, वह॒ अपगभं हो जाता 
है गौर सभी प्रकार के संयोजनों से विमुक्ति पाता हे । संक्षेप मं वहं निर्वाण 
प्राप्त हो जाता हु । उस समय उसके लिए धमेभी उसी प्रकारकी चीज 
रह जाती है जैसे नदी पार करने के बाद नाव, अतः उससे भी अभिनिवेश छोड 
देता हं ओर क्लेश के क्षय हो जाने से केवल शान्ति को प्राप्त करता हं । किन्तु, 
जब तक यह हारुत न हो तब तक तो अदम्य वीयं उत्पादित करना ही पड़गा, ओर 

भिक्षृणी तिष्या ( तिस्सा) की तरह अपने को सम्बोधित करना ही पड़गा-- 

^तिस्से य्‌ ज्जस्स्‌, धम्मेहि खनो तं मा उपच्चगा । 
खनातीता हि सोचन्ति निरयम्हि समीप्पता ॥' (भेरी-गाथा) 
हि तिष्ये ! धमं मे ल्ग । क्षण को मत बीतने दे । क्षण जिनके बीत गए, वे 
सोच करते हँ ओर नरक मं गिरते हुं ।, 
१० --निन्बाण 

जहां तक भगवान्‌ बुद्ध ओर उनके रिष्यों का सम्बन्ध हं, निब्बाण (निर्वाण ) 
आध्यात्मिक अनुभव की एक अवस्था का नाम हं । कछ विशिष्ट अर्थो में 
उसं चित्त की अवस्था-विदोष भी कहा जा सकता हं । 
निव्बाण अनुभव बौद्धिक ऊहापोह का तो वह स्थविरवादी तत्त्व दरशन 
की एक अवस्था है. मे कभी विषय बनाया नहीं गया, जसा प्रायः बौद्ध 
बु{द्धगत चिन्तन ददन के उत्तरकालीन विकास में किया गया। 
का परिणाम नहीं भगवान्‌ बृद्ध ने निर्वाण का उपदेश अवश्य 
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दिया । परन्तु निवृत्त होकर वे यहां, इस जीवन में, रहे। यही उनका 
सर्वोत्तम उपदेश था। निर्वाण का आधार जीवन मे ह । वह एक 
वास्तविकता हं, दिट्ठ धम्म (द्ष्ट-वमं) है" देखी हुई वस्तु हौ । जीवन 
कौ विशुद्धि ही विमुक्ति कं रूप मे साधक के लिये प्रकटित होती 
। यही निर्वाण हं । विशुद्धि ओर निव्बाण दोनों एक ह. साधन 
ओर साध्य को यह एकता ही वुद्ध-धमं का मूल उपदेश हौ । अतः निव्बाण 
कं कयि प्रयत्नत करना होगा, उसं जीवन मे साक्षात्कार करना पड़ेगा । 
बुद्धि कं चिन्तन सं वह प्राप्य नहीं। इसीलिये कहा गया है, "निर्वाण का 
समना आसान नहीं हं ^ ।'' वह्‌ अतर्कावचर' धर्मं है । भगवान्‌ वद्ध ने 
जिस परम अवस्था को प्राप्त किया वह उनकी उच्चतम साधना से सम्भत 
थी न कि बौद्धिक चिन्तन से। श्रमण गोतम विमं से सोचे, अपने प्रतिभा 
से जाने, तक से प्राप्त, धमं का उपदेश करता हँ" यह्‌ तो भगवान्‌ 
पर स्‌नक्त्र किच्छविपुत्र जसे व्यक्तियों दवारा लगाया गया आरोप था, जो 
मिथ्या था। वस्तुतः भगवान्‌ आयं-ज्ञान-दशंन कौ पराकाष्टता से युक्त थे, 
उत्तर-मनुष्य-धम से सम्पन्न थे । आस्रवो (चित्तमलों) कं क्षय के द्वारा आस्रव 
रहित चित्त को विमुक्ति का, या दसरे शब्दों मे, प्रजा की विम्‌क्ति का 
. उन्होने अपने जीवन में साक्षात्कार किया था। इसी का उपदेश साधको 
के जगत्‌ को निर्वाण कसू्पमें मिला हु 
निव्बाण वस्तुतः अहंभाव को विसजित करनेवारे परुष की महासुख 
अवस्था का ही नाम हु । ब्रह्मचयं का वह॒ अन्तिम फल हं। इस फल मं 


प्रतिष्ठित एक साधक भिक्ष को देखकर भगवान 
निन्वाण--जेसा अगवान्‌ बुद्ध ने उल्लास पवक कहा था, “ऊपर, 


बुद्ध ओर उनके शिष्यां ने नीचे सभी ओर से मक्त हो गया। यह मं 
अनुभव किया---अत्यन्त इस भ्रम में नहीं पडता। इस प्रकार 
सुख--परम्‌ शान्त शान्ति मुक्त हो भवसागर को पार्‌ कर जाता क 
(१) आचाय बुद्धघोष ने अत्यन्त सार्थकता कहा है “विसद्धीति सन्बमल- 
विरहितं अच्चन्तपरिसुद्धं निब्बान वेदितव्वं }" विसृद्धिमग्ग १।५; 


चूल वियुह-सुत्त ( सुत्त-निपात ) मं निर्वाण को अन्तिम शद्धि कहा ` 


भया ह्‌ । 
(२) उदान ( पाटिलिगामिय वग्गो ) 
(३) महासौहनाद-सुत्तनत ( मज्भिम० १।२।२ ) 











४८९ निर्वाण अत्यन्त सख ओर परम शान्ति हं 


जिसे पहले पार नहीं किया था। वह्‌ उसमें फिर नहीं पड़ता 1 एक 
द्सरं मुक्त पुरुष को देखकर भगवान्‌ ने उद्गार किया था, (निर्दोष, 
ख्‌, रवत आसनवाला एक ही धुरा वाला रथ आ रहा ह। इस निष्पाप 
को आते हुए देखो, जिसका स्रोत बन्द हौ गया है, जो बन्धन से छट 
गया ह › ।' निव्वाण दुःख-विमुक्ति की अवस्था तो हौ ही, उसे निर्चिततम 
अर्थो मे परम सख की अवस्था भी कहा गया ह ३। निर्वाण अमानुषी 
रति' है, जो धमं का सम्यक्‌ दशंन करने से उत्पन्न होती हं* । वह 
निविषय मन का आनन्द ह। एसा सुख ह, जो निरामिष ह, आलम्बन को 
अपेक्षा सं रहित है, अतीन्द्रिय हं । इसी सुख का अनुभव करते हुए बिना 
हिके-ड क, खाये -पिये, तथागत कई सप्ताहों तक एक आसन से समाधि अवस्था 
मं बैठे रहे थे* ! यही आनन्द था जिसके कारण वे अपने को राजा मागध 
श्रेणिक विम्विसार सं भी अधिक सुखी मानते थे६। उनके रिष्यों में से 
भी अनेक ने इस रस को चक्खा था 1 अहो सुख ! अहो सुखं' ! कहने वा भदिय 
स्थविर ने इसी अवस्था का साक्षात्कार किया था । अहो मं कितनी सुखौ 
हं, मं कितने सख से ध्यान करती हू, यह कहनेवाली भिक्षुणीने भी इस 
अमुत को पाया था, यह्‌ निःसन्देह हं । जान लिया", "जान लिया' का उद्गार 
करनेवारे ज्ञानी कौण्डन्य ने इसी परम सुख की अनुभूति की थी< । परन्तु 
तिवणि-सम्बन्धी कू अत्यन्त संप्रहषंक उद्गार तो भगवान्‌ बृद्ध की ओरस 
कन्याओों स्वरूप क्‌ भिक्षुणी-साधिकाओं ने किये है जिन्होने इस अभूतपूर्वं 


(१) उदान, पृष्ठ १०१ ( भिक्ष्‌ जगदीज्ञ काइ्यप का अनुवाद ) 

(२) उदान ( चुल्लवग्ग ) 

(३) निभ्बाणं परमं सुखं । मागन्दिय-सुत्तन्त ( मन्मिम० २।३।५ ) धम्मपदः 
१५।८; भमिलाइये, निव्बाण सुखा परं नत्थि । थेरी गाथा , गाथा ४७६ 

(४) अमानुसौ रती होति सम्मा धम्मं विपस्सतो । धम्मपद २०।१४; मिलाइये 
विसुद्धिमग्ग २०।११६ 

(५) देखिधे उदए्न ( बोधि वगं ) 

{६) देखिये चूल दुक्ख क्खन्ध-सुत्तन्त ( मञ््मि० १।२।४ ) 

(७) देखियं विनय-पिटक--चुल्लवग्ग । 

(८) देखिये थेरीगाथा, २४बीं गाथा 

(९) देखिये धम्म चवक पवत्तन-सुकत्त ( संयुत्त-निकाय ) 
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विरासत को अपनं शास्ता से पाया था । धेरीगाथा' में सात भिक्षुणियों ने 
अर्ग-अलग अपनी निर्वाणःप्राप्ति को सूचना देते हए उल्लासपृ्वक कहा है 
मं निर्वाण प्राप्त कर परमशान्त हुई हुं । निवृत्त होकर मं रीतलता स्वरूप 
हो गई हं, सीति मृतम्हि निन्बुता९ ।' परम शान्ति ही इन भिक्षुणियों के 
लिये निर्वाण हं । दो अन्य भिक्षुणियों ने भी अपने सम्बन्ध मं अलग-अलग 
कहा हं उपसन्तम्हि निन्वुता २" अर्थात्‌ भे निर्वाण प्राप्त कर उपशान्त हो 
गड हं । यहां भी निवण कौ प्राप्ति स्वरूप परम शान्त होने की सूचना दी 
गई ह । अतः निर्वाण ओौर उत्तम शान्ति दोनों एक हं, यह्‌ निविवाद हं। 
भिक्षुणी वड्ढमाता ने निर्वाण-सृल का अनुभव करते हुए कहा था अफसि 
सन्तिमुत्तमं १” अर्थात्‌ भेने उत्तम शान्ति में प्रवेश किया है) इसी प्रकार 
सु ्त-निपात क मत्तसुत्त मे निर्वाण कं लिये "शान्त पद' (सन्तं पदं) शब्द 
का न्यवहार किया गया हं ४। 
भगवान्‌ बृद्धनं कहाहुं कि जिस प्रकार महासमुद्र का केवल एक रस 
हं--र्वण-रस, उसी प्रकार उनके द्वारा उपदिष्ट धम्म-विनय का भी 
कवलएक रस हं गौर वह ह विमुक्ति-रस ५ । 
निवांण के स्वरूप के सम्बन्ध विमुक्ति का अथं यहां चित्त की विमुक्ति 
मे अधिक विवेचन-निवोण ह जिसका कोई परिमाण नहीं । चेतो-विमुवित 
बुद्ध शासन का सार है-- को भगवान्‌ ने ब्रह्मचर्यं का अन्तिम उदेश्य 
वहं चित्त की मुक्ति है एवं माना हं £ । जीवन-विशुद्धि, द्‌ ष्टिविशुद्धि, आयं 
ब्रह्मचर्यवास का श्रंतिम अष्टाङ्गिक मागं ओर चार स्मृति प्रस्थानों 
उदेश्य भी आदि क अम्यास सव चित्त की अचल विमुवितः 
(१) थेरी गाथा, गाथाएुं १५,१६,२३४,६६,७६ तथा १०१ 
(२) भेरी गाथा, गाथाएं १८ तथा ८६ 
(३) थेरी गाथा, गाथा २१२ 
(४) करणीयं अत्थ कुसलेन यं तं सन्तं पदं । 
(५) सेग्यथापि भिक्लवे महासमृटौ एकरसो लोणरसो, एवमेव खो भिक्लवे 
भयं धम्मविनयो एक रसो विमुत्ति रसो । विनय-पिटक--चुल्ल वग्ग । 
(६) -भिक्षुमो ! यह जोन च्युत होनेवाली चित्त क्षी मुक्ति हे, इसी के 
लिये यहं ब्रह्मचयं ह । यही सार है, यही अन्तिम निष्कषं ह ।” महा- 
सारोपम सुत्तन्त ( मन्भिम० १।३।९) ;' चूल सारोपम-सुत्तन्त (मञ्भिस° 
१।३।१० ) 


~ 
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क ख्यिही ह %। जब साधक भिक्षु ने अशुभ-भावना के द्वारा राग-प्रहीणहो 
जाने पर कहा था "ततो चित्तं विमुच्च मेर", अर्थात्‌ मेरा वित्त विमुक्त हो 
गया, तो उसने जीवन कं अन्तिम रक्ष्य को प्राप्त करते हुए 
निर्वाण कं रस को ही चक्खा था । अतः विमुक्ति ओर निवणिं 
दोनों एक ह । भगवान्‌ ने स्वयं कहाभी हे, “राधं ! विमुक्ति का 
- अथं हं निर्वाण" । भगवान्‌ के इस वचन की पुष्टि एक भिक्षुणी नै अपने 
अनुभव का वणंन करते हुए बड़े सुन्दर ढंग से कष्टं । पटाचाराने कटाह 
दीपक का ब्‌भना (निव्बाणं) था कि उसके साथ मरं चित्त का भी विमोक्ष 
(निन्बाण) हो गया। पदीपस्सेव निन्बाणं विमोक्सो अहु चेतसो ।“ अतः 
निर्वाण ओर विमुक्ति दोनों एक हुं । एक अन्य जगह भगवान्‌ ने निर्वाण 
को विम॒क्ति का आधान भी बताया, ह, किन्तु निर्वाण कं आधान को 
“अतिप्रञ्न' बताते हए केवल यह कहा ह, ब्रह्मचयं निर्वाण-पयंन्त हं, निर्वाण- 
परायण ह,. निर्वाण-पयेवसान ह ।'“ पृनरुत्ति करते हुए भगवन्‌ ने धातु- 
विभंग-सुत्तन्त (मज्मिम० ३।४।१०) मे भी कहा है, “भिक्षु ! यही परम आय 
सत्य ह जो कि यह अविनाशी निर्वाण । 
भगवान्‌ व्‌ द्ध जन्म, जरा, मरण, दुःख-शोक से विमुक्ति कं खोजी थे॥ 
उसे उन्होने निर्वाण के रूप मेही पाया था । निर्वाण आत्यन्तिकं दुःल- 
विमुक्ति की अवस्था थी । वह तथागत की मृत्यु पर 
निवा श्रमृत-पद्‌ है विजय थी । पालि न्िपिटक में अनेक बार निर्वाणः 
(१) रथविनीत-सुत्तन्त ( मज्मिम० १।३।४ ) मं आयुष्मान्‌ मेत्रायणी- 
पुत्र ओर धमंसेनापति सारिपुत्र के बीच आध्यात्मिक संलापका 
निष्कषं यह हौ कि शील-विशुद्धि, दृष्टि-विशुद्धि, चित्त-विञयुद्धि, ज्ञान- 
विशुद्धि आदि विशुद्धियां सब निर्वाण के व्यि ही हं । 
(२) ेरगाथा, गाथा ३०१ 
(३) संयुत्त-निकाय, जिल्द तीसरी, पुष्ठ १८७ ( पालि टक्स्‌ट सोसायटी कां 
संस्करण ) 
(४) येरीगाथा, गाथा ११६ 
(५) “भिक्षु ! विमु्ति का आधान निर्वाण हं ।'* संयुत्त-निकाय, जित्व 
पांचवी, पृष्ठ २१८ ( पालि टैक्सद्‌ सोसायटी का संस्करण ) 
(६) संयत्त-निकाय, निल्द पांचवीं, पृष्ठ २१८; नित्द दुसरी, पृष्ठ १८७; 
चल वेदल्ल सुत्तन्त ( मन्मिम० १।५।४ ) 
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` को अमृत-पद कहा गयाहु, जो बड़ा सार्थक हँ । मेने अमृत कोपाचल्िया हैः 
इन शब्दो मं भगवान्‌ ने अपनी सत्य प्राप्ति कौ सूचना सवं प्रथम संसार 
को दी थी*। धमंसेनापति .सारिप॒त्र ने भी इन्हीं शब्दो मे अपनी सत्य-प्राप्ति 
की सूचना अपनं मित्र महामोग्गल्लान कोदी थी ३। भगवान्‌ ने अमृत 
को ओर रू जाने वारु मागं केखूपमे ही मध्यम मार्गं का उपदेश दिया 
था३। उसी क सम्बन्ध मे उनका कहना था “भिक्षुओ ! ध्यानदो 1 मैने 
अमृत को पाया हुं। मं उसका तुम्हूं उपदेश करता हूं" ओर “मे अमृत 
की दुन्द्‌ भी बजाञंगा०।'* बोधि-प्राप्ति के बाद भगवान्‌ का पहला उद्गार था 
अमृत क द्वार खुल गये हें ५।' वस्तुतः बुद्ध-शासन अमृत का द्वार ही दहै, 
जिसमे ज्ञान सं स्नान किये हुए पुरुष प्रवेश करते हे । परन्तु यह अमृत क्या ह ? 
बुद्ध शासन-कौ परिभाषा में राग, द्वेष ओौर मोक्ष काजो क्षय हौ वही 
अमृत कहा जाता ह । यही अमृत जिसने पा लिया हं, उसे भगवान्‌ ब्राहमणः 
कहत हं । “जिसमें तृष्णा नहीं है, जो संशय नहीं करता, जिसने अमृत को 
पा च्यिादहुं, उं मं ब्राहमण कहता हुं |" चार स्मृति प्रस्थानों कौ भावना 
सं इस अमृत की प्राप्ति होती है, एसा भगवान्‌ ने संयुत्त निकाय मे कहा 
हं ।5 भगवान्‌ ने बताया है कि तपस्सु नामक उनकं गृहस्थ शिष्य ने (जो 
भटि्लिक क साथ उनका सवं प्रथम उपासक रिष्य बना था) वृद्ध, धमं, संघ, आयं 
दीक, आयं -ज्ञान ओर आ्यं-विमुक्ति में अचलश्रद्धा कं कारण अमृत का 


( १,२) देखिये विनय-पिटक--महावग्ग । 

(३) देखिये संयुत-निकाय, जिल्द पांचवी, पृष्ठ € तथा ३९-४० ( पालि 
टंक्स्‌ट्‌ सोसायटी का संस्करण ) 

(४) अरिय परियेसन-सुत्तन्त ( मञ्भिम ० १।३।६) मिलाइये बहुधातुक-सुत्तन्त 
(मञ्किम० ३।२।५) भी, जहां भगवान ने अपने उपदेल्ञ कौ *अमृत- 
इन्दुभि" कहा हं । 

(५) विनय-पिटक--महावग्ग; अरिय परियेसन-सुत्तन्त (मज्िम ० १।३।६) 

(६) देखिये संयुक्त-निकाय, जिल्द पांचवीं, पृष्ठ ८ ( पालि टँक्मृट सोसायटी 
का संस्करण्‌ ) 

(७) धम्मपद ४।१ 

{८) देखिपे जल्द पांचवों, पृष्ठ १८१-१८२ ( पालि टेकंसृट सोसायटी का 
संस्करण ) | 
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देन किया था१९। एक दूसरी जह भगवान्‌ ने अशुभ-भावना, मृत्यु-स्मरण, 
स्वाद-त्याग, वं रागय, अनित्य, दुःख ओर अनात्म, इन सात वस्तुओं की जान- 
कारी को अमृत कीओर ङे जानेवाला मागं कहा ह २ । एक सुन्दर उपमाके दारा 
भगवान्‌ ने निव्बाण को एक रमणीय भूमि-भाग कहा हँ, जहां जाने कं मागं 
को तथागत जानतेहं । वहाँ जाने का जो सीधा मागं है, वही आयंअष्टाङ्गिक 
मागं हं १। इसी प्रकार एक अन्य सन्दर उपमा कं दवारा भगवान्‌ ने शरीर 
को एक राजा का नगर बताया है जिसके छः इन्दरिय-आयतन छः दरवाजो | 
के समान हं! इस नगर का द्वार-रक्षक स्मृति ह ओर राजा मन हं। इस | | 
मन रूपी राजा के पास शथम ओौर विपर्यना रूपी दो सन्देशवाहक आते हं 
जो सत्य का सन्देश लाते ह । जिस मागं से ये सन्देश-वाहक आते-जाते हे, | 
वह आयं अष्टाङ्गिक मागं है ओर सत्य क जिस सन्देश कोवे राते हे, वहहं - | 

। 

। 

। 





निर्वाण ४ । इस {उपमा के द्वारा भगवान्‌. ने यही दिखाया ह कि स्वयं उनका | 
सन्देश निर्वाण काही हं ओौर उसका मागं है आये अष्टाडिगक मागे । निर्वाण- 
रूप अमूत उसकी प्राप्ति का उपाय, इसमे सम्पूणं बुद्ध-शासन आजाता हं । | 
निर्वाण क सिद्धान्त का प्रख्यापन बृद्ध-शासन की एसी कोई भारी विशेषता | 
नहीं ह । उसकी सबसे बड़ी विशषता तो ह निर्वाण ओर उसकी प्राप्ति के 
उपाय स्वरूप आर्य अष्टाङ्गिक मागं का पारस्परिक समन्वय-विधान । | 
निर्वाण कं अरूप मागं हं ओर मागे के अनृरूप निर्वाण ह । साघन 
ओौर साध्य मे एकरूपता है। यही तात्पयं है बुद्ध-घमं को स्वाख्यात | 
कहने का५। “जिस प्रकार गंगा कौ धारा यमुना में मिती है ओर मिलकर | 


(१) देखिये अंगृत्तर-निकाय, जिल्द तीसरी, पृष्ठ ४५०-४५१ (पालि टेक्सृटः 
सोसायटी का संस्करण ) 

(२) अंगुत्तर-निकाय, जिल्द चौथी, पृष्ठ ४६ ( पालि टेक्सृट सोसायटी कए 
संस्करण ) 

(३) देखियेसंयुत्त-निकाय,- जिल्द तीसरी, पृष्ठ १०६ (पालि टेक्त्टसोसायरी 
का संस्करण ) 

(४) देखिये संयुत्त-निकाय, निल्द चौथी, पृष्ठ १९४ ( पालि टेक्स्‌ट्‌ सोसायटी 
का संस्करण ) 

(५) निभ्बानानुरूपाय पटिपत्तिया, पटिपदानुरूपस्स च निन्बानस्स अक्खा- 
तत्ता स्वाक्खातो । विसुद्धिमग्ग ७।७४ 











बोद्ध दजन तथा अन्य भारतीय दहन ४९४ 


दोनोंएक हो जाती हु, उसी प्रकार निर्वाणगामिनी प्रतिपदा निर्वाण कें साथ 

मेर खाती है, मिलकर एक हो जाती ह° । निर्वाण के मागं का इस जीवन 

मे शीष्पतापूवेक विशोधन करना चाहिय २,. इसके व्ये ब्‌ ढ-शासन हमे उत्साहित 

करताडं। आस्रवो कं क्षय सं अपने मन को जव तक पूणं विशुद्ध न 

वनालो, तब तक चैन मत खो, यही उन कल्याणकारी शास्ता का हमारे 

च्य उपदेश ह्‌ * । अतः अप्रमाद को वड़ी आवश्यकता ह निर्वाण-साधना के 

च््यि। इसीलिये कहा गया हं “अप्पमादरतो भिक्खु निन्बानस्सेव सन्तिके । 

अर्थात्‌ वीयं-रत भिक्ष्‌, निर्वाण कं समीप ही है । एक दूसरी जगह साधन-पक्ष 

कोही ध्यान मे रखकर कहा गया हं जिसमें ध्यान ओर प्रज्ञा दोनों हँ वह्‌ 

निर्वाण के समीपहै'५। इसी प्रकार एक अन्य स्थर पर बताया 

गया हं कि एकान्त चिन्तन करनेवाला भिक्ष्‌ निर्वाण कं समीप ह । 

जसे-जेसं साधक पञ्चस्कन्धों की उत्पत्ति ओर विनाश पर विचार करता है, 

वह ज्ञानियो की प्रीति ओर प्रमोद रूपी अमृत को पाता हं, जिसका 

ही दूसरा नाम निर्वाण हौ । भगवान्‌ वृद्ध अमृत पद रूपी निर्वाण का उपदेश 

करते थे, इसका सवे त्तम साक्ष्य भिक्षुणी चापा ने दिया हं जिसने अपने पति 

उपक कं ब्‌ द्ध-दरोन को सम्बन्ध म कहा हे, “उसने सम्यक्‌ सम्बद्ध को अमृत 

पद का उपदेश करते देखा< ।' कृशा गौतमी (किसा गोतमी ) नें अपने निर्वाण- 

प्राप्ति कं उल्लास में गाया था अमतमभि्गच्छि<' अर्थात्‌ मेने अमृत को 

प्राप्त कर च्या हं । इसी प्रकार भिक्षुणी सुजाता ने कहा था कि उसने 

निमे धमं रूप अमृत पद' को पाया ह° । खुह्‌क-पाठ को रतन-सुत्त मं 
(१) सय्यथापि नाम गंगोदकं यमुनोदकेन सन्सन्दति समेति, एवमेव. . . °. ° - 

संसन्दति निब्बानञ्च पटिपदा चाति ।' महागोविन्द-सृत्त (दीघ० २।६) 

(२) निभ्बानगमनं मग्ग चिप्पमेव विसोधये । धस्मपद २०।१७ 

(३) भिक्खू विस्सास मापादि अपत्तो अ{सवक्लयं । धम्मपद १९।१७ 

(४) धस्मपद २।१२ 

(५) यर्हि भ्ानञ्च पञ्ञा च स वे निब्बानसन्तिके । धम्मपद २५।१३ 

(६) विवेकं येव सिक्डेथ. . . . . - स वे निव्बानसन्तिके । सृत्त-निपात ५ 

(७) देविये धम्मपद २५।१५ 

(८) सो अहसासि सम्बुद्धं देसेन्तं अमतं पदं । भेरीगाथा, गाथा ३०९ 

(९) भेरी गाथा, गाथा २२१ ) 

(१०) तत्थेव विरजं धम्मं फुसयिं अमतं पदं । भेरी गाथा, गाथा १४९ 





मि ~ 


४९५ निर्वाण राग, देष ओर मोहकाक्षयहे 


भी निव्बाण कं छ्य अमृत शब्द का प्रयोग करते हुए कहा गया है “जो 
तष्णा रहित हो दृढ़ चित्त सं गोतम (बुद्ध) के धमंमेंच्ग गये हुं, वें 
प्राप्ति को प्राप्त कर अमृत मं पेठ अनायास ही विम्‌क्ति रस का आस्वाद 
छेते ह¶ 1 अतः इतने अधिक प्रमाणो सं यह कहना कू अधिक नहीं ह्‌ 
कि ब द्धोपदिष्ट निर्वाण अमृत-पद हुं । 
ऊपर कं विवेचन से स्पष्ट हं कि निर्वाण परमसुख, परम गान्ति, चित्त 
की विमूकिति ओर अमृत-पद' ह, जिसकी प्राप्ति के स्यि भगवान्‌ ने मागे 
का उपदेश दिया ह । वस्तुतः यह्‌ मागे ही हमारे लिए 
निर्वाण राग, द्वेष अर अधिक महत्वपूणं हौ क्योकि इसका अभ्यास स्वयं 
माह कात्तयटै निर्वाण-स्वरूप हं। हम पहर बुद्ध-वचन को आधार 
पर कह चकं हें कि जिसे अमृत कहा जाता है, 
वह राग, द्वेष ओर मोह का क्षय ही हं । रागद्वेष ओौर मोह, ये तीन 
अक्‌शल-मूक हं । संसार मं जितनी बुराइयां हं उन सबकी जड भगवान्‌ ने 
राग, द्वेष ओर मोह को माना है । राग, द्वेष ओर मोह से अनुविद्ध चिक्ते 
कभी सुखी नहीं रह सकता, कभी शान्त नहीं रह्‌ सकता । इनसे विमुक्ति 
प्राप्त करना अमृत है, ओौर वही निर्वाण हं । साधन ही साध्य बन जाता है। 
इसीख्ियि सारिपत्र ने जव अपने साथी भिक्षुओं से कहा था, “आवसो ! 
यह जो राग का क्षय, देष का क्षय ओर मोह का क्षय है, यही कहकाता है 
निर्वाण २” तो इसे हम निर्वाण को सर्वोत्तम परिभाषा मान सकते हं, क्योकि 
इसमे जीवन कं साथ निर्वाण का स्वत्तिमि संयोग ओर समीकरण ह । भगवान्‌ 
ने तो कंवल यह्‌ क्हाथा किं "राग, द्वेष ओर मोह कं क्षय से निर्वाण को 
पाता ह ३ ' अथवा "राग ओर द्रेषःको छेदन कर त॒म निर्वाण को प्राप्त करोगे४' 


(१) ये सुष्पयुत्ता मनसा दल्हेन निक्कामिनो गोतभसासनम्हि । ते पत्तिपत्ता 
अमतं विगय्‌ह्‌ द्धा सुधा निन्बुति भृञ्ञमाना ॥ 

(२) यो खो आवुसो! रागक्खयो, दोसक्लयो, मोहक्वयो इदं वुच्चति निम्बाणं । 
जम्बुखादक-संयुत्त ( संयुत्त-निकाय ) । मिलाइये “हे हेसक ! यहा, 
इष्ट, श्रुत, स्मृत जर विज्ञात मं, छन्द, राग का हटाना ही अच्युत 
निर्वाण पद हं ।' हैमक माणव पुच्छा ( सुत्त-निपात ५।८ ) 

(३) उदान ( पाटिकिगामिय वर्गो } 

(४) छवा रागं च दोसं च ततो निम्बाणमेहिसि । धम्मपद २५।१० 











बौद दहन तथा अन्य भारतीय दर्शन ४९६ 


परन्तु धर्मसेनापति सारिपूत्र ने स्वयं राग, द्वेष ओौर मोह के क्षय को 
ही निर्वाण बताकर बुद्ध के नैतिक शासन को एक एेसी ठीक दिशा मे बढाया 
जो उन जसे महाप्रज्ञ रिष्य के व्यि सर्वथा अनुरूप ही था । 
इसील्यि तृष्णा क क्षय को भी निर्वाण कहा जाता ह। तण्हाय विप्प- 
हानेन निव्बाण इति वुचति९ । 
स्वभावतः तुष्णा के क्षय कं कारण भव रुक जाता है। 
स्वयं भगवान्‌ ने कहा हं “भव कारक जाना ही निर्वाण है ३। उदान" 
मं उन्होने भावनामय शब्दों मे कहा हौ “मागं 
मौर इसीलिये भव कट गया, आशाएुं -मिट गई । सूखी हुई धारां 
का निरोधभी नहीं बहती हं । कुता कट जाने पर ओर नहीं 
फलती । दुःखों का अन्त यही ह 
निर्वाणःप्राप्त व्यक्ति कं लिये कछ करणीय शेष नहीं रह जाता । प्राप्तव्य 
को वह पा चुकता हँ । निर्वेद को प्राप्त कर वह विरक्त होता है । 
विरक्त होने से विमुक्त होता हं । विमुक्त होने 
वह परम कृतकृत्यता है पर भे विमुक्त हँ यह ज्ञान उसे उत्पन्न होता हू । 
वह्‌ जानता हं, जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्मचयंवास 
पूरा इञा, कत्तव्य कमं कर लिया गया । अव यहां ओर कृ करने को वाकी 
नहीं ह ।*२ वह सुखमय शान्त पद को प्राप्त करता है।४ उसका यहु 
मन्तिम देह हं।* उसका पतन होना सम्भव नहीं हौ ।४ 
भगवान्‌ ने अनेक बार प्‌नरुवित पूवेक कहा ह कि निर्वाण का साक्षात्कार 
यही, इस जीवन मे, होता ह । वह कालान्तर मे प्राप्त होनेवाली वस्तु 


कृ 
ह 


( १ ) सुत्त-निपात ( पारायण वग्ग ) 


(२) संयुत्त-निकाय, निल्द इसरी, पृष्ठ ११७ ( पाकि ठैक्सूृट सोसायटी 


का संस्करण ) 

~ (३) संयुत्त° ४३२३।२३।९६; मिलाय उदन्‌-तुत्त ( संयुत्त ० २१।१।३) भी). 
देखिये , वुद्धचर्या, पृष्ठ ३९२-३९३ 

(४) अधि गच्छे पदं सन्तं संखारूपसमं सुखं । धम्मपद २५।२२ 

(५) अन्तिमोयं समुस्सयो । धम्मपद २४।१८; मिलादइये भेरीगाथा, गाथा 
२२ १६० 

(६) अभब्बो परिहाणाय । धम्मवद २।१२ 





४९७ निर्वाण अच्युत पदं ह 


निवांण का सान्तात्कार नहीं हं । इस प्रकार भिक्ुजो ! आदमी जीते जी 

इसी जीवनम होता है निर्वाण को प्राप्त करता हे, जिसके वारेमें कहा 

जाता हौ आओ ओर देख लो। जो ऊपर उठानेवाला 

हं तथा जिसे प्रत्येक बुद्धिमान्‌ आदमी स्वयं साक्लात्‌ कर सक्ता हँ १। इसी 

जन्म मे निवत्त होने (दिट्‌ठ्धम्माभिनिन्बृता) कौ बात सुत्त-निपातमे भी 
आई हु । 

भगवान्‌ वृद्ध ने इस लोक को अदारण कहा है । इसमे कहां त्राण है, 

कहां क्षेम हं, इसकी खोज उन्होने स्वयं की थी ओर इसे 

निवाण अद्वितीय निर्वाण के रूप मे उन्होने पाया था । उन्होने कहा हँ 

योगक्षेम है वीर पुरूष निर्वाण में प्रवेश करते हौ जो 

अद्वितीय योगक्षेम हं ।' धीरा नामक भिक्षुणी 

को उपदेश देते हए भगवान्‌ ने कहा था धीरे! तु उस निर्वाण 

की आराधना कर, जो अद्वितीय योगक्षेम ह ।'* इसी प्रकार एक दूसरी भिक्षुणी 

को निर्वाण साधना मे अग्रसर होने के चयि उत्साहित करते हए शास्ता नें 

कहा था, योगक्षेम की प्राप्तिके व्यि त्‌ करल धर्मों की वृद्धि कर! 4 

अमृत ओर शान्ति कहने के साथ-साथ भगवान्‌ ने निर्वाण को “अच्युतपद' 

मी कहा हं ।“छन्दरागविरतो सो भिक्खु पञ्ञाणवा इधत । अजञ्भगा अमतं 

सन्ति निब्बाणपदमच्चुतं ६ ।” . इसका अथं यह है कि 

निवोण श्रच्युत पद्‌ है इच्छा जौर राग से विरत प्रज्ञावान्‌ भिक्षु अमृत, शान्त, 

अच्युतपद निर्वाण को प्राप्त करता ह । इसी का साक्ष्य 

देते एक . साधक भिक्षु ने कहा हं मेने उत्तम अच्युत पद मे प्रवेश किया 


क 


है" । ° सकला नामक भिक्षुणी ने भी स्वसंवेद्य अनुभव कं आघार पर 


(१) अगुत्तर-निकएय, तिक-निषात । देखिषे बुद्ध-वचन, पृष्ठ १७ 

(२) देखिथे हमक माणव पुच्छा ¦ (सुत्त-नियात--पारायण वम्गो ) 

(३) एुसन्वि धीरा निब्बानं योगक्खेमं अनुत्तरं । धञ्मपद २।३ 

(४) आएराधयाहि निन्बाणं योगक्खेमं अनुत्तरं । थेरी गाथा, गाया € 

(५) भावेहि कुसले धम्मे योगक्खेसस्स पत्तिया । भेरी गाथा, गाथा ८, देखिये 
गाथा ९ भी। 

(६) सृत्त-निपात ( पारायण बग्ग ) 

( ७ ) फ़साहितं उतममच्चुतं पदं । देखिये धेरीगाथा, गथ २११-२१२ 
नौ° ३२ 











बौद्ध दशंनं तथा अन्य भारतीय दशनं ४९८ 


कटा है “मेने; निर्मलधर्मं निर्वाण को देखा हं, जो अच्युत पद दह्‌।” 
अ ददस्सं विरजं निव्वाणं पदमच्चृतं % ।' भगवान्‌ ने ब्राह्मण बावरि के शिष्य हमक 
से कहा था, “हे हेमक ! यहां इष्ट, श्रत, स्मृत ओर विज्ञात मे छन्द 
(राग) का हटाना ही अच्यूत निर्वाण पद हं । इसं जान, स्मरणकर, इसी 
जन्म मं निर्वाण-प्राप्त, उपशान्त होतें हं ओर लोक मे तृष्णा को पार कर 
जाते हुं । २ 
निर्वाण शिवत्व का स्थान है । भिक्षुणी वारिष्ठी ने कहा है, भने रिव- 
पद का साक्षात्कार किया हुं ।' सच्छाकासि पदं सिवं ।३ धर्मसेनापति सारिपत्र 
ने अपने शरीर कं अन्तिमि समय को जानकर भगवान्‌ 
निवांण “शिव पद्‌" है से निर्वाण प्राप्ति कं छ्यि इन शब्दों मेः आज्ञा मांगी 
थी, “भन्ते ! में अनेक रत-सहस्र बृद्धो के प्रवेरा-स्थान 
अजर, अमर, क्षेम, सुख, शीतल, अभय, निर्वाण-पर॒ जाऊंगा । ४” धर्म- 
सेनापति ने यहां निर्वाण की पूरी विशेषताओं को संक्िप्ततम रूप मं रख 
दिया हं । 
मगवान्‌ ने अत्यन्त सा्थकतापूरवंक कहा है, जरा ओर मरण कं विनाश 
को मं निर्वाण कहता हूं ५ जन्म ओर जरा-मरण के विनाश को प्राप्त विवं.त्त 
| पुरुष का लक्ष्य क्या ह, इसके सम्बन्ध मं उन्ोने 
निवोण जन्म, जरा, मरण कटा है, “जिस ब्राह्मण को त्‌ ज्ञानी, अकिचन, 
रीर शोक से विमुक्ति है कामभव में अनासक्त जाने, अवरस्य ही वह॒ इस 
काम-भव को पारकरगया हं! पार हो वह्‌ 
सबसे निरपेक्ष हं। भव-अभव में आसक्ति को छोडकर वह॒ विचरता 
हं। वह तुष्णा-रहित, राग-रहित ओर आशारहित ह । वह॒ जन्म-जरा से 
पार हो गया है, मेँ कहता हूं ।'"* इसी प्रकार भगवान्‌ ने कहा हँ, “लोक 


(१) थेरीगाथा गाथा ९७; मिलादये निम्बाणपदमच्चुतं । हेमक माणव- 
पुच्छा ( सृत्त-निपात--पारायण वग्गो ) 

(२) सृत्त-निपात ५।८ ( हेमकमाणव-पुच्छा ) 

(३) येरींगाया, गाथा १३७ 

(४) देखिये बुडचर्था, पृष्ठ ५१३ 

(५) सुत्त-निपात ५।१० ( कप्यमाणव-पुच्छा ) 

(६) सुत्त-निपात ( पारायण-~वग्ग ) 








४९९ निर्वाण भव-बाढ़ (ओघ) का निस्तरण भी हुं 


मं वार-पार को जानकर, जिसे रोक मे कहीं भी तृष्णा नहीं है, जो 
शान्त, धूम-रहित, आा-रहित है, वह जन्म-जरा को पार हो गया है, मं 
कहता हूं । “१ भिक्षुणी सुमेधा ने भी निर्वाण के सम्बन्ध मे अत्यन्त महत्व- 
पूणं शब्दों मे कहा है- 
यह्‌ अजर हं यह अमर हं, जरा ओर मरण से विमुक्त यह स्थान 
ठं । यह शोक-रहित हं । यहां कोई विरोध नहीं, कोई बाधा नहीं, यहाँ स्वलन 
नहीं, भय नहीं, ताप नहीं। बहतो ने इस अमत को प्राप्त किया हं 
ओर आज भी यह प्राप्त किया जा सकता है। जो सम्यक ध्यान करेगे 
व॒ इस प्राप्त करेगे। बिना प्रयत्न करनेवारे पुरुष के दवारा यह्‌ प्राप्त 
करने योग्य नहीं हं ।'“२ 
निर्वाण इस भव-सागर के बीच सुरक्षित द्वीप ह। इसी अर्थं 
को छेकर भगवान्‌ ने कहा है “अकिचन, 
निवांण भव-बाद्‌ के अनादान, यह सर्वोत्तम द्वीप है। इसे 
बीच सुरक्षितद्वीपहै मँ जरा-मृत्यु-विनाश रूप निर्वाण 
कहता हू ।*२ | 
भगवान्‌ नै निर्वाण को ओष का निस्तरण भी कहा है । “जो मनुष्य 
दुष्ट, श्रुत, स्मृत ओर विज्ञात में राग हटा चुके है, जो तृष्णा रहित ओर 
| राग-रहित हं, उन्हें मे ओघ-पार कहता हूं ।*"9 एक 
वह भव-बाद्‌ (ओघ) एेसे ही ओध-तीणे परुष को देख कर भगवान नें 
का निस्तसण भी है उल्लास म कहा धा, “जो पुरु बांधकर ऊपर-ही- 
ऊपर सागर ओर नदी सभी को पार कर जाते 
हे, वे ज्ञानी जन तो पार कर चुकं । अन्य लोग बेड़ा बाधते रह गये!" ५ 


(१) सुत्त-निपात ( पारायण-वग्ग ) 

(२) इदमजरं इदमरमिदमजरामरण पदभमसोकं । असपत्तं असम्बाधमक्खवलित- 
मभयं निरपतापं ॥ अधिगतमिदं बहूहि अमतं अज्जापि च ऊभनीयसिदं । 
यो योनिसो पयुञ्जति न च सक्का अघटमानेन । थेरी गाथा, गाथाणएे 
५ १२.५१३ 

(३) सृत्त-निषात ५।१० ( कत्पमाणव-पुच्छा } 

(४) सुत्त-निपात ( नन्दमागव पुच्छा ) 

(५) उदान ( पारिकिगामिय वग्गो ) 
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कषेम-रूप निर्वाण को भगवान्‌ न अविवाद-भूमि कहा है 1 खेमाभिपस्सं 
अविवादभूमि !* निर्वाण-प्राप्त मुनि विवादसेपरेदो 
निवोण श्विवाद्‌- जाताहै। उसी के सम्बन्ध में कटा गया ह, “जिसमें 
मूमि है सम-विषम नहीं है, वह किसके साथ विवाद करे ?२ 
निर्वाण क्या है, इसका संक्िप्ततम उत्तर दिया जाय तो वहु कंवर 
यह होगा "एसेवन्तो दुक्वस्साति' अर्थात्‌ यह्‌ दुःखों का अन्त हं। ऋणी पुरुष 
को जो प्रसच्चता ऋण चकाकर होती है, बीमार 
निवांण रश्चेप मं दुःखों कोजो सुख आरोग्य प्राप्त करने पर होता है, बन्धनं 
1 श्नन्त है--सवंतः ओौर दासता से छूटने पर जो उल्कास बन्दी ओर 
्रादीप्र भव मं एकमाच्र दास को होता है, किसी बड़ रेगिस्तान को पार 
शीतलता है कर जो सुख किसी पथिक को होता है, वही 
सुख तृष्णा-विमुक्त पुरुष को भव-वन्धन से पार 
होने पर होता है!» वह्‌ निर्वाण का सुख ही है। भगवान्‌ ने कहा हं 
सब कछ जल रहा ट ॥' सन्वं आदित्तं'४ । क्या सब कृ जल रहा हे ? 
रूप जल रहा हं। चक्षु जक रही हं । चक्षु-विज्ञान जक रहा हं! सुखदुःख 
वेदनाएं जर रही हं । श्रोत्र, घ्राण, काय, नासिका, शब्द, गन्ध,स्पश, रस सव जर 
रहं हे 1 पाचों उपादान-स्कन्ध जल रहे हे! किसकी आग से? रागाग्नि से, 
देषाग्नि से, मोहाश्नि से। जिसे इन्द्रियों का आस्वाद हम कहते ह, वहु 
वास्तव में जल्ना ही ह! चित्त की शान्ति वह नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि 
मे सब कृ दुःख हं । इस सव दुःख को छोडकर ५, अनित्य, दुःख ओर अनात्म से 
द्ष्टि को हटाकर जिसने अमृत-पद की ओर चित्त को एकाग्र किया है, वही सीतल 
हआ ह (सीतिभूत) ओर उसने निर्वाण के सत्य का साक्षात्कार किया ह। 
राग. द्वेष ओर मोह की अग्नि के दान्त हौ जानेसे जो शीतरुता मिती हं 
वही निर्वाण ह। ओर यह्‌ निर्वाण हं, यह्‌ बुद्ध-शासन का एक निदिचततम 
आदवासन दै ।६ इसी निर्वाण के सम्बन्ध मे कहा गया हु कि यही शान्ति 
(१) सुत्त-निप(त { महाविय्‌हु-सुत्त ) 
(२) सुत-निपात्‌ ( मागन्दिय-सुत्तं ) 
(३) देयं महा-अस्सयुर-सुत्तन्त { मन्मिम० १।४।९ ) 
(४) आदित्तपरियाय-सुत्त ( संयुत्त-निकाय ) ; विनय-पिटक--महावर्ग । 
(५) सब्बदुक्लं पहाय । धस्मपद २४।१४ 
(६) 


् 


ये “यथापि उण्ड विज्जन्ते अपरं विज्जति संवलं । एवं तिलिधम्गी 





५०१ दीपक के वृक जाने के समान वेदनाओं का ठंडा होजानाही निर्वाण हं 


उत्तम है जो कि संस्कारों का दामन, सारी उपाधियों का परित्याग, तुष्णा 
का क्षय, विराग, निरोध रूपी निर्वाण।'* इसी निर्वाण को हमें सीखना हं 
सब कामनाओं से निर्वेद प्राप्त करर, जिसको ही इच्छा करते हुए साधक 
पुरूष धर से बेघर हो प्रव्रज्या क़ छेते हं} 
इस प्रकार उपर्युक्त कृ उद्धरणों कं द्वारा हमने यह्‌ दिखाने का प्रयत्नं 
किया टै कि प्रारम्भिक वौद्ध साधना में निर्वाण आध्यात्मिक अनुभव का 
उच्चतम स्वरूप था ओर उसे ब्रह्मच्यवास का अन्तिमि उदेश्य समभा जाता 
था। इसी अर्थं मे भगवान्‌ ने उसका उपदेश दिया था ओौर उसके मागे का 
अभ्यास वे अपने शिष्यो को सदा सिखाया करते थे । 
परन्तु परमार्थ, परम, अतीत सत्य के रूप मे भी भगवान्‌ ने निर्वाण का 
उपदेडा दिया था । "निन्बानं परमं वदन्ति बुद्धा * ।' उनका यह उपदेश तत्त्व-दर्शान 
की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्णं ह 1 इसका विवरण अव हम प्रस्तुत करेगे । 
“जिस प्रकार भिक्षुओ 1 तेल कं रहने से, बत्ती कं रहने से, दीपक जलता 
है, ओर उस तेर तथा वत्तौ कं समाप्त हौ जानें 
दीपकं के नुमा जाने के तथा दूसरी के न रहने से (अनुपादाना) दीपक 
समान वेदनाश्रां का ठंडा बुक जाता है, (निन्बायति) निर्वाण को प्राप्त 
पड़ जाना ही निवण है होता है, उसी प्रकार भिक्षुमो ! शरीर छूटने पर, 
मरने कं बाद, जीवन के परे, अनासक्तं रह कर 
अनुभव की गई ये वेदनां यहीं ठण्डी पड़ जाती हं*। 
विज्जस्ते निव्ानं इ च्छितञ्बक ।' जातकटुकथा ( निदान कथा ) । इसका 
अथं यह्‌ ह, जसे कि जहां एक ओर गर्मी हे तो दूसरी ओर ठंडक भीं 
है । इसी प्रकार जहां तीन भकार कौ अग्नियां रागाग्नि, दवाग्नि, ओर 
मोहाग्नि हँ तो वहां (इनके श्ञमन-स्वरूप ) निर्वाणं को भी अवश्य 
चिचमान हना चाहे ) उसको पाने कौ इच्छा करने चाहिये (अवश्य 
भिलेग! ) । | 
(१) महामालुक्य-तुत्तन्त ({ सज्मिम० २।२।४ ) 
(२) निव्विज्ज सञ्वसो कासे सकले लनिव्बानमद्तनो । सुच्त-निपष्ल (पारायणदग्ग) 
{३) निब्बाणपदाधिपत्थयसानो सम्पा सो लोकं परिस्वज्य । सुत्त-नियात 
( पारायण-वग्भ ) 
(४) धस्मपद १४।६ 
(५) चूल हत्थिपदोपम-सुत्तन्त ( मञ्भिम० १।३।७ ); मिलाइये घावु- 
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` भिक्षुजो ! वह एक आयतन हँ, जहां न तो पृथ्वी, न जक, न तेज, 
न वायु, न जआकारानञ्चायतन, न विज्ञानानञ्चायतन, न आकिञ्चन्यायतन,. 
न नैवसंन्नानासंज्ञायतन हं । वहाँ, न तो यह्‌ लोकः 
निवांण वह आयतन है दहै, न परलोक है ओर न चाद सूयं हं \ 
जहां न शानाः दहै न भिक्ुगो! नतो मे उसे अगति' ओर न गतिः 
"जानाः जहां “स्थितिः कहता हूं, न स्थिति ओर न च्युति कहता हँ; 
ओर च्च्युतिः नहीं हे-- उसे उत्पत्ति भी नहीं कहता । वह न तो कहीं 
वहा ६ लोक, परलोक, ठहरा है, न प्रवर्तित होता हं ओर न उसकाः 
सूय-चन्द्रमा नहीं है कोई आधार हे। यही दुःखों का अन्त हु९।' 
-भिक्षुजो । अजात, अभूत, अकृत, असंस्करेत है । भिक्षुमओो ! यदिः 
| वह॒ अजात, अभूत, अक्रत ओर 
निवांण है, इसीलिये इस जगत की असंस्कृत नहीं होता तो जात, मूत, 
अनुभूति होती दहै--अरसीम की सत्ता कृत, ओर संस्छेत का व्युपदाम 
कासबसे बड़ा प्रमाण ससीम का नहीं हौ सकता। भिक्षुगो ! क्योकि 
दोना है--यदि अजात, श्रभूत, वह॒ अजात, अभूत, अकृत ओरः 
अक्रत, अरसस्कृत न होता तो असंस्कृत है, इसीलिए जात, मभूत, 
जात, भूत, कृत श्रौर संसृत से कृत, ओर संस्कृत का व्युपडामः 
निस्सरण केसे दाता !? जाना जाता है२। 


विभेग-सृत्तन्त॒ ( मनज्किम० ३।४।१० ) देखिये अग्गिवच्छगोत्त-सुत्तः 
( अगृत्तर-निकाय ) भी । 
(१) “अत्थि भिक्खवे ! तदायतनं, यत्थ॒ नेव पठ्वी न 
आपो न तेजो न॒ वायो न आकासानञ्चायतनं न 
विञ्जाणानञ्चायतनं न .आकिञ्चजञ्जायतनं 
न॒ नेवसञ््ानासञ्ज्यायतनं नायं लोको न 
परलोको उभो चन्दिमसुरिया, तदाहं भिक्ववे ! 
नेव॒ आगतिं वदामि न गति न ठीति न चति 
न उपपत्ति, अप्पतिटठं अयपावत्तं अनारम्मणमेव 
तं एसेवन्तो दुक्वस्साति ।” उदान, पाटिकलिगामिय वग्गो 
(२) “अत्थि भिक्छवे ! अजातं, अभूतं, अकतं, असंखतं, नो चे तं भिक्षवे ! 
अभविस्स अजातं, अभूतं, अकतं, असंखतं, न॒ यिध जातस्स भूतस्सः 





५०३ निर्वाण वहु परम अतीत सत्य हे, जिसका कोई अधिष्ठान नहीं 


“लोहे के घन को चोट पड़ने पर जो चिनगारियां उठती हं, सो तुरन्त 

ही बृभ जाती हँ--कहाँं गई कुछ पता नहीं चर्ता । इसी प्रकार काम, 
काम-बन्धन से मुक्त हो निर्वाण पाए हए, तथा 

निवा ण अनिशक्तं श्रवस्था है अचल सुख पाए हुए जन कौ गति का कोई भी 
पतान ल्गा सकता९॥' वायु के वेग सें 

कप्त अचि (कौ) जैसे अस्त हो जाती है ओर इस दिशा में गई, उस 
दिशा में गई, आदि व्यवहार को प्राप्त नहीं होती । इसी प्रकार मुनि नाम-काम 
से मुक्त हो अस्त हौ जाता हं, व्यवहार को प्राप्त नहीं होता।..-***" ` 
अस्तंगत (निर्वाण प्राप्त) के रूप आदि प्रमाण नहीं हं जिससे इसे कटा 


जा सके कि यह्‌ अस्तंगत हँ या नहीं या वह हमेशा कै च्िए अरोग 
है। सभी धर्मो के नष्ट हौ जाने पर, कथन मागं से भी सन घमं नष्ट 
गए रे ॥' 
निर्वाण का उपदेदा भगवान्‌ ने उस अतीत सत्य के रूप में दिया था जो सम्पूणं 
साधना का आश्चय है परन्तु स्वयं जिसकं आश्रय कं सम्बन्ध मं कोड उत्तर नहीं 
दिया जा सकता । निर्वाण अन्तिम सत्य हे । 
निर्वाण वह परम अतीत सत्य उसके आगे नेति नेति' है । 'अथ.त आदेशो 
हे जिसका को$ श्रधिष्ठान नहीं नेति नेति' ओपनिषद दोन मे तो ब्रह्म कं 
अधिष्ठान कं सम्बन्ध मे होती ह । वही बात 
बौद्ध दशन मेँ निर्वाण कं सम्बन्ध मं हं । भिक्षुजो को उपदेश देते हुए भगवान्‌ नें 
संयत्तनिकाय में कहा है, "भिक्षुमो ¦ चक्षुःश्रोत्रे, घण, जिह्वा ओर दारीर का 
आश्रय मन हं। मन का आश्रय योनिशः मनसिकार या सम्यक्‌ स्मृति है। 
विमुक्ति सम्यक्‌ स्मृति का आश्रय हं। विमुक्ति का आश्रय निर्वाण हें। 
परन्तु यदि तुम पृषो कि निर्वाण का आश्रय क्याहै, तो यह एक 
अति प्रन हे जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता । यह ब्रह्मचयं का जीवन 





कतस्स॒ संखतस्स निस्सरणं पञ्जायेथ । यस्मा च खो भिक्खवे! 
अत्थि अजातं, अभूतं, अकतं, असंखतं, तस्मा जातस्स ॒भूतस्स 
कतस्स संखतस्स निस्सरणं पञ्ायतीति ।` उदान, पाटिलिगामिय 
वर्गो । 

(१) उदान, पृष्ठ १२७ ( भिक्षु जगदी काद्रयप का अनुवाद ) 

(२) सुत्त-निपात ( उपसौवमाणव-पुच्छा ) 











बोद्ध दशन तया अन्य भारतीय दरन ५०४ 


निर्वाण मं प्रवेश कें च्यि ह्‌, निर्वाण तक जाने के च्यि है, निर्वाण 
मे परिपूणेता प्राप्त करने के चयि ह ९” । यही उपदेश कु रूपान्तर कं साथ 
भगवान्‌ ने राध को भी दिया था। “राध! सम्यक्‌ दृष्टि निर्वेद कें लि्यि 
ह । निंद विराग के चयि है, विराग विमुक्ति के च्िहै ओर विमुक्ति 
निर्वाण कें जिय ह। परन्तु यदि तुम पूरो किं निर्वाण किसके लि है तो 
तुम प्रक्न का अतिक्रमण करते हो ओर उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता । 
राध ! ब्रह्मचयं का जीवन निर्वाण मेँ प्रवेश के ल्यि है, निर्वाण तक पहुंचने 
कं ज्यिह, निर्वाण में परिपूणेता प्राप्त करने के लिय है२।५ इसी प्रकार 
हम देखते ह' कि जव उपासक विशाख ते भगवान्‌ बुद्ध की रिष्या भिक्षुणी 
धम्मदिन्ना से पूछा था, “आयं ! निर्वाण का प्रतिभाग (सक्षी) क्या है” ? 
तो उसने यही उत्तर दिया था, आवस विशाख ! त॒म प्रर्न का अतिक्रमण 
कर गये । प्रदनों की सीमा को पकड़ कर नहीं रख सकं । आवुस विशाख ! 
ब्रह्मचयं निर्वाण-पयंन्त है, निर्वाण-परायण है, निवणि-पर्यवसान दै ।“ बाद में 
शास्ता ने भिक्षुणी धम्मदित्नाकं इस कथन का अनुमोदन किया था ओर 
उसं ठीक बताया था।३ इस प्रसंग में हम गार्गी ओर याज्ञवल्क्य के उस 
संवाद को याद किय विना नहीं रह सकते जिसमें गार्गी कं यह पूछने पर 
कि ब्रह्मलोक किसमे ओत-प्रोत है ?' याज्ञवल्क्य ने कहा था “गार्गी अतिप्ररन 
मत कर ४" अतः अतीत सत्य कं सम्बन्ध मे उपनिषदों का जो ब्रह्मखोकः है 
वही बुद्ध-शासन का निर्वाण ह, यह्‌ निविवाद है । ओर यह कितना आइचर्य- 
जनक है कि चार त्रह्म-विहारों (मंत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा) को भगवान्‌ नें 
ब्रहम को सहव्यता (ब्रह्मलोक) का मागं बताया था* । चार ब्रह्म-विहार 
तो निर्वाण कौ प्राप्ति कल्य ह । इसी तथ्य को जव भगवान्‌ ब्राह्मणों 
को सिखाते थे तो अपनी उदार समन्वयात्मक वृत्ति के अनुरूप ब्राह्मणों की 


(१) संयुत्त-निकाय, जिल्द पांचवीं, पृष्ठ २१८ (पालि टक्स ट सोसायटी कान 
संस्करण ) 

(२) संयुत्त-निकाय, जिल्द दूरी, प्‌ऽ १८९ ( पाकि टेक्नट्‌ सोसायटी का 
संस्करण ) 

(३) च्‌लव्रेदल्ल-वुत्तन्त ( मन्िमि० १।५।४ ) 

(४) बुहेदारण्यकं ३।६।१ 

(५) सुभ-सुत्तन्त ( मज्किम० २।५।९ ) 











५०५ निर्वाण असंस्कृत, ओर त्राण ह 


भाषा का ही प्रयोग उनको समाने के व्यि करते थे।९ इसीख्यि उन्होने 
कहा था कि चारब्रहम विहार ब्रह्मा की सलोकता (सहव्यता) कं मागे हे। 
अतः हम आज भी कह सकते हँ कि उपनिषदों का जो ब्रह्मलोक है (ब्रहम 
ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुआ ह) वही बौद्ध दरोन का निर्वाण हं, यद्यपि बुद्ध 
शासन में जिस प्रकार निर्वाण ओर मागे का मेल है, उस प्रकार ब्रह्मलोक 
ने कोई जीवन का मागे नहीं दिखाया । कम से कम मागे पर उसमे जोर 
नहीं है, वह्‌ कवक एक आध्यात्मिक. देन हँ । फिर भी दोनों अन्तिम सत्य 
हे, एक उपनिषदों का दूसरा, बृद्ध-शासन का, नाम से अक्ग-अरक्ग वस्तुतः एक । 
जो विद्वान्‌ एकांश रूप सें यह मानते हँ कि भगवान्‌ बुद्ध ने तो इस 

भव मे केवल अनित्य, दुःख ओर अनात्म को ही देखा था, प्रतीत्यसमुत्पनच्न, 
दन्य ओर संस्कृत धर्मों तक ही उनकी पहुंच थी 

निवी असंस्कृत, सत्य, ओर यहीं तक उन्होने अपनी सीमा बनाली थी, 
पार, श्रजरः, ध्रुव, निष्प्र जो यह कहते ह कि भगवान्‌ बृद्धने किसी 
पच्च, अरत, शिव, क्षेम, परिनिष्ठित वस्तु विषयक कोई उपदेश नहीं दिया 
अद्भुत, विशुद्धि, द्वीप है, उन्हें भगवान्‌ बुद्ध कं एकं महत्वपूणे उपदेश 
रौर जाणहै को नहीं भूल जाना चाहिये। वह उपदेश यह्‌ है । 
भगवान्‌ बुद्ध ने एक बार अपने भिक्षु-रिष्यों को 

संबोधित कर कहा था, “भिक्षुजो ! अब मं त्‌म्हं असंस्कृत का उपदेश दगा । सत्य 
का..-पार का.. अजर का.-घूव का. . -निष्प्रपंच का... अमृत का.... 


(१) घ्ेसेनपति सारिपुत्र का भी यही ढंग था 1 बीमार धानंजानि ब्राह्यण 
को जघ वे उयदेश् करे गये लो उन्होने सोचा, “यह्‌ ब्राह्मण ब्रह्मलोक 
का श्रद्वालहं) क्यों न में धानंजानि ब्राह्मण को ब्रह्मा को सहव्यता का 
मागं उपदेश कर 1" फिर धानंजानि ब्राह्मण से कहा, “धानंजानिं ! 
त्र्या कौ सहव्यता के मागं कातुे उषदेज्च करता हं, उत्ते सुन, अच्छी 
तरह सन मैं कर, कहता हँ 1" घानंजानि कौ अशस्य होना ही या, 
“ब्रह्यस्येक सारिपुत्र कह रहै हैँ । ब्रह्छलोक आप सारिपुत्र कह रहै 
है ! ” धानंजानि-सुत्तन्त ( मञ्किम° २।५।७ ) 1 इस उद्धरण से यह स्पष्ट 
है कि श्रह्यलोक' शब्द का प्रयोग स्वथं बुद्ध ओर प्रारम्भिक बौद्ध साधको 
ने चार ब्रह्म विहारो के हारा प्राप्तव्य सत्य के रूप में ही किया था, जिसका 
ही द्रा नात निर्वाण है। 











बोद्ध दशन तथा अन्य भारतीय दलन ५०६ 


शिव का. -क्षेम का... अद्मुत का... . विशुद्धि का... .द्रीप का... राण 
का उपदेश करूगा? ।“ यहां ८र्‌.व' शब्द से क्या तात्पयं है ? क्या यह परिनिष्ठित 
सत्य का पर्याय नहीं माना जा सकता ? फिर यहीं निर्वाण को असंस्कृत 
भी तो कहा ह। इसका अथं ह कि वह एक संस्कार नहीं हं । निर्वाणः 
अनित्य नहीं ह । वह्‌ अत्यन्त सुख हे!॥ अनित्य कंसे होगा ? अनित्य तो दुःखरूपः 
होता हं । फिर वह संस्कारों की पंच से बाहर ह । अतः निर्वाण नित्य हैः 
घव हं। अजर पहर निर्वाण को कह ही चूके ह ओर अमृत भी । जन्म 
मोर मरण वहाँ नहीं रहते । ऊपर निर्वाण-सम्बन्धी जितने भी उद्धरण दिये 
गये हं उनमें से एक भी एसा नहीं जो निर्वाण को अभावात्मक बताने 


की ओर संकेत भी कर सके, उसे एक अनिरुक्त अवस्था अवस्य कहा जाः ` 


सक्ता हं, जहां द्वैतमयी व्यवहार-भाषा की गति नहीं । निर्वाण सत्य हँ 
ओर वह्‌ अविनाशी तत्त्व है। भगवान्‌ ने स्पष्टतम शब्दों मे कहा है, “वह्‌ 
मृषा हं जो कि नाशवान्‌ ह । जो नागवान्‌ नहीं है, वह्‌ निर्वाण है२ ॥ 
निर्वाण अमोषधर्मा है, अविनाशी तत्त्व ह । अमोसधम्मं निव्वाणं ३ । निर्वाणः 
उच्छेदवाद नहीं! है, यह केवल तृष्णा को आग का उच्छेद हो जाना है, कामः 
को आग का वु जाना ह । काम तृष्णा ओर भव तृष्णा मुक्त होने पर 
प्राणी फिर जन्म ग्रहण नहीं करता। क्योकि तृष्णा के सम्पणं निरोध से 
उपादान निरड हो जाता हे, उपादान निरुद्ध हज तो भव निरुद्ध, भव निरुद्ध 
हा तो जन्म निरु, जन्म निरुद्ध हुमा तो वृढ़ा होना, मरना, शोक करना, 
रोना-पीटना, पीडित होना, चिन्तित होना, परेशान होना यह सव निरुद्ध हो 
जाता हं । इस प्रकार इस सारे कं सारे दुःखस्कन्ध का निरोध होता हे । 
इस प्रकार प्रतीत्यसमत्पाद निर्वाण में समाप्त हो जाता हे। निङ्चय ही 


(१) “असंखतं वो भिक्लवें देसिस्सामि सच्चञ्च. . .. . . पार ५; 
अजरञ्च. . . . . . धुवञ्च. .. . . निप्पपञ्चञ्च. . .. . अमतजञ्च. ..... .. 
सिवच्च. ... .. खेमञ्च. . .. . . अन्भुतञ्च. - , . विसुद्धिञ्च. . . . . .दीपञ्च 
“ * °  * *ताणञ्च वो भिक्खवे देतिस्सामीति । संयुत्त-निकाय, जिल्द चौथी, 
पृष्ठ ३६०-३७२ ( पालि टंक्सृट सोसायटी का संस्करण ), विसुद्धिमग्ग 
८।२४८ मं उद्त । 

(२) धातु विभग-त्तन्त ( मन्मिम० ३।४।१० ) 

(३) सुत्त-निपात ( पारायण बग्ग ) 





५०७ निर्वाण असस्कृत,--ओर त्राण है 


आचायं नागार्जुन ने मूल बुद्ध-दरोन को चाहे जो कुछ निषेधात्मक 
व्याख्याय दी हौ किन्तु सब प्र तीत्यसमुत्पन्च भावों का निर्वाण में अरोष निरोधः 
हो जाता हं ओर वास्तव मे निर्वाण का अथं ही ह सभी प्रत्यय ओर हेतुजों 
से उत्पन्न ओर निरुद्ध होनेवारू धर्मो का अरोष निरोध, तुष्णा के बीज का 
अन्तिम उच्छेद, इस भगवान्‌ बुद्ध क मन्तव्य को उन मनीषी नेसम्यरूपसं 
दिखाया है जो यहां उनके (नागार्जुन के ) दरोन के रूप मं नहीं बल्कि ब्‌ द्ध-मन्तव्य 
की विशुद्ध व्याख्याकं रूप में ही उद्धूत किया जा सकता हं । उपर समुद्धृत 
बृ द्ध-वचन को ही वह स्पष्ट पृवेक दिखाता है, कारणवाद की भाषा मे-- 
अप्रतीतमसम्प्राप्तमनुच्छिन्नमशारवतम्‌ ॥ 
अनिरुदढधमनुत्पन्नमेव निर्वाणमुच्यते ॥ 
या आजवंजवीभाव उपादाय प्रतीत्य वा। 
सोऽप्रतीत्यानुपादाय निर्वाणमुपदिर्यते ॥ 
हम यहाँ स्थविरवाद तक ही सीमित रह कर यह कहना चाहते ह कि 
निर्वाण में कारणवादों की गति नहीं चरती । जो प्रतीत्यसम॒त्पन्न धमं हँ 
वहां नहीं रहते । निर्वाण असंस्कृता धात्‌, हं । वह परम सत्य ह । वहः 
अभाव से व्यतिरिक्त अवस्था ह, अत्थि धम्म हं । संस्कृत' ओर प्रतीत्यसमृत्पन्न" 
धर्मो से व्यतिरिक्त भी अस्तित्व हं, इसं भगवान्‌ ने स्वीकार किया है ! 
ओर यही निर्वाण हं । अत्थि भिक्खवे अजातं अभूतं, अकतं, असंखतं' अर्थात 
हे भिक्षुओ । हं वह निन्बाण जो जात, भूत, कृत ओर संस्कृत से व्यक्तिरिक्त 
है । अस्तीति ्रूवतोऽन्यत्र कथं तदुपकुभ्यते' । यदि वह नहीं होता तो इस जात, 
भूत, कृत ओर संस्कृत का व्युपशम ही नहीं हो सकता था ? “नोचे तं 
भिक्छवे, अभविस्स अजातं अभूतं, अकतं असंखेतं न यिध जातस्य भतस्स 
कतस्स संखतस्स निस्सरणं पञ्जायेथः। "इसलिए भिक्षभो हं वह अजात, 
अभृत, अकृत ओर असंस्कृत जिससे ही जात, भूत, कृत ओर संस्कत का 
व्युपदाम जाना जाता ह्‌ । यस्मा च खो भिक्खवे ! अत्थि अजातं अभूतं अकतं 
असंखतं तस्मा जातस्स भूतस्स कतस्स॒संखतस्स निस्सरणं पञ्ायतीतिः 
निङ्चय ही इस अजात्‌ अभूत, अकृत, असंस्कृत' को मानें विना न तो बुद्ध 
कं द्वारा उपदिष्ट अनात्मवाद की ही सङ्गति ल्ग सक्ती है, जैसा कि हम 
पहले अनात्मवाद कं विवेचन मं विस्तार से द्खा आएदह ओर न निर्वाण 
की ही । अजात, अभूतः तत्त्व को विद्यमानता कौ ही दूसरी अभिव्यक्ति भगवान्‌ 
वृद्ध के दवारा इन शब्दों मे हुई हे अत्थि भिक्खवे तदायतनं, यत्थ नेव पठ्वी 
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न आपो न तेजो न वायो न आकासानञ्चायतनं, न विजञ्ब्याणानज्चायतनं, 
°न आकिञ्चञ्जायतनं नेव सजञ्जानासञ्जायतनं नायं खोको व परलोको 
उभो चन्दिमसूरिया, तदाहं भिक्खवे ! नेव आगतिं वदामि न गति न ठितिन 
चति न उपपत्तिं, अपतिट्ठं अपावत्तं अनारम्मणमेव तं एसेवन्तो दुक्खस्साति ९ ॥' 
अर्थात्‌ हं भिश्ुओ ! वह एक आयतन हँ जहाँ न पृथ्वी दै न जलह, न 
तेज है, न वाय्‌, ह । भिक्ुगो ! न आकाशानचञ्चायतन है, न विज्ञानानञ्चायतन 
हं, न अकिञ्चन्यायतन है, न नँ वसं्ञानासंज्ञायतन दहै। वहां न तो यह 
खोक, न परलोक है ओौर न चन्द्रमा सूर्यं हं। भिक्षुजो ! नतो मैः उसे 
अगति' कहता हँ ओर न शति' कहता हूं । न 'स्थिति' ओर न “युति 
कहता हू । उसे उत्पत्ति भी नहीं कहता । वह्‌ न तो कहीं ठहरा है, न प्रवतित 
होता हं ओर न उसका कोई आधार ह । यदी दुःखों का अन्त ह!" उस 
अनिरुक्त अवस्था को भगवान्‌ ने स्वीकार अवश्य किया है, किन्तु उस 
अनिर्क्त को उन्होने अनिरुक्त ही रहने दिया है, उसे वाणी का विषय 
बनाकर विगाड़ा नहीं, सिवाय उपरान्त होने के उसकं विषय में ओौर उन्हें 
कछ सूभानहीं। जो गति' नहीं हँ ओौर जो अगति' नहीं है, जो “स्थिति' 
नहीं हं ओर साथ ही जो च्युति' नहीं है, उस अविज्ञात को किन शब्दों 
मे वणित किया जाय ? उसकं विषय मे ओपनिषद ऋषि भी क' से अधिक 
च्याकह सके हं? तथागतने तो कंवल कटा है एसेवन्तो दुक्खस्साति' 
यह्‌ द्‌ख का अन्त हे, "दिट्ठे धम्मे दुक्खस्स अन्तकरो होति २ “धर्म के देखलेने 
पर दुःख का अन्त करनेवाला होता है । इसके अतिरिक्त जो भी कछ 
भगवान्‌ ने कहा हं वह निषेधात्मक भाषा मेँ ही कट्ना पड़ा है । व्यावहारिक 
जीवन सेनिर्वाणको स्थिति इतनी विभिन्नदहै कि मानवीय भाषा कै निर्बल 
उपकरणों से उसको किसी भी प्रकार निरव्त किया ही नही जा सकता। 
यह। सभी कूच सापेक्ष हं सविकल्प, निर्वाण अनपेश्च ह, निधिकल्प है । यहां 
सभी कू प्रतीत्य समुत्पन्न ही हं । निर्वाण में प्रत्यय नहीं है । वह्‌ अजात, अभूत, 





~~ - ---~ --- + ~~~ ~~ ~~~ 


(१) उदन, पाटिलिगामियवग्गो; निलाइए "न दत सथ भाति न चन्द्र तारकौ' 
उपनिषद्‌, देखिए पांचवें प्रकरण भे उपनिषदों के दर्लन का विवेचन । 
(२) समादिष्ट सुत्त (मज्किम० ११९) सिलाहए ` मिते हृदय भ्रन्थिः . . . . 
। दृष्टे तस्मिन्‌ परावरे" कठोपनिषद्‌; देखिए पांचनें प्रकरण भें उपनिषद 

के दक्ञन क्रा विवेचन । 





५०९ अत्थि-धस्म है अभूत, अजात, असंस्कृत-निञ्वाणः 


अछृत ओर असंस्कृत ह" । इससे अधिकं विधानात्मक ओर निषेघात्मक कहा 
ही क्या जा सकता ह । उस परम तत्व के विषय मे अत्थि" भगवान्‌ ने कहा हं । 
इतना ही हमारे च्िए पर्याप्त है । इससे हम अपना काम चला लगे । देखिए : 
(जातं भूतं समुष्पन्नं कतं संखतमद्धुवं । 
जरामरण संखतं रोगनीलं पभगुरं ॥ 
आहार नेत्तिप्पभेवं नालं +तदभिनन्दितुं । 
तस्स निस्सरणं सन्तं अतक्कावचरं धुवं ।। 
अजातं असमुप्यन्नं अशोकं विरजंपद९ । 
निरोधे दुक धम्मानं संखारूपसमो सुखो !।' 
| । ( इतिचुत्तक, अज्व्नात सृत ) 
'जो पदा हआ, जो बनाया हुआ, जो संस्कृत (संघात), अघ्य्‌व, 
| जरामरणशील, रोगो का घ्र, क्षण भंगुर, आहार पर 
भव-धम्म है जीवन स्थित है, उसका अभिनन्दन करना युक्त नहीं ।' यह्‌ 
विना्ी हं । 
उससे म॒क्ति, श।न्त, अतर्कावचर, भूव, अजात, असमुत्पन्च, शोक 
श्मसि -घम्म है श्रभूत, अजात, रहित पद है, वही दुःख धर्मो का निरोध है, 
अस स्छृत-निन्वाण संस्कारों का उपडमन है, सुख ह ।' वह 
अविनारी ह । 
ऊपर उद्धूत “उदान' आौर इ तिवृत्तक' के बु ्ध-वचनों से (जिनकी विस्तृत 
व्याख्या मे यह। नहीं जाया जा सकता) यह्‌ रेखक यह विनम्र प्रस्ताव रखता है 
(विशेषतः अनात्मवाद के पूरे रास्ते पर जानेवाले बौद विद्वानों ओौर साधको से) 
कि क्या उपयुक्त “अजात, अभूत, अकत, असंखत' त्च (जब तक कि इसकी 
भी अभावात्मक व्याश्या करके न उड़ा दी जाय; उस हारत मे अस्ति का 
वल ही क्या रहेगा अत्थि भिखवे अजातं अभूतं ...... ) के प्रकारा में बुद्ध 
का अनात्मवादः' निरुक्त अवस्था को ही उरिष्ट कर सिखाया हुआ सिद्धान्त 
उपपन्न नहीं होता, अर्थात क्या उसका क्षेत्र जात, भूत, कृत संस्कृत धर्मों 
पर ही परिसमाप्त नहीं हौ जाता (जिस प्रकार कि प्रतीत्य समृत्पाद का हौ 
जाता ह, देखिए ऊपर निर्वाण कौ स्थिति मं प्रतीत्यसमृत्पाद के सिद्धान्त का 


(१) मिलाईए ब्रह्मप्राप्तो विरजोऽभृष्ठिमृत्युः ; तरति शोकमात्मविद्‌; आदि 
आदि, देविये पांचवें प्रकरण सें उपनिषदों के दर्शनं कः विवेचन । 
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अभाव ) । अतः जब “जात, भूत, कृत, ओर संस्कृत", पदार्थो से व्यतिरिक्त 
"अजात, अभूत, अक्रत ओर असंस्कृत तत्व की स्वीकृति अत्थि" के रूप मे भग 
वान्‌. क द्वारा हुई ह तो क्या उस अजातः की अपेक्षा मे ही, उस सन्तं" 
असोक' "विरज पदं" कौ अपेक्षा में ही, भगवान्‌ बुद्ध ने इस समग्र जात, भूत, कृत 
ओर संस्कृत" को अनित्य, अनात्म ओर दुःख बताया, एेसा क्या निष्पक्ष रूप से 

सोचा नहीं जा सकता ? उस हारत में भगवान्‌ कं इस प्रकार के वाक्य 

यथा हि अंग सम्भारा होति सहो रथो इति । 
एव खन्धेसु सन्तेसु होति सत्तोति सम्मृति ॥' 

अर्थात्‌ जिस प्रकार अलग अग अंगों के आधार पर ^रथ' की उसी प्रकार 
पाच स्कन्धो के आधार पर व्यक्तित्व को व्यक्तित्व की उपकुन्धि होती हे।' 
(जिसको पूणं निषेधात्मक रूप से नागसेन कं द्वारा की हुई व्याख्या हम देख 
जाए हं) ओौर ये वाक्य ही नहीं किन्तु भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट सभी 
पचस्कन्धों ओर अनात्मवाद सम्बन्धी वाक्य जिनको सभी को त्रिपिटकमें से 
छान छान कर निकाल छिया जाय तो क्या ये सव वाक्य पूणं संगति के साथ 
ही बुद्ध की मूर भावना को बिना आघात पहुचाएं हुए (अर्थात्‌ अनात्मवाद के 
प्रकाश मे ही) उपर्युक्त अजात अभूत अकृत, असंस्कृत" तत्व को अपेक्षा मेँ ही 
व्याख्यात नहीं किए जा सकते ? निर्चय ही भगवान्‌ तो कहते है कि यदि 
"वह्‌" अजात, अभूत, अक्रत, असंस्कृत न होता तो जात, भूत, कृत ओर संस्कृत का 
च्युपशम ही कंसे संभव हो सकता ? नो चेतं भिक्लवे अभविस्स अजातं अभूतं, 
अकतं, असंखतं नयिध जातस्स भूतस्स कतस्स संलतस्स निस्सरणं पञ्च्यायेथः । यह 
रेखक यह्‌ कहने का साहस कर सकता ह कि इससे अधिक एक शाब्द भी शंकर 
ने बौद्ध दरोन क प्रत्याख्यान कं विषय में नहीं कहा हँ । उनके समग्र प्रतिभा- 
शाली ओर प्रभावशाली (ओर एसे वे होने ही चाहिए जब शंकर जैसे आचार्यं 
हो, नैरात्म्यवादी जसा दशेन ही, व्यवस्थामय जसा यह जगत्‌ हो ) तर्को 
का जोर इसी एक प्रधान तकं पर ह कि “भवेदुपपन्नः संघातो यदि संघातस्य 
किचि्लिमित्तमवगम्येत । न त्ववगम्यते । यह सब हम विस्तृत ओर निष्पक्ष 
रूप से पांचवे प्रकरण मं देसगे । यदि शंकरकं कान मे कोई यह बुद्ध-बचन 
डा देता क्योकि वह अजात, अभूत, अकृत असंस्कृत है, अतः जात, भूत, 
कृत ओर संस्कृत का व्युपशम जाना जाता ह' (अत्थि अजातं अभूतं अकतं असं- 
खतं तस्मा जातस्प भूतस्स कतस्स संखतस्स निस्सरणं पञ्जायतीति) तो वे अजा- 
तिवाद' के व्याख्यानकर्ता (गौडपाद ) क प्रिष्य (गोविन्द भगवत्पूज्यपाद ) के शिष्य 











९५११ अत्थि-घस्म हे अभूत, अजात, असस्कत--निन्बाण 


रांकर कमसेकम न त्ववगम्यते'तो किसी भी प्रकार कह ही नहीं सकते थे, अन्यं 
चाहे जो क्‌ कहते, क्योकि जो कमी वे बुद्ध के दशेन मे दिखाना चाहते है उसका 
परिहार तो भगवान्‌ बद्ध पहले ही कर चुके हं । किन्तु यह सब होता 
कंसे ? बौद्ध आचार्यों ने भी तो पहर से ही निषेधात्मक दृष्टि पर अधिक जोर 
दे दिया है1 विसृद्धिमग्गकार का यह्‌ उद्धरण कि 

द्क्मेव हि नच कोपि दुक््खितो 

न कारको क्रिया च विज्जति । 

अत्थि निन्बुति न निब्बुतो पुम 

मर्गं अत्थि गमको न विज्जति ॥ 

"दुःख ही यहां हं किन्तु दुःखित कोई नहीं, क्रिया ही सात्रह, ारक को 
नहीं , निर्वाण हं किन्तु निवृत मनुष्य कोई नहीं, मागं है किन्तु उसपर चलने 
ला ही नहीं 

यहु उद्धरण यदि आत्यन्तिक रूप से व्याख्यात किया जाय तो यह कव 
अवकाडय देता ह कि किसी अजात, अभूत, अकृत ओर असंस्कृत" तत्व को माना 
जाय ? यहा तो मागंही मागं हं, निर्वाणं ही निर्वाण है, क्रियाही क्रिया है, 
मार्ग पर चलनेवारे का, निर्वाण का -उपभोग' (अर्थात्‌ अनुभव ) करने 
वार का अथवा क्रिया कं करनेवाले का कहीं पता ही नहीं, वह कहीं भिर्ता 
दी नहीं । यदि आत्यन्तिक स्पसेएेसाहीदहै तो शंकर क्या गक्ती करते हे 
यदि वे कहते हं यद्भोगाथंः संघातः स्यात्‌ स नास्ति स्थिरो भोक्तेति तवाभ्य्‌- 
पगमः। ततद्च भोगो भोगां एव स नान्येन प्राथनीयः । तथा मोक्षो मोक्षार्थं 
एवेति मुमुक्षुणा नान्येन भवितव्यम्‌ । अन्येन चेत्‌ प्राथ्येतोभयं भोगमोक्ष काला- 
चस्थायिना तेन भवितव्यम्‌^ ॥ यह्‌ तो निश्चय ही एक स्वाभाविकं निष्कषं 
ह । आत्यन्तिक रूप से ही अनात्मवाद का निदरेन न केवल स्थविरवाद परम्परा कं 
कछ ओर आचार्यो ने ही किया है, बल्कि उनसे भी बढ़कर उत्तरकाीन बौद्ध 
आचार्यो नं किया हं । उन्होने तो किसी “अजात, अभूत, अकृत, असंस्कृतः 
तत्व की पचस्कन्धों या प्रतीत्य-समुत्पन्न धर्मो से व्यक्तिरिक्त सत्ता ही नहीं 
मानी । इस प्रकार संस्कृत बोद्ध घमं मे भगवान. बुद्ध कहते हए दिखायें 
गण ह- 


(१) देखिए पांचवे प्रकरण मं शांकर दशन का विवेचनं । हिन्दी अनुवाद ओर 
विवेचन वहीं उपलब्ध हे । 
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“इति हि भिक्षवोऽस्ति कमं अस्ति फल कारकस्तु नोपलभ्यते य इमान्‌ स्कन्धान्‌ 


विजहाति अन्यांदच स्कन्धान्‌ उपादत्ते अन्यत्र घर्मसंकेतात्‌ । अथायं ध्मंसंकेतो 
यदरिमिन्‌ सति इदं भवति अस्योत्पादादिदमुत्पद्यत इति" ( हे भिक्षु ! क्म 


ओर फल ह्‌, किन्तु कारक की कीं उपर्न्धि नहीं होती कोई एसा कारकः 
नहीं जो इन स्कन्धो को छोड अथवा अन्यो का ग्रहण करे सिवाय धमं संकेत 
के। ओर धमं संकंत' यह हं कि इसके होने से यह होता है, उसके 
उत्पाद से यह्‌ उत्पन्न हो जाता है 
अव इन दोनों उपर्युक्त उत्तरकाटीन आचार्यों के मन्तव्यों की इस 
बुद्ध-वचन से हम तुलना करं अजातं असमुप्पन्नं असोकं विरजं पदं । निरोधो 
दुक्वधम्मानं संखारूपसमो सुखो" । यदि निर्वाण तत्व या परम तत्व अजात" 
हे तो वह कहां से आ गया? जो कृ भी उत्पन्न होता ओर निरुढ होता हैँ 
वह॒ तो सभी प्रतीत्य समृत्पाद का विषय है ओौर आप कहते हं कि प्रतीत्य 
समुत्पाद या धमं संकेत से अन्य कोर हं नहीं जो इन स्कन्धो को ग्रहण करे 
या छोड़ ( य इमान्‌ स्कन्धान्‌. विजहाति अन्यांङ्च स्कन्धान्‌ उपादत्ते अन्यत्र 
घमंसंकेतात्‌ ) । तो फिर यह अजात' कह से आ गया 7 फिर यही बात 
निर्वाण के असमुत्पन्न स्वरूप कं विषय मेभीदह। इसी प्रकार जितना भी 
मूत-भोतिक ओर चित -चेतसिक व्यवहार ह वह तो दुःख-अनित्य ओर अनात्म 
र्पही है ओर इस भूत, मौतिक ओर चित्त ओर चेतसिक व्यवहार से 
व्यतिरिक्त तुम कछ मानते नहीं हो, तो फिर भदन्तो ! (अजात, असमृत्पन्न, 
अशोक विरज पद, संस्कारशम, सुख' की तुम कल्पना कह से करते हो जब 
तक कि विक्व कं शास्ता सम्यक्‌ सम्बद्ध के इन शब्दों को ध्यानपृ्वंक न सुनो 
जो तुम्हारे सव नैरात्म्यवादों ओौर वेदान्तियों के नैरात्म्यवाद सम्बन्धी सभी 
प्रत्याख्यानों को भेदन करतं हृए, दुःखों कं अन्त ओर उसकी संगति को इन 
महनीय शब्दों मं उपस्थित करते हँ जिनकी व्यापक विस्मृति ही हमें यहाँ 
उन्हे अनेक बार उद्धृत करने को उत्साहितं करती टहै-- 
अत्थि भिक्खवं अजातं, अभूतं, अकतं, असंखतं नो चे तं भिक्खवे । 
अभविस्स अजातं, अभूतं अकतं असंखतं न धिध जातस्स भूतस्स कतस्स संखतस्स 


(१) "बोधिचर्थावतारपल्जिका' तथा (माध्यमिकतृत्ति' मं उद्धृत । देखिए 
विधुकेखर भटूचायं : दि सेन्टरल कन्वेष्डान ओंफ' वुद्धिज्म, पृष्ठ ९० 
पद संकेत ४४ 


। 
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५१३ अत्थि-घम्म हं अभूत, अजात, असंस्कृत--निन्बाण 


निस्सरण पञ्ायेथ । यस्मा च खो भिक्लवे । अत्थि जजातं, अभूतं, अकतं, 
असंखत तस्मा जातस्य भूतस्स कतस्स संखतस्स निस्सरणं पञ्ञ्यायतीति । 
अतः निष्पक्त भाव से देखने पर इस ठेखक को एसा मारूम पडता हं 

{ ेसी मेरी श्रद्धा है', एसा मं जानता हं' एसा कहते हुए सत्य का आघात नहीं 
किया जाता' । बद्ध वचन के अनुसार हीमे जानता हं कि अच्छी प्रकार 
से श्रद्धा किया हुआ भी, अच्छी प्रकार से सोचा हुआ भी, गलत हो सकता हं 
जौर ठीक भी । अतः अपने भी मत मे मे अभिनिवेश कंसे रख सकता हु-- 
^तान्‌ असाध्यान्‌ वभाषिरे' }) कि भगवान्‌ तथागत ने अपने को चूंकि अनुभव 
जगत्‌ से ही अधिक सम्बद्ध रक्खला हं, दुःखी प्राणियों के दुःख को ही अधिक 
देखा ह, सम्यक्‌ सम्बुद्ध होकर भी मनुष्य को केवर उतना ही बताया हं 
जितना कि उसे जरूरत हौ ( जिसक विवेचन मे हम पहले अनात्मवाद' के 
प्रसंग मे प्रवृत्त हो चुके ह ) अतः नामरूपात्मकं अथवा यों किए कि पञ्च- 
स्कन्धात्मक जगत्‌ मे से किसी भी स्कन्ध कौ व्यष्टिया समष्टि रूपम एका- 
तमतः अपने साथ करने की भावना (जो कि सब दुःखोका कारण हे-सभी 
संस्कार दुःख है--रूप दुःख ह" वेदना दुःख हं, संज्ञा दुःख है, संस्कार दुःखहेः 
विज्ञान दुःख है" बृद्ध-वचन-- 'दष्टृदुरस्ययोः संयोगो हेयहेतुःः-- योगसूत्र ) का 
उन्होने निषेध किया हे । अतः “रूप आत्मा नहं है रूपवान्‌ आत्मा नहीं है, रूप 
मे आत्मा नहीं है, रूप आत्मा मं नहीं है" एसा उन कारुणिक शास्ता ने सिखाया 
हं, ओर इसी को अनात्मवादं कहा हं अथवा इसी से द्योतित किया ह "आत्मवादः, 
'आत्मग्राह्‌, (आत्मदृष्टि आत्माभिनिवेश' अथवा 'सत्काय दष्टि' इन सबका 
च्छेद भी । जो “आत्मवाद' का उच्छेद ह, वही अनात्मवाद हे । सित निर्वय ही 
यहाँ आत्मवाद' से तात्पयं "आसक्ति से ही ह, गीता मं जिसे संग" कहा है उससे 
ही हे, एसा हम कह सकते ह ।‡ आत्मावाद-उपःदान' शब्द से यही अथं स्पष्ट ह । 
आसक्ति" ही बन्धन का कारण होती ह, मे, मेरा ओर मृभमे' ही मनुष्य को बाधते 
हे । किसमे ? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओौर विज्ञान में । ये रूप, वेदना संज्ञा, 
संस्कार, विज्ञान किस स्वभाववारे है ? अनिन्त्य, दुःख । उनमें “मे, मेरा, मुभमेः 
करने से क्यासृख मिलेगा ? “नहीं ! ^तस्माद्दुःखं स्वभावेन' ( सांख्यं के 
रब्द यहाँ क्षम्य हों ) । इसक्एि दुःख तो दुःख ही हा । किन्तु तथागत तो दुःख- 
निवृत्ति के लिए अवतरित (साधारण प्रयोग) हए हें, अतः दुःख निवृत्ति का 
मागं उन्होने बताया ह । ओौर यह हौ वही जो अनात्मवाद अर्थात्‌ पञ्चस्कन्धों 
मे न मेरा, न मं" आदि की भावनाएं । किन्तु यदि पञ्चस्कन्धों को ही अन्तिम 

ब }० ३३ 
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तत्व मान लिया जाय ओौर प्रतीत्य समुत्पाद को ही अन्तिम व्यवस्था, तो इन 
दोनों की विद्यमानता होने पर हम “अशोक, शान्त, संस्कारशम, सुखं रूप 
निर्वाण कौ बात कहने का भी अधिकार नहीं रखते ओर चूंकि तथागत ने अधि- 
कार पूवक उपर्युक्त लक्षणों से विशिष्ट निर्वाण पद का उपदे दिया हे, अतः 
उसके साथ-ही-साय हम उसके अजात, अभूत, अकृत, असंस्कृत, तत्व को 
भी नहीं भृला सकते जो एक ही साथ उनकं द्वारा उपदिष्ट निर्वाण का स्वरूप 
हं तथा उन दोनों अर्थात्‌ निर्वाण ओौर अनात्मवाद कौ संगति भी। अतः जब 
हम भगवान्‌ के इस प्रकार के वचन देखते ह "भिक्षु समभता है कि मेरी क्रियाओं 
के पीछं कोई करन वाला नहीं है, कोई आत्मा नहीं, क्रिया मात्रै तो हम 
उनकं इस वचन को विना उनके द्वारा उपदिष्ट अनात्मवाद की मूल भावना परं 
भाषात किए हए विलकूक उसी अथं का योतक मान सकते ठँ जिस अथं मे कि 
गीताकार ने गुणा गणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते °", नाहं किञ्चित्‌ करो- 
मीति", भूढुः. . . _कर्ताऽहमिति मन्यते' आदि कहा ह २, या सांख्यकार ने नास्मि 
न मे नाहं" आदि कहा हैर । इस अथं को लेकर भगवान्‌ कै द्वारा उपदिष्ट 
तृष्णा का निरोध बड़ी अच्छी तरह से व्याख्यात है ओर इसीलिए स्वभावतः 
दुःख कौ निवृत्ति भी जिसको छोड भगवान्‌ तथागत ने ओर कृ सिखाने का 
दावा ही नहीं किया । किसी अतीत सत्यता के निषेध को दिखलानेवाखा तथागत 
का अनात्मवाद' सिद्ध नहीं किया जा सकता, यही सब हमारे कहने का सारांश 
हे । जिस कारण से तथागत नें इसे प्रख्यापित नहीं किया है उसे हम “अनात्म- 
वाद' के विवेचन मे दिखा चुके हः ओर कर यहां भी । किन्तु निर्वाण के उप- 
देदा के प्रसंग मं भगवान्‌ उस बात को दिखा गए ह जिसे वे अनात्मवाद के 
प्रसंग मं नहीं दिखा सक, अथवा इसी बात को यो कहना चाहिए कि साधन-पक्ष 
के प्रसंग मे जिस बात पर उन्दोने मौन रक्वा है, साध्य-पक्ष पर आत समय अस्तिः 
केवर इस एक विधानात्मक शब्द से प्रज्ञापित कर अन्य सब को यहां भी अग्रज्ञप्त 
छोड दिया ह क्योकि सिवा अस्ति' कं ओर कृ कहा ही नही जा सकता ओर जो 
कुछ कटा भी जायेगा वह निषेधात्मक भाषा मे ही होगा, इसलिए अत्थि भिक्खवं ! 
(१) जेकोवी ने सांख्य "गुणो" कौ बौद 'संस्कारो' से समानता दिखाई ह । 
देखिये पांचवें प्रकरण में बौद्ध दर्ंन ओर सांख्य दरंन' का विवेचन । 
(२) देखिए पांचवे प्रकरण में "बौद्ध दशेन ओर गीता-ददन' का सम्बन्ध-विवेचन्‌ । 
{३) देखिए पांचवे प्रकरण में "बौद ददन ओर सांख्य देन. का सम्बन्ध-विवेचन ॥ 





२५१५ अत्थि-घम्म हे, अभूत, अजात, असंस्कृत--निन्बाण 


. अजातं अभूतं अकतं असंखतं' । केवर यहो कहा गया यही निर्वाण है ओरदुःखोंका 
अन्त भी हे यही 'एसेवन्तो दुक्खस्साति' । हमे इस सार्थक तथ्य को सदा व्यान मं 
रखना चाहिये कि निर्वाण के भावात्मक ओर निषेधात्मक रूपों मे जिन शब्दो का 
भ्रयोग बौद्ध परिभाषा मे किया गया है वे प्रायःपूरी तरह्‌ से वेदान्त के ब्रह्म के छ्य 
भी खाग्‌ होते हं । ब्‌ द्धोपदिष्ट निर्वाण के सम्बन्ध में हुम पहठे उद्धरण के आधार 
पर दिखा चुके हं कि वह्‌ विमुक्ति हं, अमृतपद ह, योगक्षेम ह, अच्युत पद है, 
शान्त हे, शिव है, ध्यूवहे" त्राण हे, दवीप ह, सत्य है, अत्यन्त सुख ह, परम अतीत 
ह, निष्प्रपंच हु, अस्ति-धमं हे, सत्‌ हं । यही सब विशेषण वेदान्त ने ब्रह्म के संबंध 
मे भी प्रयूक्त किये हं । निषेात्मक रूप म निर्वाण अक्रत है, असंस्कृत है, 
राग, द्वेष, मोह का विनाश है, तृष्णा ओौर आस्रवो का निःरेष है, असंस्कृता घातु 
दै, ओर अभिधम्म कौ पदावर में अव्याकृत ह, असंस्कृत हैँ, न स्वयं विपाक 
ह गौर न विपाक को उत्पन्न करनेवाला हं (विपाक-न-विपाक घम्म) अनुपादिन्न" 
ओर अप्रमाण ( असीम ), अहेतु, अपरामृष्ट, चित्त-विप्रयुक्त, चित्त-विसंसृष्ट, 
अ-चेतसिक, अनाकम्बन, अ-प्रीतिक, अ-परियापन्न, अनुत्तर ओर अनिय्यानिक 
आदि है । कहने कौ आवर्यकता नहीं कि ये सब विशेषण वेदान्त के निर्गुण-निवि- 
दोष के स्यि भी उसी प्रकार लागू हं । 
यहाँ हमने निर्वाण के प्रसंग मं ब्रह्म ओर अनात्मवाद का प्रसंग छेड दिया जो 
कछ को अनपेक्षित-सा जान पड़ सकता हं । किन्तु वास्तव में बात एेसी बिलकुल 
नहीं हे । निर्वाण मे अनात्मवाद का सवार अपने आप अभिव्याप्त हँ । निर्वाण 
के स्वरूप को समभने के लिए अनात्मवाद के स्वरूप को समभना अत्यन्त 
आवश्यक हुं ओर विना “अजात, अभूत, अकृत, असंस्करृत' स्वरूप निर्वाणं 
को समभे हम अनात्मवाद को कभी सममभही नहीं सक्ते। निर्वाण की 
ज्रह्य से तुलना करने पर अनात्म तत्तवके दो स्वरूप की अवगति होती हे। 
इन्हीं दो दृष्टिकोणों को सामने रखकर हमनें इन दोनों के सम्बन्ध को उप- 
यक्त रूप से निरूपित किया ह । वास्तव मे बात तो यह है कि अनात्मवाद 
मौर निर्वाण दोनों का समभना ही कठिन ह। अनत्त' तो दुर्दशे है ही, 
सत्य रूप निर्वाण भी सख से दरशन करने योग्य नहीं ह" `। निर्चय ही जितना 
वहं साक्षात्कार करने मे कठिन ह उतना ही वर्णन करने मं भी२ । किन्तु यहाँ 


(१) दुस्सं अनत्तं नाम न हि सच्चं सुदस्सनं । उदानं, ,पाटिकिगाभिय वग्गो । 
(२) प्रसिद्ध जापानी बौद्ध पंडित यामाकामी सोजन ने भी यही अनुभव किया हं। 
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घशद्ध दन्न तथा अन्य भारतीय दशन ५१६ 


यदि सांख्यकार की एक उक्ति को स्मरण करने ल्ग जायं जिससे भग- 
वान्‌ तथागत भी असहमत नहीं हो सकते, अर्थात्‌ यह्‌ किं "विमुक्ति प्रसा 
तो मन्दो की ही होती है" "विमुक्ति-प्रश्षंसा मन्दानाम्‌' तो हम इन सब बौद्धिक 
विवेचनों को छोड़ केवर इसी अनुत्तर सत्य पर उटते हं कि-- 
'पटिविद्धा तण्हा जानतो पस्सतो किञ्चनंति । 

अर्थात्‌ ज्ञानी की तृष्णा जव नष्ट हो जाती है तब उसे रागादि क्ठेड 
कू नहीं होते । यही निर्वाण हं । एतद्र तत्‌" । क्या ? वही जो अजात 
अमूत, अकृत, असंस्कृत", जिससे निस्सरण जाना जाता हं जात, भूत, कत 
जओौर संस्कत का । हमारा बार-बार उसी विन्दु पर लौटकर आना अश्लेष 
नैरात््यवाद की पाटशाका मे पढ़े हए व्यक्तियों को सत्काय दृष्टि 
पर ही बार-बार खौट आने का आभास दे सक्ता ह गौर वे निश्चय ही 
कह सकते हं कि हमने केवल मिकिन्द राजा के उठाए हुए कू 
पृवंपक्षोकोही गल्तखूपसे रक्वा ह१*। यह हो सकताहुं क्योकि लेखक 
की वणंन-शक्ति भौर चिन्तन-रक्ति बहुत अल्प है ओर जव आनन्द जसे 
दिष्य को तथागत ने श्रतीत्यसमुत्पाद' के विषय में एक साधारण दृष्टि 
खेनेसे रोका तो हम बपुरे कौन हँ जौ अनात्मवाद या निर्वाण के विषय 
मे एक शब्द मी साधिकार कह सकें, जिन्होंने न आचरणं से ओर न सम्यक्‌ 
विचार से कभी यह देखा कि निर्वाण-मागं का प्रथम पदभीक्यादहोताहं? 
जो कुछ कहा हँ वह अध्ययन के आधार पर ही कहा है गौर इसकी सम्यक्‌ 
अनुभूति हं कि जव ओौपनिषदं अथं में भी आत्मा' जैसी कोई परिनिष्ठित 
वस्तु बृद्ध के विचार (बौद्ध दशंन बिरुकूल विचार के बाहर है) मे देखी 
जाती हं तो वह्‌ केवर अथपित्ति से ही वहां आती हं अर्थात्‌ बुद्ध के निर्वाण 
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(१) निर्य ही कछ तो वात्सीय पुत्रियों का ही प्रत्यावतेन यहां देख सकते 
हं ( जिन्होंने बौद्ध धमं के पूवं विकास मं बुद्ध के शब्दों को तोड-मरोड 
कर “आत्मा' ओर,पुद्गल' वादों को सिद्धि करने फौ कोशिज्ञ की थी-- 
देविए आगे बौद्ध धमं ओर दरशन का विका ) । किन्तु हम 'वात्सीय- 
पुत्रिय नहीं हं । 








५१७ अत्थि-घम्म हं अभूत, अजात, असंस्कृत--निव्वाणं 


आदि के उपदेशों को देखकर यह अनुमान लगाना पड़ता ह कि यदि इनको 
संगति मिलानी है तो निरूक्त जगत को छोडकर ( जहां अनात्म ही अनात्म 
है ) अनिरुक्त अवस्था मे कोई तत्व अवश्य एसा होना चाहिए जो 
उनकी प्रतिष्ठा स्वरूप हो । इसका अथं यह्‌ है कि जव बुद्ध अनित्य ओर 
दुःख के सम्बन्ध मे यह कहते हँ कि यह “उत्ता नहीं हो सकता, 
तो जिसे वे स्वयं “अत्यन्त सुख" ओर "अच्युत' “घ्‌ व', सत्य ओर परम चान्त 
कहते हे क्या उसे अत्ता कहना ठीक न होगा ? किन्तु यह बुद्ध ने 
भाषित नहीं किया ह। अतः दोनों ही अथं निकर सक्ते हं अर्थात्‌ हे भी 
जौर "नहीं भी। बौद्ध धमं मौर दशन के इतिहास में - दोनों अर्थं निकाले 
भी गए ह, किन्तु उनकं विरोधियों ने उन्हें न' कहने का ही पक्षपाती अधिक 
ठहराया है । चूंकि यहाँ निर्वाण के प्रसंग में हमे स्पष्टतः अत्थि कहा हुआ 
मिक्ता है इसकिए हमने उसको जैसा समभा प्रकट किया हं। जो बौद्ध 
ग्रन्थ (ओर वे "मिन्द प्रदन' जैसे स्थविरवादी ग्रन्थ से लेकर अन्य बोद्ध 
दानिक सम्प्रदायो मेः अनेक ह ) निषेधात्मक रूप से बुद्ध-मन्तव्य को प्रकट करते 
है उनसे निख्वय ही हमारा मत अनुकर नहीं पड़ता हे गौर इस दुष्टि 
से हम वृद्ध कौ मूल भावना को समभनेमें ही भ्रमित समभ जा सकते 
है, किन्तु हमारा विचार यह है कि अनेक बौद्ध आचायणएसे भीदहं 
जिनमे अदवघोष का नाम स्वेप्रथम स्मरणीयहं, जो हमं अपने चिन्तन में 
उत्साहित करते हं ओर नागार्जुन की भी यदि परम्परायुक्त व्याख्या न ली जाय 
लोवे भी हमे काफी आश्वासन दे सकते हं । किन्तु इन आचार्यो का 
तो यह। कछ सवाल ही नहीं। हमें शंकर, अश्वघोष या नागार्जुन से इस 
समय क्या करना हं ? हमं तो बुद्ध-मन्तन्य ही यहां विवेचनीय हँ । ओर 
स्थविरवाद को परम्परा में होने से स्थविर नागसेन हमे अपना साक्ष्य 
सना सक्तं हं, किन्तु अन्य मनीषियों का तो आह्वान ( शंकर भी 
एक बार तो बाएं गए! ) हमें अपनी एक विदोष व्याख्या को सुस्पष्ट 
करने के ल्एि ही करना पड़ा, जिसको भी उनकं साथ ही साथ चले जाना 
चाहिए । साऽपि पञ्चात्‌ प्रहीयते ।' 

स्थविरवाद-परम्परा में निर्वाण दो प्रकार का माना गया है, 
(१) सोपाधिरेष निर्वाण मौर (२) अनुपाधि शेष निर्वाण^। लोभादि दस 


(१) यह्‌ विभेद अन्य बौद्ध सम्प्रदायो को भी मान्य हं \ देखिए सोजन : 


सिस्टम्स माव बुद्धिस्टिक याट, पृष्ठ ३६ 











बौद्ध दहन तथा अन्य भारतीय दर्हान ५१८ 


क्छेशों के अत्यन्त विनाश होनें को सोपाधिशोष निर्वाण कहत हें । ‹ क्लेद". 
( पाङ कलेस ) शब्द स्थविरवाद बौद्ध घमं {मे अत्यन्त महत्वपृणं है । जिसके 
हारा मन मलिन किया जाता हँ (किलिस्सति), जाया जाता है (उपतप्पति) 
दुःखित किया जाता है (वाधियति) या प्राणियों {को साधारणतः जो मिनि भाव 
( मलिन भाव विहीण भावं ) को प्राप्त कराता ह, वह्‌ क्लेश कहकाता है" । 
ये क्लेश दस हैः, यथा लोभ ( लोभ ), द्वेष ( दोसो ) मोह ( मोहो ) 
मान, दृष्टि ( दद्धं ) विचिकित्सा ( विचिकिच्छा ) स्त्यान ( थीनं ) ओद्धत्य 
( उद्धच्चं ) अही ( अहीरिक र) तथा अनुत्ताप ( अनोत्तप्पं ) हम पहले 
देल चके हं कि भगवान्‌ तथागत ने "एहिपस्सक {धम्म का उपदेश दिया 
हं मौर उनका निर्वाण भी सर्वप्रथम एहिपस्सक धम्म" ही ह । सोपाधिशेष 
निर्वाण जीवन की अवस्था का निर्वाण है ओर निरुपाधि-शेष जीवन 
को अवस्था कं बाद का। निर्वाण का साधारण अर्थं है निर्गतं वानं गमनं 
यस्मिन्‌. तत्‌ निर्वाणम्‌" अर्थात्‌ जिसमें गमन या संसरण निवृत्त हो जाए 
ह निर्वाण हँ ४। यह्‌ निर्वाण की अवस्था जीवन के पहले भी प्राप्त की 
जा सक्ती हं गौर वही वास्तव मे बादमें पुनर्जन्म को हटानेवाटी भी 
होती हे। सोपाधि-शेष निर्वाण ओौर निरूपाधि-रेष] निवांण को ही हम 
कमश: निर्वाण ओर परिनिर्वाण कह सकते हें । सोपाधिशोष निर्वाण अनुभव 
जगत्‌ से सम्बन्य रलता हं ओर निरुपाधि-शेष अतीत जगत्‌ से। इसी 
दष्टिसे दोनोंके स्वल्पो मे भी गौर वर्णनं मेँ भी विभेदहै। तथागत के 
च्एि इस जीवन का निर्वाण कम महत्वपूणं नहीं था ओर उसीसे ह्म बाद 


के निर्वाण को भी अनुमेय कर सकते है, अन्य कोई मार्ग उसे समभन 


(१) श्ठेक्ञ'शब्द कं योग में व्यवहार के लिए देखिए पांचवें प्रकरण मं ौदड- 
दन ओर साख्य-योग' पर विवेचन । 

(२) कभी क्लेश का द्विविध विभाग भी किया जाता है यथा भावना हिय 
क्लेश' तथा 'दक्ञंन हेय क्लेश' स्यविरवाद परम्परा को दश्निय क्लेका 
ही विक मान्य हँ जौर धम्म संगणि' में वह वैसे ही दिया हें । 

(३) यूआन-चुभाङः कै द्वारा दिए हृएु चार अर्थो (अशेष भव-विमुदित, क्ठेडा 
कमं निव त्ति, पञ्चस्कभ्धों आदि के गहन कान्तार मे से निकलना, कम~ 
सूत्र का नितान्त अभाव या उच्छेद ) के किए देखिए, यामाकामी सोजन : 
सिस्टम्त आवि बुद्धिस्टिक थां, पृष्ठ ३०-३१; 
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का नहीं ह! सोपाधिशेष निर्वाण प्राप्त करने को चार सीढियां हँ, यथा 
सरोतापन्न होना, सकृदागामि होना, अनागामि होना तथा अहत्‌ होना । 
जो कछ समुदय-घमं हँ, वह सव॒ निरोध-धमं हं" ( यं किचि समुदयघम्म 
सव्वं तं निरोध धम्मंति' ) एेसा विमल ज्ञान अहत्‌ को होना चाहिए) 
सोपाधिदेष निर्वाण कौ अवस्था, जिसे हम जीवन्मुक्ति कौ अवस्था कह सकते 
है, निङ्वय ही आनन्द से भरी हई होती हं । अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वतेते 
विदितात्मनाम्‌" यह गीता की भावना एक अर्हेत्‌ के लिए सवथा चरिताथं 
होती है । वह आनन्द से भरा रहता हँ ओौर इसमे तनिक भौ हमे आइचयं 
नहीं करना चाहिए । भगवान्‌ बुध इस प्रकार की अवस्थाको ब्रह्य प्राप्ति 
की अवस्था कहकर पुकारते हं ओर निर्वाण-सुख रूपी वचेतोविमुक्ति- 
सुख ॒ का अनुभव कर विहरत हए अहत्‌ को ब्रह्मभूत" कहकर पुकारते 
ह। सर्वत्र हो अहंतो को हम इस त्रकार, ब्रह्म निन्द' से डबते हुए 
देखते ह- 

“सुसुखं वत जीवाम येसं नो नत्थि किञ्चन । 

यी तिभकष्वा भविस्सास देवा आभस्सरा यथा" ।। 

“जिन हम रोगों क पास कू नही, अहो! हम कितने सुख से 
जीवन विता-रहे ह । हम आभस्सर' देवों की तरह प्रीति भक्षक हं ।' 
गौतम बुद्ध तो अत्यन्त “सुख विहारी योगी भे। देखिए मुक्त अहतं के 
उद्गार-- | 
“ठिते भज्छन्तिके काले 
सत्निसिसेस्‌ पक्स । 
सनतेव ब्रह्मारञ्जं 
सा रत्ती पटिभाति सं 

मध्याह्न काक मे महावनं मे जब पञु-पक्षी तक नीरवता पूवेक 
विश्राम कर रहै ह्‌, उस समय मेरा आनन्द अपार होता है ।' 

विसाख ने जब घम्मदिन्नासे पृछा कि निर्वाक्या हे, तो घम्मदिन्नाने 
उसके 'अतिप्रश्न' का उत्तरन देकर केवल यही कहा कि धममें ही निर्वाण की 
शाखां प्ररूढ है, धमं का उदुश्य ओर आदि तथा अन्त सब कू निर्वाणदही हं । 
विसाख ने जव बद्ध से यही प्रन पृछा तब उन्होने भी धम्मदिन्ना की प्रगंसा 
करते हए यही बताया । निचय ही तथागत के लिए इस जीवन का निर्वाण 
ही अधिक प्रयोजन रखता ह । उनके मन्तव्य मे भौ निरचय ही अद्यैव 


| 
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समवनीयन्ते “अत्र ब्रह्य समक्षुते' आदि ओौपनिषद वाणियां इसी जीवन मं 
चरिताथं होनी ही चाहिए । ब्रह्मविद्‌ इव सौम्य ते मुखं भातिः की वातं 
सारिपुत्र आदि अनेक जीवन्मुक्त महात्माओं के प्रति बौद्ध साधना के क्षेत्र 
में कही गई हं । निरुपाधि-दोष निर्वाण के विषय को ठेकर हम पह्के 
ही कह चकं हं 1 यह्‌ दीपक कौ ज्योति की उपमा ही अधिक दी जाती 
हे। इस प्रकार ^रतनसृत्त' मं 

-खीनं पुराणं नवं नत्थि सम्भवं विरत्तचित्ता आयतिके भेर्वास्मि ।! ते 

सीणवीजा अविरूलि्हिछन्दा निब्बन्ति धीरा यथायं पदीयो ॥' 

पुराना (कमं) क्षीण हो गया, नवीन की उत्पत्ति नहीं है, पुनज॑न्म में 
चित्त विरक्त ह, पुनर्जन्म कं बीज सव नष्ट हो गए, कोई इच्छा देष नहीं 
रही, तो ये धीर (वभ हुए) प्रदीप की तरह निर्वाण को प्राप्त होते है।' 
यहं दौपक का बुक जाना क्या ह? यह है द्वेष, लोभ, मोहका दग्ध हो 
जाना । इनके समाप्त हो जाने पर वह सामग्री ही नहीं रहती जिससे 
इसरा जन्म धारण करना पड़] यह्‌ एक बोद्ध प्रयोग मात्र ह जो इस तथ्य 
को सूचित करता हँ । अभाव का यह पर्यायवाचक नहीं ह क्योकि उस हार्त 
मं 'दीपस्स इव निन्वानं विमोक्छो अहं चेतसो' अर्थात्‌ मेरे चित्त का विमोक्ष 
दीपक कं बृभने क समान था' एसे त्रिपिटक के वचनोंका कोई मतलब 
ही नहीं निकलेगाः। अनुपाधि शेष निर्वाण निदचय ही एक अनिरक्त अवस्था 
हं ओर समुद्रकं समान वह गम्भीर, अथाह तथा अगम्य हं । यही तथ्य 
भिक्षुणी खेमा ने कोशलराज प्रसेनजित्‌ को बतलाया था। आनन्द ने भी 
एक वार यमक नामक भिक्षुको इस मिथ्यादुष्टिसे निकाला था कि 
तथागत (जीव) मत्य्‌, कं बाद नहीं रहते ओर स्वयं बुद्ध ने कहा था कि 
इन बातो का वर्णन नहीं किया जा सकता, किन्तु ये अज्ञेय ओर अननुवेदय 
अननुवेज्जो' हे ( अलगदपम सुत्त ) । यह निर्वाण का अनिर्वचनीय स्वरूप 
त्रिपिटक में अनेक बार प्रख्यापित किया गया हूं ओौर निङ्चय ही उस पद के 
विषय मं जि्तकं लिए गति ओौर अगति, स्थिति जओौर वच्यति एक ही हु, 
भगवान्‌ का यह्‌ उदान अत्थि भिखवे तदायतन, यत्थ नेव पठ्वी न आपो 
न तेजो न उभो चन्दम सुरिया.. ... . एसेवन्तो दुखस्साति' सवेथा ठीक ही 
था। एसी ही वह अनिरुक्त अवस्था ह । तेल ओर बन्ती जब समाप्त हो गए 
तो दीपक कोवृक जाना ही चाहिए, वेदनाओं कोटठ्ंडी पड़ ही जाना 
चाहिए, यहां पर समाप्ति हो ही जानी चाहिए । निवृ त्त पुरुषों के प्रज्ञापन के 
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च्यि मागं नहीं है वद तेसं नत्थि पञ्ापनाय ९ । यह अनिरुक्त अवस्था का ही 
सूचक है, आत्मविना् का नहीं। इसी प्रकार बुद्ध-वचन का आश्रय लेकर 
जव नागसेन निर्वाण को निरोध कहते हुए परिनिवृ त्त पुरूष के सम्बन्ध मं 
कहते हः "वह रपट तो ब्‌ गई तो हमें बुभने से तात्पयं या तो राग, 
देष ओर मोह की अग्नि के ब्‌भने से केना चाहिये या उस अनिरुक्त अवस्था 
से, जिसके संबंध मेँ कुछ नहीं कहा जा सकता । यदि सत्त्व च्छेद अभिप्राय 
होता तो तथागत स्पष्ट क्यो नहीं कह देते "मरने के बाद तथागत नहीं रहते ।' 
एसा उन्होने नहीं कहा ह । इसलिये रपट बृ जाने में उसी अद्रय 
अनिरुक्त अवस्था का चिह्न है जिसके संबंध मे मैत्रेयी को मोहं 
मे डारुते हए याज्ञवल्वय ने कहा था, न प्रेत्य संज्ञास्तिः । चरम सत्य 
निषेघात्मक भाषा मं ही व्यक्त किया जा सकता हं, क्योकि वहां दूसरा 
नहीं रहता । यह अनिरुक्त अवस्था हमारे लिये अनिरुक्त अवस्था के रूप 
मे ही समभने योग्य है ओर निरचय ही माध्यमिको के दशेन में भले ही अभाव 
की कल्पना हम कर ङे (जो भी यद्यपि नहीं करनी चाहिए) किन्तु तथागत 
के अमृत, शान्त, अतर्कावचर, अशोक विरज, सुखप्रद रूप निर्वाण मं तो 
अभाव की कल्पना कर हमें कभी अपने विचार को कलुषित नहीं बनाना 
चाहिए. क्योकि बृद्धो का गरुत समभना अकूरलमूल होता हँ । उन तथागत 
कं किए वाद' जंसी कोद वस्तु रह ही नहीं गई थी क्योकि उन्होने 
यह सब देख किया था ओौर सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त कर लोथी। डा० राघा 
कृष्णन्‌ कं ब्रिटिश अकादमी मे दिए गए अभिभाषण के इस अंशसे हम 
सहमत हँ जिसमे उन्होने कहारहै कि हमे गौतम बुद्ध के संबंध में 
उच्छेदवाद पर भआग्रह॒ नहीं करना चाहिए २ । 


(१) उदान €।८ 

(२) गू 28 प्णका88 0 डा 07 इश्नणट्ु पाकी) 
07 207080८ 17 687 फााला6 शणोछणलाः 
छ्‌018713.000 18 = 707 = प्लालङक ए08शण€ एप 
70080] 70076 17 | 8९८०प्‌क06 = 0 = उ पत्‌त्‌08 8 
14688 214 1116 8716 ग 06 ्ा68. ५... -- ~+ । 
--“गौतम दि वद्ध ( पुस्तक के ङ्प में प्रकाशित, ब्रिटिश एकेडमी के 
दारा, १९३८) पृष्ठ ४६ 
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हमं भगवान्‌ बुद्ध के मन्तव्य को ठीक प्रकार से समभने का प्रयत्न करना 
चाहिए । अभावं न विकल्पयेत्‌" । निर्वाण ' का एक बड़ा लम्बा इतिहास हं, किन्तु 
हम तो यर्हां इसके विकास का किञ्चिन्मात्र रूप भी 

निवांण के सम्बन्ध में नहीं दिखा सकते । जहा तक स्थविरवाद परम्परा 
मिलिन्द॒ प्रश्नः ओर का सम्बन्ध है, मिन्द प्ररन' ओर ‹विुद्धिमागं 
'विशुद्धिमागः के विचार के एतत्सम्बन्धी विचारों से अवगति प्राप्तं कर 
खना हमारे ल्य आवदयक है । नागसेन ने 

निर्वाण कं सम्बन्ध मे बहुत कछ कहा हं ओर इतना अधिक कहा है कि उसकां 
संक्षिप्त स्वरूप भी यहां देना अत्यन्त कठिन है। फिर नागसेन की विचि 
उपमां कौ वड़ी कठिन समस्या ह । वे इतनी मनोहर ओौर प्रसंगान॒कक 
हं कि न्दं विना उद्धूत किए जी नहीं मानता, किन्तु साथ ही विस्तार 
मवं बड़ी लम्बी भी हं । वणेन-शक्ति वाण कं समान, सूक्ष्म दानिक दुष्ट 
वाचस्पति की-सी, ओर शंकर का-सा प्रशस्त गद्य, यही हँ हमारे भदन्त 
नागसेन मौर उनके कलात्मक बर्णन । यदि निर्वाण कं गण ही गिनानें हं तो 
एक गृण उसमें कमल का. दो गृण जल के, तीन गुण दवा कै, चार गृण 
समुद्र के, पांच गृण अन्न के, दस गुण आकाश के, पाच गुण पर्वत की चोरी 
क) .1 कोई इयत्ता ही नहीं दीखती कि न जाने ज्ञानेश्वर जी के समान 
एक ही उच्छवास मं वे जाने क्या-क्या न कह जायंगे ! केवल इतने सक्षम 
निदश से ही हम समफ सकते हैः कि सोपाधि-शेष निर्वाण को किस 
स्पष्टता के साथ नागसेन ने देला हं । दूसरी बात जो उनके निर्वाण के वर्णनं 
के विषय मे ह, वह ह उनके दवारा उसके अनिर्वचनीय स्वरूप पर जोर देना । 
वे निर्वाण को" अकम्मज", अहेतुज', अनुतुज', “अनुप्पादनीय' ओर "असंखत' 

कहतं हं १, जो निद्चवय ही भगवान वृद्ध द्वारा उपदिष्ट अजातः, अकत 
अभत' गौर “असंस्करेत' कौ ही व्याख्याये हं । शांकर दर्शन से इस प्रकारक 
निर्वाण का क्या सम्बन्ध है, यह पांचवे प्रकरण मे निरूपित करगे । यहां 
यह जर कह देना चाहिए किं मदन्त नागसेन की रुचि निर्वाण के बौद्धिक 
विदलेषण में होते हए भी वे अपने शास्ता के महान्‌ नैतिक उदेश्य को 
नहीं भूल हं मौर यह्‌ स्पष्ट कर दिया है कि यथपि निवाणके साक्षात्कार के 
लिए आयं अष्टांगिक मागं का उपदेदा दिया गया है, फिर भी आर्यअष्टांगिक 
(१) निन्बाणं महाराज अकम्मजं अहेतुजं अनुतुज्‌। भिचिन्द पञ्हो, पृष्ठ २६३ 

( नम्बर वितवविद्याख्य संस्करण ) 





५२३ निर्वाण के सम्बन्ध मं मिकिन्द-प्रशन' ओर “विद्धि मागं 


मागं निर्वाण की उत्पत्ति काहेतु नहीं ह" । निर्वाण ती अ-कमंज है, अ-हेतुज 
है । हम निर्चय पूवक वेदान्त की ओर बद्‌ रहै हं, जिसके संबन्व मे पाँचवें 
अध्याय मं ल्िखेगे । 
 आचायं बुद्धघोष की निवोाण-सम्बन्धी व्याख्या पर भी हमें दृष्टिपात 
कर लेना चाहिये । बुद्धघोष ने निवाण को सन्तिरक्वणं' कहा हं । उसका लक्षण 
शांति हे । अच्युति या आइवासन प्रदान करना उन्टोने निवोणका सार 
माना ह । एक अत्यन्त महत्वपुणे बात जो आचार्यं बुद्धघोष ने निवाण के 
सम्बन्ध मे कही है वह यह दहै कि निर्वाण शर-विषाण के समान 
अमावात्मक नहीं है । नत्थेव निब्बाणं ससविसाणमिव'। वह सत्‌ ह, विद्यमानं 
है । उपाय के हारा उसकी उपलन्धि होती हं । उपायेन “उप्न्भनीयतो' । 
निर्वाण के अनुरूप उपाय का आश्रय लेने से वह प्राप्त होता है । “उपलन्भति 
हि तदनुरूपं पटिपत्तिसंखातेन उपायेन । इसखियि निर्वाण अभावमात्र 
(अभावमत्त) नहीं ह । यदि निर्वाणन हो तो आयेअष्टांगिक मागे भौर शीर, 
समाधि मौर प्रज्ञा के अस्यास व्यथं हो जायेगे । आयं मागे (बुद्ध-घम) को 
सार्थकता के चये यह आवद्यक ह कि निब्बान भाव-रूप हो ! परमाथेतः 
दुःखनिरोध रूपी आर्यसत्य ही निर्वाण हं, यही स्थविरवाद परम्परा 
क्रो अन्त मेँ निर्वाण के सम्बन्ध में वक्तव्य हं । 

बौद्ध साधना के प्राथमिक ओर मौलिकतम स्वरूप में निर्वाण को 
किस रूप में देखा गया रह, यह्‌ यहां हमने निरूपित किया हे 1 उसके उत्तर- 
कालिक विकास मं निर्वाण को क्या स्वरूप मिला ओर अन्य भारतीयं 
दं न-सम्प्रदायों के मोक्ष सम्बन्धी सिद्धातो से उसका क्या संब॑घ है, इसका 
विवेचन तो हम आंरिक रूप से इस परिच्छेद के उत्तराद्धं ओर अन्तम 
वांचवें परिच्छेद मं करेगे । 





(१) सच्चं महाराज भगवता. . . - - . निब्बानस्स सच्छिकिरियाय सर्गो अक्खातो, 
न च पन निन्बानस्स उप्पादाय हेतु अक्खातो'ति । सिलिन्दपञ्हो, पृष्ठ 
२६२३ ( बम्बरई विदवविद्याल्य का संस्करण ) 

(२) असति हि निम्बाने . .. . . सीलादिक्न्धत्तय संगहाय सम्मा-पटिपत्तिया 
बंभृभावो आपज्जति । विसुद्धिमग्ग १६।६८ । 

(३) परमत्थतो हि दक्ख निरोधं अरियसच्चं ति निव्वानं वुच्चति। विसुदि- 
मग्ग १६।६५ 








बौद्ध दहन तथा अन्य भारतीय दशन ५२४ 


११--क्या सम्यक्‌ सम्बुद्ध॒दुःखवादी, अनीहवरवादी ओर 
उच्छेदवादी हं ? 

लुद्ध-घमं सु-आख्यात था ओौर उसके शास्ता सम्यक्‌ ;सस्बुद्ध थे। फिरभी 

बद्ध का युग अनेक दाङंनिक विचिकित्साओं कायुग था, यह हम पहले देखं 
चकं हं। अनेक अतिवादं से बचकर तथागत ने 

बुद्ध के समय में ही अपने अविवाद नैतिक धर्मं का उपदेश दिया था जो 
उनपर श्रनेक प्रकार यदीं जीते जी, प्रति-गरीर, साक्षात्करणीय था ओर 
के श्राक्षेप ओर जिसके निर्मम बौद्धिक विवेचन ओर परीक्षण 
तथागत के द्वारा का मागं स्वयं उन्होने प्रशस्त कर दिया था। 
उनका स्पष्टीकरण फिर भी भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश के विषय 
में उनके जीवन-काठक में ही अनेक भ्रांतियां लोगों 

में फलने लगीं ओर बादमें तो इस अस्पष्टता को लेकर उनके 
समग्र धमं मे ही अनेक विवाद उठ खड़े हुए जिनका विवरण हम बौद्ध 
धर्म ओर दशन के विकास के इतिहास के समय देगे। महापुरुषों कौ वाणी 
साधारण जनता को, जो अल्प वैराग्य ओर अल्प साघनावाखी होती हं, शीघ्र 
ही समक में नहीं आती। भगवान्‌ बुद्ध भी पृथग्जनो की इस प्रतृत्ति के 
शिकार हुए । उनके जीवन-कारु में विशेषतः ब्राह्यणो, परिव्राजको ओर 
निगंठों (निग्रन्यो) मं उनके संबंध में अनेक म्म्मात्मक विचार प्रचलित थे। 
उदाहरणतः एक ब्राह्मण नें भगवान्‌ से आकर पृछा था, “हे गौतम ! मेने 
सृना हं कि श्रमण गौतम वृद्ध, वयःप्राप्त ब्राह्मणों के आने पर न अभिवादन 
करता हं, न आसन के लिये कहता ह । हे गौतम ! क्या यह्‌ ठीक ह ?५१ 
परिव्राजक भी पृवान्त ओर अपरान्तकल्पिक दुष्ट्यों को लेकर तथा अन्य 
दृष्टयो से अनेक प्रकार के मिथ्यारोप भगवान्‌ तथागत पर करते थे।* 
निग्र॑न्थ साधुओं की दृष्टि भी बुद्ध ओौर नुद्ध-धमं के प्रति सहानुभृतिपूणं 
न थी 1३ वृद्ध के बढते हुए प्रभाव को देखकर उनका कहना था “श्रमण गौतम 
मायावी हें, आवर्तनी (आवत्तनि ) माया जानता हँ, जिससे दूसरे मतों के 


(१) वेरंजक-ब्राह्यण-सुत्त (अंगुत्तर०° ८।१।२।१) ; विनय-पिटक-पाराजिका १ 
(२) देखिये मागन्दिय-सुत्तन्त ( मभ्निम० २।३।५ ); दिह्विवज्ज-सृत्त 
(अगुत्तर निकाय) 
(३) देखिये सीहसुत्त ( अगुत्तर० ८।१।२।२ ) 





५२९५ ब॒द्ध के समय में ही उन पर अनेक प्रकार के आक्षेप 


रिष्यो को अपनी भोर फेर केता ह९ ।'' भगवान्‌ बुद्ध निरभिमानी थे भौर 
स्वयं साक्षात्त धर्म की सत्यता पर उनका गहरा विवास था । उनके जीवन 
मे कोई एेसी बात नदीं थी जिसके ल्यि उन्द कोई लज्जित कर सकता । 
इसलिये विनम्र किन्तु दृढ शब्दों मेँ वे कहते थे “मेरे विषय मं जो तुम्हें संशय 
था विमति हो, वह प्रशन करो। मं उसे उत्तर से दूर करूंगा? ।” हम पहले 
देख चके हँ कि उन्होने अपने रिष्यों से कहा था कि उन्हं इस बात की 
परीक्षा करनी वाहये कि तथागत सम्यक्‌ संबुद्ध हं या नहीं । सत्य की यह्‌ 
अपरोक्षानुभूति भौर तज्जनित अधिकारपूणं वाणी ही तथागत के संदेश 
को तब से केकर आज तक सत्य-लोजियों के चि परम आकषेण ओर 
आदर्वास का विषय बनाये हए हं । | 
जो आरोप मगवान्‌ बुद्ध पर उनके जीवन-काल में लगाये गये ये, 
उनमें से कुछ इस प्रकार है "गौतम अ-रसरूप हं” गौतम अक्रियावादी है," 
"गौतम उच्छेदवादी ईं,.....जुगुप्सु है.....वैनयिक (खंडन करने वाला) हं....... 
तपस्वी है..... अपग है, आदि. एक आरोप यह्‌ भी था कि गौतमअप्रज्ञ- 
प्तिक' है, अर्थात्‌ किसी बात का प्रतिपादन न करने वाला; हं*। इसी प्रकार 
एक परिज्ञाजक ने कहा था, ` श्रमण गौतम सभी तपों की निदा करता हेः 
तपस्वियों को भला बुरा कहता है ।'*५ कहने कौ आवश्यकता नहीं कि ये 
सभी आरोप बुद्ध-शासन को ठीक प्रकार से न समभनेके परिणाम स्वरूप 
ही थे) फिर भी कारुणिक शास्ता को उनका निराकरण करना पड़ा ताकि 
यह उन लोगों के लिये मौर आगे आनेवाली जनता के किएचिर कल्याणके 
च्यिहौ। आरोपो के निराकरण करने. का भगवान्‌ का तरीका भी कितना 
समन्वयात्मक था! उन्होने उन सब भारोपोंको स्वीकार कर ज्या जो 
भारोपकर्तां उन पर रगाते थे । केवर आरोप के शब्दों को दूसरे अथं देकर 
उन्होने यह दिखला दिया कि इन नये अर्थो मे तो उन्दएेसा कहा भी जां 
(१) उपालि-सुत्त ( मज्किम० २।२।६) ; निग्रन्य साघुओं के बुध ओर बुद्ध- 
घं पर अन्य आक्षेयों के लिये देखिये पांचवें प्रकरण में बोद्ध ओर जेन 
ददन का विवेचन । 
(२) अम्बट्र-सुत्त (दीच० १।३ ) 
(३) वेरंजक-प्राह्मण-सुत्त ( अंगुत्तर ८।१।२।१) ; विनय-पिटक--पाराजिका १ 
(४,५) दिद्विवज्ज-सुत्त ( अंगुत्तर-निकाय ) 








बौद्ध देन तथा. अन्य भारतीय दान | ५२९६ 


सकता हं । जिसकी सहानुभूति सर्वात्मबोधसम्पच्च थी वह एेसा ढंग क्यों 
न स्वीकार करता? 
कहा गया था कि गौतम अ-रसरूप हं, जिसका अभिप्राय था कि गौतम नीरस 
ह । इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ ने कटा था, त्राह्यण, जो वह्‌ रूप-रस, 
राब्द-रस, गन्ध-रस, रस-रस, स्पशं-रस हं, वे सभी तथागत के जड़ मूक से 
कटे, सिर कटे ताड़ से, नष्ट ओर आगे उत्पन्न न होनेवाठे हो गए हं । ब्राह्मण 
यही कारण हं जिससे मूभे श्रमण गौतम अ-रस-रूप है" एसा कहा जा 
सकता हं । सत्य ही सवते स्वादिष्ट रस ह । सच्चं हवे सादुतरं रसानं' 
कहनेवाके तथागत को यदि लोग नीरस या अ-स रूप कहते थे तो कोई 
आदचयं नहीं । इसी प्रकार "आप गौतम निर्भोग हैः इस आक्षेप का. 
उत्तर देते हृए भगवान्‌ ने कहा था, ब्राह्मण ! एसा कारण है जिससे ठीक 
कहते हुए मुभे श्रमण गौतम निर्भोग हैः एेसा कहा जा सकता 
हे । ब्राह्मण ! जो वे शब्द-भोग, रूम-भोग, रसभोग, गन्धभोग, स्पस-भोग 
ह, वे सभी तथागत के नष्टहो गए ह... जडमूक से कटे ताड से।' 
आप गौतम अक्रियावादी ह" इसके उत्तर मे, "मे काया के दुराचार (श्राणि- 
हिसा, चोरी, व्यभिचार) वचन क दुराचार (ठ, चुगली, कटु वचन, प्रलाप) ` 
मन के दुश्चरित (रोभ, द्रोह, मिथ्यादृष्टि ) को अक्रिया कहता हू, अनेक 
भकार कं पापों (अकृश धर्मो) को मे अक्रिया कहता ह, इसलिये मृ 
क्रियावादी कहा जा सकता हैः, इसी प्रकार “आप गौतम उच्छेदवादी हु 
, कं उत्तर में ब्राह्मण ! मे रागद्वेष, मोह का उच्छेदन करना चाहिए 
कहता हुं । अनेक प्रकार कं अकृश धर्मो (पापों) का उच्छेद कहता हँ । 
“आप गौतम जुगुप्सु ह" के उत्तर मे मेः कायिक, वाचिक ओर मानसिक 
दुराचारों से धृणा करना कहता हूँ अनेक . प्रकार कं पापों कों 
धृणा करना कहता हूं" । “आप गौतम वेनयिकहै," के उत्तर मेँ भ्न राग 
देष, मोह के विनयन (हटाने) के किए ध्म उपदेश करता हूं, अनेक प्रकार 
कं पापों को हटाने कं लिए उपदेश करता हूँ '; “जप गौतम तपस्वी हं-- 
व्राह्मण ¦ मं अकुशल धर्मो (पापों) को काय, वचन, मन के दुराचारो को, 
तपानेवाला कहता हूं । ब्राह्मण ! जिसके अकृश धर्म, काय-वचन-मन कं 
दुराचार तपानेवाकते धमं नहीं हो गए, जड़ मूल से चे गए, सिर कटे 
ताड जसे हो गए, अभाव को प्राप्त हो गए, भविष्य में न उत्पन्न होने 
वले हो गए, उसको मेँ तपस्वी कहता हूँ । तथागत के काय... . . . तपाने 
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वाले धमं नहीं रह गए, भविष्य में उत्पत्च न होने लायक हो गए । ब्राह्मण 
यही कारण ह जिससे में तपस्वी हं ।' आप गौतमे अपगभे ह" ब्राह्मण 1 
जिसका ग्भदरायन, आवागमन नष्ट हो गया, जड़ मूर से चखा गया, उसको 
मे अपगभं कहता हूं 1 तथागत का भविष्य का गभंशयन, आवागमन नष्ट 
हो गया९'। ब्राह्मण ! अविद्या मं पड़ी, अविद्या रूपी अण्डे से जकड़ी 
इस प्रजा में मे अकेला ही अविद्या के अण्डे के खोर को फोड़कर अनु- 
तर सम्यक्‌ सम्बोधि को जाननेवाला हं । मं ही ब्राह्मण ! रोक में ज्येष्ठ. 
ड, श्रेष्ठ हं २" । श्वमण गौतम अप्रज्ञप्तिक हं इस आरोप के उत्तर में 
भगवान्‌ वुद्ध कं एक गृहस्य शिष्य ने का था,'' भगवान्‌ ने यह कुशल 
है, यह प्रतिपादन किया है, यह अकुशल है" यह प्रतिपादन किया है। इस 
प्रकार कुल, अकश का प्रतिपादन करने कं कारण भगवान्‌ सम्रज्ञप्तिक 
है, म्रजञप्तिक नही" ।२ इसी प्रकार इस आरोप का कि भगवान्‌ 
सब तपस्याओं की निन्दा करते हँ, भगवान्‌ ने स्वयं उत्तर देते हुए 
कहा था कि वे सव तपस्याओों ओौर व्रतो की निन्दा नहीं करते बल्कि उनका 
मत है कि जिन तों यात्रतों को करते किंसौ मनुष्य कं अकुशल धमं बढते 
ह, कुदाल धमं घटते ह, तो वे उसे नहीं करने चाहिये ओर यदि इसके विपरीत 
किसी तप या त्रत के करने से किसी के कुराल धमं बढते ह ओर अकश 
धमं घटते ह तो वे उसे अवश्य करने चाहिये * । एक परित्राजक ( मागन्दिय ) 
ने भगवान्‌ पर यह आरोप भौ लगाया था कि वे ग्रहाः (भूनहु) है५। 
इससे उसका तात्पयं कदाचित्‌ यह्‌ था कि अपनी पत्नी के साथ सम्भोग 
छोडकर उन्होने भ्मरण-हत्या का पाप कमाया है । ऋतु के समय जो अपनी 
पत्नी के साथ सहवास नहीं करता, वह्‌ भ्र.णहत्या का पापी होता है £ । 
इस प्राचीन परम्परा के आधार पर मागन्दिय ने भगवान्‌ पर यह आरोप लगाया 
न क = 54 
(१,२) वेरंजकब्राह्मण-सुत्त (अंगुत्तर ० ८।१।२।१) विनय-पिटक््‌ पाराजिका १ 
(३५४) दिष्टिवज्ज-सुत्त ( अगुत्तर-निकाय ) 
(५) मागन्दिय-ुत्तन्त ( मञ्किम० २।३।५ ) 
(६) देखिये महाभारत, आदि पव ७८।३२-३३; मनु ° ८।३२७; इस सम्बन्ध 
मं अधिक विवेचन के ल्ि देखिये विसुद्धिमग्ग (आचायं धर्मानन्द कोसम्बी 
दारा सम्पादित) पृष्ठ १३-१४ (प्रस्तावना) ; धरमंदूत, मई-जून १९५२, 
पृष्ठ ४-५ ( त्रिपिटकाचायं भिक्षु धमरक्षित किखित पालि अटुकथा ओर 
उनके ठेखक' शीषंक निबन्ध का अज्ञ ) 
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था 1 परन्तु भगवान्‌ ने इस आरोपको भी एक दूसरे अथं में स्वीकार कर्न 
हए कहा कि इन्द्रिय-विषयों में भासक्ति छोड देने कं कारण वे “प्रणा 
(भूनहु) हं * । अव हम दाशेनिक दुष्ट से महत्त्वपूणं उन तीन आरोपों पर 
विचार करे जो भगावन्‌ पर प्रायः लगाते जाते ह । उन पर विशेषतया 
दुःखवादी, अनीरवरवादी मौर उच्छेदवादी होने कें आरोपों को भारतीय तत्व- 
शास्त्र को भावनाओं कं प्रकारा में देखकर हम समीक्षा करेगे कि कर्हां तक 
उनके विषय में ये आरोप ठीक हं या नहीं। 
किन्तु एसा करनं से पूवं हम एक ओौर बात पर अपनी दृष्टि डाके ॥ 
उत्तरकारीन बौद्ध आचार्यो ने प्रायः परम तत्व कें विषय में मौन को 
निषेधात्मक दिशा मेँ बढाया है । अतः आत्मवाद 
उत्तरकालीन प्रायः गौर ईदवरवाद जैसे प्रदनों को ऊेकर इन मनीषी 
निषेधात्मक ज्याख्या- व्यास्याकारों की व्याख्याजं के प्रकाशा मेँ हम स्वयं 
कारों के कारण स्थिति बुद्ध के मन्तव्यों को उनके प्रकृत स्वरूप में नहीं देख 
ओर अधिक गम्भीर सकते । स्वयं नागसेन ओौर आचार्य बुद्धघोष तक बुद्ध- 
मौन को निषेधात्मक दिशाकी ओर के जाते हैं अर 
बाद के आचार्यो ने ईदवरवाद का कितना तीव्र खण्डन क्रया है, इसे भी हमः 
जानते ही हं, अतः इन प्रसिद्ध बौद्ध आचार्यो के पद-चिन्ों पर ही चकर 
हम सत्य का पूणं गवेषण नहीं कर सकते। अतः मूर त्रिपिटक के अंडों द्वारा जो 
कि वास्तव मेँ अन्य किसी वस्तु से अधिक प्रमाण कोटि में आते है हम अपने 
काश कं अनुसार देलनं का प्रयत्न करेगे कि उनकी विचार-प्रणाली पर जो 
आक्षेप लगाए गए या प्रायः गाए जाते हे वे कहां तक ठीक अथवा गर्त हँ । 
अक्सर कहा जाता हं कि वृद्ध॒ दुःखवादी हँ । इससे अधिक 
निराघार प्राति भारतीय दशन मे ओर कोई नहीं हो सकती। वास्तवं 
मं भारतीय वातावरण में ओौर अन्य प्रकार 
दुःख-समुदय के द्वारा केञरोप तो बौद्ध ददन पर र्गाए गए, किन्तु उसके 
दुःख-निरोध शरीर उद्‌भावक को दुःखवादीतो कभी नहीं बताया गया । 
दुःख-नियोध-मागे को सम्भवतः यह इसके हेतु स्वरूप हो{कि यहाँ के सब 


दिखाने बाले सुख विचारक ही प्रायः दुःखवादी हें । किन्तु बात एेसी | 


विहारी शाक्यमुनि नहीं है । बुद्ध को अथवा सामान्य रूप से समग्र भारतीय 
दुःखवादी केसे { दन को दुःखवाद का प्रचारक कहना पद्चिमी भौतिकवाद 
(१) मागन्दिय-सुत्तन्त ( मज्भिम० २।३।५ ) 





ह 


९ बुद्ध ॒दुःखवादी नहीं 


की हमारी विचारप्रणाटी क परति एक अत्यन्त स्वाभाविक प्रतिक्रिया है ॥ 
इसमे तथ्य कू भी नहीं है, अतः इसके निराकरण में भी यहाँ विरोष प्रयत्न 
करना व्यथं दोगा क्योकि हमारे देश में सम्यक्‌ सम्बुद्ध को कोई दुःखवादी 
कहने का साहस नहीं कर सकता, अल्पज्ञों अथवा अज्ञो की बात दूसरी है ! 
दुःखवाददहे क्या? जीवन मं दुःख ही दुःख ह, यह कहना दुःखवाद है। 
ननङ्चयं ही बुद्ध कहते है किं यहाँ सभी जल रहा ह । 'सन्बं आदित" । 
चक्ष भीओौररूप भी ओरलूपका विज्ञान भी, वेदनां भी, सब संस्कार भीं 
यहाँ जल रहँ हैँ ।* उनके अनुसार यहाँ सभी "संस्कारः (कृत वस्तुएँ) अनित्यं 
ओौर धतीत्य समुत्पन्न हैँ । अनिच्चा वत संखारा' ओर वयधम्मा संखारा की ध्वनिं 
बौद्ध धमं मे प्रधानं हं । भवं या जीवन कं यहाँ तीन लक्षण (तिरूक्खण ) बतलाये 
गये हं ओरं वे हँ अनित्य, दुःखं ओर अनात्म । सम्पूर्णं संसार ओौर उसकी 
प्रत्येक वस्तुं अनित्य है, दुःख है, अनात्म हं । वह॒ सब जल रही है । इसके 
जरते रहते कं का हँसना ओर कहां का आनन्द ! “कोनु हासो किमा- 
नन्दो निच्चं पज्जलिते संति" । मनुष्य ने आवागमन के चक्कर में जितने अश्र 
बहाए हे, वे चारों महां समुद्रौ कं जक से भौ अधिक हं । जितने गेगां 
के सम्पण प्रवाह में बाटुकण नहीं हं, उनसे अधिक जन्मचल्यि जा 
चुके है ओर यदि एके पुरुषं की पूवंजन्मं को हडियों को इकंटुा कियां 
जायं तो गिरित्रिज से अधिक विशार रिखोच्चय बनेगा । जन्म, जेरा ओर मत्य 
यहां सबं दुःख ही दुःखं हं। इस प्रकार भगवान्‌ वद्धं ने जीवेन की सबसे 
प्रधमं ओरे बड़ी सच्चाई दुःख को वतायौं हे। 

दसं अथं मं यदि बुद्ध को दुःलवादी कहना अपेक्षितं हो तो हम निश्चयं 
ही एसा कहं सक्ते हँ । किन्तु इस प्रकार दुःखवादी की परिभाषा नहीं 
हती । द्.खं कं तत्वे को स्वीकार करना दुःखवादं नहीं है, किन्तु उसंको अन्तिमं 
तत्तवं मानना ही दुःखंवाद हं। बृदढधने तो दुःखं कों प्रथमं आर्यं सत्य के 
खूप मे स्वीकार करते हुए उस्तके उदयं के कारणं, उसके निरोधं ओरं उसके 
निरोध के मागे कोन केवल सम्भव ही मौना है बर्किं स्पष्टतः प्रस्यापित 
भीकियाहं। वृद्ध का दुःख-दर्शन अतृम्ति से उत्पन्न होनेवाला दुःख नहीं 
है । वृद्धं ने द्‌.ख को विशव-व्यवेस्थां कं मृं में देखा है। इसलिये उसको 
देखने पर अशेष जीव-जगत्‌ कं ल्य करुणा का क्रियात्मक विचार उत्पन्न 


(१) देखिये आदित्त परियाय-सुत्त (संयुत्त-निकाय) ; विनय पिटक--महावग्गः 
बौ० २४ 
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होता 1 द्‌ःख का अधिक वणेन तथागत ने इसौलियि किया हं कि अज्ञानी 
प्रुष, जो भोगवाद में फंसे ह, उसे देखकर भी नहीं, देलते । भगवान्‌ 
बार-बार स्मरण दिलाते हे कि अनेक पूवंजन्मों मे मर-मरकर तुमने इमरान 
को पाट दिया है, अब तो सस्कारों से निवेद प्राप्त करो, निर्वाण कं लियं 
प्रयत करो। इसच्ये दुःख का ददन केवल दुःख-निरोध के चयि हं, दुःख- 
निरोष कं मागं में प्रतिष्ठित होने के ल्यं ह। भगवान्‌ ने स्पष्टतापवंक 
कहा हं “भिक्षुओ ¦ जो द्‌ःख को देखता हे, वह उसके समुदय को भी देखता 
ह, दुःख निरोध को भी देखता हं ओर देखता ह दुःख निरोधगामी मागं 
को भौ। १९ अतः तथागत का मागं दुःख का नहीं, दुःख-निरोध ओर दुःख- 


निरोधगामी मागे काहै। उसी में उसको परिणति हं। ओौर वह भी विना, 


किसी देव-विशेष की शरण मे गए ही, विना किसी को आत्मसमर्पण किए 
ही । इतना वीयंशाली ओौर आावादी दशन ओौर कर्ां सम्भवहो सकता हे? 
यदि तथागत दुःख का कोई निदान नहीं करते, हमारी व्यथां को इच्छा 
मात्र अथवा ईइवर के द्वारा निमित मानते तो किसी अथं में यह्‌ कहा जा 
सकता था कि उनकी विचार.प्रणाटी मे मनुष्य को आरवासन नहीं हं। 
किन्तु उन्ोने तो सभी आख्वासनों से पूणं आर्वासित होकर ही दुःख-निवृत्ति 
कं लिए उपदेश क्रिया ह ।२ ओर वही उनको मन्तव्य का पयंवसान भी 
हं । फिर उन्हें द्‌:ःखवादी कहने को किस मनीषी की जिह्वा प्रवृत्त हो सकती 
हे ? इस जड्वाद कं यृग में मनुष्य विशोषतः सुख की बात बहुत कहता हँ 
ओर उसको वह गवेषणा करता है उन अनित्य, अनात्म ओर संस्कृत 
पदार्थो मे जहां उसे सिवाय दुःख कं ओर कू मिलने की सम्भावना कल्परात 
मे भी नहीं हो सकती। यदि कारुणिक शास्ता ने एेसा कह दिया कि जो 
कछ अनात्म॒हं, वह॒ अनित्य ह ओर जो अनित्य दै, वह दुःख हैर्तो क्या 
(१) यो भिक्लवे दुक्खं पस्सति दृक्वसमुदयं पि सो पस्सति, दक्खनिरोधं पि 
पस्सति, दुक्व-निरोधगामिनिपटिपदं पि पस्सति । संयुत्त-निकाय ५।४३७, 
विसुद्धिमग्ग. १६।८४ मे उद्धूत । 
(२) “सिह 1 मे परम आहवास से आदवासित हं, आहवास के किए धमं उपदेश 


करता ह, आवास के भागं से ही श्रावकं को ठे जाता हं," {सिह सुत्त 


( अगुत्तर० ८।१।२।२) ; बुद्धचर्या, पृष्ठ १४९ 
(३) नो अनित्य ह बह दुःखहै। जो दुःख है वहु अनात्म ह । जो अनात्म 
 हैवहनमेराहै,नवहूम हः न बहु मेरा आत्मा है ।' संयुत्त०° २१।२ 





५२३१ बुद्ध दुःख वादी नहीं 


सूरा काम किया? साधक जनों कं लिए इसी में आदवासन ओर मूढजनों को 
इसी मे विमोह हं । विमूढ को अत्यन्त महान्‌ दुःख भी नहीं दीखता क्योकि 
उसक पापों का नारा नहीं हुआ होता किन्तु मनीषी चिन्तक थोड़े ही दुःख 
से विचार कं पखों पर उड़कर उसके प्रतीकार का मागं खोजते हें ।९ 
प्राकृत जन जीते हं, मरते हं, दुःख भोगते हं ओर उसके समाप्त होने पर 
हंसने लगते हें ओर हंसकर फिर दुःख पड़ने पर रोने कगते है-इसी प्रकार 
जीवन जाता है, किन्तु दुःख-समुदय या उसके निरोध के चितन में 
प्रवृत्त नहीं होते। एसो कें किए तथागत के दरौन का उपयोग 
नहीं है, उनके ल्एितो जियो ओर मरो यही तीसरा पन्थाः ह । 
` फिर तथागत के दुःखवादी होने का तात्पर्यं यह भी ज्या जा सकता 
हे कि तथागत शरीर को दुःख देने कं पक्षपाती थे, किन्तु इस अर्थं 
मे तो बौद्ध विचार का अत्यन्त प्रारम्भिक विदार्थी भी बद्ध को 
द्‌ःखवादी स्वीकार न॒ करेगा। भगवान्‌ वास्तव मे सुख विहारी थे, दुःख 
विहारी नहीं । वे तो यह मानते थे कि वे मगधराज श्रेणिक बिम्बिसार से 
भी अधिक सुखी हं ओर इसका माप वे यह मानते थे कि बिना बाह्य 
उपकरणों के वे सप्ताहं तक रह सकते थे जब कि बिम्बिसार के ल्यि यह 
असम्भव थार । भगवान्‌ कं रिष्य भी सुखी जीवन विताते धे ओर 
प्रसन्न चित्त रहते थे । प्रसेनजित्‌ ने बौद्ध भिक्षुजो का वर्णन करते दए उनकी 
इस विशेषता पर जोर दिया था।* बौद्ध भिक्ुओं पर तो यह आरोप 
भी क्गाया गया थां कि वे आरामपसन्द ह । अतः टुःखवादी होने का 


(१) मिलाइये, ऊर्णापक्ष्न यथेव हि करतल संस्थं न विद्यते पुभिः। अक्षिगत तु 
तदेव हि जनयत्यरति च पीडां च । करतल सदृशो बालो न वेत्ति संस्कार. 
दुःखतापष्ष्म । अक्षिसदृशस्तु विद्वान्‌ तेनैवोद्धिजते गाढम्‌ । माध्यमिक 
कारिका वृत्ति मं चन््रकीति । देखिये प्रथम प्रकरण में भारतीय दर्लन 
के अधिकारी पर विवेचन भी; भिलाइये, ज्ञान फि होड विराग विन । 
--तुलसीदास 

"` (२) देखिये चलदुक्लक्व न्ध -सुत्तन्त (मन्फिम० १।२।४) 

(३) “भन्ते! मं यहां भिक्षो को प्रहृष्ट, प्रसन्न इच्दिय.. „~. .. मदु-चित्तसे 
विहार करते वेखता ह्‌।'' षम्म-चेतिय-सुत्तन्त (मनज्भिम० २।२।९) 

(४) पासादिक- सुत्त (धीघ० २।६) 











बोद्ध दक्लन तया अन्य भारतीय दलन ५३६ 


भारोष उन पर कंसे र्गाया जा सकता है ? भगवान्‌ ने एक भिक्षुणी साधिकः 
से कहा था “भिक्षुणी! तू सुखपूवंक सो' 1 "सुखं सुपाहि थेरिकं ।' दुःखवादी 
होने को हाख्त में वे किस प्रकार एसा कह सकते थे ? बौद्ध मनोविज्ञान के 
मर्मज्ञ विश्केषक अनागारिक बी गोविन्द ने कहां कि बौद्ध मनोविज्ञान 
मे चित्त की १२१ श्रेणियों में से ६३ सुख सहगत ह जबकि कंवर ३ 
दुख ओर दौमेतस्य से युक्त हं। दुःखवाद का इससे अधिक 
प्रमावशाखी प्रत्याख्यान असम्भव हं ।१* तपस्या उनकी मध्यमा 
प्रतिपद्‌ पर प्रतिष्ठित थी, यह्‌ हम सव॒ देख ही चूक हं । सभी 
मलों क नष्ट होने पर भगवान्‌ ने वह प्रस्ता हासिक की थी 
जिसे हम ब्राह्मी स्थिति" की अवस्था कह संक्ते हः ओर वहां दुःखं 
कहां सं रह सकता है ? महाराज अजातदात्र्‌ को इसी विमुक्ति-सुख कीं 
एक भक्क दिखाते हए भगवान्‌ ने कहा था, (महाराज ! भिक्षु इन पांच 
नतीवरणों के न प्रहीण होने पर अपने में ऋण को तरह, रोग की तरह, 
बन्धनागार की तरह, दासता की तरह, कान्तार मागं कौ तरह देखता है । 
ओर महारज ! इन पाच नीवरणों कं प्रहीण होने पर भिक्ष्‌ अपने में ऋण 
सं उऋणंता, आरोग्य, बन्धने से मोक्ष, अदासता, क्षेमयुक्त भूमि सा देखता 
ह ॥ अपने भीतर से इन पांच नीवरणौं को प्रहीण देखकर उसे प्रामोय उत्पन्न 
होता हे, प्रमुदित ग रुष को प्रोति उत्पन्न होती ह। प्रीतियुक्तं मन वले की 
काया प्रश्नव्ध होती हे । प्रश्रन्वकाय सुख का अनुभव करता ह, सुखी का चित्त 
समाहित होता है?'। यह्‌ सव सुखवाद हे किं दुःखवाद ? जिसका चित्ति 


(१) डि साइ होजोजौकर एठीयूड अवि अर्ली बुद्धिस्ट फिलांसौ, पृस्ठ ८७ 
(२) सामञ्जफल सुत्त ( दीघ० १।२) ; भिलाहये “शान्ति को प्राप्त पुरुष 
जय-पराजय छोड़ सुख से सोता है 1 सामगाम सुत्त ( संयुत्त 2 ३।२।४; 
भिंलाइये श्रसादे सवदुःखानां हानिरस्योपजायते. ; . . . , पर्यवतिष्ठतिः 
गोता । मिंलाईइये तेविञ्ज सुत्त ( दीघ? १।१३ ) "वह्‌ अपने को इन 
पांच नीवरणों...... प्रमुदित होता हे, प्रमुदिं प्रीति प्राप्त करता हे, 


आदि; निर्वाण प्राप्त ब्राह्मण सदा सुख से सोता दहै, शीतल हः 


दा ग गेजो कि काम वासनाओंमे लिप्त नहीं हीता। सारी 
आ्क्तियों को खंडित कर॒ हक्य से उर फो हटाकर. . . शान्त हो 
वहु सुख से सोता है" विनय-पिटक--चुल्लैवरग ६।२; बदधचर्या, पृष्ठ ६९ 





५२३ बुद्ध इुःखबादी नहीं 


सुखी है उसी को तो समाधि र्ग सकती हं। सुखिनो चित्तं समाधियतिः। 
जिसका चित्त दुःखी है, वह क्या ध्यान करेगा? दुःखी चित्तं का होना 
तष्णाभिभूत होने का सूचक हं, सुखी उससे विमुक्ति का। ^तण्हाभिभूतस्स 
हि दुक्खा पटिपदा अनमिभूतस्य सुखा । सुखी चित्त का होना बौद्ध साधना 
की प्रयम आवश्यक शतं हे। उसके विना प्रथम ध्यान मे भी प्रवेश नहीं 
किया जा सकता, अगे को तो बात क्या? फिर भगवान्‌ अपने जीवन मं भी 
तो सृखविहारी ही थे । किस प्रकार ! भगवान्‌ पत्तों पर ही शय्या बना कर 
घोर शीत कं दिनोंमेसो रहै ह । भन्ते, भगवान्‌ सुख से तो सोए ?' हस्तक 
आलवक का यह प्रश्न होता ह। ्ां कुमार! सुख से सोया। जो खोक में 
सख से सोते हें उनमें से मे एक हुं । मन्ते, यह हेमन्त कौ रात, हिमपात 
का समय अन्तराष्टक (साघ कं अन्त कं चार दिन जौर फागुन के आदि के 


चार दिन) है, गोकण्टक-हत कड़ी भमि है, प्णासिन पतला है, वक्ष के पत्र ` 


विरल है, काषायवस्तर शीतर हँ, चौवाई वायु शीतल हं, तब भी भगवान्‌ 
कहते हे कि मे सुख से सोया। जो लोक सें सुख से सोते हँ उनमें से 
मः एक हं ।' हां कमार ! * क्योकि-- 

परिनिव्‌'त्त ब्राह्मण सव॑दा सख सं सोता हे 

जो कि शीतल स्वभाव, उपधि (राग) रहित कामों मे लिप्त नहीं है, 
सब आसक्तियों को चछिन्नकर, हृदय से भय को हटाकर, मन में रान्ति 
प्राप्त कर, उपशान्त हो वह सुख सं सोता है )'९ 

यह था भगवान्‌ का सुख सम्बन्धी विचार जिसके कारण वह संयत मुनि 
कठिन-से -कठिनि शारीरिक दुखं को भी विना रोक करतें स्मतिसंप्रजल्य 
से सहन करते थे \। तथागत के अहं" ओर "ममः सभी निःशेष हो चुके थे । 
लौकिक भाषा मे उनका श्रिय कोई अवशेष नहीं रह गया था, फिर उन्हं दुःख 
होता कहां से? श्रिय जातिकं (प्रिय से उत्पन्न होनेवाला) हं गृहपति ! 





(१) आलवक सुत्त ( अंगृत्तर० ३।४।५) ; बुद्धचर्या, पुष्ठ ३५०-३५१ 

(२) देखिये देवदत्त के द्वारा पैर में घायल कर दिए जाने पर भगवान्‌ की 
मानसिक स्थिति, सकलिक सुत्त (संयत्त ° १।४।८), भिलाइये सारिपुच्- 
सोद गल्यायन के निधन पर उनके उद्गार 'दिश्लाएं शन्य सी 
जान पडती है, किन्तु आश्चयं ॑है भिक्षुजो ! तथागतं को दुःख 
नहं है !' उव्काचेल सुत्त ( संयुत्त-निकाय ) 











बोद्ध दरशन तथा अन्य भारतीय दान ५३४ 


शोक, परिदेव, द्‌ःख, उपायास'* । जिनको प्रिय नहीं होता उनको दुःख 
नहीं होता । वे शोक रहित, रज (राग ) रहित, उपायास रहित हैँ, कहता हूं २' । 
रोक में जो शोक, परिदेव नाना प्रकार के दुःख हु, वे प्रिय के कारण 
होते ह, प्रिय वस्तु न होने पर वे नहीं होते*। फिर जिसे ममता नहीं, उसं 
द्‌ःख कंसे हो ? वह तो अक्षय सुख का अधिकारी होता है । सुखमक्षयमरनुते' । 

सन्तुष्ट देखन हार भरुतधर्मा सुखी एकान्त में 

निदरन्ध सुखहं लोक में संयम जो प्राणी मात्र में 

सब कामनाएं छोडना वैराग्य है सुख खोक में 

हं परम सुख निश्चय यही जो साधना अभियान का । 
इस आनन्द को भगवान्‌ ने भरपूर पाया था। सुजाता की खीर को 
खाकर भगवान्‌ का वही ४९ दिनों के लिए आहार हुआ था। इतने काल 
तके न उन्होने कोई दुसरा आहार किया ओर न किन्ही बाह्य उपादानों 
को ही प्रयुक्त किया । कंवर ध्यान-सुख, फल-(दुःख-क्षय) सुख से ही भगवान्‌ 
ने सात सप्ताहों को बिताया । यह वस्तुतः निविषय मन का सुख ही था, 
निरामिष सुख ही था। भगवान्‌ ने अनेक बार कहा है कि यह्‌ सुख विना 
काम-सुख को छोड नहीं मिरु सकता ।* काम-सुख तो हीन ओौर अनार्यं है । 
उसे जव साघक छोड दता हं, उस पर विजय प्राप्तं कर केता है, तो उसके हदय 


(१) पियजातिक सत्त (मञ्िम० २।४।७) ; मिलादइये, पेमतो जायते सोको 

` पेमतो जायते भयं । पेमतो विष्पमृत्तस्स नत्थि सोको कृतो भयं । 
धम्मपद । 

(२) विसाखा सुत्त, उदानं ८।८ 

(३) विसाखा-सुत्त ( उदान° ८।८) 

(४) विनय-पिटक-महावग्ग ( राहुल सांकृत्यायन का अनुवाद ) 

(५) ˆतो क्या मानते हो मागन्दिय ! क्या तुमने कभी देखा था सुना किसी 
को विषय-भोगों मे लिप्त, विषयों को बिना छोड, काम-दाह विना त्यागे, 
कान-तृष्णा विना छोड़, पिपासा रहित होकर अपने अन्दर शान्ति 
अनुभव करते हुए ?” “नही, भो गोतम ! ” “साधु मागन्दिय ! मेने 
भी नहीं देखा, न सुना । किन्तु मागन्दिय ! जो श्रमण-ब्राह्मण पिपासा- 
रदित बन, अपने अन्दर उपशान्त चित्त हो विहरे है, विहरते है या 
आगे विहरंगे, वे सभी कामों फे समुदय, आस्वाद, दोष, निकलने के 





५३५ वृद्ध दुःखवादी नहीं 


मे एक निर्मल आध्यात्मिक सुख उत्पन्न होता हं ।* यह्‌ सुखं पाने पर फिर मनुष्य 


किसी सांसारिक सुख की तृष्णा में नहीं पड़ सकता । भिक्षु का सुख यही षं । 


“भिक्षुजो ! भिक्षु पाप-कमं ओर भोगों से अलग रहकर विवेकजं प्रीति 
सखवार प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विहरता है. - यही भिक्षु का सुखे 
है ।२ भगवान्‌ ने कहा है कि जब तक भिक्षु को इसं आध्यात्मिक सुख 
की प्राप्ति नहीं होती तब तक वह फिर काम-मुख में लौट सकता हं, परन्तु 
जव यह . आनन्द मिरु गया, फिर कोई कामनाओं में लौटकर नही आ 
सकता । स्वानुभव से भगवान्‌ ने कहा हँ, "महानाम । मुकं भी पहठे, संबोधि 
प्राप्त करने से पूर्वं, बोधिसत्व होते समय, यह अप्रसन्न करने वाकी, बहुत 
द्‌ःख देने वाली काम-वासना होती थी । तव मं सोचता था इसमें दुष्परिणाम 
बहुत हं । एेसा मे यथाथंतः जानकर उससे विरत होता था । परन्तु कामों से 
अलग प्रीति-सुख, या उनसे श्रेष्ठतर सुख कोम नहीं पासका। इसलिये उतने 
से कामों कमै*ओर न कौटनेवाला मैने अपने को नहीं माना। किन्तु जब 
महानाम ! कामों से अरग ही प्रीति-सुख, उनसे श्रेष्ठतर सुख, को मने 
अनुभव किया, तव मैने अपने को कामों कौ ओर न लौटनेवाला जाना ।'*२ 
यही वह्‌ सुख है जो राजाओं कं राज-सुख ओर देवताओं कं देवत्व सुख से 
बढ़कर है । यही आयै-सुख हँ, समाधि-सुख हे, जिसे जिस किसी क्षण इच्छा होने 
पर फलसमाधि में प्रवेश कर आयं प्राप्त करते हं )* अतः स्पष्ट दै किन 
केवल द्‌ःख से विमुक्ति बल्कि भावात्मक सुख कौ प्राप्ति बौद्ध साधना का 
लक्ष्य ह । दुःख, द्‌ःख' ! कहना महाश्रमण का वाद नहींदहै। वे तो 
सुख का मागं सिखाते हे । "सुखा सामजञ्जता लोकं" (सुखा श्रमणता लोकं } 
उपाय को ठीक से जानकर, काम-विषयक त॒ष्णा को छोडकर, 
काम विषयक जलन को हटाकर, काम प्यास से मुक्त होकर 
अपने अन्दर चित्तकोश्लान्तिको प्राप्त कर विहरते थे, विहरते हं ओर 
आगे भी विहुरेगे ॥"* मागन्दिय-सुत्तन्त ( मन्किम० २।३।५ ) 
(१) देखिषे महातण्हा संलय-सुत्तन्त ( मनज्किम० १।४।८ ) 
(२) चक्कवत्तिसीहनाद-सुत्त ( दौघ० ३।३ ) 
(३) चू दुक्क्लन्ध-सुक्तन्त ( मन्भिमि० १।२।४ ) 
(४) “यथा हि राजा रज्जपुलं देवता दिव्वसुखं अनुभवन्ति, एवं जरिया अरियं 


लोकृत्तरं सुषं अनुभविस्सामोति.  इच्छितिच्छितक्वणे फलसमापत्ति 


समापज्जन्ति । विसुद्धिमग्ग २३।८ 
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का आदशं राग्रेष विमुक्त भिक्षुओों ने समाज कं आगे रक्वा था । जसे चिकित्सा- 
शास्त्र मं रोगो के वर्णेन होने से वह दुःखवादी नहीं हो जाता क्योकि उसका 
| मन्तव्य तो रोगों को ठीक करनेमें ही होता है। इसी प्रकार प्रथम आर्यसत्य 
| से समग्र बुद्ध-मागं दुःखवादी नहीं हो जाता क्योकि उसका अन्तिम पर्य 
वसान तो दुख कं निरोध एवं उसके मागं मेँ हं। 7िर्वाण सुख-रूप दहे) 
धमं सेनापति सारिपृत्र ने कठा है, सुखमिदं आवुसो निनव्बाणं' अर्थात्‌ 
आयुष्मानो ¦ निर्वाण सुख दहै'।* रोग से यदि विमृक्ति मिक जाय, 
ऋण यदि चुका दिया जाय, तो क्या यह दुःख होगा? तो फिर 
नुद्ध को किसी भी अथं मेँ दुःखवादी कहने का साहस क्यों किया जाता 
(हं? अपने शुभ कर्मो का इस प्रकार विनाल करने से क्या प्रयोजन ह? 
भगवान्‌ बुद्ध दुःखवादी नहीं किन्तु वे तथागत अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध हं ओौर 
उनकं मागं को एकमात्र विशेषता ही यह है कि जो उस प्र चल्ता ह वह्‌ 
यहीं पर अपनेदुःखकेक्षय को देखता ह । उनके उपदेशा के अनृद्धार आचरण 
करने पर, जिसकं लिए कुलपुत्र घरसे बेघर हो प्रत्रजित होते ह, उस 
भनुत्तर ब्रह्मचयं फल को इसी जन्म में स्वयं जानकर, उपलाभ कर, बौद्ध 
साधक विचरते हुं । 
फिर आरोप हं कि भगवान्‌ अनीरवरवादी अथवा निरीरवरवादी है। 
ह्‌ आरोप ईर्वरवादियों के द्वारा अक्सर किया गया है किन्तु ईर्वरवाद 
को समस्या न केवर भारतीय दन में दही 
एक दुधवे विश्वव्यापी नियम बल्कि विद्व के विचार के इतिहास में 
को माननेबाले, नतिक अ।दश- अत्यन्त महत्वपूणं॑है । सम्यक सम्बद्ध के 
बाद की अनुपम स्थ(पना करने विषय मेही क्या, ससार कं किसी भी 
बाल्ते सेतर भावना का सवत्र व्यक्ति कें विषय में पणं निर्य पर्वक 
प्रसार करनेवाले, परमतत्व के यह नहीं कहा जा सकता क्रि वह्‌ ईदवर- 
विषय में ओौपनिषद्‌ परम्परा वादीटं या नहीं। जो ईरवर को अस्तित्व 
के अनसार ही मौन साधने का निषेव करता है वह भी तो एक तरह 
वाले, उन सम्यक्‌ समभ्बुद्ध, से उसके अस्तित्व को स्वीकार करता हीह 
शान्त, निवीण-प्राप् मुनि कों ओर जो ईदवरवाद के ही गुण गाया करते 
अरनीश्वरवादौ केसे कह्‌। हँवे भी श्रुति-प्रामाण्य या ग्रस्थ-प्रामाण्य 
जाय ! क. अतिरिक्त अन्त में उसकं विषय में 


( १) भिलाईये पीछे पुष ४८९, पद -संकेत ३ 
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क्या जानते हं? ईरवरवादी अथवा अनीरवरवादी होने कौ कसौटी क्या हे ? 
क्या किसी के कह्ने या न कहने मात्र से ही हम इसका अनुमान लगा 
सकते हँ अथवा इसको जानने के अन्य भी कृ तात्विक उपादान ह्‌, 
विषय विचारणीय हं । अधिक विस्तार मे न जाकर हमे इतना तो पहले 
ही कहने मं नहीं फिभकना चाहिए करि बृद्ध ने सुष्टिकर्ताकं रूप 
में ईङवर को नहीं माना है९, स्वयं अपने को, निगण्ठ नाटपत्त को ओर 
इसी प्रकार वैदिक ऋषियों को भी शाक्यमुनि नें सर्वाश मे सवज्ञ नहीं 
माना हैर, ओर न दिया है अपने विशुद्ध नैतिक आदरंवाद मे उसे कोई 
स्थान ही, यह्‌ स्थिति समकर ही हमें आगे चलना हं । 

ईङवर-सम्बन्धी प्रन वैसे तो बहुत विस्तृत ओर विवादग्रस्त ह, 
किन्तु धमं ओर दशन क वैज्ञानिक ढंग कं विद्यार्थी के कए जो बात सवसं 
अधिक महत्वपृणं है वह यह है कि क्या एक व्यक्ति जो एक दुघष विङइ्व- 
व्यापी नियम में विद्वासं रखता रहै, नैतिक आदशेवाद को जिसनं अनुपम 
स्थापना की है, मैत्री भावना का जिसने सवत्र प्रसार किया हे एवं ओपनि- 
षद ऋषियों की परम्परा में ही जिसके लिए "जिसे अविज्ञात है उसे ज्ञात 
ट, जिसे ज्ञात ह उसे अविज्ञात है' एेसी वाणी परम तत्व कं विषय में उदस्य 
कर निर्चय रूप से ही कही जा सकती हं, वह्‌ परम ज्ञानी, सम्यक्‌ सम्बद्ध, 
शान्त, निर्वाण-प्राप्त मुनि, क्या ईरवरवादी कहे जा सकते हं या अनीरइवर- 
वादी ? निश्चय ही, जैसा किं हमने अनात्मवाद' के विवेचन में भी देखा, भगवान्‌ 
ते परम तत्व कें विषय मं, उस प्रत्यगात्मा कं विषय में जिसे ओपनिषदं 
ऋषियों ने निरूपित किया था, मौन साधा किन्तु साथ ही उस्र अभूतः 
“अजातः तत्व के विषय में अत्थि" एसा निर्चयात्मक नि्घेषि भी किया ओर 


ओौपनिषद परम्परामें भीतो है अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपकम्यते' 


है, एसा कहने के सिवाय उसकी उपलन्धि ही कंसे है? यदि यह्‌ भी मान 
लिया जाय कि "आत्मा" के ओपनिषद अर्थं को अर्थात्‌ किसी एक कारणों कं 


(१) देखिये ब्रह्मनिमन्तनिक सुतन्त (मन्मिम० १।५।९) ; पाथिक सुत्त 
(दीघ० ३।१) ; एसा तो आचार्यं कमारिल ने भी किया, जेसा कि 
हम पांचवें प्रकरण मं "पूवमोमांसा दषेन" के विवेचन मं देखेगे ` 

(२) देखिए तेविज्ज सुत्त ( दीघ० १।१३) कण्णत्थलक सुत्त ( मन्भिम° 
२।४।१०), तेविज्जवच्छगोत्त सत्त ( मञ्भिम° २।३।१) 








| 
| 
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कारण तत्तव को तथागत ने किसी भी अथं मं स्वीकार नहींकिया दहै, तो 
फिर जैसा कि हम पहके भी सूचित कर चुके ह, उनके द्वारा भद्रवर्भिंयों 
को 'आत्म-गवेषणा' का उपदेश करने का तात्प्यं ही क्या था? “अत्तदीपो 
भव अत्तसरणो अनज्ञासरण' इसमें अत्त' (आत्मा) का तात्पर्य क्या है ? 
यदि कहा जाय कि यहां अत्त" से तात्पर्यं “आत्मा' से न होकर अपनेः से ह्‌ 
तो फिर बौद्ध अथं में वह अपना भीतो कहीं नहीं है। सभी तो प्रतीत्य 
समुत्पन्न पञ्चस्कन्धों का खेल, जो अनात्म है, दुःख हँ ओर अनित्य हे। 
अपना को उपलब्धि यहां कहां है ? तो क्या फिर तथागत ने भ्रमित करने 
कं च्एि ही उपदेश दिया था? सम्यक्‌ सम्बद्ध कं विषय मे एेसा सोचना 
उनको निन्दा करना हँ ओर अपने पुण्य कर्मो का क्षय। अतः तथागत के 
उपदेशो कौ संगति मिकाने के लिए हमें यह्‌ अवश्य मानना पड़्गा कि तथागत 
किसी विहवव्यापी नियम को अवद्य मानते थे जिसे उन्हीं के दाब्दों मं कम्म, 
घमं-स्थिति (घम्मह्टितता) या धमं नियामता (धम्म नियामता) कहा जा 
सकता हं । यदि इस नियम को ही हम ईरवर की संज्ञा दे तो निर्य ही 
हमे यह मानना पड़्गा कि इस अर्थं मे तथागत 'ईरवरवादी' हँ । किन्तु 
चकि "ईरवर' शब्द का प्रयोग जन-साधारण मे इतना अस्पष्ट ओर व्यक्तिगत 
भावनामय ह कि एक दशन के विदार्थी के किए बुद्ध कं विषय में “ईरवरवादीः 
करटना भय से खारी नहीं है जौर न वह तथ्यों पर ही आधारित ह) 
हमारा विचार है कि जो विचारक (महात्मा गांधी, रायस डविड्स आदि) 
भगवान्‌ बुद्ध को कन्हं भी अर्थो में “देदवरवादी' सोचने का प्रस्ताव करतं 
हं वं प्रायः अविद्यमान से ही विद्यमान को प्रख्यापितं करते हं। तथागत पर 
छन लगाते हं, एसा तो सम्भवतः हम नहीं कटे । पुनः राहु सा्कत्यायन 
मादि, जिनकं लिए ईदवर “मनुष्य के मानस पुत्र' होने के अतिरिक्त 
ओर कुछ नहों है, जव वृद्ध को अनीशवरवादी कहते हे तो वे सत्य बात 
कहते हए भी बुद्ध को एषी भूमि प्र ले जाना चाहते है जो उनकी नहीं 
हं । वृद्ध कं लिए ईश्वर की समस्या ही नहीं हे । वह्‌ तो पृथग्जनों के लिए 
ही ह। ईइ्वर यदि हं तो भी अच्छा है, यदि नहीं हे तो भी अच्छा हे । 
जीवन ओर कमं अच्छे होने चाहिये । यदि वे अच्छे हँ तो भगवकत्कृपा ही 
हं । अन्यथा ईदवर को मानकर भी क्या लाम ? -भिक्षुम ! यदि प्राणी पूवं 
किए कर्मो कें कारण सुख-दुःख भोगते है, तो अवद्य भिक्षु ! तथागत ` 
पृवं मं पुभ्य कमं करनेवाले हे जो करि इस समय आस्रव-विहीन सुख-वेदना को 











५३९ दुर्धषं विहवव्यापी नियम को माननेवाकले तथागत अनीहवर वादी नहीं 


> 


अनुभव करते दं । यदि भिक्षुओ, प्राणी ईरवर-निर्माण कं कारण सुख-दुख 
भोगते ह, तो अवश्य भिक्ुजो ! तथागत अच्छे ईरवर कं द्वारा निमित किये 
गये हँ जो इस समय आखव-विहीन सुख-वेदना को अनुभव करते हं! यदि 
भिक्षुओ । भवितव्यता के कारण, अभिजाति के कारण, इसी जन्म कं उपक्रम 
कं कारण. . . सुखवेदना को अनुभव करते हँ--तथागत इस वाद को मानने- 
वाले हौः ।'" इस बुद्ध-वचन पर विचार करे तो हम कहां पचते ह? 
तथागत कं किए यह प्रर्न ही महत्वपणे नहीं है कि हम किसके दारा 
निभित हए हे अथवा यह सृष्टि कहां से आई है ? हमारे सामने प्रत्यक्ष 


जीवन हँ ओर उसकी विशुद्धि हमें करनी हं । अपने पुरुषां सं हम इसे कर 


सकते हं । किसी ईवर की शरण केना आवश्यक नहीं । तथागत ने अपने 
वल से ज्ञान प्राप्त किया । उन्हं किसी भागवती कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ हो, 


या उसमें किसी खवर की सहायता भिी हो, एेसा उन्होने नहीं कहा हं । इस 


अथं में यदि हम चाहं तो उन्हं अनीरवरवादी कहं सकते हं । 'ईवर', “ईङवर' 
कहना तथागत का काम नीह कम्म", कम्म कहना तथागत का कामहं\ 
जितने भी हेत्‌. से उत्पन्न हमारे रोग होगे, हमारी समस्याएं होगी, उनका 
तथागत समाधान ओर प्रतिकार करेगे, किन्तु यदि हम अपनी सन्निपातमय 
बकवादों ओर असंगत प्रर्नों कं भी उत्तर उनसे चाहेंगे तो हमयों दही 
मर जाएंगे, द्‌ःख का शल्य तो हमारे हदय से निकलेगा नहीं । कु विचारक 
एसे हं जो बिना रईङ्वर' नाम की वस्तु पर आलम्बित हुए नीति तत्व कीः 
सिद्धि नहीं कर सकते ओर फिर निर्चवय ही जहाँ वे उच्चतम आचरण 
अथवा पवित्र जीवन की प्राप्ति देखते हे, वहाँ निश्चय ही वे ईरवर' का भी 
आरोप उस व्यक्ति के ऊपर करदेते हँ! इस दष्टि से देखने पर तथागत 
उच्चतम ईरवरवादी' ही कहे जा सकते हें, क्योकि उनका-सा आचरण, उनका- 
सा रील इस जगत्‌ में आज तक किसी का हुआ नहीं ह। किन्तु तथागत 
का दृष्टिकोण दूसरा है। उनका शील, उनकी समाधि, उनकी प्रज्ञा ईरवर 
प्रदत्त नहीं हं जिस प्रकार कि कोई भक्त अपने विषय में कह सके तिहारोरई 
नाम गयन्द चढायो' । तथागत ने जो कछ भी प्राप्त किया उसे अपने अदम्य 
वीये से ही उद्भूत वताया ओौर निर्वाण को भी उन्होने किसी दूसरे की 
सहायता से नहीं बल्कि अपने ही पुरुषाथं से प्राप्तव्य बताया! फिर ईरवर 
की व्याख्या इतनी विस्तृत भी की जा सक्ती है कि उसे "कमे" का प्रतीक 


(१) देवदह सुत्तन्त ( मञ्भिम० ३।१।१ ) 
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भी माना जा सकता ह! उस अथं में कमे" कं सिद्धान्त का तथागत से 
अधिक ओर किसने निरूपण किया है? वैदिक ऋषियों के भी वरुण को 
"ऋत" के रक्षक मानने का अन्य क्या तात्पर्य था ? फिर बुद्ध ने यदि कवित्व 
का निषेव करके विशुद्ध तत्व को ही स्वीकारकिया तो यह तो दाशेनिक 
विकास की ही एक अवस्था हई, इसे “निरीरवरवाद' का परिचायक कंसे 
माना जाय ? किन्तु ईरवरवाद का प्रख्यापन या निरूपण करना भी तो तथागत 
का काम नहीं था, सम्भवतः इसलिए नहीं कि वे स्वयं ईश्वरः थे, किन्तु 
केवल इमीकिए कि उनका मागं ही एसा स्वतः सिद्ध ओर स्वतः परिपृणं 
था कि उसकं लिए सत्ता सम्बन्धी प्रदन में पड़ना निरर्थक था। अनेक बातों 
को अव्याकृत" करने का तथागत का तात्पर्यं ही यही था। शिदापा वन के 
जो कुछ पत्ते उन्होने हमें अपने हाथ में केकर दिखाये हं उनसे हम यही 
तात्पयं क्यों निकार किं पूरे शिशपा-वन में कुल उतने ही पत्ते हः । तथागत 
कं पास कुल उतना ही ज्ञान ह जितना उन्होने शब्दों मे व्यक्त किया है| 
जो क्‌ तथागत ने व्यक्त नहीं करिया है, वह्‌ उससे बहुत अधिक है जो 
उन्होने व्यक्त किया ठै, यह तो स्वयं बुद्धनेही कहा ओर हम उसको 
वसा क्यों न मानें? वैसे यदि ई्वरवाद' के रूप में बृद्ध-मन्तव्य को 
देखने की लालसा भारतीय हदय मे अधिक जाग ही रही हो तो “ईइवरवादः 
का बुद्ध पर आरोपण करकं ही क्यों कियाजाय ? (ईदवरवादके भी तो 
घामिक ओौर दाशनिक दुष्ट से अनेक दोष ठह्रे ! ) उन शब्दों कं द्वारा ही 
क्यों न किया जाय जो भगवान्‌ ने प्रजापती गोतमी से, कालामो से या 
अपने समय कं अनेक अभिमानी ओौर वादी ब्राह्मणों से भिन्न निन प्रकारसें कटे । 
दंदवरमेश्रद्धाक्िसिक्एिकी जाती है? विरागं कं छिए किं संग्रह के किए, 
संयम के लिए कि इद्द्रिय-क्प्सा के किए, अशान्ति क च्एि कि शान्ति के 
लिए, बन्धन के किए कि मोक्ष के लिए? क्या भक्त भी अन्त में यही 
नहीं गाता “हों जपनायो तव नानो.  . - जव मन परिहरि... . हरखि है 
न अति आदरे निदरेन जरि मरिदहै..... ` क्या निराश होकर वह 
कभी उपालम्भ नहीं कर वैव्ता ^. -प्रभनाम हु पापनं जारयो' तो क्या 
ईदवर का उपकरण लेकर वह भी जीवन की विशुद्धि के किए ` लालखायित 
नहीं हं ओर यदि अपने उपास्य देव को वहु उपकरण न मानकर अनन्य 
मौर निष्काम भाव सं ही उपासना करता है तो भी क्या उसकी कसौटी 
भी वह कवल जीवन कौ पवित्रता ही नहीं बनाता "कवहूंक हों यहि रहनि 
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रहोगो' एसी ही विकलतामय वाणी नहीं कहता ? फिर यदि यही जीवन कौ 
सर्वोत्तम विशुद्धि एक व्यक्ति मं विद्यमान हं तो वया उसकं विषय मं 
एसा नहीं कहा जा सकता कि उसने उसी मागं का प्रकारान्तर सें साश्नात्कार 
किया है जिसके किए सभी आस्तिकवाद या ईङ्वरवाद का उपयोग हं । फिर बुद्ध 
जैसे सम्यक्‌ सम्बोधि सम्पन्न पुरुष के विषय मे, जिसने न तो शारवतवाद, न 
अरारवतवाद ओर न उच्छेदवाद से ही अपने विचार की एकात्मता दिखाई, 
न ईदवरवाद ओर न अनीरवरवाद के ही प्रख्यापन में कोई प्रवृत्ति 
दिखाई, न किसी देव की उपासना ओर न फिर देवों कें अनस्तित्व का 
ही प्रचार किया।* ओर सबसे अधिक तो स्वयं जानकर ओर साक्षात्कार 
कर ही उपदेश देने का दावा किया, न कि अनुश्रव ओर केवकं तकं 
के द्वारा (जिन्हे उन्होने "अनाइवासनिक ब्रह्मचयं' कहा ) ही, एसे उस “अच्छरिय 
परिस" के मत कं विषय मे भी "तथागत इस वाद के माननेवार थे एसा 
इदमित्थं रूप से क्यों कटा जाय, ओर वह भी ईर्वर' की समस्या को लेकर 
जिसके प्रति उनकं दर्दन की उदासीनता का भाव स्पष्ट हं। भगवान्‌ ने एक 
स्थान पर एेसा भाव दिखाया ह कि यदि यह सृष्टि ई्वर कं द्वारा ही निर्मित 
की गई ह तो वहु ईइवर अवश्य ही अत्यन्त निर्दय होगा जिसने एसे दुःख- 
पृणं संसार को उत्पन्न किया दहं २। भगवान्‌ का यह वाक्य उनकं अनीरवर- 
वादी होने कं प्रमाण स्वरूप अक्सर उद्धूत किया जाता ओर हम भी उसे 
प्रायः वैसा ही मानते हं। ईख्वर या ब्रह्मा सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता, 
यह्‌ बद्ध ने इतनी अधिक बार कहा ह कि इसकी उपेक्षा नही की जा 
सकती । स्वयं वेदान्त ने भगवान्‌ के इस विचार को प्रकारान्तर से ग्रहण 
किया है, एसा हम कह सकते ह । ईदवर को सृष्टिकर्ता मानने पर 
कमं का उत्तरदायित्व मनुष्य पर नहीं रहता । पुरूषाथं कौ आवश्यकता 
जाती रहती ह । मनुष्य अपने दुर्भाग्य को ईरवर के मत्ये मढ़ सकता हे। 
इस प्रवृत्ति की निन्दा गीताकार जैसे ईइवरवादी ने भीकोरहं न कतु त्वं 
न कर्माणि लोकस्य सृजति विभुः... तेन मुह.यन्ति जन्तवः इस प्रकारं 
अपने पापों को ईरवर पर लादने की प्रवृत्ति की निन्दा भक्तों कौ परम्परा 
(१) संगारव सुत्त ( मन्भिम० २।५।१० ) में बुद्ध ने देवताओं के अस्तित्व 
को स्पष्टतः स्वीकार किया हे । 
(२) देखिए राधाकृष्णन : ईण्डियन क्िर्लासंफो, जिल्द पहली, पृष्ठ ४५९, 
पदसंकत १ 
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नेभीकीह। कोड न काहु सुख दुःख कर दाता। निज कृत करम भोग सव 
भ्राता । भगवान्‌ बृद्ध भी जो नितान्त कर्मवादी थे, इसी प्रवृत्ति को केकर 
ईरवर कतु त्व कं प्रत्याख्यान मे प्रवृत्त हए थे, एेसा कहा जा सकता हे । 
जव अपने कमं कं द्वारा ही हम सुख-दुख भोगते हँ तो फिर सृष्टि-कतुःत्व 
का किसी ईर्वर' पर आरोप कर उसे ही अपने दुःखों का उत्तरदायी क्यों 
स्हराया जाय ? वृद्धकातो मत है कि तुम जहाँ आज हो वह अपने "कर्म" 
कंटही कारण हो जर श्राणी जाता भी वहां है, जहाँ उसका कर्मके जाता 
हं" । तो फिर ईरवर की निष्पत्ति अधवा उसकी मध्यस्थता की यहाँ क्या 
आवर्यकता हं ? हाँ, यदि इसी कम" को ईश्वर" को संज्ञा देना अभिप्रेत 
हो तो शब्दों के विषयमे किसी को भगडना नहीं हे, जो जसा चाहे 
मान सकता हुं । | 
इस प्रकार ईरवरवाद' के प्रन को ठेकर हमने वृद्ध कं विचार को 
उसकं सम्बन्ध मं देखा । हमने देखा कि तथागत का अनुत्तर विशुद्धिमागं 
स्वतः परिपूणं ओर सभी "वादो से निरपेक्ष ह । ईदवरवाद' भी स्वभावतः 
एक वाद हे । वृद्ध को "ईदवरवादी' कहना उनके विचार मे जो अविद्यमान हे 
उसे विद्यमान दिखाना है, किन्तु उनको अनीरवरवादी' कहना तो उनकं विचार 
मे जो विद्यमान है उसे ही अविद्यमान कर देना है । जो अनिरुक्त है 
उसे अनिरुक्त ही रहने देना ` चाहिए । जो विचार से अतीत हं उसे विचार 
का विषय बनाकर अनादृत नहीं करना चाहिए । किन्तु सभी ने उसे “तदपि 
कटे विन्‌ रहा न कोई' के अनुसार कूछ-न-कछ विचार का विषय बनाकर 
अनादृत ही किया ह । केवल सम्यक्‌ सम्बुद्ध ही समग्र भारतीय दर्दन-साधना 
मे एक एसं अपवाद हँ जो कहे बिना रह गए है ओर इसीकिए सम्भवतः 
वह॒ तत्वे उनका ही सबसे अधिक जाना हुञा था, एसा हम कहने का 
प्रस्ताव करते हं, यद्यपि कहना यह भी नहीं चाहिए । तथागत सभी वादों 
सं परं हो गए थे, सभी अस्ति' ओर "नास्ति की कोट्यो सं विमुक्त हो 
चुकं थे,उनम्‌निको किसी भी अस्ति या "नास्ति का प्रख्यापक बनाकर 
उनकी निन्दा नहीं करना चाहिए । हां, उनकी ध्यानमय अवस्थाजों कं वर्णनं 
सं ही पता र्गा लेना चाहिए कि उनके हृदयगत विचार कसे रहे होगे 
ओर उनका साक्ष्य लेना चाहिए विशुद्ध स्वानुमूति से ही, तकं इसमे कितना 
असफल होता हँ यह तो इस विषय (-ईइवर कतं वाद) को ऊेकर नैयायिको 
ओौर बौद्ध आचार्यो की वाद-परम्परा से ही पता र्ग जाता हे। वे अपने 


=" 


क क क 


- -- ---- 
~~ 


५४३ दुधषं विङ्वव्यापौ नियम को माननेवाले तथागत अनीङ्वरवादी नहीं 


समग्र महान्‌ तर्को ओौर प्रज्ञानों के वाद भी मूर समस्या से एक ॒तिलमात्र 
भी आगे नहीं बढ पाए हं । हमारे किए तो समस्या का समभ केना मात्र 
ही पर्याप्त हुं । इसका हर मानवीय वुद्धि नहीं कर सकती । हां, निष्कषं रूप 
मे यही एक बात कहना जरूरी दै कि यदि ईरवरवाद निश्चय ही 


विराग के क्एि ह, निरोध के लिए ह, उपशम के किए है, अभिज्ञा के लिए 


हे, शान्तिक ल्एिह,तो निङ्चय ही उस मात्रा में वह शास्ता का अभिप्राय ` 


भी ह अथवा ठीक यों कहिए किं उनके अभिप्राय मे संनिविष्ट भी हो सकता 
ह, क्योकि जो कूच भी उपय्‌क्त उदेश्यों को लेकर किया जाता है वह्‌ सब 
तथागत का सम्मत ही मागं हं ओर उसके करने मे तथागत को कोई 
इन्‌कार नहीं हो सकता । अतः उपर्युक्त रूप से ईरवरवाद तथागत के मन्तव्य 
मे आइवासन पा सकता हं । श्रपत्ति' का पर्यवसान श्रतिपद्‌' मे हो सकता है । 
ईरवरवाद' यदि नि्वेरता का भौ निशान हो तो भी सवर अर्थात्‌ अपने 
ही वीयं से सव कू सम्पादन करने का गवे करनेवारे संसार में अधिक 
नहीं हो सक्ते! इसी तथ्य मे ही लोकधमं के रूप मे स्थविरवाद' की 
“महायान धमं" कं सामने 'हीनता' का सारा तत्व स्पष्ट रूप सं समाया हआ 
ह । किन्तु बद्ध का विशुद्धि मागे तो सवलों के क्एिह, निर्बलों के किए 
नहीं । उपनिषदों ने कहा था कि उनकं आत्मा को समभने के किए 
बल चाहिए । नायमात्मा बलहीनेन ऊभ्यः" । बुद्ध कं 'अनात्मा' को समभने कं 
लियं कितने वर कौ आवर्यकता पड़गी, यह्‌ बताने की आवरयकता नहीं हे । 
क्छ भी हो, निबेलों को अपनी भावना के. अनुसार उन अदम्य वीर्य का 
आरम्भ कर सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त करनेवाे (दरावल' ( बुद्ध) के प्रति 
स्वकल्पित "ईरवरवाद' जेसी किसी बात का आरोप नहीं करना चाहिए । 
परन्तु दूसरी ओर उन सबल शास्ता के निरु अनुयायियों को भी सब 
काम अपनं ही वीयं से सम्पादित करने का निर्घोष नहीं करना चाहिए । 
हमे तो विनम्रता पूवक इतना ही कहना है कि जो “ईरवर' में विवास 
करते ह वे कमे" को ही पूजते हः ओर जो "कर्मवादीः है वे ईहवर' से 
दूर नहीं होते यदि 'ईंरवर' का तात्पर्यं एक जगच्नियामक तत्व से है । महात्मा 
बृद्ध "कमं" को ही यहां प्रतिशरण ओर कमं को ही केव अपना बताते थे, 
अतः उन्हें दूसरा नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं थी कू भी हो नत्थि' 
कह्नेवाला उन्हं नहीं कहा जा सकता, क्योकि यदि वे एेसा कहनेवारे 
होते तो वे अजित कंस कम्बली' ही होते, सम्यक्‌ सम्बद्ध नहीं । शारवतवादी 











बौद्धं दहन तथा अन्य भारतीय दर्हान इ + 


भी उन्हे नहीं कहं सकते, क्योकि एेसा होने पर वे आलार कालाम के पासं 
ही रह जातें उससे आगे नहीं बढते, सन्देहवादी, अधीत्य समुत्पादवादी 
अथवा उच्छेदवादी भी उन्दं नहीं कहा जा सकता, क्योकि यदि वे एेसे होते 
तो बद्धः पदवी धारण नहीं करते, सभी आश्वासनं से आइवासित होकर 
उपदेश करने का दावा नहीं करते, कमं ओर पुनजेन्मवाद नहीं सिखाते, 
बोधिपक्षीय धर्मो का प्रख्यापन न करते, हेतु से उत्पन्न होनेवाङे धर्मौ की 
सकारणतां न॒ वताते। यदि उन्हें ईदवरवादी कहं तो किसी भी देव यां 
ईदवर कौ उपासना कं विधान का नाम तक भी उनकी विचार.प्रणादी मे 
नहीं ह, यहां तक कि तथागतं की शरीर पृजा' से भी विरत रहने कां 
उपदेशे हं, यदि अनीर्वरवादी उन्हं कहँ तो संसार के विचारस्तैव का सबसे 
अधिक विशुद्ध नैतिक आदर्शवादं यहीं उपस्थित ह, यदि अनिर्वचनीयता- 
वादी उन्हें कहं तो कटां जा सकता है कि उन्होने “आचार्य मुष्टि" जैसी कोई 
बात नहीं रक्ली ओरं यदि यंहं कहा जाय कि उनका तो दृष्टिकोण सदां 
व्यावहारिक प्रयोज्नवादी ही रहौ तो याद रखना चाहिए कि भगवान्‌ कां 
दिया हुमा समग्र उपदेशं तो रिंदापा-वन की पत्तियों के समान हे जिनको 
मगवान्‌ ने दिखाया ह ओर जितना उन्होने दिलाया है उसके अतिरि भी तथागतं 
बहुत कछ जानते हं जिसको उन्होने प्रस्यापित नहीं किया है, अपनी सम्यक्‌ 
संम्बोधि के बाद हौनेवाटी प्रथम आशंका के परिणामस्वरूपं ही। तो फिर 
सधकं गवेषकं ईस मेण्डकं प्ट" के उत्तर के किए किं क्या बुद्ध ईङवरवादी 
ह॑ अथवा अनीश्वंरवादी, कहां जाय ? निश्चयं ही वृद्धं कं पासं तो जानां 
ही बेकार हं क्योकि सिवाय सध्िपात कं प्रवाद कं समानं “न कल्लोयंपञ्टो' 
अर्थात्‌ यहं प्रशन ही गंत है, एसां कहने कै अलावा उनकां तो ओरं कूर 
उत्तर होगा ही नही, भौर सम्भवतः वहं देवं जो परम व्योम मे है यदि 
उसके पासं भी जाया जायं तौ कंदाचित्‌ वेदे की यह वाणी ही एक अर्थं 
मं ठीके न हौ जाय कि सम्भवतः वह भी इसे जानता ह यां नही" । सो 
जङग केद यदि वा न वेद'1 अतः अधिके वाग्नारु न बढ़ाकर हमे भी उसे सम्यक्‌ 


सम्बुदध की तरह अनिस्त ही रहने देना चाहिए, वयोकि जहाँ देवौ तक 
को विचिकित्सा है वहां हमारी क्या जति? ओर फिर सबको छोड़ हमें 


तो केवल यही स्मरण रखना चाहिए किं भगवान्‌ सभी उपाधियो को विच्छिन्न 
कर विमुक्त हौगए है (अनुपादा विमुक्ता भिक्सेवे तथागतो ) । ओरं वे देव-मनुष्यो 


कं अनुपम शास्ता, पर्ष दम्य-सारथी है जिनकं माग पर जो चकग वह्‌ 





५४५ महाश्रमण फो उच्छेदवादी कहना तो अपने ही शुभ का उच्छेद करना हँ 


यहीं द्‌ःख कं अन्त को देखेगा। इससे परम ओर कोई. धमं नहीं है। 
अन्त में धर्म-साधना क एक महत्वपूणं तथ्य को ओर संकेत कर हमे इस प्रसंग 
को समाप्त करना चाहिए 1 स्वीडेन के प्रसिद्ध विद्वान्‌ आच॑विशप नाथन सोडर- 
ल्लोम ने, जिनका बौद्ध धमं से कछ सम्बन्ध नहीं, "एन्साइवरोपेडिया ओव रिकिजन 
एण्ड एथिक्सः होली' (पवित्र) शब्द कं अन्तगंत विवेचन करतें हुए यह 
सिद्धान्त निरिचित किया ह कि “धमं का आधारभूत विचार ईदवर का विचार 
नहीं ह, बल्कि "पवित्र का विचार हे।.. . विशुद्धि" धमे मं एक महान्‌ शब्द 
है । ईदवर कं विचार से यह अधिक महत्वपूणं है । देवत्व के निरिचित विचार 
के अभाव मे धमं विद्यमान रह सकता हँ, किन्तु अच्छं ओौर बुरे के भेदं 
कं अभाव मे धमं की विद्यमानता नहीं ह * 1*‡ क्या कुरार है क्या अक्राल, क्या 


विशुद्धि क्या अविशुद्धि, क्या सेवनीय है क्या असेवनीय, यह तथागत से 


अधिक विद्व के किस तथोक्त "ईइवरवादी' शास्ता ने बताया है ? तथागत्त 
से अधिक पवित्र (हरी) ओौर कौन हं? 

फिर कहा जाता ह कि वृद्ध उच्छेदवादी हं । इसका प्रत्याख्यान हमं 
इसी प्रसङ्ग मे पटे ओर कू निर्वाण कं विषय मं विचार करते समय 
कर आएहं।अबइस शंका को ङेकर कोई विचारक 
उन महाश्रमण को प्रवृत्त नहीं होता। अतः विस्तार से इसमे जाने की 
डच्छेदवादी कृहना तो आवद्यकता नहीं । केवर भगवान्‌ कं ही इस विषयक 
अपनेही शुभ का एक वाक्य को उद्धृत कर हम मनस्तुप्ति करेगे । जो 
उच्छेद करना है लोग कहते हँ कि श्रमण गौतम उच्छेदवादी ह 
उच्छदवाद्‌ का उपदेश करता ह, शिष्यो को उच्छेदवादं 
की शिक्षा देता हं यदि वं इन अर्थो मे कहते ह तो ठीक कहते हैँ; 
(भिक्षु ! मेँ राग, द्वेष, मोह तथा अनेक प्रकार के पाप कर्मों के उच्छेद का 
(१) “प्र 01771688 28 {16 ह€छ एणात्‌ 70 कलु ह्वा0ा, 1४ 28 ९€रल 
1110176 68867018] {187 [16 71000 ग 60. दलाद्वाम 
118 6180 (110४ & 06871४6 60द्नुध्ठा 
तए, एप {766 18 10 ल्त 1110; 8 
01311001 06 एष्ला &००त 8० ठक्ि०९. नाथन 
सोडरब्छोम : दि किविग गांड, पष्ठ १९ ( भूमिका ) मं उदृत ॥ 
देविये इसी सम्बन्ध मं नाथन सोडरन्लोम की महरवपणं पुस्तक 

"आं रीजन आव दि बिीफ इन गांड", आक्सफडं, १९१४ भी । 
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बौद्ध दोन तथा अन्य भारतीय दशन ५४६ 


उपदेश करता हूं" ॥' भगवान वृद्ध “उच्छेदवादी' तो किसी भी अथं मं नहीं 
हं॥ न जाने आजोवकों आदि ने उनके समयमे ही ओर निर्वाण के प्रर्न को 
केकर यूरोप मं भारतीय प्रज्ञान कं अध्ययन के प्रारम्भिक युगम क्छ अ धनिक 
विद्वानों ने भी इस विषय में म्मान्ति किस प्रकार फैलादो ! जिन शास्ता ने यह्‌ 
स्थापन किया है कि यह्‌ दुःख है, यह्‌ दुःख का समुदय दहे, यह दुःख का 
निरोघ ओर यह द्‌ःख-निरोघ का मागं है, वह्‌ उच्छेद अथवा विनाश कं 
उपदेष्टा किस प्रकार हो सकते हुं जिन कारुणिक शास्ता ने यह्‌ प्रख्यापन 
कियादकिये धमं कशल हें ओर ये धमं अकुशल, ये धमं शान्ति ओर उपशम 
के ल्िएिह ओर ये धम्मं बन्धन ओर अशान्ति के लिए, वे भगवान्‌ 
सम्यक्‌ सम्बद्ध उच्छेदवादी किस प्रकार हो सक्ते टँ ? जिन्होने कमं कं 
आधार पर विर्व को व्यवस्था आधारित मानी है, जिन्होंने पुनजेन्म को 
स्वीकार किया है, वे शास्ता उच्छेदवादी किस प्रकार हु ? जिन्होंने प्रतीत्य- 
समुत्पाद को सिखाया है, जिन्होने सावेमौमिक आचार-तततव को प्रथम बार 
मनूष्यता को सनाया हु, वे सम्यक्‌ सम्बद्ध उच्छेदवादी किस प्रकार हं ? जिन्होने 
विचारों की क्रान्ति मे मानवता की स्थापना की, मनुष्यों को विनीत बनाया, 
कश ओर सेवनीय की स्थापना की, उन्हं उच्छेदवादी कहना तो अपने ही 
पुण्य का उच्छेद करना होगा । परन्तु फिर भी विश्व गुणदोषमय, अमुत-विषमय 
हं । आरोप भूढे भी कर्गाये जाते हं ओर महान्‌ खोकोत्तर पुरुषों पर भी । 
तथागत की खिन्नता को हम अच्छी प्रकार समभ सक्ते हे जव वे इस आरोप 
का प्रत्याख्यान करते हुए करुण गम्भीरतापू्वेक कहते ह, “भिक्षुओ ! कोई- 
कोड श्रमण-्राह्यण असत्य, तुच्छ, 1, अमूत (अविद्यमान) से मुभ पर 
मिथ्या आरोप र्गते है-श्रमण गौतम वेनयिक (उच्छेदवादी ) ह, वह्‌ 
विद्यमान सत्व (जीव) कं उच्छेद, विनाश, विभव, का उपदेश करता है। 
भिक्षु! जो किमे नहीं. कहता, उसका ये श्रमण-त्राह्मण मु पर आरोप 
करते है, असत्य, मुषा, अभूत कथन से मूक पर भूढा आरोप लगाते है-- 
श्रमण गौतम उच्छेदवादी ह उच्छेद का उपदे करता है र | 

सत्य अन्त में ठहरता हं । तथागत को आज उच्छेदवादी कोई नहीं 
मानता। वे विद्व मेँ सत्य मौर धमं की प्रतिपदा के अद्वितीय स्थापक है, 
लोक ओर परलोक के कल्याण के मागं का उपदेश करनेवारे हं । 
(१) अगुत्तर-निकाय, दुकनिपात; देखिये वेरंजक-ब्राह्मण-सुत्त (अंगृत्तरनिकाय) भी । 
(२) अलगदृदूपम सुत्तन्त ( मञ्किम० १।३।२ ) 





९४७ पूवं निदिष्ट स्थविरवाद के अतिरिक्त बौद्ध विचार की शाखां 


“उत्तरः बोदढ दशन श्रथवा उत्तरकाटीन बौद 
दाशनिक विकास 


भारत मं बौद्ध घमं ओर इशेन के विकास का संक्षिप्त इतिहास 


बौद्ध धमं ओर दशेन के विकास में उस परम्परा के स्वरूप ओर दर्दन 
| के विकास को हमने इस प्रकरण के पृवद्धि मे 
पुवं निर्दिष्ट स्थविरवाद्‌ के देखा है जिसे श्थविरवादः' कहा जाता हे 
अतिरिक्त बौद्ध विचार के ओर जो बौद्ध ध्म ओर दर्शन के एक पूवेतम 
विकास की अन्य परम्पराए अतः विशुद्धतम स्वरूप का प्रतीक माना जा 
॑ सकता हं । अव हम उत्तर-काटीन बौद्ध घम 
ओर दशन की परम्पराओं के उद्भव ओर विकास पर एक संक्षिप्त दृष्टि डाखेगे । 
जैसा | कि हमने बौद्ध संघ की द्वितीय बेठक का वर्णेन करते समय पह्खे 
संकेत किया था, इस संगीति के परिणाम-स्वरूप महासांधिकों का एक प्रभाव- 
शाटी सम्प्रदाय स्थविरवाद परम्परा से अग उत्पन्न हो गया था जिसने 
अपनी एक अलग संगीति 'महासंगीति' के नाम से की थी ओर जिसनं अपने 
एक अरग स्वतंत्र साहित्य का भी उद्भावन किया था। उत्तर-काटोीन बौद्ध 
धार्मिक ओर दाशेनिक सम्प्रदायो के स्वरूप ओर विकास को समभने के 
लिए हमं इन्दीं महासांधिकों से शुरू करना होगा। अतः हम वैराटी में 
होनेवाखी द्वितीय संगीति की ओर रौटते ह। | 
यश काकण्डप्‌ त्र ने वज्जिपुक्तक भिक्षुजो को उनके विनय-विरोधी आचार 
ओौर विशेषतः उनकी स्वणं-रजत के प्रति लोलुपता के लिए फटकारा, यहां 
तक कि वैशाखी के उपासकों को “मत 
बुद्ध क परिनिवोण-काल तक आवुसो संघ को कार्षापण दो। शाक्यपुत्रीय 
करा बौद्ध धमं स्थविरवाद्‌; साथ श्रमणो को सोना ओर चाँदी विहित नहीं 
ही द्वितीय सङ्गीतिके बाद्से है, शाक्यपुत्रीय श्रमण जातरूप-रजत 
ही महासांधिकों का उद्य उपभोग नहीं कर सकते, जात-रूप-रजत 
स्वीकार नहीं कर सकते, वे ` जातरूप-रजत 
त्यागे हृए दहैँ।' इस प्रकार समाया, ओर अनाथपिण्डिकं दारा निमित 
प्रसिद्ध जेतवनाराम में एक प्रारंभिक सभा कर अभिभाषण देते हृए बुद्ध 
के उन अनुत्तर शब्दो की याद दिलाई कि गामणी ! जिसे जातरूप-रजत कल्पित 








बौद्ध दर्न वथा जन्य भारतीय दान । ५४८ 


ह उसे पाच कामगुणः भी कल्पित हे! जिसको पाच कामगुण कल्पित 
ह गामणी ! तुम उसको विल्कूर ही अ-श्रमणवर्मी, अशाक्यपृत्रीय-धर्मी समना, 
गामणी! म एेसा कहता हूं । तृण का चाहनेवाला तृण को खोजनेवाला 
होता है, शकटार्थी को शकट खोजना होता है, पुरुषार्थी को पुरुष, किन्तु 
गामणी ! किसी भी प्रकार मं जातरूप-रजत को स्वादितन्य, पयंषितव्य 
नहीं मानता ! इस प्रकार वज्जिपुत्तक भिक्षुमों के विरुद्ध एक महान्‌ 
आंदोलन का प्रवतेन ओर प्रसार करते हुए जब उन्होने अपने आंदोलन 
को आगे बढ़ाया तो वज्जिपुत्तक (वृज्जिपत्रक) भिक्षु भी चुपचाप नहीं बेठे 
रहे । दोनो ओर से एक महान्‌ विवाः उत्पन्न हौ गया ओर निणेय के किए पक्ष 
संग्रह होने र्गा । यशा काकण्डपुत्त, जो इस सभा के संयोजक थे, वैशाखी से 
कौशाम्बी गये ओर वहां से उन्होने अपने दूत पाठ्य्य भौर अवन्ति- 
दक्षिणापथ के भिक्षृओं के पास भेजे, जहां से उन्हँ सहयोग मिला । यहं 
परिचिम के भिक्षुगों का दल था । प्राचीन के (पूवं के) भिक्षुं के समर्थकों मं 
वेशारी के वृज्जिपुत्रक मुख्य थ । पाटेय्यक (पच्छिमवाले) ओर प्राचीनक 
(पूर्वेवाठे) ये दो पक्ष हो गए । पाठेय्यक भिक्ष्‌ यश॒काकण्डपुत्र के समक 
थे ओर प्राचीनक वज्जिपुत्रकों के । प्रथम पक्ष के समथेक भिस्तृओं मे यल 
के अलावा अहोगंग पवैत (हरिद्वार के पास) के निवासी उस समय के प्रसिद्ध 
साघक भिक्षु, सम्भूत साणवासि ओौर सोरेय्य के निवासी रेवत भिक्षु तथा 
एक अन्य भिक्षु सुमन मख्य थे । दूसरे पक्त के मुख्य भिक्षु थे सन्बकाभि, 
जो आनन्द के रिष्य थे, ओौर साल्ह्‌, जो सहजात के प्रसिद्ध भिक्षु थे। 
डाक्टर एस० बीर का अनुमान है कि वृज्जिपृत्रक भिक्षु वास्तव में ट्य्‌- 
रेनियन जाति की यूची शाखा कं थे, ओर इस प्रकार यह्‌ भगड़ा ट्यूरेनियन 
बौद्ध भिक्षुं ओर भारतीय बौद्ध भिक्षुओों के बीच हुमा था९ । चूंकि यही 
वृज्जिपृत्रक भिक्षुबाद मं महासांधिकों कं रूप में परिणत होकर अन्त 
मे उस महायान शाखा में परिवतित हो गए, जिसका प्रचार -उत्तरी तूरानी 
देों यथा चीन, जापान आदि में हं, यह मत कू अवकाश ग्रहण 
कर सकता है, किन्तु हमें इस संबंध मे यह. भी ध्यान में रखना चाहिए कि 


(१) एल० बील : बुद्धिर्न इन चाइना, पृष्ठ ४३; देलिएु रमेशाचन्र दत्त : 
हिस्टरी आंव सिविलिजेशन इन एन्डियन्द इन्डिया, जिल्द "पहली, पृष्ठं 
३३६; ३९९ | ¦ 
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५४९ `  महासांधिकों का उदय 


महावंस' ओर "दीपवंस' के अनुसार वृज्जिपृत्रक भिक्षु महासांधिक सम्प्रदाय 
के संस्थापक्त नहीं थे, बल्कि वे केवत दुष्ट अनाचारी भिक्षु थे जिन्हें संघ से 
निष्कासित कर दिया गया था। वकसुमित्र ओर भव्य के साक्ष्य पर भी 
महासांधिक सम्प्रदाय का उदय बिलकूरु स्वतंत्र रूप से हआ था ओर उनका 
ब्रज्जिप्‌ कों से कोई संबंध न था। अन्त मे कथावत्थ्‌ की अदुकथा के अनुसार भी 
च ज्जिपुत्रक स्थविरवादी शाखा के ही एक अंग थे, न कि "महासांधिक राखा के१। 
अतः वृज्जिपुत्रकों का महासांधिक. सम्प्रदाय से कोई संबंध न होने के कारण 
हम उन्हे महायानं धर्मं के पृवं रूप के साथ नहीं जोड़ सकते ओर इस प्रकार 
उनको तरानी जाति के भिक्ष मानने का भी कोई आधार नहीं रहता । द्वितीय 
संगीति मं घाचीनक भिक्ष अधममवादी भौर पाठेय्यक धर्मवादी निदिचित किए 
गए 1 प्राचीनकों को यद काकण्डपुत्र के पक्षपातियों ( पाठेय्यकों ) ने अवम- 
वादी कहा ओर प्राचीनकों ने पठेयकों को “बुङ्ढे रोग" या बुड्ढे लोगों 
का मत मानने वाले (स्थविरवादी) । स्वयं प्रगतिशीर महासंघ के निर्माता 
महासांधिकं' बने जिनकी एक अग बरक कोडाम्बी मं उन्हीं के पक्ष के 
दस हजार भिक्षुजों की उपस्थिति में हुई । वैशाली को संगीति में तो सात सौ 
ही भिक्ष्‌ बैठे थे, ओर महासांधिकों कौ इस बैठक में भाग लेनेवाले भिक्षुजों 
की संख्या थी दस हजार, अतः उनकी महासांधिक' संज्ञा ठीकदही थी इस प्रकार 
वैशाखी को संगीति में हम बौदढसंघ को दो भागों यथा स्थबिरवाद ओर्‌ 
महासंघ मे बंटते देखते हं । महासांधिकों ने यहीं से अपने एकं स्वतंत्र साहित्य 
का भी उद्‌भावन करना आरभं कर दिया, जिसकी निन्दा ओर आखोचना 
स्थविरवादी दृष्टिकोण से 'दीपवंस' मे की गई हेर । 


(१) देखिए ज्ञानातिलोक : गाइड थ. दि अभिधम्म पिटक, पुष्ठ २७ 
(२) महासंगीतिका भिक्खू विरोमं अकसु सासनं । 

भिन्दित्वा मूलसंघं अज्जं अकसु संघं) 

अञ््यथा संगहितं सत्ते अञ्ञथा अर्कारसु ते। 

अत्यं धम्मञ्च भिन्दुन्सु ये निकायेसु पञ्ञसु । 

परियायदेसितं चापि अथो निष्परियाप देसितं । 

नीतत्थंचेव नेय्यत्थं अजानित्वान भिक्खवो । 

अञ्ज संधाय भणितं अज्जात्थं थार्पायसु ते। 

व्यञ्जनच्छायाय ते भिकष्ल्‌ बहु अत्य विनासयुं 1 





1 
। 
। 
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वेशाली कौ उपयु क्त संगीति के बाद से अडोक के समय तक बौद्ध संघडइन 
दो उपयु क्त सम्प्रदायो को शाखाओं के स्वरूप अनेक सम्प्रदायो या निकायो भें 
वंट गया । वंशाखी को संगीति के अवसर पर वृज्जिपुत्रकों 
अष्टादश निकाय कौ अनियमितता के कारण जो दो सम्प्रदाय महासांधिक 
| ओर स्थविरवाद ( थेरवाद ) बन चुके थे, वही ¦ अब 
सम्राट्‌ अशोक के समय तक आते-आते १८ भागों मे बंट गए । इनमें 
से महासांधिकों के ( स्वयं उनको भी शामिल करके )६ सम्प्रदाय थे ओर 
स्थविरवादियों के ( स्वयं उनको भी शामिल करके ) १२ सम्प्रदाय थे। 

कथावत्थु-अट्ठकथा के अनुसार यह्‌ गाखा-मेद इस प्रकार है *:-- 

| नान (क्क ६) 
१ 


(२) एकव्यावहारिक (३) गोक्लिक (४) रज्ञम्ति-वादिन्‌ (५) | बाहुलिक 


(एकव्बोहारिक) (गोक्लिक) (पञ्जतिवादी) ( बाहुभुतिक) 


(६) ४८५५. 
्‌ | (चेतियवादी) 

छड्डेत्वा एकदेसं च सुत्तं विनयं च गंभीरं । 

पटिरूपं सुत्तविनयं तं च अज्ञं कारिसु ते। 

परिवारं अत्युघारं अभिघस्मप्पकरणम्‌ । 

पटिसम्मिदां चं निरेसं एकदेसं च जातकं । 

एत्तकं निस्सज्जेत्वान अञ्ञानि अकररिसु ते। 

नामं लिगं परिक्वारं आकत्पकरणाणि च 

पक तिभावं विजहैत्वा तं च अज्जं अकसु ते। दीपवंस 

(१) देखिए ज्ानातिलोक : गाइड थ. दि अभिधम्मपिटक, पृष्ठ ३६, राहुल 

साङत्यायन ; विनयपिटक ( हिन्दी अनुवाद) भूमिका, पष्ठ १; उन्हीं 
कौ पुरातत्व निबधावली, पृष्ठ १२१, 'दीपवंस' के अनसार भौ विलकल 
यही विभाग हे, देखिए राहुल साकृत्यायन द्वारा सम्पादित अभिधमं कोरा; 

मिका, पृष्ठ ४, देकिएु जर्नल आंव रोयल एरियाटिक सोसायटी १८९ १ 
एव जनल आव पालि टेकषसट्‌ सोसायटी (१९०४१९०५ ) (दि सैक्टस्‌ 
आव दि बदिस्टेस्‌) 





५५१ अष्टादज्ञ निकाय | 
| थेरवादी (क्ल १२) 

(१) 
(र) 4, 


महीक्चासक (माहिसासक) (८) वात्सीपुत्रीय या वुज्जिपुत्रक 
( बज्जिपृत्तक) 


(२) सर्वास्तिवादी (सब्बत्थिवादी) (७) धंगुप्तिक (९) धसत्तिरीय 
(घम्मगुतिक) (१०) छल्नागारिक 
(४) कारयपीय (कस्सपिक) (११) भद्रयानिक 
(१२) साभ्मित्तिय 
(५) सांकरांतिक (संक्रन्तिक ) 
(६) सूत्रवादी या सौत्रान्तिक (सुत्तवादी) 


वसुमित्र-प्रणीत “अटादश-निकाय' शास्त्र के अनुसार १८ सम्प्रदायो का 
विभागीकरण इस प्र १:-- 

















बौद्ध ॑ संघ 
| 
न ( स्थविरवादी 
। (१) 
(१) महसां विक्त 
ऋ. + # 1 छौ क त, 
(२) प्रज्ञप्तिवादी लोकोत्तरवादी एकव्यावहारिक गोक्लिक 
( (४) (५) 
चेतिय 
९ 
----1--------------------- ं एद र गम्यम्‌ द्धः 


| 
हैबत वात्सीपुत्रीय धरमोत्तरीष मद्रयानीय सम्घितीय पार्णागरिक सरवाक्तिवादी 
(१) . (३) ४४) (५ (६) (७) (८) 


। । | 
(९) भहीयासकं काश्यपीय सौत्रान्तिक 


(१९१) (१२) 





(१०) धर्मगुप्त 
(१) देखिए राहुल सांकृत्यायन दारा सम्पादित अभिघर्मकोश" भूमिका, 
पृष्ठ ५ एवं उन्हीं का विनयपिटक, हिन्दी अनुवाद, भूमिका पृष्ठ १-२ 


| 
| 
| 
| 





ौद्ध दसन तथा अन्य भारतीय देन ५५२ 


इसं प्रकार समाद्‌ अशोक के द्वारा बौद्ध धमं ग्रहण कर लेने के समय तक 
ये १८ बौद्ध सम्प्रदाय विद्यमान थे । अशोक के द्वारा पूजित किए जाने पर ये 
ओर भी बढ़ने रगे । शास्ता का वास्तविक उपदेश क्या था, यह्‌ कू जान दी 
न पड़ता था । परिणामतः पाटचिपुत्र में एक संगीति बुलाई गई । इस सभाक 
सभापति थे मोग्गरिपृत्त तिस्स । उन्होने उपयुक्त सम्प्रदायो में से केवर विशुद्ध 


 स्थविरवाद को तो बुद्ध का वास्तविक मन्तव्य अथवा "विभज्यवाद' माना 


ओर रोष को वुद्धके मत से बाहर माना । इसी समयसे सर्वास्तिवाद आदिं 
सम्प्रदाय जो अव तक स्थविरवादियों की ही शाखा माने जाते थे, अलग हो गए । 
अतः हम कहं सकते हं कि अशोक के समय तक बुद्ध-मन्तव्य अथवा "विभज्यवाद' 
जिस नाम से व्यवहूत होता रहा वह ओर उसकी परम्परा शस्थविरवाद' मे 
निहित हं । अव हमें विरोधी प्रवृत्तियों के इतिहास पर आना चाहिए । 
अगोक-संगीति के सभापति मोग्गलिपुत्त तिस्स ने विरोधी १७ सम्प्रदायो 
का निराकरण करने के किए कथावत्थ्‌" ग्रंथ की रचना की, जो 
अभिधमं पिटक के सातग्र॑थों मंसे एकदै । इस 
अशोक-युग मे अथवा महाग्रथ मे न केवल अशोककालीन सिद्धांतों का 
उसके कुं पहले से ही खंडन-मंडन मिक्ता है, बल्कि कृ बाद के 
महायान-प्रवत्तियां का सम्प्रदायो ओर सिद्धांतों का भी इसमें खंडन किया 
उद्य अरर विकास गया हूं । अतः राहुर सांकृत्यायन तथा अन्य विद्रानों 
का यह मत हं कि इस प्रथमे करई अंश 
ईसा की पहरखी शताब्दी तक जोड़े जाते रहे" इस ग्रंथ में प्राचीन 
अर्थात्‌ अशोक के समय तक प्रचलति सिद्धांतों मेंसे तो आठ का 
खंडन प्रस्तुत क्रिया गया ह, जिनमेंसे दो तो महासांधिकों के सम्प्रदाय 
है, यथा महासांधिके (चतुथं शताब्दी ईसवी पूवं) ओर गोकुक्िक (चौथी 
शताब्दी ई० पर्वं) तथा छः सम्प्रदाय स्थविरवादियों के ह, यथा स्वयं 
स्थविरवादी, भद्रयाणिक (तीसरी शताब्दी ईस्वी पूव), महीशासक (चौथी 
शतान्दी ई० पूवं), वात्सीपुत्रीय (चतुथं शताब्दी ई० पूर्वं), सर्वास्तिवादी 


(चतुथं शताब्दी ई° पूवं) ओर साम्मितिय (चतुथं शतान्दौ ई० पूर्व) २। 


(१) देविए राहुल साकृत्यायन : पुरातत्व निबन्धावली, पृष्ठ १३०; मिलाये 
ज्ञानातिलोरः गाइड थ दि अभिधम्म पिटक, पृष्ठ ३७-२८ 
(२) देखिए ज्ञानातिलोक : गाइड थ. वि अभिधम्मपिटक, पृष्ठ ३८ 


५३ अक्ोक-युग में महायान-प्रवृत्तियों का उदय ओौर विकास 


इन उपयुक्त ८ प्राचीन सिद्धांतों या सम्प्रदायो का खंडन कथावत्थु स 
उसकी अट्ठकथा के अनुसार उपलब्ध होता ह । अब कू अर्वाचीन सिद्धातो 
के भी खंडन में कथावत्यु प्रवृत्त होती है । ये सम्प्रदाय भी आठ ह, यथा 
 खंधक, अपरलेरीय, पर्वंशेलीय, राजगिरिक, सिद्धाथेक, वैपल्य (वेतुल्ल ), 
उत्तरापथक ओर हेतुवादी । इन सब सम्प्रदायो के पारस्परिकं संद्धांतिक भेदो 
का निरूपण हम यहां नहीं कर सकते*। एतिहासिक रूप से यहाँ इतना ही 
कहना पर्याप्त है कि ये प्रायः सभी सम्प्रदाय महासांधिकों (चैत्यवादियो ) 
ओर साम्मितियों केही भेद द, यद्यपि उत्तरापथक ओर हेतुवादियो के 
विषय मं तो अभी कछ कहा नहीं जा सकता । इन सब सम्प्रदायो मे से 
वेतुल्ल (वैपृल्य) वादियों से ही हमे यहां विरोष भ्रयोजन ह ओर इनके 
विषय मं एक विदोष बात लक्ष्य करने को यह हँ कि ये (महागून्यतावादीः 
(महासुञ्ज्तावादी) कहे गए हं । इसङ्एि यह एक निरङ्चित सिद्धांत 
के रूपमेःकहा जा.सकता है कि महायान के वेपुल्य सूत्र इसी सम्प्रदाय 
की ओर संकेत करते ह अथवा महापंडित राहुर साृत्यायन के शब्दों 
मे हम यह भी कह सकते ह कि वपुल्य ही वहं नाम हं जिससे महायान 
आरंभिक काक में प्रसिद्ध हआ ।' ये वेपुल्यवादी मानतेथे कि बुद्ध तो 
तुषित लोक मेही रहै,वे न तो मनुष्य-खोक में आए जौरन उन्होने उपदेश 
ही दिया५ । यह्‌ सिद्धांत आगे चलकर महायान ने ग्रहण कर लिया था९। 
{१) इसके लिये देखिये लेखक का पालि साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ८२८-४४९ 
(२) देखिए राहुर सांकृत्यायन :पुरातत्व नि्धावलो, पृष्ठ १२६-१२७ 
(३) भिलाइये "46007019 0 ङ़॒ छण ०प, एक प]& 18 
18007601 ग एषशएणङ2, 8 16 भूपा 388 
० #6 [0978801 कर्छालिः ४0 € 200र९-प९००60 
11616168, 11086 10688, 00, शणः #0 16 ए्र्प्टणङग 
118119903४6". स्थविर ज्ञानातिलोक अपनी गाइड थ. वि 
अभिधम्म पिटक' पृष्ठ ६० मं! 
(४) प्‌ रातत्व ¦निब॑धावली, पृष्ठ १३१ 
(५) देखिए कथावत्थु १८१९; १८।२ 
(६) मिलाइये, न क्वचित्‌ कस्यचित्‌ कदिचद्‌ धर्भो बद्धेन देशितः 
मलमाध्यमिक कारिका, १५।२४; मिलाइये न सोने : तथागतः भाषितम्‌ ॥\ 
सोना हि भगवन्तस्तथागताः । ऊंकावतार सूत्र । 








बोद्ध ददन तथा अन्य भारतीय दश्चन ५५४. 


फिर॒वपुल्यवादी ओर अंधक एकाभिप्राय से किए मेथुन मेँ भी दोष 
नहीं देखते थे? । इस प्रवृत्ति मेँ तो हम बौद्ध ददन मं घुसी हुई बाद की 
तांत्रिकता तक कै पूवेतम रूपके दशेन करते ह । फिर “उत्तरापथकः 
लोग ॒तथता' मं भी विश्वास रखते थे। (तथता' अर्थात्‌ भाव, रूप, वेदना, 
सं्ञा-संस्कार आदि का एक स्थिर स्वभावे । तथता या भूततथता' 
का सिद्धांत बाद मं आचायं अङ्वघोष के द्वारा अपने महायान श्रद्धो- 
त्पाद शास्त्र में प्रतिपादित किया गया, है जो महायान धमं के अन्तर्गत 
विज्ञानवाद" सिद्धांत का प्रख्यापन करनेवाला ओौर शून्यवाद के साथ उसकी 
संगति स्थापित करनेवाला ग्रंथ हँ । अतः इन सब वातो को देखते हुए हम 
कह सकते हं कि महायान सम्प्रदाय का उदय सवसे पहले उन महासांधिक 
सम्प्रदायो में हमा जो अशोक के बाद प्रचक्िति हृए ओर जिनमें न केवर 
अश्वघोष ओर नागार्जुन के ही प्रतिपादित सिद्धांतों की पूवे फलक हम 
पाते ह्‌, बल्कि बज्रयान ओौर तन्त्रयान के भी बीज जहां विद्यमान हं । 
महायान धमं की उपयुक्त क्रम से उत्पत्ति को समभे के लिए महापंडितः 
राहुल साकृत्यायन जी की दी हुई यह तालिका उपयोगी सिद्ध होगी: 


(१) देखिए कथा पत्यु २३।१ | 

(२) देखिए ज्ञानातिलोकः गाइड थ दि अभिधम्मपटिक, पृष्ठ ६२ 

(२३) पुरातत्व निबंधावली, पृष्ठ १२७; ड्ल मेकगवर्नं के अनुसार महायान 
मत का धासिक स्वरूप ईसवी-सन्‌ के शुरूहोने से कछ ही दिनों पहले 
दिखाद्वं दिया । के०° सांडसं ५० ई० पूर्वं से ५० ई० तक का समय 
महायान मत के शुरु होने का निचित करते हें । स्वर्गीय लाला 
हरदयाल इसरी शताब्दी ई० पूवं को बोधिसत्व-मत के विकास का 
प्रारंभ काल मानते थे । 








५५५ आयं नागाजुन हारा महायान को एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करना 


महासांधिक (चेत्यवादो ) सम्मितीय (ई० प्‌० तृतीय शताब्दी) 


अन्धक 


( ई० पूवं तृतीय 


से प्रथम श्तान्दी) 





महायान (ई० प्रथम शताब्दी) 


दस प्रकार महायान घमं की उत्पत्ति का अस्पष्ट क्रम है । लगभग 
प्रथम शताब्दी ई० पूवे से तीसरी ओर 
हीनयान रर महायान-- चौथी शताब्दी ईस्वी तक अनेक महायान-सूत्र 
दन्त नागाजु न के दारा अथवा +^ वैपल्य-सूच संसृत अथवा अद्धं संस्कृत 
महायान धमं शरोर दशन मे लिखे गये जिनके लेखकों के विषय मे कू 
को एक व्यवस्थित स्वरूप विशेष रूप से ज्ञात नहीं है । अष्टसाहसिका 
प्रदान करना प्रज्ञापारमिता प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें हमें 
महायान के उपदेशों का वणेन मिलता है 

जर इस ग्रंथ कौ रचना-तिथि प्रथम शताब्दी ईसवी पूरवे हं । 
ईसवी शताब्दी के लगभग सर्वास्तिवादी आचायं अरवघोष कौ 
रचनाओं मे हमे महायानी रिक्षाओं के पवरू्प के दशेन होते हें, जिनको 
व्यवस्थित रूप देने का कायं युगविधायक आचाय नागार्जुन ने किया। 
आचायं नागार्जन का समय द्वितीय शताब्दी ईसवी है! छामा तारानाथ 














ओओौद्ध दशन तथा अन्य भारतीय दन ५५६ 


ने अपने ग्रंथ भारत में बौद्धधमं का इतिहास' में लिखा है कि आचायं 
नागार्जुन अपने जीवन के अंतिम दिनों मे दक्षिग भारत के श्री पव॑त (श्री- 
ेलम्‌) पर रहे थे । इस तिन्वती परम्परा को आज प्रायः सभी प्रामाणिक 
विद्वान्‌ मानते हं । डा० वगेस कामत कि श्री पर्वत के समीप घान्यकटक 
के अमरावती स्तूपों का निर्माण मौलिक रूप से द्वितीय शताब्दी ईसवी 
पूवं हआ था भौर नागार्जुन का धनिष्ठ संबंध इस स्थान के बौद्ध मठ 
से था। अव हमे यहां इस महत्वपूणं तथ्य को ध्यान में रखना चाहिये कि 


 धान्यकटक, चैत्यक (चेतिय), पूवशेीय ओर अपरशैकीय भिक्षुं का 


प्रघान केन्द्र था ओौर ये तीनों सम्प्रदाय महासांधिक सम्प्रदाय की शाखां मात्र 
ये, जिससे महायान धमं का उद्भव हुमा 1 अतः भौगोक्कि दृष्टि से भी 
हमारं इस निष्कषं को बल मिलता ह कि महायान कौ उत्पत्ति महासांधिक 
सम्प्रदाय ओर उसकी शाखाओं से ही हुई । प्रथम महायानिक आचाय नागा- 
जन का निवास-स्थान श्री परवत मौर धान्यकटक का होना जो चेतिय, पूर्वै 
शेरीय ओर अपरदलीय सम्प्रदायो का प्रधान केन्द्र रह्‌ चुका था, इस वात 
की सूचना देता है कि महायान का उदय इन सम्प्रदायो से हा. ओर 
साथदहीइसबातकी ओरमी इगित करता ह किं महायान की जन्मभूमि 
दक्षिण भारत ही ह । एतिहासिक तथ्यों के आधार पर यह्‌ सुप्रमाणित है कि 
ईसवी सन्‌ के करीव कृष्णा नदी के किनारे पर दक्षिण भारत के गृन्टूर 
जिले मं महासांधिकों का एक प्रभावज्ञाली केन्द्र था। महासांधिकों के 
एक सम्प्रदाय का नाम अन्धक" होना इस वात को प्रमाणित करता है कि 
यहु सम्प्रदाय आंध्रदेश मं अत्यन्त छोकप्रिय था। अमरावती-अभिलेखों से 
भी यह भटी प्रकार विदित हं कि आंघ् देश के राजाओं ओर जनता कां 
संरक्षण अन्धकः भिक्षुमो को प्राप्त था, जो महासांधिक सम्प्रदाय की 
एक दाखा थे? । अतः हम कह सकते हुं कि महायान का उदय दक्षिण भारत 
मे हमा जहाँ महासांधिकों का प्रभाव अधिक था। परन्तु उसका विकास 
प्रधानतः पूर्वी भारत में हुआ जर्हां सर्वास्तिवादियों का भी प्राबल्य था। 
लामा तारानाथ ने हमे बताया हँ कि प्रज्ञापारिमता का सवेप्रथम उपदेश मंजु 
श्री बोधिसत्व दारा भआदिविस (उड़ीसा) मे दिया गया था । संपूर्णं प्रज्ञापारमिताओो 
मे पनरावृत्तिपूवक कहा गया हौ कि महायान धमं की उत्पत्ति दक्षिणापथ 


(१) देखिए नलिनाक्न दत्त : एेस्पैक्टस ओंव महायान बृद्धिज्म, पृष्ठ २३ 





५५७ आयं नागाजुं न हारा महायान को एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करना 


मे होगी ओर वहां से वह पूर्वी देशों में (वतेन्याम्‌) फलेगा एवं उत्तरी 
मारत मे विदेषरूप से समृद्ध होगा९ । नालन्दा महायानी रिक्षाओं का 
पू्वेतम केन्द्र था। यहीं उसका सर्वास्तिवादी विचार-घारा से  संघषं ओर 
संगम हमा था। नालन्दा में कू दिनों तक आयं नागार्जुन ने भी निवास 
किया था। इस प्रकार हम देखते हं कि महायान की उत्पत्ति कनिष्क 
के काल से कू पूवं अर्थात्‌ प्रथम शताब्दी ईसवी पूवं मे दक्षिण 
भारतम हई एवं नागार्जुन का समथन पाकर धीरे-धीरे उसका विकास 
पूवं ओर उत्तरम भी हुा। नागार्जुन के शिष्य नाग ओौर आयैदेव ने, 
जो दक्षिण भारत के निवासी थे, तृतीय शताब्दी के पूर्वाद्ध मे महायान के 
प्रचार मं काफी योग दिया। बाद मे मेत्रेयनाथ (परम्परानुसार योगाचार 
सम्प्रदाय के संस्थापक ), असंग ओर वसुबन्धू जैसे प्रभावशाली आचाय महायान 
परम्परा में हुए, जिन्होने उसके उपदेशों का प्रचार किया । अर्वघोष ओर 
नागार्जुन को हम महायान के प्रथम आचायं ओर शांतिदेव (सातवीं शताब्दी) 
को अंतिम आचाय मान सकते हं । इनके बीच मेँ आचार्यो की एक महती 
परम्परा ह । सातवीं शताब्दी के बाद के बौद्ध धमं के विकास को हमें तान्तिक 
बौद्ध धमं कहना चाहिये भौर उसे प्रकृत महायान से भिद समभना चाहिए । 
महायान बौद्ध धमं की उत्पत्ति का जो विवरण हमने ऊपर 
दिया हं, उससे स्पष्ट हं कि उसका जन्म महासांधिकों से हुआ! महायान 
बौद्ध घमं कौ साधना अत्यन्त विशाल ओर विस्तृत है, उसकी दारौनिक 
आधार-रिला कई महनीय विचार-घाराओं को अपने अन्दर चछिपाये 
हुए है, जिनका विकास अनेक युगो मे सामाजिक ओर घर्म-प्रचार संबंधी आव- 
उयकताओं की पृति के ज्य बौद्ध धमं की चिन्ताओं के स्वाभाविक विकास 
के परिणाम-स्वरूप हुभा, इस सब पर हम अभी बाद मे विचार करेगे । यहाँ 
हमें यही समभ लेना चाहिये कि महासांधिकों मं महायान धम के जो 
बीजं विद्यमान थे उनका संबंघमुख्यतः दो बातों से था 1 एक था बुद्ध-संबंधी 
विचार ओौर दूसरा था पारमिताओं पर आधारित बोधिसत्व-सिद्धांत। महा- 
सांविकों ने, जंसा हम पहले भी कह चुके हू, पहली बार कहा था कि बद्ध लोको- 
तर है, वे सदा समाधि मं रहते ह्‌ ओर वे उपदेश नहीं करते । दूसरी बात 
महासांधिकों ने बोधित्सव के सिद्धांत के संबंध मे कही थी, जिसमें पारमिता 
के अभ्यास की बात सम्मिलित थी । प्रधानतः इन दो बातोंकेक्एिही 
(१) देखिए नकिनाक्च दत्त : एस्पेक्ट्स ओआंव महायान बुदधिज्म, पृष्ठ ४१ 
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महायान महासांधिकों का ऋणी हँ । वस्तुतः महासांधिक भी हीनयानी' दी 
थे, केवर वृद्ध के संबंध मं उनके विभिन्न विचार थे। 

३५० ईसवी पूवं से लेकर १०० ईसवी पूवं तक उत्पन्न ओर विकसित 

१८ बौद्ध निकायो या सम्प्रदायो का हमने ऊपर उल्लेख किया है । इनमें 

सवसे मुख्य तीन थे, स्थविरवाद (थेरवाद), सर्वास्तिवाद ओर महासांधिक । 

स्थविरवाद बौद्ध धमं का प्रचार विरोषतः मध्य ओौर पूर्वी-भारत में था। सर्वा- 

स्तिवादियों के मुख्य केन्द्र मथुरा ओर कादमीर थे। महासांधिकों के संबंध में 

हम पहले कह ही चुके हं कि उनके मुख्य केन्द्र आंघ्र देदा मे धान्यकटक ओर 

श्री पवेत थे । वैशाली मे भी उनका कृ प्रभाव था । किस प्रकार महासां- 

धिको से महायान की उत्पत्ति हर्द, इसपर तो हम काफी प्रकादा डाक चुकं 

हे । अव हमे यह भी देखना चाहिये कि सर्वास्तिवादियों ने भी उसके विकास 
मे काफी सहयोग दिया है, यद्यपि एक विपरीत दिदा में। सर्वास्तिवादियों के 

अस्तित्ववाद का कड़ा प्रतिवाद महायान-धर्मं ने किया है । इसे महायानी 
आचायं बौद्ध धमं का अत्यन्त विकृत रूप मानते थे। सर्वास्तिवादी आचाय 
यदि एक ओर कहते थे सव्वं अत्थिः (सब है) तो महायानी आचार्यो का 
सरं छोर पर बुद्ध तक के संवंघ मं कहना था नाममात्रं इदं यदुत बुद्ध 
ति।९ इस प्रकार महायान सर्वास्तिवादियों के प्रतिक्रिया स्वरूप भी उठ 
खड़ा हुा घमं था जिसने सर्व॑म्‌ अस्ति" के स्थान पर कहा 'सर्वैःशून्यम्‌" । “अतः 
हम कह सकते हं कि एक ओर तो महायान ने महासांघिकों ओर उनसे 
उत्पन्न शाखाओं के वृद्ध संबंधी विचारों को आगे बढाया ओर दूसरी ओर 
वह॒ सर्वास्तिवादियों के अस्तित्ववाद के सिद्धांत के. विरुद्ध, जिसे महायानी 
आचाय बु दध-उपदेशों कौ आत्यन्तिक ` तोड-मरोड ओर विरति मानते थे, 
एक विद्रोह था? इस प्रकार सर्वास्तिवाद ओर महायान मे भी काफी 

(१) शत साहसिका प्रज्ञापारमिता, पृष्ठ १२० | 
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५५९ महायान ओर सर्वास्तिवाद 


संपक रहा ओर एक के बाद एक सर्वास्तिवादी आचाय महायानी होते गये। 
आयं अरवघोष के संबंध में यही बात हं ओर बाद मे असंग ओर वसुबन्धु 
के संबंध मे भी यही बात घटी । हम पहले कह चुके हं कि नालन्दा में सर्वा- 
स्तिवाद ओर महायान का सम्मिलन हुजा ओर काफी पारस्परिक आदान- 
प्रदान हुआ । "लकितविस्तर' जो महायानी साहित्य का एक प्रसिद्ध ग्रंथ माना 
जाता हं, वस्तुतः सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय को मान्यता के अनुसार बुद्ध की 
जीवनी ही है । इसी प्रकार दिव्यावदान मूलतः सर्वास्तिवादी ्र॑थ हे, जिसकी 
मान्यता महायान मे भी हं । अधिक क्या कर, स्वयं आचायं अश्वघोष कै ग्रंथ 
बुद्ध-चरित' ओर सौन्दरनन्द' सर्वास्तिवादी परम्परा के हँ, जिनमें महायान 
की रिक्षाओं का प्रथम वार उपदेश दिया गया ह । वस्तुतः तथोक्त॒ हीनयान 
ओर महायान मे जहाँ तक जीवन का संबंध था अधिक भेद थाभी नहीं। चीनी 
यात्री इ-चिङ ने चित्तवर्मा नामक भिक्ष्‌ का उल्लेख किया हौ जो स्वयं महायान 
को माननेवाला था, किन्तु जिसका गुरु हीनयानी था । चीनी यात्री युजन्‌ 
चुआड ने अनेक संघारामों का वणन किया है जहाँ हीनयानी ओर महायानी 
भिक्षु अत्यन्त प्रेम से साथ-साथ रहते थे । उनके विनय-नियमों मं छोटे- 
मोटे अन्तर थे । हीनयान ओर महायान नामों की अनुपयुक्तता के विषय मे 
हम पहले कुछ कह चुके हैँ । यहां केवल इतना ही कहना अपेक्षित होगा 
कि 'हीनयान' ओौर “महायान शब्द दोनों मागे या 'यान' के दयोतक 
हो सक्ते हं ओर इस प्रकार हीनः शब्द से अवमानना का भावभी 
योतित हो सकता ह । वस्तुतः भगवान्‌ बृद्ध नेतोएक ही 'यान' सिखाया 
था ओर वह्‌. था आयं अ्टांगिक मागं । उसे उन्होने विद्धि का एकायन 
(एकमात्र) मागं कहा था। परन्तु बाद में महायानियों ने उद्‌भावना की 
कि स्वयं भगवान्‌ बुद्ध ने अनेक “यानो की बात कही थी? । उत्तरकालीन 
बौद्ध दशन मे तीन यान प्रसिद्ध हँ, यथा श्रावकयान, प्रत्येक बुद्धयान, ओरं 
महायान । हम जानते हं किं भगवान्‌ बुद्ध अनेक पर्यायों से उपदेरा दिया 
(१) देवयानं बरह्मयानं श्नावकौयं तथैव च । तथागतं च प्रत्येकं यानानेतान्‌ 
वदाम्यहम्‌ । ऊंकावतार सूत्र ; उपायकौशल्य ममेवरूयं यत्‌ चीणि यानानि 
उपदज्ञेयामि । सद्धमपुण्डरीक; मिलादएु अभिधमकोडश ६।६२; 
३।९४; ७।६ आदि ( तीन यानो के लिए ) 
(२) त्रीणि यानानि--भावकयानं प्रत्येकबुद्धयानं महायानञ्चेति । धम 
संग्रह (नागार्जुन कृत, मैक्समुलर द्वारा सम्पादित) पष्ठ १; मिलाइये, 
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करते थे । उनकी शिक्षा में क्रमिक विधानमीथा। वे सुननेवाले कौ योग्यतां 
के अतुसार उपदेश देते थे । इस एक बात के आधार पर महायानिकों ने यह 
कल्पना की कि भगवान्‌ बुद्ध के समीपी रिष्य (श्रावक) जिनका उल्लेख 
स्थविरवाद परम्परा में हँ साधारण योग्यता के व्यक्ति थे, इसलिये उन्हे चार 
आयं सत्यो ओर नीतिवाद का उपदेश दिया गया । जो प्रत्येक बुद्ध थे, अर्थात्‌ 
अपने पुरुषाथं से जिनमें वृद्धत्व प्राप्त करने कौ क्षमता थी परन्तु दूसरों 
को उपदेश देकर उन्हं बुद्धत्व के ल्य अग्रसर करने मेंजो अक्षम थे, उन्हे 
तथागत ने कुछ ओर ऊपर का उपदेशः दिया। परन्तु उन्होने अपना गुदं ~ 
तम उपदेश तो कछ चुने हए योग्यतम उन अल्प शिष्यो को ही दिया जो 
बोधिसदव थे, जिनकी परम्परा को प्रवतंन करने का दावा महायानः करता है । 
उपयु क्त तीन यानो के अलावा बाद में अनेक यान कल्पित किये गये ।* सभी 
दृरुषोत्तमों' ने अनेक प्रकारके यानों का प्रवर्तन कियाहैर ।' एेसा महायानिकों 
का कहना था! साथ ही उन्होने इन यानो कौ एकात्मता को मौ कल्पनां कर 
खी थी। यानों में भेद नहीं है । वास्तव मं परमा्थतः देखने पर एक ही यान रह्‌ 
जाता हं, मिन्न-भिन्न कहना तो अज्ञो को आकृष्ट करने के ल्िएिही हे लोगों 
को लक्ष्य तक पहुंचाने के ल्एिही भगवान्‌ ने तीन प्रकार के यानोंका 
वंन किया ह, अन्यथा एक से अधिक यान नहीं ह । भगवान्‌ के वैद्यराजः 


बुः प्रत्येकवुदधंरच श्रावकेहच निषेविता । मागंस्त्वमेका मोक्षस्य नास्त्यत्यं 
दति निचयः । अष्टसाहसिका प्रज्ञा पारमिता शास्त्र । 

(१) यथा, देवयान, ब्रह्मयन, शावकयान, प्रत्येकबुद्धयान, हीनयान, महा- 
यान, मन्त्रयान, कवज्यान जावि; भिलाइये, यानानां नास्ति व निष्ठा 
यावच्चित्तं प्रवर्तते । लकावतार सूत्र । 

(२) सर्वेहि तेहि पुरषो तपरेहि प्रकाशिता धमं बहु विशुद्धाः । दृष्टान्तकैः कारण- 
हेतुभिहच उपायकोशल्यह्तंरनेकः । लकायतार सूत्र । 

(३) यानव्यवस्या नारित यानभेदं वेदयाम्यहम्‌ । परिक्षेणाथंम्‌ बालानां यान- 
भवं वदाम्यहम्‌ । कंकावतार सूत्र; भिलादइये, सवे च ते देदायि एक- 
यानम्‌ एकं च यानमवतारयन्ति । नागार्जुन कृत निरौपम्य स्तव; एकं 
तु यानं हि नयदच एक एको इयम्‌ देशना नायकानाम्‌ । सद्धमेपुण्डरीक ॥ 

(४) धभंधातोरसम्भेदाद्‌ यानभेवोऽस्ति न प्रभो । यानन्नितयमाख्यातं त्वया 
सत्वावतारतः । अद्रयवज्यसंग्रहु । 








५६१ यानो की एकता 


स्वभाव को प्रायः सभी बौद्ध आचार्यो ने भली प्रकार समभा है, ओर उनका 
कहना हं कि साधको की भिन्न श्रेणियों के अनुसार तथागत ने उपदेडा के 
मूलमूत रूप के एक होते हुए भी अनेक प्रकार से उसका उल्छेख किया है, अतः 
अनेक यान संभव हो ही सकते हं। किन्तु फिर भी मूलभूत सत्य, जो उनमें 
निहित ह, वह एक हं * । बौद्ध दशंन के इतिहास में हम देखते ह कि प्रायः 
महायानिकों ने ही इस मूलभूत सत्य को अपने सिद्धांत में पय॑वसित करने कां 
प्रयत्न अधिक किया हं, ओरं श्रावक यान ओरं प्रत्येकं बुद्ध-यान को अपने मागे तक 
पहुंचने के किए केवल सीदिियोके रूपमे ही माना हैर । कहने की आवरयकतां 
नहीं कि यही वातं षडदशेनों की परम्पराओं को लेकर अटत वेदान्त न 
भीकोहं ओौर सीदी रूप से सभी के मन्तव्य को अपने मे ही पय॑बसित 
होता हआ दिखाया ह । ओर फिर इसके लिए अधिक दोष हम उन्हें (माध्य 
भिकों को) क्यों दे ? प्रकारान्तर से अद्रेत वेदान्त की ही तरह यह उन्मुक्त निर्घोष 
भीतो माध्यभिकोंनेदही किया है "चित्ते तु वे परावृत्ते न यानं नतु यायिनः'। 
इससे अधिक हीन' ओर महा' के निराकरण मे ओौरक्या कहा जा सकता 


(१) वेद्या यथातुरवशात्‌ क्रिणाभेदं प्रक्वेते । न तु शास्त्रस्य भेदोऽस्ति 
दोषभेदात्‌ भिद्यते ॥ तयाहं सत्वसन्तानं क्ठेशदोषेः विदूषितम्‌ । 
इन्द्रियाणां बलं . एत्वा नयं देशेमि प्राणिनाम्‌ ।\ न क्लेशेन्द्रियभेदेन शासनं 
भिद्यते सम । एकमेव भवेद्‌ यानं मागेभष्टाङगिकं शिवम्‌ \ लंकावतार 
सूत्र; मिलादये वही, देश्नापि यथा चित्रा देदयतेऽव्यभिचारिणी । 
देशना हि यदन्यस्य तदन्यस्याप्यदेशना ॥ आतुरे आतुरे यदरत्‌ भिषग्‌ द्रव्यं 
प्रयच्छति । आतुरि आतुरि भैषज्यं यष्ट भिषक्‌ प्रयच्छति । चित्तमात्रं 
तथा बुद्धाः सत्वानां देशयन्ति बं । भसिलाइये बोधिचित्त-विवरण भी 
(यथा सवेदशेन संग्रह में उद्धत) देशना लोकनाथानां सत्वाशयवशानुगाः । 
भिखते बहधा लोक उपायः बहुभिः पुनः ।। 

(२) यथा, "ननु यदि महायाननिर्णोत एवाथः परमार्थोऽस्ति अथं किमर्थं तहि 
श्रावकप्रत्येकयाने भगवान्‌ देरितवान्‌ । तन्न । महायानप्रप्यप्रापणाथमेव 
श्रावकप्रस्येकयाननिर्माणात्‌ । तदुक्तम्‌--आदिकमिकसत्वस्य 
परमार्थावतारणे । उपायस्त्वयं सम्बुद्धेः सोपानमिव निमितः । अद्रयराजकृत 
तत्वरत्नावली, विधुशेखर भटाचायं, दि सेन्दृल कन्सेष्टान ओंव बुद्धिज्सः 
पृष्ठ ३२ मं उद्धृत । 

बौ० ३६ 
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है ? परमाथं की साधना महायान ने भी की । ब्रह्मावसान' ओर अभावावसान 
कातो कोई प्रन ही नहींहै, ब्रह्य भी अभाव दहो सकताहं ओर अभाव भी भाव 
हो सकता हं । यह तो परिभाषाओं ओर निरुक्तियों का सवाल हं । हमे तो 
यही देखना है कि परमाथं के अस्तित्व की स्वीकृति है या नहीं। ओर 
हम कह कसते हं कि अरत वेदान्त के समान माध्यमिकों की शून्यता! मे 
मी उसकी उपरुन्वि होती हें । किन्तु इसके विषय मे बाद में । अस्तु, इस प्रकार 
हमने “यान' शब्द कौ दाशंनिकता पर कृ कहा, कुछ तो संभवतः 
अप्रासंगिक भी। अव हमें हीनयान' ओर महायान" के एतिहासिक स्वरूपो 
ओौर विभेदो पर संक्षिप्त रूप से आना चाहिये। आचायं असंग ने अपने 
महायन,भिवमंसंगीति-गास्त्र में महायान की सात विद्येषताओं का उल्लेख 
किया है । उन्होने बताया ह कि ( १) महायान वस्तुतः महान्‌ ओर विदार है, क्योकि 
उसमें जीव-मात्र की मुक्तिका संदेश ट । (२) महायान में प्राणिमाव्र के लयं 
त्राण का विधान हं । (३) महायान का लक्ष्य बोधि-प्राप्ति हं । (४) महायान का 
आदशं बोधिसत्व हे जो समस्त प्राणियों के उद्धाराथं सतत उद्योगशीर रहता हे । 
(५) महायान की मान्यता ह कि भगवान्‌ बुद्ध ने अपने उपाय-कौराल्य से 
नाना प्रकार के प्राणियों को नाना प्रकार से उपदेश दिया हे, जो पार्माथिक 
ङ्पसे एक हें। (६) बोधिसत्व की दस भूमियों का महायान में विधान हे, 
ओर (७) महायान के अनुसार वृद्ध सब मनुष्यों को आध्यात्मिक आवश्यकताएं 
पूणं करने में समर्थं हं । सातवीं रताब्दी में भारत में आने वाके चीनी यात्री 
 इ-त्सिग ने इसी प्रकार की प्रवृत्तियों का उल्केख महायान के संबंध मे किया 
ठं? । हम आगे हीनयान-महायान के भेद की विस्तृत समीक्षा करते हए 
इस विषय पर अधिक प्रकाश उालेगे। यहां दाशेनिक दृष्टि से अभी केवर 
इतना कह दे किं महायान बौद्ध धमं के दो दारेनिक सम्प्रदाय हे, विज्ञानवाद 
(अथवा योगाचार) ओर शून्यवाद (अथवा माध्यमिक) । इनकी अलग-अलग 
आचार्यो, साहित्य ओर सिद्धांतों कौ परम्पराएं हँ जिनपर हम अलग इसी 
प्रकरण मे विचार करेगे। इसी प्रकार हीनयानियों के भीदो दार्चनिक 
सम्प्रदाय ह, सौत्रान्तिक ओर वेभाषिक (जिन दोनों का अन्तर्भव भगवान्‌ 
शंकर ने ठीक रूपसे ही सर्वास्तित्ववादियो' में कर दियाहै)। इनकी भी 





(१) देखिये सुजुकीः आउटलाइन्स ओव महायान बुद्धिज्म, पृष्ठ ६२-६५ 
(२) देखिए आचायं ताकाकसु ईत्सिग › पृष्ठ १५ 
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अक्ग-अर्ग आचार्यो, साहित्य ओौर सिद्धांतों की परम्पराएं हु, जिनपर हम 
जाद मे आयेगे । अभी हम एतिहासिक विकास मे आगे बदं। 

उपर्युक्त चार बौद्ध सम्प्रदायो के उद्भव ओौर विकास के परिणामस्वरूप 
भारतीय दशेन के इतिहास में एक नए युग का प्रवर्तन हु 1 बौद्ध आचार्यों 
के वैदिक परम्परा के आचार्यो के साथ महान्‌ वाद विवाद होने गे । बौद्धों 
की तरफ से वसे चारों सम्प्रदायों ने, किन्तु विदोषतः विज्ञानवाद ओर 
शून्यवाद कं आचार्यो ने, दन कं महत्वपूणं प्रनों को केकर श्रौतपरम्परा 
के विचारकों सं विचार-विनिमय किए जिनके परिणामस्वरूपं चौथी, 
पाचवीं ओर छठ्वीं रातान्दयों मं भारतीय दाशंनिक मण्डल अनेक मानसिक 
क्रियाओं से व्याप्त रहा । इस सव पर हम विस्तार से अभी विचार करेगे । हमें 
अभी कू ओर आगे बटठना चाहिए । आस्वीं शताब्दी तक आते-आते बौद्ध- 
विचार अपनी मौलिकता को खो बेठता ह । वह्‌ मन्त्रौ, धारणियों ओर योगिनियों 
का रिकार हो जाता ह। तान्तिकता का उसमे अदम्य समावेश हो जाता 
है । यहीं महायान बौद्धघमं तांत्रिक रूप धारण कर रेता है, मध्यमा 
प्रतिपदा का कहीं नाम भी नहीं सुनादं पडता। आटानाटियसृत्त (दीघ० 
२।९) मे जिन प्रवृत्तियों का बीज हम स्वयं स्थविरों के द्वारा बोया 
हु पाते हं उसी का अदृष्ट परिणाम बाद मे हमे अलौकिक चमत्कारवाद 
की उन प्रवृत्तियों मे मिलता हं जो बौद्ध धमं के पवित्र मन्दिर मे प्रवेश 
कर गई ओर जिन्होने उसके मौलिक लोककल्याणकारी स्वरूप को लोक- 
कल्याण की भावना के बिलकूक विपरीत बना दिया। अरौकिक बद्ध की 
कल्पना के साथ-साथ अन्य अनेक देवी-देवता भी आ धमके। वैपल्यवादी 


ओर बाद मं महायान धमं के आचायं भी वृद्ध की एेतिहासिकता का कृ 


निषेध तो पहले ही कर चके थे, अव उसे पर्णं स्वरूप दे दिया गया । बड़े 
म्बे सूत्रों ओर फिर मन्तो की रचना होने ल्गी। यही बौद्धः धर्मं का 
मन्त्रात्मक स्वरूप था जिसे मन्वरयान काल कहा जा सक्ता है ओर इसका 
विकास-क्रम महापंडित राहुर सांक्ृत्यायन के मतानुसार इस प्रकार ह ° । 
सूत्ररूप मे मन्व-ई० पू० ४० ०~== १०० 0 पूवे 
धारणी मन्त-- न प्‌० १००---४० ०द्‌० 


(१) पुरातत्व निबन्धावलौ भं "वज्मयान ओर चौरासी सिद्ध शीर्षक निबन्ध, 


पुष्ट १३७ 




















बोद्ध दरशन तथा अन्य भारतीय दहन , ५६४ 


यन्त्र-मन्तर-- 0 ४० ०~--७०० 
इसी समय अविलोकितेइवर ओर अन्य बोदधिसत्वो के नाम पर 

भैरवीचक्र का निर्माण ओर स्त्री-सम्भोग का प्रारम्भ भी बौद्ध घमं में हुआ ॥ 
सारांश यहु है कि मन्त्र, हव्योग ओर मैथुन ये तीनों ही तत्व बौद्ध 
धमं मे इस समय प्रतिष्ठित होगए । यदही भमन््रयान' बौद्ध धमं था (यदि 
इसके साथ हम कभी भी बौद्धःया उसी अथं में यान' शब्द का व्यवहार 
कर सकं ! ) इस मन्वयान मे भी हम दो प्रवृ्तिर्यां देख सकते हं (१) 
मन्त्रयान (नरम) ई० ४०० से ७०० तक तथा (२) व्यान (गरम) 
ई० ८०० स॒ १२०० तक १ ! इन दोनों कालों में तथाकथित बौद्ध धमं की 
प्रवृत्तियां उत्तरोत्तर रूप से लोक के लिए अनिष्टकारी होती गई। सिद्ध 
नागार्जुन को भी वज्रयान के साथ अवसर जोड़ा जाता द, परन्तु महापंडित 
राहुल साङृत्यायन का विचार है कि सम्भवतः एसा हम नहीं कर 
सकते । नागार्जुन की विक्षाओं मे मन्त्रों का कृ अंश अवश्य था, किन्तु 
व्यान की मुख्य प्रवृत्त्यां तो यन्त्र, मद्य, हव्योग ओौर स्व्रीये चार ही 
थीं जो नागार्जुन का मन्तव्य कभी नहीं हो सकती थीं । वज्यान नें निर्चय 
ही बौद्ध धर्मं के स्वरूप को विकृत कर दिया ओौर आइचयं ओर दुःखं 
तो यह कि उसे ये अपने साहित्य मे भी रखना नहीं भूरे । बुद्धो 
(ओर एक ही बद्ध का नहीं, सब भूत, वत॑मान ओर भविष्यत्‌ कं वृद्धो-- 
जगे हए रोगो) का परम शाश्वत उपदेश इन वाममागियों ने निर्चित 
किया--प्राणियों का मारना, मूढ बोलना, चोरी करना, पराई स्त्रियों का सेवन 
करना आदि । 'प्राणिनर्च त्वया घात्या वक्तव्यं च मृषा वचः। अदत्तं च त्वया 
ग्राह्यं सेवनं योषितामपि. . -. . एषो हि सर्वेबुद्धानां समयः परमशारवतः४ ! 
इस प्रकार हमने बौद्ध घमं(?) के भारत में अन्तिम परिणामस्वरूप घोर 
तान्त्रिक मत व्यान क कछ दशन किए। तथागत का विशुद्ध नैतिकवादः 


(१) देखिए पुरातत्व निबन्धावली, पृष्ठ १३९ 

(२) देखिए पुरातत्व निबन्धावली, पृष्ठ १४१ 

(३) वज्यान-सम्प्रदाय के साहित्य के लिए देखिए, पुरातत्व निबन्धावलौ, 
पृष्ठ १४२-१४३ 

(४) गुहयसमाज तन्त्र ( गायकवाड़-ओरियन्टल-सीरीज्‌-बडौदा से प्रकारित) 
पुरातत्व निबन्धावटी में पृष्ठ १४३-१४४ पद संकेत १ मं उद्धृत । 





५६५ | वजयान 


महायान धमं का स्वरूप ग्रहण करता हुआ मन्त्रयान मं से युजरकर अन्त 
मेः वञयान के रूप में सामने आया। यह व्यान ही भारत में बौद्धधमे 
के प्रति अश्रद्धा का प्रधान कारण हुआ, यद्यपि बौद्ध धमे कं आयं सनातन धमं 
मे नाम-रूप खोकर विलीन होने कं बीज तो उसी समय बोये जा चुके 
थे जब महायान धमं का उदय हया था ओर भगवान्‌ बुद्ध को कुछ-कछ 
अवतार का स्वरूप प्रदान कर दिया गया था। शंकर ने एक जगह कहा है 
कि मन जब एक बार आदशे से गिर जातादहै तो सीढियों पर से गिरी 
हुई गेंद क समान वह निरन्तर पतन को ही प्राप्त होता जाता दे। माहा- 
यानिक आचायं एक बार भक्ति ओर मन्त्र का समावेश तथागत के नैतिकवाद 
मे कर उसके निरिचत परिणामों सें उसे बचा नहीं सकते थे। सम्भवतः 
-यह महायान धमं कं महत्व गौर मूल्य का ठीक अंकन न हो। किन्तु इसके 
विषयमे तो अभी बाद में। भगवान्‌ शङंकराचायं ने अपने बौद्ध दरोन क 
प्रत्याख्यान के उपसंहार में स्वयं बद्ध पर भी लोक कं विद्रेषौ ओर अकल्याण- 
कर्ता होने का आरोप लगाया ह । उसे यदि मनीषी पाठक उपयुक्त एति- 
-हासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर पठृगे तो वे सम्भवतः आचायं शंकर 
को उनके अज्ञान कें लिये अधिक दोष न दे सकंगे। आब्वीं शताब्दी में 
उत्पन्न होनेव।र शडःकर (जिन्हं सम्भवतः पालि त्रिपिटक उपक्न्ध नहीं था) 
अपनी आंखों के सम्मुख बोद्ध धमं के नाम से कहे जानेवारे उस घोर 
वजयान रूप को प्रत्यक्ष देख रहे थे जिसकी घोर अकल्याणकर प्रवृत्तियों का 
कू प्रदशेन हम ऊपर कर चुके ह । वस्तुतः बौद्ध धमं इस समय भारत में अपने 
मौलिक सन्देशको खो चुका था जर अपने शास्ता के मागं से म्ब्रष्ट होकर वह 
स्वतः अपनी मौत मर गया । इस बात पर हम बौद्ध दशेन के शाडकर वेदान्त 
को साथ सम्बन्ध को प्रख्यापन करने कें समय बाद मं आ्येगे। इस प्रकार 
व्यान क विनाश कं साथ-दी-साथ बौद्ध धमं भी अत्यन्त स्वाभाविकं 
तौर पर अपने पृथक्‌ नाम-रूप को छोडकर उसी आयं सनातन धमं रूपी 
महासमुद्र मे मिल गया जिससे कि वह निकला था। किन्तु यह बौद्ध धमं 
के विकास ओर प्रसारकी पूरी कहानी नहींह। भारत से इतर देशोमेभी 
बौद्ध धमं गया ओर यद्यपि उसका निदशेन हमारा यहां विषय नहीं है, 
किन्तु उसकी प्रतिच्छाया को न देखना बौद्ध घमं को देन को पूरी तरह 
से उसका वास्तविक महत्व न देना होगा । अतः अत्यन्त संक्षिप्त रूप से उसमें 


हम प्रवृत्त होते हें । 


बौद्ध दलेन तथा अन्य भारतीय दञ्लंन ५६६ 


भगवान्‌ बुद्ध कं परिनिर्वाण के समय मुख्यतः मध्य-देग मे ( मन्मिमेस्‌ 
पदेसु ) बुद्ध-वमं का प्रचार धा। मज्मिम-जनपद की सीमाएं पूवं में 
कजंगला निगम तक, दक्षिण-पूवे में सरकवती नदीं 

विदेश में भी बौद्ध तक, दक्षिण में सेतकण्णिकं निगम तक, परिचम में 
धमं भौर दशन के थूण ब्राह्मणग्राम तक ओौर उत्तर मे उशीर परवत तक 
गमन की संक्षिप्त थीं। वाद में दिव्यावदान मे पूर्वी सीमा कजंगला के 
कथा बजाय पुण्डवघन कर दी गई हं जो उत्तरी बंगाल मे एक 

स्थान सं मिलाया गया ह॑ । साधारणतः हम कह 

सकते हं कि बृद्ध-निर्वाण के समय उत्तर में श्रावस्ती से केकर दक्षिण मं 
अवन्ती तक ओर परिचम में थूण ब्राह्मणग्राम से लेकर पूवं मं राजगृहः 
तक, बुद्ध-घमं का प्रचार था। कजंगखा, चम्पा, राजगृह, गया, वाराणसी, 
नालन्दा, पाटलिपुत्र, वैशाखी, श्रावस्ती, कौडाम्बी, संकार्य, उज्जयिनी, अवन्ती, 
मधुरा, वेरंजा आदि नगरों मं वुद्ध-घमं का बहुत प्रचार था ओर लिच्छवि, 
वज्जि, विदेह्‌, मल्ल, मग्ग ओर कोलिय आदि अनेक जातियों के लोग उसके 
भनुयायी थे । उत्तर के मद्रटूढ ( मद्रराष्ट ) के भी कू बुद्ध-अनुयायीः 
रिष्य थे ओर इसी प्रकार कृरुप्रदेश के दो ब्राह्मण प्रामों के भी। पतिदान 
जसे दक्षिणी नगरों के भी कू लोग बुद्ध-अनुयायी थे! गोदावरी के 
तट तक भी वृद्ध का कोति-शब्द पहुंच चुका था ओर उस समय का सबसे 
प्रसिद्ध विद्धान्‌ ब्राह्मण बावरि बुद्ध से प्रभावित हुमा था ओौर अपने दिष्यों 
कं सहित उसनं बुद्ध-शरणागति प्राप्त की थी। इस प्रकार हम देखते देँ 
कि आधुनिक विहार, उत्तरप्रदेश ओर मध्य-प्रदेश में बृद्ध-निर्वाण के समयः 
बुद्ध-धमं विद्यमान था, यद्यपि काफी मनुष्य नाना द्‌रवर्ती जनपदों से भी 
बृद्ध क पास दशनाथ आत थं ओर उनके रिष्यभी बन जाते थे। चंकि 
ब्राह्मण ने भगवान्‌ बुद्ध कं विषय में कहा था, “श्रमण गौतम को देदा केः 
बाहर से, राष्ट्र के बाहर से भी, खोग पूछने आते है" ।* इसी प्रकार 
रोहिणी ने अपने पिता से बौद्ध भिक्षुं कौ प्रसा करते हृए कहा था किः 
स्मृतिमान्‌ भिक्ष्‌ दूरदूरं तक उपदेश कं ल्यि जाते हर । इस प्रकार हम 
देखते हं कि यद्यपि बुद्ध की ख्याति बाहर जाने ल्गी थी, परन्तु उनके ध्मः 


(१) चंकि सुत्तन्त ( मञ्भिम २।५।५) 
(२) इरगता सतिमन्तो । थेरीगाथा २८१ 


५६७ विदेश मं बोद्ध घमं 


का प्रचार विशेषतः मध्य-देश मं ही था। गन्धार ओर तक्षशिला का वणेन तो 
पालि निकायो मे है, परन्तु बौद्ध धमं के प्रचार कौ दुष्टि से उनका उल्केखं 
नहीं किया गया ह । राजा बिम्बिसार दवारा प्रदत्त वेणुवन-विहार, श्रावस्ती मं 
विशाखा द्वारा निमित पूर्वाराम विहार, कौशाम्बी का घोषिताराम ओर 
अनाथपिण्डिक द्वारा श्रावस्ती मे प्रभूत धन व्यय कर बनवाया हमा 
जेतवनाराम बृद्ध-घमं क प्रचार के केन बन गये थे। अन्य कई विहार भी, 
जिनमें एक भिक्षुणी-विहार भी था, भगवान्‌ बुद्ध के जीवन-काल मे ही बन 
गये थे। 

भारत कं अन्य सद्र भागों ओर विदेशों में बौद्ध धर्मं के प्रचार का 
व्यापक कायं प्रियदर्शी राजा अरोक ने बद्ध परिनिर्वाण के २३६ वषे बाद 
किया । पाटलिपुत्र मे हुई ततीय संगीति के बाद बौद्धधमं के प्रचारक न केवल 
अशोक कं विशाल साम्राज्य के विभिन्न प्रान्तों मे ही बल्कि सीमान्त देशोमं 
बसनेवारी यवन, काम्बोज, गान्धार, राष्ट्िक, पितनिक, भोज, आन्ध, पुलिन्द 
आदि जातियों मं ओर करलपुत्र, सत्यपुत्र, चोल, पाण्ड्य नामकं दक्षिणी भारत 
के स्वाधीन राज्यों मे भी धमं प्रचाराथं भेजे गए। स्वयं अशोक के पुत्र ` 
ओर पुत्री महेन ओर संघमित्रा लका में धमंप्रचारा्थं गये। दीपवंस, 
महावंस ओर समन्तपासादिका मे उन भिक्षुओं कौ नामावली सुरक्षित है, 
जिन्हं भिन्नभित्र देशो मे धमे-प्रचारा्थं भेजा गया था९ ! इतना ही नहीं 
अरोक ने अपने धमं प्रचारक अपने समकाक्िक सिरिया-वैक्टिया, मिश्र, मेसि- 
डोनिया, सिरीन ओर एपीरस, इन पांच यूनानी शासकों के पास भी भेजे 
थे । उसके द्वितीय शिलाठेख मे इन राजाओ कं नामों का उल्लेख ह ।२ 
स्थविर महेन्द्र ओर संघमित्रा के प्रयत से सद्धमं ठंका में सुप्रतिष्ठित हो 
गया ओर तब से वहु आज तक प्रायः उसी प्रकार चलता आ रहा हं। 
लंका से बौद्ध धमं बरमा में गया जहाँ स्थविर सोण ओर उत्तर नामक दो 
भिक्षुजों ने उसका प्रचार किया। ये दोनों भिक्षु तृतीय संगीति के बाद 
सुवणे-मूमि (दक्षिणी वर्मा) मे धर्म-प्रचाराथं भेजे गये थे। तब से बरमा 


(१) इसके विस्तृत॒ विवरण के लिये देखिये भरर्तासिह उपा्याथ : पाकि 
साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ८८-८९ 
(२) विस्तृत विवरण के लिये देखिये भरर्तासिह उपाध्याय : पाकि साहित्य का 
इतिहास, पष्ठ ८९ 
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मे बौद्ध धमं प्रायः राष्ट्रीय घमं के रूप में आज तक चला आ रहा ओर 
सद्धमं के प्रति श्रद्धा प्रदर्शन में बरमी लोग किसी अन्य देश से पीछे नहीं 
हे । मध्य-बरमा की १६ वर्गमीरु भूमि केवल पेगोडाओं से भरी पडी दहै, 
इससे बड़ा साक्ष्य वहां बौद्ध घमं की समृद्धि का ओर क्या होगा । का 
मौर बरमा मे सदा धर्म-सम्बन्य वना रहा भौर एक दूसरे से संकट-कार में 
प्रेरणा ओर आर्वासन ये दोनों देश ग्रहण करते रहे हँ । इन दोनों देों में 
बोद्ध धमं का वही रूप प्रचलिति हं जिसे स्थविरवाद कहते हे, यद्यपि 
बरमा मे कू प्रचार संस्कृत बौद्ध धमं कामी रहा है । सम्राट अशोक 
कं ही समय मे स्थविरवाद बौद्ध धमं का प्रवेशस्याममें हो गया थां जहां 
स्थविर सोण ओौर उत्तर ने ही उसका प्रचार किया था। तव से क्गातार 
स्याम कौ जनता बौद्ध धमं कौ अनुयायिनी रही है ओर उसका राष्टीय 
घमं बौद्ध धमं ही हं । स्याम के विधान कं अनुसार वहां का राजा बौद्ध 
घमं का अनुयायी ही हो सकता हं । स्याम के इतिहास कं सुखोदय-कारु में 
बौद्धधमं कौ वहां अत्यधिक उन्नति हुई ओर नागोर श्री धर्मराज नामक स्थान 
बोद्ध धमं कः प्रचार कन्ध वन गया। अयोध्या-काल कं अनेक राजा भी प्रसिद्ध 
बद्ध-भक्त हुए, जिनके विस्तार में जाना यहां ठीक न होगा । राजा त्रैलोक्य 
नाथ (१५बवी शताब्दी) तो बौद्ध धमं के प्रचार मे अत्यधिक रुचि रखते 
थे ओर स्वयं भावृक क्वि मीथे। आजमी स्याम में बौद्ध धर्म एक 
जीवन्त धमं कं रूपमे ह जिस प्रकार कंका ओर बरमा मे । भारत-चीन 
(हिन्दनचीन) में बौद्धघमं का प्रचार प्रायः क्का, वरमा ओर स्याम के साथ 
ही हृआ। आज वहां स्थविरवाद ओर महायान दोनों ही रूपों मेँ बौद्ध धर्म॑ 
विद्यमान हं । कम्बोदिया ओर लामोस के निवासी अधिकतर स्थविरवाद बौद्ध 
धमं को मानने वाक हैः जवकि अन्नामी लोग बौद्ध धमं के महायानी रूप को 
मानते हं । अन्नाम का प्राचीन नाम चम्पा था ओौर उन्नीसवीं शताब्दी तक 
उसका यही नाम रहा । भारतीय नगर चम्पा (भागलपुर कं समीप चम्पापुर 
भौर चम्पानगर) की स्मृतिमें इस नगर का नामकरण भारतीयों ने 
किया था। यह बौद्ध घमं का प्रचार था। इस चम्पा (अन्नाम) की भूमि 
मे बोद्ध ओर रैव साधनां का समन्वय साधन शिव ओौर बुद्ध का एक 
संयुक्त मन्दिर बनवाकर नवीं शातान्दी ईसवी मं किया गयां था, जिस प्र्‌ 
सुदा हुआ समप॑ण वाक्य था “जिन शंकरथोः' | नवीं रातान्दी के वाद महायान 
का तरभाव अन्नाम प्रान्त में बढ़ने लगा था। लोकेरवर बोधिसत्त्व की अनेक 


९६९ घमे-प्रचार की दो धाराणें 


मूतियां यहां मिरी हं । तेरहवीं शताब्दी का एक भग्न अभिकेख यहां मिला 
हे जिसके आदि मे क्खा हुञजा हँ, ओम्‌ नमो बुद्धाय" । अन्नाम के उत्तरी 
भाग की गुफाओं मं बुद्ध, लोकेरवर भौर प्रज्ञापारमिता की अनेक प्रतिमां 
मिली हें। इन्दोनेरिया के प्राचीन द्वीप समूहोंमे भी बौद्धधमं का प्रचार 
था, जिसके साक्ष्य स्वरूप सेकड़ों भग्न स्तृप, रिलाकेख आदि वहां प्राप्त हे । 
जजुरवेद बुद्धस्तुति नामक ग्रन्थ जो बारी द्वीप में मिला है, हिन्द्‌ धमे ओर 
चौद्ध धमे के सम्मिश्रण का साक्ष्य देता है। बुद्धवेद' शीषेक एक अन्य म्रन्थ 
बाली मे पाया गया हं, जो वेदिक ओर बौद्ध धमं के सम्मिर्न कौ सचना 
देता हं। डा° सिख्वां ठेवी ने इस ग्रन्थ का सम्पादन कियाह। मलाया मे 
बौद्धघमं का प्रचार कव हुआ, यह अभी तकं निर्चयपूरवेक निर्णीत नहीं 
टो सका ह। परन्तु सम्भव है अशोक कं कारम ही यहां बुद्ध-घमं का 
संवाद पहुंचा हो । आज वहां कई प्रसिद्ध संघाराम ह ओर बौद्ध जनता की 
संख्या काफी ह । 

बौद्ध धमं कं प्रचारको दो धाराएं भारत से अशोक के काल मे चली 
थीं। एक कंका, स्याम, वरमा, जावा, सुमात्रा आदि दक्षिण-पूवीं एरिया के 
देशों मे समुद्री मागं से गर्द भौर दूसरी हिन्दुकश ओर हिमाल्य को पार 
कर मघ्य एशिया, तिब्बत, चीन, कोरिया ओर जापान आदि में गर । 
महावंस' के वणेनानुसार अशोक के समय में बौद्ध धर्म॑ कारइमीर, गन्धार, 
महिषमण्डल, वनवासी, योन, महारटूढ, हिमवन्त-प्रदेश, स्व्णभूमि (बर्मा ) 
मौर कंका दवीप मं फलं गया था। इतना ही नहीं, अशोक कं द्वारा भेजें गए 
दूत सारी पर्चिमी एरिया में भी फल गये। इस ओर के उनके कायं को 
आगे चलकर सम्राट्‌ कनिष्क ने आगे बढाया ओर उन्हीं को इसमे अधिक 
सफलता भी मिली । 'महावंस' ओर सासनवंस' में हमे भारत में बौद्ध धर्म 
की प्रगति कं सम्बन्ध मे अशोक के कृ काल बाद तक की सचना मिती 
है ओर उसके वाद इन ग्रन्थों का उदेश्य कंका में बौद्ध धमं कं इतिहास 
का वणन करनाहो जाता ह। पालि का वंस' साहित्य प्रायः समग्रूप 
से लकाम बौद्ध धमं कं इतिहास से सम्बन्धित है। अशोक के बाद हम 
ईसवी शताब्दी कं र्गभग भदन्त नागसेन को ग्रीक राजा मेनान्डर (मिन्द) 
को बौद्ध ध्म में दीक्षित करते देखते हे । 

सर्वास्तिवादी परम्परा कं अनुसार लामा तारनाथ ने हमें बताया है 
कि अशोक कं गुरु उपगुप्त (जिन्हे स्मिथ ने मोग्गल्पुत तिस्स से मिलाया 
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है) ने मथुरा में धम-प्रचार किया था तथा मघ्यन्तिक नामक भिक्षुने 
कामीर मे । सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय के दो प्रधान केन्द्र मथुरा ओर कादमीर 
मे थे। उपगुप्त के रिष्य दीधिक ने, जिनकी उपसम्पदा मथुरामे हुई थी, 
तुखार देश के राजा मीनार ओर उसके पुत्र इम्हास को बौद्ध धमं में दीक्षित 
किया था। उनके समय के अन्य अनेक भिक्षु काइमीर से तुखार देश मं 
गये ओर उन्दोने वहां बोद्ध धमं का प्रचार किया। दीधिक ने तुखार देश 
मे धमे-प्रचार कर कामल्प को ओर गमन किया ओर वहां भी धर्म-प्रचार 
किया । उसके बाद उन्होने मालवा में आकर ध्मं-प्रचार किया ओर अपने 
जन्मस्थान उज्जयिनी मेँ कुछ दिन वे रहे। दीधिक कं शिष्य कृष्ण या 
काल नामक भिक्षु थे ओर उनके रिष्य थे भरुकच्छ के सुददोन नामक भिक्षु) 
इन दोनों भिक्षुओं ने भी कादमीर में धर्म-प्रचार का कायं किया। कृष्ण नें 
दक्षिण-भारत, रका ओर महाचीन मेंभी धर्मं-प्रचार किया। द्वितीय शताब्दी 
ईसवी पूवं मे, जैसा हम पहठे देख चुके हं, आन्ध्र देश के श्रीपर्वत ओर 
घान्यकटक स्थान महासांधिकों के प्रधान केन्द्र थे। महासंधिक विनय कं चीनी 
संस्करण से हमे सूचना मिल्तीहै कि महासांधिकों का एक प्रधान कन्द्र 
वारी भी था ओर इन महासांधिकों ने ही सवं प्रथम अफगानिस्तान में 
मी धर्म-प्रचार किया था ओर दक्षिण-मारत में भी। बाद में प्रभावशाली 
आचायं नागार्जुन भी द्वितीय राताब्दी ईसवी मे श्रीपर्वत पर रहे थे। 
यहां अभी हार में एक प्राचीन रिरकारेख पाया गया है जिसमें कहा गयां 
हं कि इस स्थान पर कू उपासको ने गन्धार, चीन, अपरान्त, वंग, वनवासी 
मौर ताम्मपर्णी द्वीप से आने वारे यात्रियों की सुविधा के लिये चैत्य ओर 
विहार बनवाये थे ओौर कृएं खुदवाये थे । ९ 

महाराज कनिष्क ने ईसवी सन्‌ कं करीव जालन्धर मे बौद्ध भिक्षुं की 
एक संगीति बुलाई जिसमे लामा तारानाथ कं वणेनानुसार ५०० बोधिसत्वं 
ने भाग लिया । इस सभा के परिणामस्वरूप तिन्वत, चीन, जापान, कोरिया, 
अफगानिस्तान ओर मध्य-एरिया में धमं प्रचार के कार्य की अत्यधिक प्रगति 
हुई ओर यहां बौद्ध धर्म॑ने अपने पैर जमा ल्य । 

सर्वास्तिवाद का विदोष प्रचार तिव्वत में हुआ । छठी शताब्दी से ठेकर 
आज तक ॒तिन्बत में बौद्ध धमं का क्रमिक इतिहासं है ओर संस्कृत बौद्ध 


(१) देखिये नलिनाक्ष दतः एस्पेक्ट्स ओंँव महायान बुद्धिज्म, पृष्ठ २३ 





५.७१ चीन मे बोद्ध धमे 


धमं कं अनुवादो की जो विदाल सामग्री तिन्वत मे भरी पडी है वह अननुमेय 
ट । नालन्दा के आचाय शान्त रक्षित (आट्वीं शताब्दी, ओौर विक्रमरिला 
महाविहार कं आचायं दीपंकर श्री ज्ञान (ग्यारहवीं शताब्दी) ने तिन्बत में 
बौद्ध धमे के प्रचार का प्रशंसनीय कायें किया। तिन्बती अनुवादो मे विदालः 
बोद्ध संस्कृत साहित्य की जो सम्पदा विखरी पडी ह, उसी से अनुमान गाया 
जा सकता हं कि कितने सहस्र भिक्षुओं ने कितनी शतान्दियों के अथक 
परिश्रम कं परिणामस्वरूप यह काये शाक्यमुनि के उपदेदों के प्रचाराथं 
सम्पादन किया होगा। इसी प्रकार चीन मं जिस गौरवप्णं ढंग से बौद्ध धमं 
का प्रचार किया गया उसी का यह्‌ परिणाम था कि यूञआन्‌-चञआड्‌. (६२९- 
६४५ ई०), इ-चिड्‌ (६७१-६९५ ई०) ओर बीसियों अन्य चीनी मनीषियों 
की ज्ञान-पिपासा ओर बुद्ध कौ जन्मभूमि को देखने की उनकी लालसा 
ने उन्हें सैकड़ों मील रम्ब दुगेम ॒रेगिस्तानो, पवेत-उपत्यकाओं ओर समुद्रो 
को पार करने के ल्यि विवश किया। जितना परिश्रम शाक्यमुनि ने 
ज्ञान-प्राप्ति के लिये किया था, उससे कम परिभ्रम चीनी यात्री युआड्‌- 
चुआडः ने बुद्ध द्वारा प्राप्त ज्ञान को जानने के लिये नहीं किया था। इस शद्धा 
को उत्पन्न करने के लिये बौद्ध भिक्ुओं को कितने महान्‌ तब्रह्मचये, कितने 
महान्‌ ज्ञान ओर कितनी महती साधना की आवद्यकता पडी होगी, इसे 
आज कौन बता सकता है । कंवल चीन, तिब्बत, जापान ओर कोरिया के 
इतिहास इसकं भ्माण हे । कूमारजीव (चौथी-पांचवीं शताब्दी ईसवी) जैसा 
चीनी भाषाविद्‌ ममेज्ञ अनुवादक बौद्धधमे ने उत्पन्न किया, जिसकी महिमा 
भाज भी चीनी भाषा ओर साहित्य के इतिहास मे स्रक्षित है । कमारजीव 
कं समान ही मारवा के भिक्षु परमाथं (छठी शताब्दी) का नाम है जिन्दोने 

सकृत कं विशार साहित्य के चीनी अनुवाद में सहायता दी। इनके अतिरिक्त 
ब्‌ भद्र, कृढयरास्‌, धमंरक्ष, गुणवर्मा, गणभद्र, संघपार, बोधिरुचि, परमार्थं 
आदि संकड़ों आचार्यो के नाम गिनाये जा सकत है, जिन्होने धमम-प्रचार कं 
लिये अपन जीवन का उत्सगं कर चीन मं शाक्यमुनि कं शासन को प्रति- 
ण्ठित किया । हरिवर्मा (तृतीय शताब्दी ईसवी) ने, जो मध्यभारत के निवासी 
थे, चीन मं सत्यसिद्धि' नामक सम्प्रदाय की स्थापना की जो हीनयान" ओर 
महायान मे मध्यस्थता करता है । दक्षिण भारत के महान्‌ साधक भिक्षु बोषि- 
धमं (छठी शताब्दी) को भी तो नहीं भूलना होगा जिन्होने बिना किसी एक 
पस्तक को भी दए, बिना किसी को कभी कोई मौखिक उपदेदा दिये, चीन, 
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कोरिया ओर जापान मे उस विशार प्रभावशाटी साधनात्मक आंदोलन को 
जन्म दिया जो आज भी वहां करोड़ों साघक-साधिकाओं कं लिये आइवासन 
चना हुआ है । उन्होने जन (ध्यान ) बौद्ध धमं की स्थापना चीन में की, जहां 
से यह साधनात्मक सम्प्रदाय कोरिया में गया ओर वहां से जापान में, जहां 
वह आज भी जीवित रूप मे विद्यमान हुं। 

चीन से बौद्ध धमं कोरियामें गया ओर कोरिया से जापान मं] जापान 
मे छटी दाताब्दी ईसवी के मध्य-भाग मं वौद्ध धर्मं कं साथ ही सभ्यता का 
प्रवेश हुआ । थोड़े ही समय में उसने जनता के ह दय में जड़ जमारीं ओर 
वह जापान का राजधमं हो गया। ५०० ई० सं ८००६० तक का समय 
जापान मं बौद्धधमं के स्थापित होने का समय ह। सन्‌ ८०० ई० सें लेकर 
१००० ई० तक बौद्ध धर्म के अनेक सम्प्रदायो की वहां उत्पत्ति हुई । वारहवीं 
शताब्दी तक मुख्य चार वौद्ध सम्प्रदाय जापान मेँ उत्पन्न हो चकं थे, (१) 
शिडःगोन्‌ सम्प्रदाय, जो गृह्य मन्त्रवादी सम्प्रदाय था । (२) जोदो सम्प्रदाय 
या स्‌खावती सम्प्रदाय, जिसका उल्केख हम पहके कर चुकं हं (३) रिद्शु 
सम्प्रदाय, जो विनयवादी सम्प्रदाय था (४) जन सम्प्रदाय, जिसका उल्लेख 
हम अभी चीन में बौद्ध धमं के प्रसंग में कर चुके हं । यह्‌ ध्यानवादी 
सम्प्रदाय था जिसके उद्‌भावक भारतीय साधक भिक्षु बोधिधमं थे। उसकं 
वाद अनेक सम्प्रदायो का आविर्भाव होता रहा हँ । आज अनेक सम्प्रदाय 
जापान में विद्यमान हँ ओर उनके द्वारा रिक्षा कौ प्रगति में काफी योग 
मिलाहं। आज जोदो सम्प्रदाय के अनुयायियों के मुख से "नमः अमित 
बृद्धाय (नमो अमिता बृत्सु), निचिरेन्‌ सम्प्रदाय वालों के मुख से नमः 


५ 


सद्धमं पुण्डरीकाय" (नम्‌ हो रेगे क्यो) सुनकर भारतवासी कुछ गौरवान्वित 
अपने को अनुभव कर सकते हं। सो प्रभाउ केहि केरे ! ' 

बोद्ध धमं के प्रचारकों ने जो महनीय कायं इस दिशा मे किया उसे देखकर 
कल्पना आज भी स्थगित रह जाती ह । अफगानिस्तान, ईरान, मिश्र, कोई 
देश उनके कायं से अच्ूता न रहा था। मुस्लिम यात्री अलबेरुनी ने लिखा 
है, ^भूवकाल मे खुरासान, परसीस, ईराक, मोसठ एवं सिरिया की सीमा तक 
फले हुए प्रदेश बौद्ध थे. . . . .वादे में इस्लाम आया ।*१* पशशिया (पो-लि-स्सु) 
कं विषय मे सातवीं शतान्दी के चीनी धर्म-यात्री युआन्‌-चुभाड्‌ ने छिखा है 
कि वहां उस समय दस सं अधिक संघाराम थे जहां पांच सौ से अधिक 
{ १) सचाऊ : एलबेरनीज्‌ इन्डिथा, निल्व पहली, पृष्ठ २१ 
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भिक्ष्‌ हीनयान कं सर्वास्तिवाद-सम्प्रदाय के सूत्रों का अध्ययन करते थे९। 
लङः -की-खो अथवा ्ड्‌-क-खो नामक प्रदेश कं बारे मे, जो पशिया के 
अधीन था, वह्‌ लिखता हं कि वहां १०० बौद्ध विहार थे, जिनमें ६००० 
से अधिक भिक्ष्‌ हीनयान ओौर महायान के अनुसार अपने घमे-ग्रन्थों का पाठ 
करते थे ।२ अफगानिस्तान की बामियान घाटी को दो विराल-काय बुद्ध 
मूतियां जिनमे एक ११५ षट ओर दूसरी १७५ फूट ऊची हं, आज भी 
स्मृति दिला रही देः कि वहां कभी बौद्ध साधको ने ध्यान किया था। 
इसी प्रकार गोबी कं उस महान्‌ तुङ्ग-हुआन्‌ बौद्ध मठ के सम्बन्ध मे व्या 
कहा जाय, चीनी त्‌ किस्तान ओर कूचा कं बौद्ध साघना-कन््रो के सम्बन्ध में 
क्या कहा जाय, पर््विमौ एशिया मे गये भिक्षुजों कं द्वारा जिस प्रकार एस्ते 
लोगों के माध्यम द्वारा प्रारम्भिक ईसाई घमं कौ साधना को प्रभावित किया, 
उसकी क्या चर्चा की जाय, जिस प्रकार बोधिसत्व ग्रीक रोमन चचं मे 
सन्त “जोसफत' बन गये, उसका क्या विवरण दिया जाय, जातकों कं यूरोपीय 
साहित्य पर प्रभाव की क्या समीक्षा कौ जाय, यह तो एकं अनन्त कहानी 
ह, एक पूरा इतिहास हे । अन्य देशों कं विषय में तो कहना क्या, माइकतो- 
नसिया मे स्थित काडंनार्थ के दीप तक भिक्षु शाक्यमुनि का सन्देश केकर पहुचे 
थे ।३ कितना महान्‌ था विव को बुद्ध-सन्देश को सुनाने का यह्‌ उद्योगं 
जिसे आप्तकाम, अनागार, अकिचन भिक्षुओं ने केवर विरव-हित के ल्य न 
कि अपने या अपने देश कं किसी स्थूल या सुक्ष्म स्वां के लिये किया! 


२--महायान का धामिक स्वरूप ओर हीनयान ओर 


महायान का एतिहासिक ओौर सेद्धान्तिक सम्बंध 
महायान बोद्ध धमं का विकसित स्वरूप ह, यह हम पहले देख चुके 
है । शतान्दियों मं उसका स्वरूप परिनिष्पच्च हुआ । काल ओर स्थान कौ 
विशार विभिन्नताओंको ल्य हुए नाना युगो ओर 
महायान के विकासका देशों की साधनाएं महायान केरूप में एकतर 
संति सिदावलोकन हई हं जिनको एकरूपता मे बांघना अक्सर 
सम्भव नहीं होता। उसकी साहित्य-सम्पत्ति 
` (१) बाखसं ; आन युआन्‌-चुआड, जित्द दूसरी, पृष्ठ २८५ 
(२) वहं पृष्ठं २५७ 
(३) जर्नर ओव दि ओरियन्टल सोसायटी, नित्द पांचवीं, पष्ठ १९४ 
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इतनी विशा है, इतने युगो ओर देशों में विखरी हई ह कि उसका 
पृणं अध्ययन अभी तक किसी विद्धान्‌ के द्वारा सम्भव नहीं दहो सका 
ह । चीन, तिन्बत, कोरिया, ओौर जापान कौ भाषाओं मे जो विदा 
श्रन्थ सम्पत्ति अनुवादो ओर मौलिक ग्रन्थों कं रूपमे पड़ी हुई हौ उसके 
तांश का भी सम्पादन, अनुवाद आदि अभी तक नहीं हो पाया है। यही 
कारण हूं कि महायान कें इतिहास का अध्ययन अभी तक पूर्रूप में सम्भव 
नहीं हो सका हुं । जहां तक भारत का सम्बन्ध हे, हमने पहर देखा है कि 
३५० ई० पूवं से केकर १०० ई० पूवं कं युगमें बौद्ध संघ अनेक भागों में 
जंट गयाथा ओर इस यग की सबसे प्रधान आवदयकता यह थी कि 
वृद्ध को रिक्षाओं कौ किस प्रकार एेसी नई व्याख्या की जाय जो युग की 
परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूक हो ओर जिससे बौद्ध धमं के प्रचार को 
एक नया जीवन मिर। विदेशों में बौद्ध घमं के प्रचार का काये आरम्भ 
हो गया था ओर नई संस्कृतियों, नई भाषाओं ओर नर्द्‌ विचार-दुष्टियों के 
लोगों ने बौद्ध धमं स्वीकार कर लिया था। उनकी अपनी मनोवेज्ञानिक 
जञावर्यकताएं थीं । जिस धमं को उन्होने स्वीकार किया था, उसे वे अपनी 
प्रवृत्ति ओर जक्वाय्‌ के अनुसार अपनाना चाहते थे, अपनी संस्कृति के प्रकार 
मे उस पर अभ्यास करना चाहते थे, तभी वह्‌ पूरी तरह उनके जीवन में 
घुल-मिरु सकता था । हम जानते हं कि बौद्ध धमं कं मौलिक रूप ने चीन ओर 
जापान की जनता को पहर आकृष्ट नहीं किया था। बाद में महायानी 
रूप मे वह उन्ह पसन्द आया । अतः यह असंदिग्ध है कि नये देशों मे प्रचार 
की आवर्यकता ने भी महायान बौद्ध धमं के स्वरूप-निर्णय में काफी योग 
दिया। इस युग में हीनयानी ओर महायानी प्रवृत्तियों का हमें प्रायः मिभधित 
रूप दिखाई पडता हं। १०० ई० पूवं से केकर ३०० ईसवी तक 
महायान कौ प्रवृत्तियां स्पष्ट रूपम प्रकाश मे आती दहं ओर सातवीं 
शताब्दी तक उनका निर्बाध विकास होता है जिसके बाद महायान 
का प्रवेश भारत में तान्िक बौद धमंमेंहो जाता है। इस प्रकार 
भारत में बौद्ध धमं के महायानी रूप के विकास की यह संक्षिप्त 
रूपरेखा हं । 

महायान धमं के सिद्धान्तो ओर हीनयान से उसके भेद ओौर अभेद 
पर आने से पूवे हम उन परिस्थितियों पर विचार करं जिन्टोने महायान 
के विकास में योग॒ दिया। उनकी अधिगति प्राप्तं करने पर हमारे 
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महायान के विकास च्वि महायान की धामिक मान्यताओं का समभनाः 
मे कारणभूत आसान हो जायगा ओर हीनयान कं साथ उसके 
परिस्थितियां भेदको भी हम उनकी पृष्ठभूमि में अच्छी तरह 
समभ सकेगे। डा० हरदयार ने इस विषय पर 
विस्तृत विचार उपस्थित करते हए हमे बताया हं कि भगवान्‌ बुद्ध के 
परिनिर्वाण क बाद कई रताल्दियों के विचार कं विकास के परिणामस्वरूप 
जो महायान बौद्ध धमं हमें मिला उसके स्वरूप-निर्मण मे ये छः प्रवृत्तियां 
कायं कर रही थी- 
(१) बौद्ध संघ के भीतर की प्रवृत्तियों का स्वाभाविक विकास। 
(२) भगवद्गीता ओर दोव सम्प्रदाय का प्रभाव। 
(३) पारसी धमं ओर संस्कृति का प्रभाव । 
(४) ग्रीक कला का प्रभाव । 
(५) अद्धं-बबेर जातियों में धर्म-प्रचार को आवर्यकताओं के कारण 
परिवतेन । 
(६) ईसाई धमं का प्रभाव ।१ 
उपर्युक्त प्रवृत्तियों ओर युग-जनित आवर्यकताओं ने महायान के स्वरूप 
निर्माण मे योग दिया। डा० हरदयार ने इन परिस्थितियों पर विस्तार से 
विचार किया हं, अतः हमारे छिये इनका विस्तृत विवेचन आवश्यक न होगा । 
हमें यही कहना है कि महायान वस्तुतः बौदधघमे की चिन्ताओं का स्वाभाविक 
विकास था जिसके स्वरूप-निर्माण में विभिन्न युगो ओर देशों की परिस्थितियों 
ने योग दिया। महायान का कोई एसा सिद्धान्त नहीं है जिसका मल बीज 
बौद्ध धम कं मौलिकि रूप मे न दिखाया जा सके । महायान ने उनको लेकर 
युग ओर देश की परिस्थितियों के अन॒सार उनका विकास किया हे। य॒ग- 
धमं को भाषा मे उनकी नई व्याख्या की है । यही तथोक्त हीनयान ओर महायान 
में भद समभना चाहिये । वस्तुतः दोनों भगवान्‌ बुद्ध कं जीवन ओर उपदेशों 
पर आधारित हं । कछ पर्चिमी विद्वानों ने महायान की ईसाई प्रोरेस्टेन्ड 
घमं सेतृना को हं मौर हीनयान की केथोलिक धमं से, जो विलकल गलत 


हे । महायान ने मौलिक बौद्धधमं को गकत नहीं बताया, उसका विरोध नहीं 





(१) देखिये उनका ग्रन्थ दि बोधिसत्व डंष्टिन इन बुद्धि्ट सस्रत लिटरेचर, 
पृष्ठ ३०-४९ 
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करिया । उसने वबुद्ध-वचनों को केवल एक नर्द श्रेष्ठतर अर्थवत्ता दी, उनकी 
एक नई सामाजिक व्याख्या कौ । अतः महायान बौद्ध घर्मं वस्तुतः मौलिक 
बौद्धधमं का ही अपना विकास हे, यह आधारभूत दृष्टि महायान को समभने 
मे हमे सदा रखनी चाहिये । भगवद्गीता ओौर दोव सम्प्रदाय का बौद्ध 
धमं पर क्या पारस्परिक प्रभाव पड़ा हं, इसकी समीक्षा हम अभी करेगे। 
ईरान में बौद्धधमं का प्रचार हुआ था ओर ग्रीस में भी। अतः इन दोनों 
देशों को संस्कृतियों क तत्वों कौ अभिव्याप्ति महायान मेँ स्वभावतः हो गई। 
तमी वह्‌ वहां लोकप्रिय हो सका। डा० हरदयाक का अनुमान है कि पारसी 
सूये-पूजा ने बोधिसत्वो को कल्पना पर अपना प्रभाव डाला हैं ।१ 
गान्धार-कला ग्रीक जाति पर बौद्ध धमं के प्रभाव के परिणामस्वरूप ही 
उत्पन्न हुई । वह ग्रीक प्रतिभा का बुद्ध-धमं के प्रति अर््यदान ह । इस प्रकार 
हम देखते हं कि विभिन्न देशों में बौद्ध धर्मं के प्रचार के परिणामस्वरूप 
बौद्ध धमं के रूप मं स्वल्प परिवतंन होते गये जिनका संककित नाम ही 
महायान हँ । यहां यह कहं देना भौ अनावर्यक न होगा कि महायान की 
अनेक देनो मेँ से एक मूतिपूजा भी हौ जिसे भारतीय धर्म-साधना को उसने 
दिया हे । प्रारम्भिक बौद्ध धमं मे मूति-पूजा का विधानन था। सांची ओर 
मारहुत कं स्तूपों मं प्रतीकों के द्वारा बुद्ध-घमं को अभिव्यक्ति की गहै । 
वृद्ध के व्यक्तित्व कौ अभिव्यक्ति मूति के रूप में सर्वप्रथम म्रीक कला में 
ही हई ओर इससे धमम-प्रचार के कायं मे काफी सफलता मिली । भारतीय 
वमं-साधना मं .मूति-पूजन का उपयोग सवैप्रथम बौद्ध ध्म तें ही किया है, 
एसा क्‌ विद्वानों का विचार हँ ।* तिव्वत, चीन ओर मध्य-एदिया की 
तातार जातियों मं बौद्धधमं के प्रचार क कारण बौद्ध घर्म मे विलेषतः 
तान्त्रिक धर्मं का समावेश हुमा जो वहां प्रचक्ति था। तिब्बत,चीन ओर 
जापान के स्थानीय देवी-देवता ने किस प्रकार धर्म-प्रचार कँ परिणामस्वरूप 
बौद्ध परिधान ग्रहण कर च्य, यह देखते ही वनता ह । पटलव, शक, 
कूषाण, ग्रीक, पाथियन ओर सिथियन आदि जातियों कं कछ देवताओं को 
बोधित्सव का रूप दे दिया गया हं । यह महायान की विराट्‌ समन्वय-भावना 


(१) दि बोधिसत्व ोकिट्न इन बुद्धिस्ट संस्कृत लिटरेचर, पृष्ठ ३८-३९ 
(२) देविये यदुनाथ सरकार : इण्डिया थर. दि एजेज मं “दि गिषट्स आंव 
बुद्धिज्म' सम्बन्धौ विवरण । 








५.७७ महायान ओर ईसाई धसं 


क परिणामस्वरूप ही था। अनेक प्रकार के विइवास ओर पूजा-विघान 
जिनका आदिम बौद्ध धमं से कृ सम्बन्ध न था, इस प्रकार बौद्ध घमं मे 
परवेरा पा गये ओर इन्हीं का समन्वित नाम महायान था। इस प्रकार महायान 
ने रास्ता के उपदे कं मूर रूप मे कुछ परिवतेन स्वीकार कर ओर नाना 
प्रकृतियों ओर संस्कृेतियो के लोगो कं ल्य उसे सुगम ओर अनुकर बनाकर 
बौद्ध धमं को वास्तविक अर्थो मे एरिया का धमं ओर विर्व का धमं बनाया । 
ट्स कायं मं कितने रात-सहस्र धमं प्रचारकों, अनुवादकों ओर विचारकों को 
सेना का संगठन सहायान ने किया, इसे देखकर आज भी आइचर्यान्वित रह 
जाना पडता हं! डा० ह्रदयाक ने महायान कं उत्तरकालिक विकास पर 
ईसाई धमं के प्रभाव की भी वात कही ह। उन्होने शान्तिदिव (सातवीं 
आस्वीं राताब्दी ईसवी) की भक्ति-भावना पर, जो उनकी दो अद्वितीय 
रचनाओं "बोधिचर्यावतार' ओर शिक्षा समुच्चय मे प्रस्फूटित हुई है, 
ईसाई धमं के प्रभाव की बात कही है । कोई गम्भीर कारण इस अपनी मान्यता 
का डा० हरदयार ने नहीं दिया ह । आश्चयं होता हं कि डा० हूरदयाल 
जैसे विद्वान्‌ ने इस प्रकार का निराधार मत प्रकट किया हं} केवर इसीलिये 
कि शान्तिदेव ने प्रज्ञा के ऊपर करुणा को स्थान दिया है या अन्य भवित 
से भरे उद्गार प्रकट किये हं, उन्हूं ईसाई धमे-साघना से प्रभावित नहीं माना जा 
सकता । वस्तुतः हरदयारु ने कोई निर्चित उद्धरण या अपनी मान्यता 
कं आधारस्वरूप कारण न देकर शान्तिदिव पर "विदेशी प्रभाव के 
कू चिष्हः होने की बात मावर कटी हू*^ जिसके अधिक विवेचन में 
पड़ना अनावश्यक होगा। किस प्रकार बौद्ध धमं ओर ईसाई धमं का 
मिलन मध्य-एशिया ओर असीरिया मे हआ, इसके अधिक एतिहासिक 
निदशेन करने की यहां आव दइ्यकता नहीं है। पहले हम कू इस 
सम्बन्ध में बौद्ध धर्मं के विदेश-गमन के प्रसंग में कह चुके हं ओर कछ 
अन्यत्र भीः । अब हम महायान धमं की विरोषताओं ओर साथ 


५ 


ही इस सम्बन्ध में तथोक्त हीनयान से उसकं भेद को समस्या पर, 


आते ह्‌ । 


(१) (3076 17868 0 गिला णी पा९९' दि बोधिसत्व 
डोविदट्न इन बुद्धिस्ट संस्कृत लिटरेचर, पृष्ठ ४३ 

(२) देखिये पालि साहित्य का इतिहास, पृष्ठ २९४-२९७ 
नौ० २७ 


। 
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महायान को अपने प्रामाण्य का आधार बताना था। यदि महायान बौद्ध 
घमंदहीदहै, बृद्धोपदिष्ट धर्महीदहैः तो इसमे प्रमाणक्या ट? पालि त्रिपिटक 
का एतिहासिक आधार तो मूल बद्ध धसक पास 

दो सत्यो की कल्पना था। महायान ने नये शास्त्रों की रचना संस्कृत 
यर अद्ध-संस्छत मे की । परन्तु महायानी आचार्यो के 

सामने भी यह सवार आया ओौर आज भी हमपृछ्ते हू, उनका एतिहासिक 
प्रामाण्य व्या ह ? सम्भवतः इसक उत्तर मेही महायानिक आचार्यो ने इतिहास 
के प्रदनको ही उड़ा दिया। उन्दने कहा बृद्धतो इ्सलोक मेआयेदही 


नही, उन्टोने तो कोई उपदेश दिया ही नदीं । जिस वृद्ध महापुरूष का वणेन . 


पालि चविपिटकमें हु, वह॒ तो वास्तविक वृद्ध का रूप-काय हं, निर्माण-क 
ह, निभित काया है, मायावी स्वरूप हं । रूपकाय वृद्ध नहीं है । 
वास्तविक बद्ध न कहीं आता, न जाताः न जन्म लेता दहै, न 
परिनिर्वाण प्राप्त करता दै। वहतो साक्षी रूप से स्थित है । वह्‌ तो 
तथता-रूप है, सत्य-रूप टै, धर्म॑रूपी काया वाला हं । बुद्ध खोक में आये, यह्‌ 
एक माया धी । इस प्रकार दो सत्य हँ, एक परमाथ सत्य ओर दूसरा,व्यवहार- 
सत्य या टोकसंव्ति-सत्य । व्यवहार रूप मं ही वुद्ध उत्पन्न हुए ओर उन्होने 
उपदेश दिया 1 परन्तु इस उपदेश का विधान भी दो प्रकार का था। बुद्ध ने 
अपने 'उपाय-कौडल्य' कं द्वारा दो प्रकार की धमं-देदना की है। एक गृह्य 
जौर द्‌ सरी प्रकट । गृह्य ध्म-देना भगवान्‌ ने अपने कछ चुने हए अत्यन्त 
योग्यतासम्पन्न लिष्यों कं प्रति को जिन्ह्‌ वोधिसत्व' कहा जाता हे। इन 
बोधिसत्वो का मागं ही महायान हं। बोधिसत्व-यान ओर महायान दोनों 
पर्यायवाची चान्द हं । वास्तविक वृद्ध-मागे महायान ही है। इसील्ियि इसे 
बृदध-यान या तथागत-यान भी कहा जाताद्‌ । 

गह्य ओर प्रकट दो सत्य भगवान्‌ ने सिखराये, यह वात कृ चौकाने 
वारी है। विचेषतः स्थविरवाद परम्परा से प्रभावित हम आज इस बात 
को सुनकर कुछ चौक उ्ते हं । पी बार जव यह्‌ वात उठाई गई होगी 
तो स्थविरवादी मण्डल मं कितना गहरा विचार का आन्दोलन उठ खड़ा 
हुआ होगा, यह हम आसानी सं समक सक्ते हं । महासंगीतिक भिक्ुओं के 
नव-उद्‌ भावित साहित्य की जो निन्दा स्थविरवादी दृष्टि से की गई थी, 
उसे हम पहले उद्ूत कर चुकं है" । उससे हम इसका कुछ अनुमान लगा 
(१) देखि पौषे बौद्ध धमं कै विकास का विवरण । 








५७९ दो सत्यो को कल्पना 


सकते हे । वस्तुतः, जंसा हम पह कह चकं हँ, महायानी धमं की नीव उसी 
समय से पड़ गई थी। | 
जहां तक मूल बृद्ध-धमं का सम्बन्ध ह, जसा कि वह्‌ पालि चिपिटक में 
निहित हे, बृद्ध दारा उपदिष्ट दो सत्यो की महायानी कल्पना को अधिक 
श्रय नहीं मिलता, यद्यपि यह कहना भी उतना ही ठीक हौ कि महायानी 
कल्पना अन्ततः मूर वुद्ध-उपदेशो के स्वरूप पर ही आधारित है । यह कसे ? 
भगवान्‌ बृद्ध क पास कू भी गुह्य हो जिसे वे अपने शिष्यो या कू 
शिष्यो सं छिपाकर रखते ह, इसका अत्यन्त स्पष्ट शब्दों मे निराकरण 
भगवान्‌, नं अपने परिनिर्वाण के समय आनन्द से यह कहते हृए कर दिय। 
था "आनन्द ! अन्दर ओर बाहर (का भेद) न करते हए मने धमे का उपदेश 
क्रिया हं । आनन्द ! धमं के सम्बन्ध में तथागत को आचाये-मुष्टि (रहस्य ) नहीं 
हं । ` ` देसितो आनन्द मया धम्मो अनन्तरं अबाहिरं करित्वा न तत्थ आनन्द 
तथागतस्स धम्मेस्‌ आचरियमुटिठ "१ सूयं ओर चन्द्र के समान भगवान्‌ बुद्ध 
का उपदेश सवक सिय सुलभ था। प्रकाशित होना उसका स्वभाव था। 
चिपाने को भगवान्‌ मिथ्या सिद्धान्तो का एक लक्षण मानते थे। छिपाना 
स्त्रियों का या कूटनीति का धमं था। बृद्ध-धर्म में सब कछ उद्घाटित 
था, सव कछ स्पष्ट था, सव कुछ सु-आख्यात था! इस प्रकार बुद्ध द्वारा 
गुटय उपदेश देने की वात गिर जाती है। परन्तु पालि बौद्ध धमे ही 
कुछ एसे बृ ढ-वचन मिते है जिनके आधार पर उनमें ग्‌स्यता होने का 
आभास भौ मिलता है। बोधि प्राप्त करने के बाद भगवान्‌ बुद्ध कौ उपदेश 
-सम्बन्धी अनिच्छा को हम भटी प्रकार जानते हं । विनय-पिटक कं महावम्ग, 
मज्भिम-निकाय के अरियपरियेशन सृत्तन्त तथा अन्य अनेक स्थलों मं भगवान्‌ 
कहते दिखाये गये हे कि यह प्रजा तो काम-रत हे, काम-प्रसन्न हं, ओर यह्‌ 
धनं जिसका उन्होने साक्षात्कार किया है शगम्भीरः, दुदंशं", 'दुरनुबोध' ओर 
 अतकावचर' है, काम-रत जनता इसे किस प्रकार समभेगी ? उपयुक्त चारों 
विशेषण बु द्ध-उपदेश कौ गुह्यता का कुछ आभास अवर्य देते ह । कुछ भी 
हो, सद्धमपुण्डरीक' ने, जो महायान बौद्ध धमं का आधारभूत ग्रन्थ है, उपर्युक्त 
बृद्ध-वचन को बुद्ध-उपदेशों की गुहयता के सम्बन्ध में प्रमाण-स्वरूप गृहीत 


(१) महापरिनिब्बाण-सृत्त (दीध २।३ ); देखिये सतिपदवान-सयुत्त ( संयुत 
निकाय ) भी! 





ध्ौद्ध दन तथा अन्य भारतीय दर्ञन ५८० 


किया है । दूसरी अधिक महत्वपूर्णं वात यह टं कि स्वयं भगवान्‌ बुद्ध सबको 
एकसा -उपदेश नदीं देते भे । वे एक कुशल परचित्तज्ञानसम्पन्न मनो-~ 
वैज्ञानिक उपदेष्टा थे जो सुनने वारे कौ योग्यता ओर जीवन की 
परिस्थिति पर विचार करके टी उपदेश देते थे। प्रायः प्रत्येक कुदाल 
उपदेष्टा इस प्रकार उपदेश करता हं । गृहस्थो को भगवान्‌ दान-कथा, 
शील-कथा, स्वर्ग-कथा, काम दुप्परिणाम-कथा आदि भी कहते थे। बाल्ि- 
कामं को उपदेश देते समय उन्हें यही बताते थै कि विवाहोपरान्तं 
उन्हे अपने पति के धर पर जाकर वया करना चाहिये । जिस पुरुष कौ 
योग्यता संन्यास के ल्यि भगवान्‌ नहीं देखते थे उसे गृहस्थाश्रम से संन्यास 
की श्रेष्ठता दिखाते हृए भी वे प्रायः यही कहते थै, "परन्तु तुम्दारे चयि 
अप्रमाद का जीवन ही श्रेष्ठ है" योग्यतम भिक्षुओं को देखकर ही भगवान्‌ 
चार स्मृति-प्रस्थान आदि गम्भीर विषयों का उपदेश करते थे। शील कां 
उपदेदा देने के उपरान्त ही वे प्रायः चार आयं सत्यो का उपदेश देते थे। 
वे किसी को विवाह करने कै लिये नहीं कहते थे, परन्तु यदि विवाहितं 
रुष उनके पास जाते तो भगवान्‌ उन्हँ गृहस्थ-धमं के कत्तव्यो के पालन 
करने का उपदेदा करते थे, जो भिक्षु संबंधी उपदे से भिन्न होता था) 
सारांश यह कि वृद्ध की रिक्षा में आवश्यक रूप से क्रम था, ओौर वे साधक 
की योग्यता आदि का विचार कर ही उपदे देते थे । मञ्िम-निकाय में कहा गयाः 
है, 'आसयानुसयं विदित्वा भगवा धम्मं देसेति ।' इसी वात क पुनरावृत्ति 
महायानी ग्रन्थ “दिव्यावदान' में भी कौ गई है^। हम जानते हं कि 
अनाथपिण्डिकं की बीमारी के समय धर्मसेनापति सारिपृव्र ने उसे अनात्मवादं 
का गम्भीर उपदेदा दिया था । जब आंखों मे आस्‌ भरते हुए आध्यात्मिक प्रस- 
नता से उच्छवसित अनाथ-पिण्डिक ने जो एक गृहस्थ था, सारिपूत्र से पृ 
“मन्ते भने दीर्घकाल से शास्ता की उपासना की है ओर ध्यान में तत्परं 
भिक्षुगों की भी। किन्तु भन्ते ! मने एसी धामिक कथा कभी पहले सुनने 
को नहीं पाई "" इसके उत्तर मे धमंसेनापति ने जो कू कहा उसमे महायान 
के गुह्य सत्य सम्बन्धी सिद्धान्त के लिये महान्‌ आदवासन छिपा पड़ा हं। 
“गृहपति ! उवेतवस्त्रधारी गृहस्थं को एेसौ धामिक कथा समभ में नहीं 


(१) अथ भगवा तेषां आशयानुशयं विदित्वा धातु प्रकृतिच ज्ञात्वां तादृशीं 
धर्मदेशनां करोति : पृष्ठ ९७ ( कँवल का संस्करण ) 





५८१ वुद्ध-उपदेशो मं गुहयता को समस्या 


आती, प्रव्रजित को गृहपति! एसी धामिक कथा समभ में आती है'९॥' 


साधना के स्तर का. जो तारतम्य गृहस्थ ओर भिक्षुमे हो सकता है, वही 


-भिक्ुजों में एक दूसरे कौ अपेक्षा से हो सकता हं । इस प्रकार यह सम्भव 
हं कि साधारण शिष्यो ओर प्रत्येक बुद्धो को भगवान ने साधारण नीति आदि 
का उपदेश दिया हो जिसकी अभिव्यक्ति पाकि त्रिपिटक मे हुई हं ओर 
-अपना उच्चतर उपदेशा उन्होने उन महासत्त्व प्राणियो को दिया हो जिनकी संज्ञा 
-बोधिसत्व हं ओर जिनकी परम्परा के प्रवतंन का दावा महायान का हुं। 
-स्थविरवादी तत्त्वदशेन के अनुसार अनात्मवाद का विवेचन करते समय हम 
-शिशपा-वृक्ष कौ पत्तियों की उपमा उद्धूत कर चुके हें। उससे भी यह 
"पता चरता है कि तथागत के पास कक गुहयता अवश्य थी जो कथित सिद्धान्तो 
से बहुत अधिक थी। इस प्रकार अपेक्षाकृत कम बुद्धि रखने वाले श्रावको 
ओर प्रत्येक बुद्धं के प्रति दिये गये उपदेशों को मानने वाके स्थविरवादी 


'हीनयानी' ही उहरेगे ओर महायानी माने जायंगे उस महान गहन ओर गुह्य 


उपदेश के उत्तराधिकारी जो भगवान ने उत्कृष्ट वुद्धि ओर साधना वाठे 


बोधिसत्त्वो को दिया । महायानी आचार्यो का दावा हं कि उनके वैपुल्य-सूत्रो 


-में (जिनका दूसरा नाम महायान-सूत्र भी ह्‌) भगवार्‌ बुद्ध के एसे उपदेशों 
का संग्रह्‌ है जो उन्होने महाप्राणी बोधिसत्त्वो को दिये थे। हम जानते है कि 
कोई एतिहासिक आधार तो महायानिकों की इस मान्यता को प्रमाण मानने 
का ह नहीं। बल्कि महायान-सूत्रो का ओर महायान के अन्य साहित्य का. 
जिसका उल्लेख हम आगे करेगे, अनेतिहासिक स्वरूप उनकी प्रमाणवत्ता 


-को सन्देह का विषय ही बना देता हं । सद्धमेपुण्डरीक-सूत्र' ओर “लंकावतार- 


-सूत्र' आदि अनेक महायानी ग्रन्थों मे बुद्ध के 'उपाय-कौरल्य' द्वारा उपदेश 


-की बात इतनी अधिक पुनरूक्तिपूवेक, कही गई है कि कभी कभी आभास होने 
लगता हं कि महायानी आचार्यो ने इसका उपयोग कुशतापू्वैक केवर अपने 
-एक उदेश्य को सिद्धि के ल्यि किया ह । वह्‌ उदेश्य था बौद्ध धमे के मौलिक 
रूप को भी प्रामाणिक मानने के साथ-साथ महायान द्वारा उपदिष्ट सत्य की 
उच्चतर स्थिति को प्रमाणित करना। यह उन्होने यह कह कर किया किं 
चार आर्यं सत्य ओर आयं अष्टांगिक मागं आदि संबंधी उपदेश को तथाग 
-ने अपने उपाय-कौशल्य के द्वारा अपनी साधारण योग्यता के शिष्यो (श्रावको) 


{ १) अनाथपिण्डिकोवाद-सुत्तन्त (सञ्भिम० २३।५।९) 
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को दिया, जवकि उसके उच्चतर स्वरूप ॒(गन्यता, तथता, धर्मसमता) का 


उद्घाटन उन्होने अपने केवर कु योग्यतम रिष्यों के प्रति किया, जिनकी 


परम्परा महायान" मं निहित हे“ इस प्रकार तथागत के उपाय कौदाल्यः 
के सिद्धान्त में महायान का भी उपाय-कौडल्य' निहित है, एेसा हमें जान 
पडतादहं। वसे इस उपाय कोौदल्य का भी आधार अन्ततः पालि त्रिपि- 


व्क ही हं। हम जानतं हं कि अनेक पययों से भगवान्‌ नें धर्म॑ का उपदेदा 


दिया दै ( अनेक परियायेहि भगवता धम्मो दितो ), उन्हे उपदेश में 


पारमि, पारमिता, परिपृणता, प्राप्त हं, वे चार वैशारद्यं ओौर दस तथा~ 


गत-वलों से युक्त हं । इसी के आधार पर उपाय-कौरल्य' की वात कही गई 


हं । परन्तु इसका उपयोग महायान की प्रमाणवत्ता गौर महत्ता!को स्थापित 
करने के किए ही महायानी साहित्य मे प्रायः किया गया ह। महायानी 


जाचायं यह नहीं कहते कि हीनयान गलत हया अनावद्यक है, वें 
केवल यहु कहते हं कि वह्‌ आवद्यक होते हए भी एक निस्न श्रेणी की 


साधना ह, जबकि उच्चतम साधना का रूप महायान है ओर उसी में द्ीन-~ 


रान का पयेवसान हो जाता हं। अनेक सत्यो को बात वस्ततः महायानी 
भी नहीं कहते । वे यह नहीं कहते कि भिन्न-मिन्न सत्यो का उपदे तथागत 
ने भिन्न-भिन्न रोगी को दिया। उनका कट्ना केवल यह्‌ हं किं तथागत नें 
अपने उपाय-कौराल्य से एक दही सत्य का उपदेश द्या परन्तु उनके 
स्थविरवादी रिष्य॒केवरु उसके एकं स्थूल अंग को समफ सके है 
जापान मं जहां महायान धमं आज भी अपने जीवित रूप मं विद्यमान है 


यह एक साधारण मान्यता हं कि भगवान्‌ ने गुह्य उपदेश बोधिसत्त्वो को 


दियाथा ओर महायानमें वही निहित दह। जापानी विद्धान सुजुकी २ 


गौर किमूराञ वृद्ध द्वारा प्रकट ओौर गुह्य दो सत्यो के उपदेश दिये जाने सें 


(१) अदवधोष ने अपने “महायानधदधोत्ाद-वास्त्र' मे इसी प्रकार महायान 
की प्रामाणिकता स्थापित कीहं। देल्िये सुजुकी: “दि अवेकनिंग आव ` 


फेय इन बुद्धिर (महायानशद्धोत्पार का अंग्रेजी अनुवाद) पृष्ठ ४७ 


(२) जिनके मत के उद्धरण के लिये देखिये नलिनाक्ष दत्त : एस्पेवटस आव: 


महायान बुद्धिज्म, प्ठ ६ १-६५ 


(३) दे दिये उनका "ए हिस्टोरिकल स्टडी आंव दि रम्ब हीनयान एण्ड 


महायान", पृष्ठ ५९-६० 








५८३ वद्ध का उपाय-कोौरेहय 


विद्वासं करतें हं 1 यह्‌ बताने की आवद्यकत्ना प्रतीत नहीं होती कि थियो- 
सोफिकल सोसायटी के उद्भावकों, मादम ब्टेवेत्सको, श्रीमती एनी बीसेन्ट 
ओर कर्नल आककाटने, जिन्होने इस रदाताब्दी के आदि में बौद्ध घं को 
पुनर्जीवित करने का प्रशंसनीय उद्योग किया, अपनी बोद्ध धमं को व्याख्या 
मेँ बुद्ध द्वारा गुदटय उपदे दिये जाने की स्थिति को स्वीकार किया ठं, बल्कि 
उसे कुछ अतिरयजित रूप भी प्रदान किया है] डा० हर दयाल ने बोधिसत्त्व 
सिद्धान्त का सहानुभूतिप्‌ वेक अव्ययन किया है, परन्तु बुद्ध के उपदेश में 
गुहयता जैसी कोई बात थी, इस सिद्धान्त के प्रति उन्टोंने सहमति नहीं दिखाई. 
है।* वस्तुतः निदचवय रूप से इस सम्बन्ध में कर नहीं कहा जा, 
सकता । केवर महापुरुष (बुद्ध) कौ महासागर के समान गम्भीर प्रता पर 
आइचर्य करके रह्‌ जाना पड़ता है, जिसने न केवल कूमारिरु ओर शंकर जसे 
अ-बौद्ध दारेनिकों कीही वृद्धि को म्रमित क्रिया हं, बल्कि जिसके सम्बन्ध. 
मे युग-युगों से एक ओर नागसेन, बुदधघोष, वुद्धदक्त धस्मपाक (स्यविरवादी), 
वसुमिव्र, देवशर्मा, महाकौष्ठिक (वैभाषिक), धम॑वाल, बृदढदेव, ओर यशोसित्र 
(सौत्रान्तिक) जसे तथोक्त "हीनयानी' आचार्यो को ओर दूसरी ओर विइवे- 
प्रसिद्ध महाप्रज्ञावान्‌ अडवघोष, मेत्रेय, असंग, ` वसुवधु, स्थिरमति, दिड नाग, 
चम॑कीति (विन्ञानवादौ), नागार्जुन, चन्द्रकीति ओर शान्तिदेव (शून्यवादी) जैसे 
महायान आचार्यो कौ वुद्धि भी विमुग्ध होती रही ह। महायान की परस्परा 
से असंग, बसुबन्धु ओर नागाजुन जसे आचाय हं जो महायान-सू्ौ में बुद्ध के 
रद्य उपदेशो कौ विद्यमानता मानते हं ओर दूसरी ओर पालि-त्रिपिटक 
मूल वुद्ध-वचन हँ, इससे कौन इन्कार कर सकता है ? महायान को अधिक महत्व. 
दने पर तो यदी कहना पड़ता है कि 'माया-पृत्रः (दोन अथे लेलक को 
गृहीत हं--माहायानिक भारतीय ददन मे प्रथम मायावादी भे) की माया 
कुछ समभ मं नहीं आती ओौर उसके “उपाय-वनैराल्य' को धन्य है, जिसने 
उसके एक, अघय ओर अ-विवाद म-:व्य को भी हीन' ओर सहा इन दो, 
रूपों मे विभक्त कर दिया है । 'उपाय-कौरल' की मध्यस्थता के विना (हीन-. 
यान' ओर महायान' दोनों एक हैँ । सचमुच उपाय-कैगल्य' उत्तर कारन 
वौद्ध धार्मिक विकास मे एक महान्‌ शब्द है। वह्‌ तथागत की करुणा 
काही अन्ततः परिचायक ह । | 


----_--~ 


(३) दी बोधिसत्वं डोंदिदटून्‌ इन बुद्धिस्ट संस्कृत छिटरेदर, पृष्ठ ३०-३१ 
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ऊपर हम महायानी आचार्यो द्वारा वृद्ध के एतिहासिक अस्तित्व के 
निषेध का उल्टे कर चके हं ¦ उसी के सम्बन्ध मे उन्टोने अपने त्रिकाय-सम्बन्धी 
सिद्धान्त का निर्माण किया। बुद्ध के तीन काय ह 

बुद्ध की तीन कायां रूपकाय, ध्मं-काय जौर सम्भोग-काय। महायान 
अथवा महायान का के पूवे रूप मं, जिसकी अभिव्यक्ति अष्टसाहलिका 
विकाय-सिद्धान्त प्रज्ञापारमिता मेहृई है, दोही कायो (रूप-काय 
ओर धमं-कार्य) की मान्यता थी। वाद में 

सम्भोग-काय ओर जोड दिया गया। रूप-काय से तात्पयं भगवान्‌ वृद्ध के 
भौतिक या एतिहासिक ल्पसे है। पालि-व्रिपिटक मे भगवान्‌ वृद्ध के 
मानव-रूप का जो चित्र हमे मिक्ता है वहु महायानियों के अनुसार उनका 
खूप-काय ह । इसे ही निर्माण-काय भी कहा जाता है क्योकि यह निमित 
काया है, वृद्ध के द्वारा खोकानुवतंन के छ्य छाया रूप मं वनाई हई 
काया हुं । शाक्यमुनि के दारा यह्‌ इसलिये धारण कौ गईं कि मनुष्य समभ 
सके कि वृद्धत्वं की प्राप्ति असंभव नहीं हँ । महायान सूत्रारंकार के वणेना- 
नुसार निर्माण-काय वृद्ध की वह कायादहं जिसे वे विभिन्न रोक-वातुञों 
में प्राणियों के अनृकम्पाथं धारण करते हं । परन्तु यह बुद्ध कौ वास्तविक 
काया नहीं ह । महायानियों ने वृद्ध को धमं के साथ एकाकार किया। बुद्ध 
ओर धमं को मिकाकर एक कर दिया ओर इसको उन्टोने कहा धमं-काय। 
धर्म-काय ही वृद्ध कौ वास्तविक कायाद । वहु उनका आध्यात्मिक शरीर हे। 
इसे ही सद्धमेकाय, वोधिकाय, बुद्ध-काय, प्रज्ञा-काय ओर स्वार्भा-क काय 
भी कहा गया हं । तथता भी यही ह । तथताका अथंहं सम्पूणं सृष्टिमें समाई 
हुई सत्यता । इस प्रकार महायान ने धमंकाय को तथता के साथ एकाकार 
करके उसे प्रायः वही खूप देदियाजो ब्रह्म को वेदान्त मे प्राप्त हं । सम्भोग- 
काय वृद्ध की वह काया है जिसे हम उनका आनन्दमय स्वरूप कह सकते ठे 
यह उस समय की स्थिति ह जव वे तुषित लोक में निवास करते हं। इस 
प्रकार इस काय कं द्वारा वृद्ध को प्रायः देवताओं का सा स्वर्गयि शरीर 
दे दिया गया हं। सम्भोग-काय सम्बन्धी सिद्धान्त के निर्माण मे योगाचारी 
(विानवादी) महायानिक आचार्यो का विशेष हाथ था ओौर उन्होने इसे 
श्रौत परम्परा के ईदवर कौ समानता पर विकसित किया है। निर्गुण-निवि- 
कार तत्त्व ध्म-काय ओर नाम-रूप मय ईदवर सम्भोग-काय रहै, इस प्रकार 
तुलनात्मक दृष्टि से कहा जा सकता हं । जंसा हम पहले कह चुके ह, महायान 


व निकाय-सिद्धान्त 


का प्रायः कोई एेसा सिद्धान्त नहीं हं जिसके बीज हमें बौद्ध धमं के पूवं 
रूप में न मिलते हों। यही बात महायान के महत्त्वपूणं त्रिकाय-सम्बन्धी 
सिद्धान्त के विषय मे भीहं। रूप-काय ओर धमे-काय शन्द हमें पालि-चिपि- 
टक मे भिरते ह, परन्तु. स्थविरवादी परम्परा का यह बड़ा गौरव ही मानना 
पड़ेगा कि उन्होने बृद्ध के मानवीय रूप को सुरक्षित रव्खा ओर उसका 
दैवीकरण नहीं किया । परन्तु जहां तक व्यक्तित्व के स्थान पर सत्य की प्रतिष्ठा 
का सवाक हं, इसे तथागत ने स्वयं स्वीकार किया था ओर इसी अथं मं 
वहां बद्ध के रूप-काय से धमम-काय को श्रेष्ठतर समभा यया ह । पालि त्रिपि- 
टक मेवृद्ध के रूप-काय से तात्य हं उनका मानवीय अस्तित्व ओौर उनके द्वारा 
उपदिष्ट धम्म को ही वहां उनका धम्म-काय कहा गया हौ ओर रूपकाय से 
उसकी एकता दिखाई गई ह । परिनिर्वाण प्राप्त करते समय भगवान्‌ नें अपने 
शिष्यों से कहा था, “आनन्द ! जिस धमं ओर विनय का मेने तुम्हें उपदेश दिया 

ह, जिसे मेने तुम्हे बताया है, वही मेरे बाद तुम्हारा शास्ता होगा” “यो 

चो आनन्द मया धम्मो च विनयो च देसितो पञ्जत्तो सो वो ममच्चयेन सत्था१९। 

इसी प्रकार बीमार वक्कलि भिक्षुसे, जिसने भगवान्‌ के दरोनों कौ इच्छा 

प्रकट की थी, ओर जिसकी इच्छा-पूति के लिये भगवान्‌ स्वयं उसके पास गये 

थे, भगवान्‌ ने कहा था, “वक्कठि ¦! मेरी इस गन्दी काया के देखने से 

तुभः क्या लभ] वक्कलि 1 जो धमं को देखता हं वह्‌ मुभे देखता हं, 

जो मुभे देखता हं वह्‌ धमंको देखता हर धमं ओर बुद्ध की एकता का 

यह उपदे भगवान्‌ ने इ तिवृत्तक के संघाटि-सुत्तमे भी दिया ह ओौर अन्यत्र 

भी। हम इसे आसानी से महायान के धमे-काय सम्बन्धी सिद्धान्त का आधार 

मान सकते हे। दिव्यावदान, ललित विस्तर ओर अभिधमेकोश के आधार 

पर हम यहां इस महतत्वपूणं त्रिकाय-सम्बन्धी सिद्धान्त के विस्तृत विवेचन 

मे नहीं जा सकते । अव हम महायान की एक आधार-भूत विशेषता पर 

आते ह ओर वह्‌ हौ उसके अन्दर भक्ति का विकास। 


(१) महा परिनिन्बाण सुत्त (दीघ २।२३) 

(२) अलं वक्कङ्ि कि ते पूतिकायेन दिद्रन। यो खो वक्ककि धम्मं पस्सति, 
सो सं पस्सत्ि। यो मं पस्सति सो धम्मं पस्सति (संयुत्त-निकाय) 

(३) जलिक लिये देखिये नलिनाक्ष दत्तः एस्पेक्ट्स आंव महायान बुदटिञ्स, 
पृष्ठ १०२३-१० ८ 


ष 
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नृद्ध-भविति का समावेडा महायान वौद्धधमं की एक आधारभूत विडेषता है 


भगवान्‌ बुद्ध को महायान ने एक उपास्य देव के रूप मे स्वीकार किया ओौरउसे 
अपनी साधना का एक विशिष्ट अंग बनाया । उनका एेसा करना 


बुद्ध-भक्ति का करटा तक स्थविरवाद वौदधधमं में पाई जानेवाटी प्रवृत्ति या 


समावेश प्रवृत्तियों का स्वाभाविक विकास था अथवा कां तक वहु 


श्रौत परम्परा कौ भक्ति-धारा से प्रभावित था, यह एक बडी 


समस्या हं जिसके सुरभाने म कम से कम भारतीय विद्रानों को अत्यन्त बौद्धिक 
वेराग्य को आवद्यकता पड़गी । हम जानते हं कि मूल वृद्ध-धमं विदोषतः आत्म- 


विमुक्ति का धमं था । वहाँ मनुष्य को अपनी विमुक्ति स्वयं खोजनी पड़ती है। 
यास्ता से वह मार्गं दिखाने वाले व्यक्ति से अधिक अपेक्षा नहीं रख सकता । 
कम से कम वृद्ध इसके लिये अवकाश नहीं देते। पुरुषां ही वहां मुक्ति 
प्राप्त करने का प्रधान साधन द ओर सम्पूणं उपदेग देने के वाद शास्ता अपने 


दिष्यों से यही अपेश्ना रखते हं कि वे उस पर चले। मागं को बता देना, 
स्‌-आख्यात कर देना, यही तथागत को करुणा हं। उस पर चख्ने का काम 


िष्यो काह । कमं के नियम में कोई अपवाद नहींहं। वृद्ध कौ संघाटी को 


पकड़कर हम भवसे पार नदीं हौ सकते, हमे धमं का अभ्यास करना चाहिये। 
पालि धमं की आधारम्‌त परिस्थिति यहीदटै। नतो सक्त की सी आतता ओर 
दीनता की भगवान्‌ भिन्न॒ से अपेक्षा रखते हं ओरन उसके समान आत्म-समपण 
को फिर भी भक्ति के कछ तत्त्व आदिम बौद्ध धमं की साधना मं भी 
विद्यमान थे, एसा हमे मानना पड़गा। सवसे वड़ी वात यह्‌ है कि श्रद्धा 
के महत्त्व की स्वीकृति वृद्ध के मौलिकि उपदेशों मंदहै) हम पहले दिखा चुके 
हं कि जहाँ तक श्वद्धा का' सम्बन्ध ह, उसके महत्व की स्वीकरत्ति के सम्बन्ध 
में पालि ओर संस्कत बौद्ध धमं मं कोई विशेष अन्तर नहीं है। श्रद्धा ओर 
मक्ति का कितना घनिष्ठ सम्बन्व हं इसे दिवाने कौ य्ह आवश्यकता नहीं | 
आचायं वृद्धवोष ने श्रद्धा को ही भक्ति कहा है। सासिपृत्र आदि शिष्यो 
की शास्ता के प्रति कितनी गहरी श्रद्धा ओर पजा-वबुद्धि थी, इसे यहां 
दिखाने की आवश्यकता नहीं । अतः हम कह सक्ते हं कि शास्ता के 
प्रति श्द्धाके रूपमे भक्ति. की साधना के बीज आदिम बौद्ध साधना 
मे भी प्रिद्यमान धै, यद्यपि हमे यहा सावधानीपूर्वक स्मरण रखना चाहिये 
कि वृद्ध में श्रद्धा का होना वुद्धि केद्वारा वहां भटी प्रकार सन्तुलित्त 
कर दिया गया था। रास्ता ने स्वयं कहा था कि तथागत बोधि-प्राप्त इं 


५८७ ्‌ ` बुद्ध-भद्ति का समावेश 


या नहीं, इसकी सम्यक्‌ गवेषणा साधक को करनी चाहिये । इस प्रकार बुद्धि 
जौर श्रद्धा का समन्वय आदिम बौद्ध साधना मे था। उसकी श्रद्धा स्वाद्म श्रज्ञा- 


न्वया' थी {फिर त्रिदरारण- गमन को बात हं। बुद्ध सरणं गच्छामि मे भक्ति 
का विमल रूप भांक रहाहं, इसे वताने की आवश्यकता नहीं । एेसा माना 
जा सकता हं कि इसी शरणागति से वाद मे उपास्य देवता के रूप में बुद्ध 
भव्ति का विकास हुजा जिसके आलम्बन न केवल बुद्ध बल्कि अनेक बोधि- 
सत्व आगे आने वाले युगो मे बनाये गये । पूवं बौद्ध साधना में कमं ही 
मनुष्य का सहायक था, वरहा कर्द देवतान था, न ईदवर, न ब्रह्मा । वाद में 
बद्ध ही महायान मं ईइवर बना दिये गये जिनकी पूजा करना ओर जिनमें 
श्रद्धा रखना धमं का एक अंग हौ गया। इसमे कोई सन्देह नहीं बुद्ध के 
मौलिक नंतिक उपदेश ओर इस नये भव्ति-सन्देडा के बीच एक गहरी 
खाई थी, दोनों मे एक न पाटने योग्य व्यवधान था, परन्तु सबसे वड़े संतोष 
की बात यह है कि इस प्रकार जो व्यक्ति पूजा का आलम्बन बनाया 
गया वह एक एतिहासिक मनुष्य था, कोई पौराणिक देवता नहीं 1 यही 
एक एेसी अतिशय महत्त्वपूणं बात ह जो महायानी भक्ति-साधना को न केव 
हमें स्थविरवादी भक्ति-तत्त्वौ कं विकास स्वरूप मानने को वाध्य करती 
हे, बल्कि जो यह भी संकेत कर देती ह किं राम ओर कृष्ण को आल- 
स्बन मान कर प्रचलित भविति साधना-पद्धतियो का विकास बाद में इसी 
के. अनुकरण पर, देवताओं का आकषेण कम हौ जाने पर, किया गया। हम 
अपने मन्तव्य को अभी स्पष्ट करेगे। 

महायान बोद्धधमं में भविति ओर मुक्ति का आदवासनं एक एतिहासिक. 
घटना पर आधारित 'हं । वुद्धततव प्राप्त करने के बाद भगवान्‌ के मन में निर्वाण 
सख का अनुभव करते ही जीवन बिताने की इच्छा हई थी । उपदेडा करना वे 
न चाहते थे, क्योकि उनका प्राथमिक विचार यह था कि जनता उसे 


नहीं समभेगी । परन्तु भगवान्‌ ने अपनी इस उदासीनता को जीत लिया 


मौर प्राणियों को विमुक्त करने का संकल्प उन्हीने किया। अमृत की दुन्दुभी ` ` 


मै बजाञगा' एेसा संकल्प उन्होने किया। इसी का परिणाम बुद्ध -घमं 


हा, जिसका इतिहास साक्ष्य देता हं । भगवान्‌ वृद्ध का प्राणियों को विमुक्त 


करनं का संकल्प एक एतिहासिक तथ्य ह ओर उसीका परिणाम बौद्धधमं है। 
महायान के भक्तिवाद कौ पूरी प्रतिष्ठा भगवान्‌ कं उपर्युक्त संकल्प पर ही 


आधित ह । मुक्ति का यह आरवासन जो एक एतिहासिक घटना के रूप मे 


#। 


बौद्ध ददान तथा अन्य भारतीय देन ५८८ 


सुद्ध-जीवन मे विद्यमान था महायानी भक्तिवाद का आलम्बन बना । भगवान्‌ 
बुद्ध के पूवं भक्ति को साधना भटे ही विद्यमान रदी हो, यह्‌ विशेषता 
उसमें किसी प्रकार नहीं थी। च्छग्वेद में ऋषियों ने वरूण के प्रति 
भक्ति के उद्गार प्रकट किये थे। वह देवता-भक्ति ही कटी जा सकती हें) 
बाद मे जव देवतां का आकषण कमो गया तो यह भक्ति भी निष्प्रभ 
हो ग्ई। कीथ ने उपनिषदों मं भक्तिकं बीज होनें की बात कटी हेः, 
जो केवर आंशिक रूप में सत्य कही जा सकती हं । उपनिषदों में बद्ध जैसा 
कोई एतिहासिक महापुरुष नहीं है जिसके प्रति सच्चे भक्ति-दरंन का विकास 
हो सकता । उनके निर्गण-निराकार कौ भक्ति नहीं की जा सकती ओर देव- 
तायं के लिये न अधिक अवकाड उपनिषदों ने दिया ओर न उनका कोई विशेष 
श्रभाव उपनिषदों के युग में रह गया था, जिससे उनकी भक्ति की जा 
सकती । विष्णु (वष्टु) ओर दिव (ईसाण) गौण देवताओं के रूप मे. पालि 
बौद्ध साहित्य मेँ वणित हँ ओर उनका स्थान शक्र ओर ब्रह्मा कौ अपेक्षा 
निम्नतर ह। वुद्ध-कालठ मे उनको उपासना-पद्रतिथां अधिक महत्त्वपूणे नहीं 
हो सकती थीं । छान्दोग्य २/१७/१ में कृष्ण देवकीपुत्र ( कृष्णाय देवकी- 
पुत्राय ) ओर कौषीतकि ब्राह्मण ३९ में कृष्ण आगभिरस का वर्णन आने 
के कारण हम कृष्ण को वुद्ध-पूर्वं युग का महापुरुष तौ मान सकते हः सम्भ- 
वतः वासुदेव-पूजा की स्थिति भी ईसा से ६-७ शताब्दी पूवं मान सकते हँ 
-परन्तु कृष्ण-मक्ति का प्रचार वृद्ध -पूवं युग मं मानना इतिहास के साक्ष्य के विरुद्ध 
होगा । कृष्ण-भक्ति का प्रचार वुद्ध-युग के बाद वासुदेव कृष्ण को भागवत 
सम्प्रदाय के भगवान्‌ के साथ एकाकार करनं के परिणाम स्वरूप हुआ। 
भागवत सम्प्रदाय का उदय पांचवी शताब्दी ईसवी पृवं उत्तरी भारत 
मे हआ था। द्वितीय शताब्दी ईसवी पूवं के बेसनगर शिखाङेख 
भें ग्रीक टेचियेडोरस को भागवत' की उपाधि दी गई ह । इससे भागवत 
सम्प्रदाय की द्वितीय राताब्दी ईसवी पूवे विदूयमानता स्पष्ट प्रकट होती ह्‌ं। 
छान्दोग्य, ३।१४ में शाण्डिल्य के उपदेश का वर्णन हं । यही दाण्डिल्य भक्ति- 
सूत्रोंके भी रचयिता थे या नहीं, यह्‌ निर्चित नहीं ह । परन्तु हम छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ के उपर्युक्त उद्धरणों के आधार पर यह्‌ अवश्य कह सकते हँ कि भक्ति- 


(१) जर्नल ओव राँयल एशियाटिक सोसायटी, १९०६, पृष्ठ ४९३ 
(२) महासमय-सुत्त ( दीघ० २।७ ) 





५८९ भ पित-साधना का विकास 


साधना की धारा किसी न किसी रूप में साववीं ओर छटी रातानब्दी ईसवी 
पवं प्रचलित अवद्य थी । ईदोपनिषद्‌ मं उपास्य के रूप में ईदवर का वणेन 
हे। बाद में इवेतादवर मे भक्ति के सिद्धान्तो की चर्चाहुं। महेदवर, रिव 
ओर ईड आदि शब्द भक्ति-साधना की विद्यमानता को स्पष्ट करते हं। ये 
सब प्राचीन भक्ति धाराकं क्षीण विकास के परिचायक हं। ऊपर हम भागवतः 
सम्प्रदाय के द्वारा कृष्ण वासुदेव के भगवान्‌ के साथ एकाकार कर देने कौ 
नात कह चुके हं । वस्तुतः उसी से छृष्ण को विष्णु का अवतार माने जानें 
का आधार मिला ओर कृष्ण-पूजा आरम्भ हृई। छान्दोग्य उपनिषद्‌ के 
वासुदेव कृष्ण या देवकीपुत्र कृष्ण का देवीकरण चाहे छ्टी -सातवीं ईसवी 
पव॑ हो गया हो, परन्तु कृष्ण-भक्ति का प्रचार उनके भगवान्‌ बनने के बाद ही 
हआ ओर इस कायं में करई दाताब्दियां र्गी । पाकि महानिदेस में वासुद्व- 
सम्प्रदाय का उल्ठेख है, 'वासुदेववत्तिका वा होन्ति इसे हमें साधारण 
वासुदेव-पूजा के रूप मं समभना चाहिये । देवता के रूप मं वासुदेव का उल्लेखं 
पाणिनि ने भी किया ह वासदेवार्जुनाभ्यां वृ (४३:९८) 1 द्वितीय ₹दातान्दी 
पूवं वासुदेव-पूजा का भारत मे प्रचार था, यह उस समय के कृ रिला- 
ठेखों से भी विदित होता हे। बेसनगर रिखाटेख, जो द्वितीय राताब्दी ईसवीं 
पवे का हं वासुदेव-पूजा का स्पष्ट साक्ष्य देता है । उसका एक अंडा है दिवं 
वासर वासुदवस गरुडघ्वजोऽयम्‌' । इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि वासुदेव 
की प्रतिष्ठा भगवान कं अवतार के रूप में उस समय तक हो च॒की थी। 
इसी प्रकार घसुण्डी शिलारेख का साक्ष्य है “जना भगवम्या सकषण वास्‌- 
देवाभ्याम्‌ ` । ग्रीक राजदूत मेगेस्थनीज (चौथी?रताब्दी ईसवी पर्व) ने शूरसेन- 
परदेश मे हंराक्छीज्‌ (९1६1168) कौ पृजाकी बात कही है। हिराक्लीज्‌ 
कष्ण का ही ग्रीक रूपान्तर ह। इससे भी स्पष्ट प्रकट होता है कि कष्ण- 
पूजा चौथी शताब्दी ईसवी पूर्वं ब्रज में प्रचित हो चुकी थी ओर मथुरा 
उसका कन्दरे था.। इस प्रकार प्रभूत एतिहासिक साक्ष्य हमे इस बात के 
मिलते हं कि बृद्ध-घम्मं के उदय की रताब्दियों से लेकर वासुदेव-पूजा किसी 
न क्िसौरूपम भारतम चली आ रही थी ओर उससे निरिचित निष्कषं 
किसी न किसी मात्रा मे हम यह निकाल ही सकते हैँ कि द्ितीय शताब्दी 
ईसवी पूवे जब महायान मे बुद्ध-भविति का उदय हुआ तो उसने किसी न किसी 
भकार यज्ञात या अज्ञात रूप से वासुदेव सम्प्रदाय से अवश्य प्रेरणा प्राप्त की । 
(१) देखिये मेकक्रिडल : एन्शियन्ट इन्डिया, पृष्ठ २११ 
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यहाँ कुछ दष्टिपात हमें दव सम्प्रदाय को ओर भी करना चाहिय। 
भागवत धमं की प्रगति क साथ-साथ प्रायः समानान्तर रूप से दोव साधना 
का विकास हुआ था । ₹ेताइवतर उपनिषद्‌ मं दिव को भगवान्‌ माना 
गया ह । “सर्वव्यापी भगवास्तस्मात्‌ सवगतः शिवः" । इवेतार्वतर उपनिषद्‌ 
निदचयतः वद्ध-काठ के काफी बाद को उपनिषद्‌ हुं। पतंजलि ने अपने 
महाभाष्य मे, जिसका प्रणयन-काल लगभग १५० ईसवी पूर्वं है, एक शैव 
सम्प्रदाय का उल्लेख किया ह्‌ ‡ । मिलिन्द-प्रहन मे, जो ईसवी . सन्‌ के करीव 
की रचना ह, वासुदेव सम्प्रदाय के साथ-साथ शेव सम्प्रदाय का भी उल्लेख 
ह । “सिवा वासुदेवा घनिका'। पाञयुपत सम्प्रदाय के अनुयायियों कौ स्थिति 
द्वितीय राताब्दी ईसवी पूवं थी, एेसा स्वर्गीय डा० आर० जी० भाण्डार- 
करने प्रमाणित करने का प्रयत्न किया थार इस प्रकार हम देखते हं कि 
जिन युगो मे महायान बौद्धघमं का उदय हो रहा था, भारतीय समाज में 
भागवत धमं के साथ-साथ देव साधना भी विद्यमान थी, यद्यपि उसका 
इतना प्रभाव बोद्ध धमं पर उपलक्षित नहीं होता। वाद में चछ कर 
मध्ययुगीन भक्ति-परस्परा में वंगाल, आसाम ओौर विरोषतः नैपाठ में दोव 
धमं ने महायान वद्ध धमं के तत्काटीन रूप को अत्यधिक प्रभावित किया 
ओर शिव ओर वृद्ध दोनों मिलकर किस प्रकार प्रायः एक हो गये, यह हम 
मव्ययुगीन भक्ति-दशन के विकास पर आते समय पांचवें परिच्छेद में देखेगे । 

अव हमें महायान के उदय की ओर जाकर यह देखना चाहिये कि गीता के 
भक्तिवाद का उससे क्या सम्बध है ? काँ तक गीता के भवितिवाद के प्रभाव 
को महायान बोद्ध धमं पर स्वीकार करना चाहिये या नहीं, यह्‌ एक अत्यन्त 
विवादय्रस्त प्रस्न €। गीता का काठ निर्णय अभी प्रायः निङ्चित रूप से नहीं हो 
सका हं, परन्तु महाभारत के एक अंश कं रूप में वह महायान के उत्पत्ति काल 
की अपेक्षा एक अर्वाचीन रचना ही मानी जा सकती है। रिचाडं गावं के 
मतानुसार गीता के मौलिक स्वरूप का प्रणयन-काल ३००-२५० ईसवी पूवं हुं । 


(१) उवेताश्वर २।११ 


(२) उद्धरण के ल्यि देखिए हरदयाल : दि बोधिसत्त्व शंकटिन इन बद्धस्ट 


संस्कृत लिटरेचर पृष्ठ ३८ 
(३) आर० जी ° भाण्डारकर : वैष्णविज्म श्ञेविज्म एण्ड माइनर रिलिजस 
सिस्टम्त, पृष्ठ ११६-११७ 











२५९१ | महायान ओर भक्ति 


डा० हरदयाल ने इस संवंध में अत्यन्त सन्तुकिति विवेचन कं बाद गीता के 
अ्रणयन-काल की सीमा २०० ईसवी पूवे से लेकर २०० ई० तक ॒निरिचत की 
हे१। हम प्रायः डा० हरदयाक के मत से सहमत हं। 
अव प्रदन यह ह कि गीता कें भवितिवाद ने महायान से या महायान के 

-भकव्त्िवाद ते गीता से कितना ल्या हे? इस सम्बन्ध में अधिकतर परिचमी 
विद्धान्‌ गीता को अधिक महत्व. देकर उसके प्रभाव को महायान पर स्वीकार 
करते हे । विन्टरनित्ज के मतानुसार भगवद्गीता के भक्तिवाद के आधार 
पर ओर उसकं प्रभाव स्वरूप महायान बौद्ध धमं ॑का विकास हुञ२। एच° 
कनं ने भी महायान वौद्ध धमं पर गीता के प्रभाव को स्वीकार कियाहु३। 
सेनां का भी प्रायः यही मत हं कि भक्ति का विचार महायान ने भागवत 
धमं से लिया५। केण्जे० सांउसं ने भी प्रमाणित करने का प्रयत्न किया कि 
-सद्धमं पुण्डरीक ने गीतासे बहुत कछ लिया हुं * । वेल्जियन विद्धान्‌ पूसां नेतो 
महायान को हिन्दू धसं का एक रूप' ( ०वला ण प्रात्पो ) 
(803 ही कहा है £ । इस प्रकार हम देखते हं कि विद्वानों का एक बड़ा समूह्‌ 
भगवद्गीता कं ऋण को महायान पर मानने के पक्ष में है । परन्तु हमें 
स्मरण रखना चाहिये कि ये प्रायः सव विद्वान्‌ इस शताब्दी के पूवं भाग 
कै हे ओर तव से इस सम्बन्ध मं काफी अध्ययनहो चुका ह जिससे नये तथ्य 
श्रकारा में आये हं । आज हम कह्‌ सकते हें कि गीता के भवितवाद ने महा- 
यान के विकास मे काफी योग दिया है परन्तु स्वयं गीतामें कृष्ण जिस 
प्रकार मुवितदाता प्रभु के रूपमे चित्रित किये गये ह, वह्‌ बुद्ध के अनु- 
करण पर हँ । हम पहले दिखा चुकं हं कि मुक्ति का आर्वासन महायान बौद्ध 
धमं मे एक एतिहासिक तथ्य अर्थात तथागत की बोधि-प्राप्ति ओर उनके 
(१) दि बोधिसत्त्व ॐवटरिन इन वुद्धिस्ट संस्कृत लिटरेचर, पृष्ठ ३३ 
(२) सम प्रबलस्स इन इंडियन लिटरेचर, पृष्ठ ६३ 

(३) मंनुअल जव इंडियन बुदधिज्म, पृष्ठ १२२ 

(४) उद्धरण के लिये देखिये हरदयाल : दि बोधिसत्व डँक्ट्िन इन वुद्धिस्ट 
संस्कृत लिटरेचर, पृष्ठ ३१ 

(५) दि गाँस्पल फर एशिया, पृष्ठ ५९ 

{६) देखिये हरदयाल : दि बोधिसत्वं डांविदरन इन बुद्धिस्ट संस्कृत लिटरेचर, 

पृष्ठ ३१ 
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श्राणियो की विमुक्‌त्‌यथं उपदेश करने के निणय पर आधारित हं । धामिक इति- 
हास में यह एक महान्‌ वात है, जो श्रौत परम्परा मे नहीं मिलती, क्योकि वरह 
भक्ति देवताओं पर अवलम्बित थी, जिनमें एतिहासिक मानवत्व का लेशमातर 
न था । वृद्ध जैसे एेतिहासिक महापुरुष को भक्ति का आलम्बन बनाकर महा- 
यान को अभूतपूर्वं सहायता मिली । इसीसे प्रेरणा प्राप्त करः श्रौत परम्पर 
ने, जिससे मृतः भक्ति क विचार को महायान ने लिया था, राम ओर कृष्ण 
जैसे एतिहासिक महापुरुषों को लाकर उन्हे भगवान विष्णु से एकाकार 
करने का प्रयत किया (जिस प्रकार तथागत के सम्बन्ध मे धमकायः 
के रूप में महायान ने किया था) ओर यह कायं महायान बोद्धधमं के उदय 
हो जाने को वाद ओर उसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप किया गया । श्रौत परम्परा 
के देवता, निर्गुण या सगुण, शाक्यमुनि के समान प्रभावशाली नहीं थ। 
इसीलिये राम ओर कृष्ण भगवान्‌ बनकर सामने आये । ये महापुरुष 
बद्ध के बाद ही ओर उनके अनुकरण पर ही देवता वन कर आये, अपनी 
शरणागति द्वारा मुक्ति का सन्देश सुनाने लगे, इसका सवसे बड़ा प्रमाण यह्‌ 
हँ कि इनका मुक्ति का सन्देश देने ओर इनके स्वयं के जीवन म कोई 
संगति नहीं ह, वह तो वृद्ध को अनुक्ररण पर गढ़ी हुई चीज हं, जिसमें 
उसकी सी मौलिक दृढता नहीं । भगवान्‌ कृष्ण कहते हँ मेरी शरण आ, 
मे तुम्हें संसारसागर से तार दूगा'। क्या आधार है कृष्ण के जीवन मं 
जो उन्हं एसा कहने का अधिकार देता है ? क्या हं उनकी जीवन-साध- 
ना? कहां हं उनके पुरुषाथं का, उनकी तपरचर्या का, उनकी सत्य-प्राप्ति 
का वणन ! प्राणियों को मुक्त करने का उनका गीता में संकल्प तो है, परन्तु 
कहां हुं उनक स्वयं जीवन मं उसका आधार!? उसका कहीं पता नहीं 
चरता । केवल यही कह देने भर मे गति है कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
भागवतकार ने इसी की रट लगाई हु । परन्तु इसी पर तो सच्चा भविति दरान 
खड़ा नहीं हो सकता । सच्ची भक्ति के लिये यह्‌ आवश्यक हं कि मुक्ति का 
आरवासन एतिहासिक घटना पर आश्रित हो! उसके ये एक एतिहासिक 
मुक्तिदाता चाहिये, मनुष्य के आदरवासन के ल्य एतिहासिक आलम्बन चाहिये । 
महायान ने यही वस्तु भारतीय साधना को दी। इसलिये जिस भक्ति का 
विकास महायान ने क्रिया वह उसकी अपनी थी, उसका आलम्बन वृद्ध दारा 


मुक्ति का उपदंश देना था, उसका आधार बुद्ध का जीवन था जहाँ सच्ची 


भविति टिक सकती ह। न यह वात राम-भक्ति में मिलती है ओरन 
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ङष्ण-भक्ति मं । वल्कि, जसा कि हम पठे कह चुके हँ, इन दोनों महा- 
पुरुषों का दैवीकरण क्या ही इसलिये गया कि बुद्ध के अनुरूप भक्ति का 
आलम्बन श्रौत परम्परा के साधकों को मिले! परन्तु इसमे उन्हं पूरी सफ- 
खता नहीं मिली । कृष्ण-भक्ति के सम्बन्ध में तो हम कह ही चृके हँ, राम- 
भक्ति की भी यही ददा हुं । राम कातो, जहाँ तक उनके प्रत्यक्ष जीवन का 
सम्बन्ध हं, मुक्ति देनं काढग ही जजीब था। सुबाहु ओर ताडका को मार 
कर मुक्ति दी गईे। ओर तो क्या बेचारे निरपराध मृगो को भी इसलिये 
मरना पड़ता था क उन्हँं करुणासागर राम के द्वारा मुक्ति मिल्नी थी) 
तुलसीदास ने ही लिखा हुं, जे मृग राम वान के मारे) ते तनु तजि सुरलोक 
सिधारे"। इस प्रकार के मुक्तिदाता राम स्वयं अपने जीवन में थे। उन्हीं से 
मुक्त्तिदाता प्रभू राम का जन्म हुमा। राम का नाम जपने से भव-सागर सूख 
जाता हू । ठीक ह । पर स्वयं राम के जीवन में भव-सागर को सुखाने का क्या 
आधार है ? क्या उन्हीने स्वयं भव-प्रवाह को सुखाने के लिये कोई उद्योगं 
किया ? जिस मुक्तिको वे दूसरोंको वाँटते फिरते हु. क्या उन्होने भी अपने 
जीवन मे कभी उसे साक्षात्कार करने का प्रयत्न किया? क्या उनके रागी 
जौर भौतिक जीवन मे.अध्यात्म-साधना को कू अवकाड मिता ह ? सिवाय 
देवी अधिकारके दाशरथि को प्राणियों को मुक्त करने काक्या अधिकार है? 
मतः जिस प्रकार कृष्ण के जीवन मेँ उसी प्रकार राम के जीवन मे मुक्ति 
के आरवासन का कोई एतिहासिक आधार हमे नहीं मिलता । वह्‌ ऊपर से जोडी 
हई चीज हं, महायान बौद्ध धमं के प्रभावशाटी उपास्यदेव शाक्यमुनि के 
अनुकरण पर ओर इसीलिये उसमे अधिक बक नहीं है ओर आवक्यक 
असंगति भी वहां आ गई ह । जहाँ तक राम-भव्ति का सम्बन्ध है, यह बात 
उस परम्परा के साधकं को भी खटकी थी ओर इसी अभाव की पतिं के 
लिये उन्होने छ्टी शताब्दी ईसवी मे राम का एक वह रूप गढ डाला जो 
बाल्मीकि-रामायण के राम से बिलकुल भिन्न था, परन्तु जिसमें म॒क्तिदाता 
राम कै रूप कं साथ संगति थी ओर जो अध्यात्म साधकों को भी 
आकपित करने कौ क्षमता रखता था। राम का यह रूप था योगवासिष्ठ के 
राम का रूप, जहां राम किशोरावस्था से ही विरागी सिद्धार्थं कासा रूप 
धारण कर लेते हं ओर संसार की समस्याओं पर विचार करते हृए पीके 
पड़ जाते ह । स्पष्ट ह कि इस रूप का प्राचीन एतिहासिक आधार कृ 
नहीं हं ओौर इसका निर्माण बिलकुल बृद्ध-जीवन के अनुकरण पर किया गयां 
बौ० ३८ 








| #। 


बोद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दशन ५९ 


है, राम क जीवन को साधको के लिये भी आकर्षक वनाने कं लिये, जो वह्‌ 
मौलिक रूप मे नहीं है। हम इस विषय ' पर पांचवे अध्याय में योगवासिष्ठ 
दर्ान के साथ बौद्ध दशेन की तुलना करते समय आयेगे । अतः यहां इस सम्बध 
मे अधिक कहना उचित न होगा । 
ऊपर हमने विवेचन की जो दिशा स्वीकार की हं उससे हम दो निष्कर्षो 
की ओर स्वाभाविक तौर पर उन्मुख होते ह । एक तो यह्‌ ह किं काफी हद 
तक महायान का भक्तिवाद भव्ति-सम्बन्धी उन प्रवृत्तियों का स्वाभाविक 
विकास जो हमे बृद्ध कं मूल उपदेशों या स्थविरवाद बौद्धघमं में मिरुती 
ह । मुक्ति का आदवासन एक एतिहासिक तथ्य पर आधारित होना एक एसी 
ही विशेषता है जो महायान कौ अपनी है। महायान की इस परम्परा को 
श्रौत परम्परा की भक्ति-धाराने भी केने का प्रयत कियाद ओर इसी प 
मे कृष्ण ओर राम के उपास्य रूपों का बहुत कुछ उद्भावन हुआ हं, यह्‌ 
हम दिखा चुके ह । बौद्धधमं के व्यि, जो मूढ रूप में एक ज्ञानवादी धमं 
था, यह्‌ कछ कम गौरव की वात नहीं है कि अपने पारिभाषिक धामिक अथं 
मं “भक्ति शब्द का सवंप्रथम प्रयोग हमं बौद्ध-साहित्य में ही मिक्ता हं, किसी 
वेदिक शास्त्रीय ग्रन्थ में नहीं। थेरगाथा में कहा गमा है “सो भत्तिमा 
नाम च होति पण्डितो जत्वा च घम्मेसु विसेसि अस्स । इस . प्रकार अत्यन्त 
सावधानी के साथ हम डा० हरदयार के इस कथन से सहमत हो सक्ते हँ कि 
पवतम काल से भक्ति बौद्ध आदरं का एक आन्तरिक अविभाज्य अंग 
था^ ओर “इसलिये यह्‌ विक्र स्वाभाविक था कि भक्ति का विचार 
पहले बौद्धो मेही उगा ओर समृद्ध हुञा, न कि हिन्दुगं मे२। बौद्ध 
धमं मे भविति के जिस विरिष्ट रूप का त्रिकास ॒हुंजा, उसको देखते हए 
डा० हरदयाल के ये कथन ठीक ह।, 
परन्तु हमारे विवेचन की दिशा ओर ऊपर उद्धुत तथ्यों का अविवाद 
्भावशाखी साक्ष्य हमे एक दूसरे निष्कषं को ओर भी उन्मुख करता है, 
जो तत्त्वतः पहर निष्कषं के विरोध मे नहीं हं । वहं निष्कषं यह्‌ हं कि भक्ति 
की साधना किसी न किसी रूप मे बृद्ध-धमं के आविर्भाव-कार बल्कि उसके 
कछ पूवं से ही प्रचकिति थी ओर उसने अवद्यस्भावी रूप से महायान के 


(१) दि बोधिसत्व रंक्टिनि इन बुद्धिस्ट संस्कृत लिटरेचर, पुष्ठ ३२ 
(२) वहीं पृष्ठ ३३ 
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भक्तिवाद को प्रभावित किया हं । आदिम बौद्ध धमे मे भक्ति का जितना तत्व था 
उसका ही विकास महायान मे नहीं हु है, उससे कक अधिक भी वहाँ आगय। 
दं ओर वह निदचयतः गीता ओर श्रौत परम्परा के भक्तिवाद की देन है। 
स्थविरवाद बौद्धधमं के बुद्ध बड़े निमेम व्यक्ति हुं। वे कमं चाहते हं, शरण 
नहीं । क्मं-दायाद होना ओर बृद्ध-दायाद होना या बुद्ध को शरण जाना वहां 
दोनों प्रायः समानार्थक ह । परन्तु महायान ने शरणागति को अत्यधिक 
महत्त्व दे दिया ह, जो गीता के भक्तिवाद के प्रभाव स्वरूप ही हं । स्थविर- 
चाद के वृद्ध अर्थात्‌ मानव-वुद्ध अपने शरीर को उसी प्रकार गन्दी काया 
(पूति काय) समभते थे जिस प्रकार किसी अन्य कौ। इसीलिये उन्होने 
चक्कल से कहा था “किमिना पूतिकायेन द्रि न' इस गन्दी काया को देखने से 
क्या काभ? इस प्रकार कहने वाके बृद्ध कभी यह्‌ नहीं चाह सक्ते थे कि 
उनके शरीर की मूतियां बनाई जायं ओर उनकी पूजा को जाय 1 प्रसेनजित्‌ 
भगवान्‌ के पैरों में पड़ कर एक अनुरक्त भक्त को भांति उनकी पूजा 
करता था, परन्तु निमेम वृद्ध उससे पृते थे" तु क्या देखकर इस शरीर 
मे इतना आदर प्रदशित करता हं '? इस प्रकार पूछने वाले बुद्ध कभी यह्‌ 
अनुमति नहीं दे सक्रते थे किं उनके रीर की पजा की जाय? आनन्द 
ने जब अन्तिम समय उनसे पृछा थाकि उनकेशरीर के सम्बन्धमें क्या किया 
जाय, तो उन्होने उनसे यही कहा था कि भिक्षुं के ल्य एकं उच्चतर कत्तव्य 
ह जिसका उन्हँं पालन करना चाहिये ओर वह है बोधि पक्षीय धर्मो का 
अभ्यास । तथागत की शरीर-पूजा एक निम्नतर कोटि का पुण्य-कायं है 
जिसे गृहस्थ उपासक कर सक्ते हं । बुद्ध अनुभव करते थे किं मागं दिखाने 
के अतिरिक्त वे अपने रिष्यों के ल्य कृ नहीं कर सकते, इसीलिये 
कमं करने कं लिये वे उन्है सदा सजग किया करते थे। कमं के नियम को 
तथागत जानते थे कि वह किसी की अपेक्षा नहीं करता, तथागत की भी तहीं। 
इसीलिये वे कमं", कमं" कहते थे । परन्तु वही तथागत महायान मे आकर 
गीता के कृष्ण को भति कहने लगे हु--मे इस जगत्‌ का पिता हं १-- 
मृभसे ही सव क्‌ प्रवतित हुञा है--मूभमे मन॒ र्गाओ--मृभमे बुद्धि को 
प्रविष्ट करोमे तुम्हे मुक्ति दुगा-मेरा नाम जपो-मूे प्रणाम करो, 


(१) देखिये सद्धमंपुण्डरीक १३६-४; १०८-१७; ८९-१२; ९०-२; 
भिलादइये गीता ९-१७ "पिताहमस्य जगतः" । 








बौद्ध दान तथां अन्य भारतीय दशंन ५९६ 


आदि । तो ये बातें कहां से आई ? निश्चयतः आदिम बौद्ध साघनामे न 
केवल इनके लिये कोई अवकाश ही नहीं हं बल्कि कुछ हाक्तों में ये उससे 
मौलिक रूप से विभिन्न भीदहं। पालि निकायों के बुद्ध के रूप को स्मरण 
करते हुए हम यह कल्पना भी नटीं कर सकते किं वे स्वयम्म्‌ भी हं, जगदीरवर 
मी हं, उनकी सूति की पूजा भी करनी है, उनका नाम भी जपना हे, आदि- 
आदि । निद्वयतः ये बाते भागवत धर्मसे दही बौद्ध धमं को मिली दहं 
जौर इनका मिलना अत्यन्त स्वाभाविक था। वह्‌ केवर युग को आवद्यकता 
मात्र न थी, मानव हृदय की वह एक आवद्यकता भी थी । केवल ज्ञानवाद, चाहे 
वह्‌ जितना उच्च हो, मानव को पूरा आदवासन नहीं दे सकता । वृद्ध के 
मौलिक उपदेशों को सममने ओर उन पर अभ्यास करने के लिये आत्मा का 
महान्‌ बल चाहिये । बृद्ध के व्यक्तित्व के साक्षात्‌ सम्पकं के परिणाम 
स्वरूप वह॒ वल उनके प्राथमिकं शिष्यो को प्राप्त था । परन्तु बुद्ध-परिनिर्वाणं 
के बाद अधिक आदवासन की आवश्यकता थी, उससे अधिक जितना वृद्ध कीं 
कर्मवादी शरणागति मात्र से मिक सकता था। यह मानव हदय को आवश्यकता 
थी, धार्मिक विकास की आवद्यकता थी, फिर चाहे यह मानव की निबेकता 
के परिणाम स्वरूप ही क्यो न उत्पन्न हुई हो। महायान ने भक्ति के सिद्धान्त 
को दूसरी जगह से केकर उसे बुद्ध मे प्रयुक्त कर इस कमी को पूरा कर 
दिया । बुद्ध परमेद्वर हो गये, उनकं नाम-जप से मुक्ति का आदवासन मिक 
गया, उनकी पूजा करना, उनको प्रणाम करना, पुण्य कायं हो गया, दरणागति 
मात्र से मुक्ति का आरवासन मिक गया । नारकीय जीव भी तरने रगे, बोधि- 
सत्त्व की करुणा नं कमं के नियम को मेट दिया। यही तो चाहिये था। 
बौद्ध धमं अव सच्चे अर्थों मे लोक-धमं वन गया । यह सब महायान ने भागवत- 
धमं के प्रभाव स्वरूप किया, एसी हमारी मान्यता हँ। इसीलिए स्वांश 
मे हम डा० हरदयार के इस कथन से सहमत नहीं हो सकते कि "बौद्धधर्म 
ने भक्ति के विचार को उत्पन्न किया ओर हिन्दू धमं से उसे उधार 
नहीं छिया'९ । यदि हम भक्ति की उत्पत्ति बौद्धधर्म में स्वीकार करेगे तो 
स्थविरवाद बौद्धधरमं की हम एक एसी व्याख्या में जा पड़ंगे जो अत्यन्त 
विकृत होगी ओर जिससे कोडई प्राचीन या अर्वाचीन स्थविरवादी बौद्ध विद्रा न्‌ 
सहमत न होगा । इसलिये जव हम बौद्ध धमं मेँ भक्ति की बात कहँ तो हमें 


(१) दि बोधिसत्व डंक्ट्िनि इन बुद्धिस्ट संस्कृत चिटरेचर, पृष्ठ २३२३-४ 








९५९७ महायान ओर भागवत धमं 


अत्यन्त सावधान रहने की आवश्यकता हं । महायान के सम्बन्ध में चाहे 
जो कहा जाय, स्थविरवाद बौद्ध धमं मे भव्ति की विद्यमानता एक सीमित 
अथं मेही, जेसा हम ऊपर व्यक्त कर चुके हं स्वीकृत की जा सकती हँ । अतः 
यह्‌ स्पष्ट निष्कषं निकलता हँ कि महायान मजो नया है वह बाहर 
से लिया गया हं । जब महायान ने तातार, ईरान, अफगानिस्तान ओर जापान 
जैसे दुरस्थ देशों की संस्कृतियों ओर धामिक मान्यतां से समन्वय स्थापित 
किया तो यह स्वीकार करने में उसकी कोई गौरव-हानि नहीं है 
कि उसने भागवत भक्तिसे भी काफी ऋण ल्ह जो बुद्ध को वह्‌ रूप 
भदान करने के चयि उत्तरदायी है, जो उसे महायान में मिला है । सद्धमे- 
पुण्डरीक ओर भगववृगीता मे अनेक समानताये हं ओर बुद्ध के ल्एि प्रायः 
उन्हीं विदोषणों का प्रयोग किया गया हं जो कष्ण के लिये गीता में । उनसे 
हम यही निष्कषं निकाल सकते है कि सद्धमेपुण्डरीक उनके ल्यि गीता का 
ऋणी है, न कि यह्‌, जैसा कि डा० हरदयाल ने अत्यन्त स््रमपूवेक निकाला 
है, कि उनका आविष्कार पहले बौद्धो ने किया ओर बाद में वैष्णव नेताओं नें 
उनका उपयोग किया९। एक बात जो एक जगह परम्पराके रूपमे 
ची आ रही हौ (जैसा हम उद्धरणों के आधार पर पहले दिखा चुकं हैँ) 
ओर दूसरी जगह अकस्मात्‌ आ टपकती हं (जसा बुद्ध का अपने को स्वयम्भू, 
जगत्पिता ओर जगदीर्वर आदि कहने खग जाना) तो इससे यही निष्पक्ष 
निष्कषं निकालना पडता हं कि वह्‌ परम्परागत विचार धारासेही की 
गई हं । गीता ओर महायान बौद्ध धमं के पारस्परिक सम्बन्ध-निर्देश के लिए 
इतना विवेचन काफो हं । अव हम एतिहासिक विवेचन को छोड महायानी 
भव्त्तिवाद कं स्वरूप को कुछ समभना चाहते हें ! 

महायान मं आकर भगवान्‌ बुद्ध एक प्रकार ईङ्वर बन गये जिनकी पूजा 
करनी हौ ओर जिनमें विशवास करना ह । उनके साथ अन्य अनेक देवता भी 
आये जिन्हँ बोधिसत्त्व कहते हँ जिन पर हम अभी विचार करेगे । बुद्ध अवं 
स्वयम्भ्‌ हो गये, केव अपनी कृपा कं द्वारा, जगत्‌ के सन्तारकर या 
उद्धारक बन गये ।.बुद्ध की कृपा अब एक प्रकार भागवती कृपा हो गरई। 








(१) वहीं पृष्ठ ३२-३४ 
(२). सद्धमपुण्डरीक २।११ मे बुद्ध को सन्तारक' कहा गया हे, जो गीता के 
"तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌' के प्रायः समान है । 
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बोद्ध दन तथा अन्य भारतीय दर्शन ५९८ 


कुष्ण के समान उन्होने अव अपने भक्तों ओर शरणागतों के योगक्षेम 
का भार र लिया।“जितनं दुःखी प्राणी हं उन्न सबका भार में अपने ऊपर 
ठेता हं" इस प्रकार का संकल्प अवलोकितेरवर बुद्ध करने लगे, जो बाद में 
तिन्बत के राष्ट्रीय दे वता बने । अपने आप विमुक्ति पाप्त करने काजो धमे 
था वह॒ अब न रहा। अव स्वय स्वयम्‌ बद्ध मनुष्यों की विमूरवित को चिन्ता 
करने लगे ओर वह उन्हे मिलने भी लगी । चीन मे सुखावती ( त्सिङ्ग तु ) 
सम्प्रदाय महायान कं अन्तगंत खूब चला । इस सम्प्रदाय के देवता अमिताभ 
बुद्ध एक प्रकार देवाधिदेव वन गये । अमिताभ कारुणिक पिता हं, जिनकी शरणः 
दताल्दियों से सुदुरपूवं मे असंख्य स्त्री-पुरूष छेते रहे टे, श्रद्धापूवेक मे अमिताभ 
की शरण जाता ह" । अमिताभ को नमस्कार करना मुक्ति का मागं हे 
नाम्‌ अमिता वृत्सु" (नमः अमित वृद्धाय) इस मन्त्र का करोड़ों की संख्या मं 
प्रतिदिन जाप चीन ओर जापान मे आज भी किया जाता हं । वह॒ उन्है 
विपत्ति मे आदवासन देता ह ओर दुःख मे शान्ति । अमिताभ नें संकल्प किया 
है, “मे स्त्रियो को भी तारूगा ।” अतः स्त्रियां भी उनके नाम को जप कर मुक्ति 
प्राप्त कर सकती हैँ । स्त्रियों की विमुविति अमिताभ कं संकल्प मे सम्मिलति हे। 
बुदध-भक्ति का सवसे अधिक प्रचार जापान में हृजा । वरहा के मनीषी साधकं 
भिक्ष्‌ होनेन्‌ ( १२ वीं रताब्दी ) ने जोदो-श्‌ (सुखावती सम्प्रदाय) की स्थापना 
कर वृद्ध-भक्ति को करोड़ों का आदवासन बना दिया । होनेन्‌ का कृहना था कि 
कोई भी व्यक्ति चाहे मूखं हो, या पंडित, किसी भी वगे, समाज या देश 
हो, यदि वह्‌ अमिताभ (जापानी अमिद) बुद्ध कौ अनन्त करुणा में श्रद्धा 
रखता हं, तो वह संसार कै सभी दुःखों ओर पापों से विमुक्त हो जाता है। 
एसा कहा जाता हं कि मनीषी होनेन्‌ न चरिपिटक की ५००० जिल्दौ का 
पाच वार पारायण किया था। जव वो एकं दिन एक चीनी भिक्षु जेन्दो 
(सातवीं शताष्दी ईसवी ) की किसी चीनी बौद्ध ग्रन्थ की टीका को पट्‌ रहेथे, 
जिसमे अमिताभ सम्बन्धी उपदेश दिया गया था, तो उनकी अन्तदु ष्टि इन शब्दो 
पर जम गई, “सव कू छोडकर अमिताभ के नाम का अपने सम्पूणं हृदय 
से स्मरण करो” । उसी समय से भिक्ष होनेन्‌ ने अपने सम्पण धाभिक अध्ययन 
मर अभ्यास को छोड़ दिया ओौर प्रतिदिन बुद्ध अमिताम के नामका ६०,००० 
भार जप करने लगे । यह सन्‌ ११७५ ई० की बात है । इस प्रकार सन्‌ 
९९७५ म सुखावती सम्प्रदाय (जोदो-शू) की स्थापना हई । अमिताभ के नाम 
को जप कर अधम प्राणी भी सुखावती लोक मं जन्म क्ते है, एेसा 








५९९ महायान सें नाम-जप 


जापान मे आज भी दो करोड रोगों का जीवन्त विर्वास है। अमिताभ 
को अनन्त करुणा मे मनुष्य को असीम आरवासन हं । उनकी करुणा सब कुछ 
हे । मनुष्य को क्षमता, उसकं पुण्य, उसका अभ्यास, उसका पुरुषां, सब 
नगण्य हुं । जापान के महायानी साहित्य मे, विरोषतः जोदो-शु सम्प्रदाय मे 
अमिताभ की करूणा का सिद्धान्त बार-बार प्रख्यापित किया गया है। होनेन्‌ 
के शिष्य शिनरेन्‌ का कहना हं “बृद्ध की करुणा कौ प्राथेना जितनी अधिक 
हो सके हमें करनी चाहिये । हम उनकी सहायता से ही, उनकी शक्ति से ही, 
लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हं । अपनी स्वयं की शक्ति से हम रक्ष्य की 
प्राप्ति नहीं कर सकते, हम चाहे जितना प्रयत्न करें ।' इस भावना मे मानवीय 
पुरुषाथं के ऊपर भागवती करुणा की, अमिताभ की कृपा की, स्थापना कौ 
गर हु । एक अन्य स्थान पर पुरुषाथं की अपूणेता दिखाते हए उन्होने कहा हैः 
“जो स्वयं अपनी शक्ति से पुण्य करना चाहता हं वह अमिताभ के मुक्ति- 
सम्बन्धी संकल्प मं सम्मिलित नहीं हु । परन्तु जो अपनी शक्तिया में विरवास 
रखते हए भी अपने हदय को अमिताभ को ओर मोडता है ओर तिनम््मरता- 
पूर्वक अपने सम्पूणं हदय से सहायक अमिताभ की शदिति मं विश्वास रखता 
ह, उसे अवश्य सच्चे जीवन की प्राप्ति होगी हम किसी अन्य प्रकार संसार 
से अपने को म्‌क्त नहीं कर सकते, क्योकि हम वासनाओं कं बन्धनो से 
बधे हुए हं । चूंकि अमिताभ ने हम पर करुणा कर हमारी विमुक्ति के 
लिये संकल्प किया ह, अनादिकार से चूकिं उनका उदेश्य ही रहा है पापी 
प्राणियों को बृद्धत्तव प्राप्त कराना, इसच्यि एसे पापी खोग जो अमिताभ 
मे अपना विर्वास रक्खेगे, सवं प्रथम सच्चे जीवन मे प्रवेदा करेगे। इस प्रकार 
यह्‌ वचन सत्य होगा, "यदि पुण्यात्मा सच्चे जीवन में प्रवेश करेगे, तो 
उनते अधिक पापी भी एसा करेगे" । इस प्रकार पापियों को महान्‌ 
आङइवासन महायान ने दिया 1 शिनरेन्‌ ने कहा है कि अमिताभ का नाम- 
जप ही पर्याप्त नहीं ह । हमारे अन्दर गम्भीर श्रद्धा भी जमनी चाहिये । 
लाम-जाप कं साथ आध्यात्मिक प्रामोद्य का अनुभव होना चाहिये। 
अक्सर एेसा नहीं होता। इसय्यि श्रद्धा को दृढ करने ओर आध्यात्मिक 
प्रसन्नता को उत्पन्न करने कं लिये निम्नलिखित साधनों पर जोर,दिया 
गया ह | 
(१) गुर के समीप जाकर सत्संग करना ओर बुद्ध-पूजा करना । 
(२) धर्म-शास्त्रं का ,स्वाध्याय ओर उनके अनुसार आचरण । 
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(३) धीमी ध्वनि मे नम्‌ अमिदा वृत्सु (नमः अमित बुद्धाय) मन्त्र 
का जप करना। 
(४) चित्तशुद्धि का उपाय करना। 
अमिताभ की भक्ति से आदवस्त जापानी बौद्धो का यह्‌ उद्गार कितना 
भव्ति-भाव से पूरित हैः- 
(उनके (अमिताभ) के सुखमय लोक मं हम जन्म रगे, इसल्यि हम 
आदवस्त हः 

हम उनके नाम को जपते हं ओर उनमें हमारी श्रद्धा है, 

भव-सागर कं पार हम किसी अन्य प्रकार नहीं उतर सकते, 

सिवाय अमिताभ के हम सवको तारने के संकल्प रूपी नाव मं 

बैठकर पार उतरने के"¶। 

सचमच जापानी महायानी धमं मे पापियों कं छिये बडी सान्त्वना ह जओौर 
महायान कं भक्तिवाद ने इस प्रकार वहां अपन पूण रूप को प्राप्त किया है। 

रज्ञा पारमिताओं की बात यदि हम छोड दतो बुद्ध-भक्ति के स्वं- 
प्रथम आचायं अर्वघोष हृए ह । यह एक अत्यन्त साक बात हं कि 
आचार्यं अङवधोष वैदिक साहित्य के एक पारंगत पण्डित थे ओर उन्होने 
प्राचीन पौराणिक ज्ञान सम्बन्धी अपनी वहूज्ञता का जो परिचय द्याह वह्‌ 
तो भारतीय काव्य-साहित्य में अद्वितीय दं । इस प्रकार के आचाय के द्वारा 
प्रथम वार वृ द्ध~मवित को साधना कौ गई, यह्‌ इस वात का निविवाद सूचक 
है कि भव्ति श्रौत परम्परा को भक्ति-घारा के परिणाम स्वरूप ही बौद्ध धर्म॑ 
मे आई ह । अरवघोष ने बौद्ध धमं कौजो व्याख्या की वह भीषएेसी थी जो 
उसे उपनिषदों के दशन के समीप ले आई है, यह हम आगे चलकर देखेंगे । 
यहाँ हमे यही देखना हं कि आयं अर्वघोष प्रथम विचारक थे जिन्हने 
बद्ध-भवितं को प्रश्रय दिया। उनके बाद प्रायः सभी महायानी ग्रन्थों में तो 
ब्‌ द्ध-भक्ति का प्र्यापन हं ही, महायान के भक्तिवाद का सर्वोत्तम भावृक 
रूप हमे शान्तिदेव ८ सातवीं-आठ्वीं राताब्दी ईसवी ) की रचनां 1५ 
चावतार' ओौर 'रिक्षासमुच्वय' मे मिक्ता हं । शान्तिदेव तो सचमुच बौद्धों 
के तुलसीदास जैसे ही कगते हं । वही दीनता, वही पाप-विमृक्ति के लिये 
हदय की व्याकृलता, वही बुद्ध की पूजा ओौर वन्दना, वही भक्त की सी 


(१) मसाहरु अनेसाकि : हिस्टरी ओंव जावानीज रिलिजन, पृष्ठ १८५ 
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८०१ बौद्ध धमं के तुलसीदास--शान्तिदेव 


तल्लीनता, वही आत्मविस्मृति, वही आत्म-समपंण की महती भावन। ! 
आक्यं तो यह हे कि इस भिक्षू-महाकवि ने बुद्ध ओौर बोधिसत्त्वो कं दासं 
होने को बात भी कही हें । बौद्ध धमं मे दास्य-भक्ति का सन्देश खाने वाले यह्‌ 
प्रथम भिक्षु-साघक हं । वही दास-भक्त की सी दीनता शान्तिदेव मेह, 
वही आत्मोत्सगं कौ प्रवृत्ति, वही अपने उपास्य कं साथ तादात्म्य कौ छटपटाहटं 
ओर बौद्ध नंतिक आदशंवादं की पूरी अभिव्यक्ति कं साथ । तुलसीदास 
की भक्ति का भी नैतिक अधिष्ठान ह । शान्तिदेव सब प्रकार तुलसीदास 
कं पूवे रूप जसे लगते हं ओर आइचयं यह हँ कि वे बौद्ध भिक्षुहे, शून्यवादी ! 
बौद्ध भक्ति को सर्वोत्तम रूप क उनकी रचनाओं मे हमे दशन होते हे । 
बोधिसत्व को साधना बोधि-चित्त कं उत्पाद से आरम्भ होती है। परन्तु स्वयं 
बोधि-चित्त को उत्पन्न करने के लिये भक्ति आवश्यक ह । शिश्ना समुच्ययः 
ओर बोधिचर्यावतार' में बोधि-चित्त की उत्पत्ति के लिये निम्नलिखित बातें 
आवश्यक मानी गई हं, जिन्हं हम बौद्ध-भक्ति क अङ्ग कह सकते हैः-- 

(१) वन्दना ओर पूजा--वृद्ध ओर बोधिसत्वो की वन्दना आवदइ्यकं 
हं ओर उनको पजा भी। दान्तिदेव संसार के सारे पदार्थों से बोधिसत्व की 
पूजा करना चाहते हं । वे संसार कं सारे पुष्प, सारे वृक्ष, सारे फल, भगवात्‌ 
को अपंण करते हं । परन्तु दूसरे क्षण उन्हे ध्यान आता है, ये तो मेरे नहीं 
ह्‌ । तब वे कहते हँ “मं अपने आपको जिन (वृद्ध) को समर्पित करता ह्‌ । 
मे अपने सम्पूणं हदय से बोधिसत्वो के प्रति आत्मसमर्पण करता ह । हे कारुणिक 
प्राणियो । मुभ पर अधिकार करो। मैप्रेम के द्वारा तुम्हारा दास हो 
गया हं " ।' कितनी व्याकुलता ह शान्तिदेव कं आत्म समर्पण में ! भिक्षु जैसे 
वैष्णव भक्तं वन गये हूं, केवल उनके प्रभु भगवान्‌ बद्ध ओर बोधिसत्व हं । 
वे अपने भगवान्‌ की प्रत्येक तुच्छ से तुच्छ सेवा करने को त॑यार ह ।पूरा 
आत्म समपेण हमें शान्तिदिव की भव्ति-साधना म मिलता है । 

(२) शरण-गमन--मं तुम्हारी शरण मेँ हँ, इस प्रकार की प्रत्येक क्षण 
अनुभूति साधक को करनी चाहिये । त्रिशरण की योजना मे संघ का स्थान 
बोधिसत्वो नं महायान में ले लिया ह, यह याद रखना चाहिये । शरणागति 
महायान मं अधिक महत्वेपूणं हो गई हौ, यह्‌ बताने की आव इयकता नहीं । 

(३) पाप-देशना--भिक्षु-कवि अपने पाप-कर्मो का उद्घाटन करता 
ह । पाप-विमुक्ति के लियं उसकी छटपटाहट किसी वैष्णव भक्त-कवि से 
(१) बोधिचर्यावतार २।८ 
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कम नहीं हं । वह अपने को पापी कहता हं । भमो सो कौन कटिल खल 
कामी' उसकी भावना के सम्बन्ध मे पूरी तरह कहीजा सक्ती ह। वह्‌ 
पवृ-करृत पाप के लिये प्रायद्चित करता ह, आगे पाप न करने के ल्य 
संकल्प करता ह । वह सफलता कं चयि बोधिसत्व की शरण मे जाता हं। 
उसकी आत्मा विरुखती ह, “जो भी पाप कमं इस जीवन या अतीत 
जीवनो मे कयि हं या दूसरों को करने की प्रेरणा की रह, उन सबको मँ 
स्वीकार करता हूं । मं पश्चात्ताप से जट रहा हूं । मेने अपने अज्ञान से मृत्यु 
को प्राप्त किया हं। ह मुनियो! मने अपने मन ओर शरीर से त्रिरत्न 
को विरोध में अनेक पाप क्यिह्‌, मे उन सबको स्वीकार करताहूं। मे 
अनेक अपराघों को करनेवाला पापी हं) में कंसे पाप से विमुक्ति प्राप्त 
करंगा । मं अत्यन्त भयभीत हं कि पापों का भार फकने से पूवं हीमं 
कहीं न मर जाङ'*। शान्तिदेव पापों से विमूवित प्राप्त करने के चये 
बोधिसत्व की सहायता की याचना करते हूं] वे कहतं हँ कि वं बुद्ध कौ 
दिक्षाओं का उसी प्रकार अनुसरण करेगे जैसे रोगी वंद्य का। 

(४) पण्यानुमोदना--कवि-साधक दूसरों क पुण्यो का अनुमोदन करतां 
है, द्‌ सरो कं अच्छे कृत्यो को देखकर उनकी प्रदंसा करता हं ओौर प्रसन्नतां 
अन॒भव करता ह॑र । 

(५) अध्येषणा-- (प्राथना) ओर याचना--भगवान्‌ वृद्ध से प्राथेना 
करता हं , याचना करता हँ, उपदे देने के व्यये । वह॒ चाहता ह कि भगवान्‌ 
स्वय महापरिनिर्वाण में प्रवेश न कर उसके अनुकम्पाथं उपदेश करे ३ । 

(६) आत्मभावादिपरित्याग-भिक्षु-साधक अहंभाव के निरोध का प्रयत्न 
करता हं । विर्व के साथ तादात्म्य प्राप्त करने की उसकी जितनी व्य।कलतां 
हे उतनी तो किसी वेदान्ती को भी नहीं देखी गई। बीमारों के लियि 
वह॒ ओषध बनना चाहता हं। जो रोगी है उनकं ल्य वह वैद्य बनकर 
परिचर्या करना चाहता ह, जो आदमी उसे गाी देते हँ या उसकी हानि 
करते ह्‌ उनके ल्य उसकी कामनादहैकिवे भी निर्वाण प्राप्त करे। 
सब कच का उत्सगं करदेनाही निर्वाण हं ओर इसी में भिक्ष-साधक का मन 
ल्गाह्‌ । उसकी कामना कि जो कृ भी पुण्प उसने शभ कर्मो के द्रारा 
(१) वेखिये बोधिचर्यावतार २।२८-३२ 
(२) ईखिये बोधिचर्यावतार ३।१-२ 
(३) देखिये वहीं ३।४-५ 
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कमाया ह, उससं सम्पूणं दुखी प्राणियों का दुख दूर हो, उनकेदुःख की 
शान्ति हो* । जवकि शान्तिदिव की विनम्रता, अहंभाव का निरोध, बुद्ध 
वन्दना ओर तल्लीनता सब वैष्णव भक्तों की सी हं, एक बात उनमें उनसे 
वकर ह । दुःखी प्राणियों कं साथ आत्मसात्‌ होने को उनको व्याकूरुता 
वैष्णव भक्तों की इस सम्बन्धी भावना से काफी बढ़कर हु । तृखसीदास जी 
भी वैसे तो\भावना करते हं कि परहितनिरत निरन्तर मनक्रम बचन नेम 
निवहोगे', परन्तु यह भक्त साधक कभी-कभी अपनी असमथंता देखकर “को 
करि सोच्‌ मरे तरसी हम जानकिनाथ के हाथ बिकाने' भी कहने लगते हे । 
परन्तु बौद्ध साधक कं हृदय में दुःखी प्राणियों के हृदय में पैठकर उनके दुःख 
को वाँटने की जो अकूलाहट ह, वह तो विल्कुल उनकी अपनी है, बौद्ध 
साघना की हु । एकात्मबोध की अपनी इस अनुभूति में बौद्ध साधक जैसे 
वे दान्गी ओर वैष्णव भक्त दोनों को पीर छोड गये हं । शान्तिदिव की भक्ति- 
विभोर पंवितयों को पढ़कर यह निष्कषं मन पर अपनी छाप छोड जाता है । 
वौद्ध साधक ने कहा है “जसे अपने निरात्मक शरीर में अभ्यास से आत्मबुद्धि 
होती है, वसे ही द्‌सरों मे भी अस्यास से आत्मबुद्धिक्योन होरे? हम यहाँ 
देखते ह कि बौद्ध दशेन अपनी मौलिक भूमि (अनात्मवाद) को छोडकर 
एकात्म बोध रूप अद्वैत-भूमि कौ ओर प्रगमन कर रहा है ओर यह सातवीं 
शताब्दी इईसवी हं । । भिक्षु, साधक को कामना ह, “मे द्सरों का दुःख 
देखकर निजी दुःख की तरह ही उसे दूर करना चाहिये ! जसे मेरे सत्त्व 
ह व॑सं ही उनकं सव हं । इसलिये अपने सत्त्वे कौ तरह मुभे उनपर भी 
अनुग्रह्‌ करना चाहिये ।* वह्‌ द्सरो के दुःखं को अपने ऊपर केना चाहता 
हं । अपनं ओर पराये कं भेद को मिटाने की उसकी साध है* । 
(१) एवं सवेमिदं त्वा यन्मया साधितं शुभस्‌ । तेन स्यां स्वेभूतानां स्वे 
द्‌ :खप्रशान्तिकृत्‌ \1 बोधिचर्यावतार ३।६ 
(२) यथात्मवुद्धि रभ्यासातस्वकायेऽस्मिधिरात्मके 1 परेष्दपि तथारमत्वं किमसभ्पा- 
सान्न जायते ।। बोधिचर्यावलार ८।११५, 
(३) महाऽन्यदुःखं हन्तव्यं दुःखत््वादात्मद्‌ःखवत्‌ ! अनुग्राह्य! भयाऽन्येऽपिं 
सत्वत्वादात्ससत्ववत्‌ । बोधिचर्यावतार ८।९४ 
(४) यदा मम परेषां च भयं दुःखं च न प्रियम्‌ । तदात्मनः को विशेषो यत्त 
रक्षामि नैतरम्‌ ।॥ कवि-साधक की इस सम्बन्धो परी भावनाओं के 
चिे देखिये बोधिचर्यावतार ३।६-१९ 
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इस प्रकार हमने महायान मे गृहीत भक्ति-माव पर कुछ विचार किया 
हं । इस केखक का विचार हं कि वैष्णव-भक्ति परम्परा मेँ दीनता, 
निरभिमानिता, भत्संना, भय-दरन, मनोराज्य, आइवासन ओौर विचारणा आदि 
जो विनय के छिये आवर्यक तत्व॒माने गये ह ओर जिन्हं विनयपत्रिका 
आदि ग्रन्थों मे भटी प्रकार देखा जा सकता है, दान्तिदिव की भक्ति-विभोर 
रचनाओं मे भी उन्हें पूरी तरह दृढा जा सकता ह । अब हम महायान की 
प्रतिष्ठा स्वरूप उसकं बोधिसत्व-सिद्धान्त पर आते हं । 
महायान ने एक अद्वितीय महिमाशाली सिद्धान्त का उद्भावन किया है 
ओर वह हं बोधिसत्व-सम्बन्धी सिद्धान्त । वस्तुतः महायान बोधिसत्त्व-यान 
ही हं । अतः उस्म बोधिसत्व सिद्धान्त का आधारभूत 
चोधिसच सम्बन्धी महत्व आसानी से समभा जा सकता है । बोधिसत्त्व" 
सिद्धान्त ओर स्थवि- शव्द का प्रयोग पालि निकायो मे अनेक वार हु 
रवादी अहत्‌ आदर्शं द । दीघ-निकाय के महापदान-सुत्त ओर मज्भिम- 
से उसकी तुलना निकाय क अच्छरियनव्मुतधम्म-सुत्त जैसे अनेक सुत्तों 
मे हम इस प्रकार कं वाक्य पट्ते ह, "बुद्ध होने से 
पूवं जवकि मं बोधिसत्त्व ही था ।' यहाँ ` बोधिसत्त्व" शब्द का अर्थं बोधि 
कं लिये यत्नशीर्‌ प्राणी होता ह । भगवान्‌ बुद्ध इस प्रकार अपने पृर्व-जन्मों 
मे जवकि वे बुद्धत्त्व प्राप्त करने के लिये साधना कर रहं थे, बोधिसत्त्व 
थे । बोधिसत्व ही आगे चरुकर बुद्ध बनता हँ 1 इसी अथं में भगवान बद्ध 
अपने पूर्व-जन्मों बोधिसत्व कटे गये हें । जातकों की कहानियाँ बद्ध के पर्वं 
जन्मों से सम्बन्धित ह, अर्थात्‌ वे बोधिसत्त्वो की कहानियां हे । इस 
प्रकार बोधिसत्व का विचार पालि साहित्य में सुप्रतिष्ठित हे, परन्तु 
महायान नं इसे एक निरिचत ओर व्यवस्थित सिद्धान्त के रूप मे विकसित 
क्रियाह | 
महायान क अनुसार बोधिसत्त्व वह महाप्राणी ह जो अपने व्यवितिगत 
निर्वाण को प्राप्त होने पर भी तव तक उसे स्वीकार नहीं करता जब तक कि 
विर्व के अन्य सब प्राणी मुक्त न हो जायं । वहु पर-विमक्ति कं लिये 
आत्मविमुक्ति का उत्सगं करता हूँ । अपनी मोक्ष की स्पृहा को पर-कल्याण 
य छोड़ता हं । आत्म-विमुक्ति से सेवा उसके लिये बडी. हं । निर्वाण 
उसके लिये स्वाथं है, क्षुद्र आदद हं। परसेवा के ल्य, दूसरों को ढुःल 
सं विमुक्त करने के लिये, अपने प्रमाथं का भी उत्सं करदेना, यही 
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६०५ बोधिसत्त्व-सिद्धान्त 


उसकं लिये सत्य का महान्‌ मागं है, महायान हे । वस्तुतः स्वार्थं के ऊपर 
पराथं की प्रतिष्ठा ही महायान है, बोधिसत्वो का यान हं) 

महायान कौ मान्यता के अनुसार साधको की तीन श्रेणियां हे, श्रावकः 
प्रत्येक बुद्ध ओर बोधिसत्व । श्रावक (रिष्य) वे साधारण योग्यता के पुरुष 
ह जो केवर अहुत्व कं आदशं को प्राप्त कर सन्तुष्ट हो जाते हं । भेत 
का आदशं क्याहे, यह्‌ हम अभी देखेगे। प्रत्येकबृद्ध वे प्राणी हं जो अपने 
आपके छिये अर्थात्‌ व्यक्तिगत रूप से (प्रत्येक) वृद्ध या ज्ञानी होते है ओर 
अपनं निवण को विना किसी गूरु कौ सहायता के (अनाचायंकम्‌) खोज छेते 
ह, परन्तु जो दूसरों को उपदेश देकर उन्हे निर्वणि प्राप्त करने के लिय 
सहायता करने में असमथं होते ह्‌ं। प्रत्येकबुद्धं केवर अपने निवणि कों 
जानने वारे हे, दूसरों को निर्वाण प्राप्त कराने को क्षमता उनमें नहीं होती । 
बोधिसत्व वे महाप्राणी हं जो सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त करने के खयि उद्योग 
करते हं ओर व्यवितगत निर्वाण का निषेध कर परसेवा में रत रहते हें। 
श्रावक, प्रत्येक बुद्ध ओर बोधिसत्त्व, साधको कौ इन तीन श्रेणियों के अनुरूप 
तीन प्रकार को बोधियां हं ओर तीन प्रकार के यान जो साधनावस्थां 
के तीन विभिन्न नहीं बल्कि क्रमिक विकसित होने वारे स्वरूप ह । श्रावक. 
बोधि, प्रत्येक बोधि ओर अनुत्तरा सम्यक्‌ सम्बोधि ये तीन बोधषियां है, जो 
क्रमशः श्रावक, प्रत्येक वृद्ध आर बोधिसत्व से सम्बन्धित ह। इसी प्रकारं 
इन्टीं से सम्बन्धित तीन यान रह, यथा श्रावक-यान, प्रत्येक बुद्धयान ओर 
महायान । ` त्रीणि यानानि श्रावकयानं, प्रत्येक बुद्धयानं महायानं च” । “यानः 
दाब्दं का अथं महायान के प्राथमिक विकास मे “मागे था ओर फिर 
बाद मे वह्‌ वाहन' भी हो गया । सद्धर्मपृण्डरीक-सूत्र (तृतीय अध्याय) में इस 
राब्द का प्रयोग "वाहन के अ्थंमें ही किया गया ह! श्रावक! शब्द 
का प्रयोग महायान साहित्य में बुद्ध कं प्रथम रिष्यों के स्यि किया गया है, 
जिनका वणेन पाकि त्रिपिटक मं हुं। श्रावक ओर अहत्‌ शब्दों का प्रयोग 
इस प्रकार समान अर्थो मेः सद्ध्मपुण्डरीक मे किया गया ह । पहले "अहत्‌" 
राब्द का प्रचलन महायानी साहित्य मे अधिक था परन्तु बाद में श्रावक 
शब्द का प्रयोग अधिक हो गया\ ओर अहत्‌ शब्द बहुत कम व्यवहार होने 


(१) उपनिषदों को भी प्रायः यही अथं मान्य ह 1 देखिये देवयानस्य पितृयानस्य 
च' आदि छान्दोग्य ५।३।२; देखिये पीछे पृष्ठ ४४ पदसंकेत ३ भी । 
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ठगा । श्रावक-यान. ओर प्रत्येकःवुद्ध-यान इन दोनों यानो को महायान ने 
्ीन' कहा है क्योकि ये केवल अपने आस्रवो का क्षय करकं निर्वाण की 
प्राप्ति से ही सन्तुष्ट हो जातें है, परन्तु बोधिसत्व का लक्ष्य होता हं 
बोधि या वृद्धज्ञान की प्राप्ति करना। इस प्रकार अहत्‌ से ऊपर बोधिसत्त्व 
ह। यह्‌ बात यहां अत्यधिक ध्यान देने की है किं महायान ने अर्हत्‌ के 
आदं को निर्वाण बताया हं परन्तु बोधिसत्त्व के लक्ष्य के सम्बन्ध में उसने 
सदा अनुत्तरा सम्यक्‌ सम्बोधि' शब्द का प्रयोग किया ह । इस प्रकार उसने 
सम्यक्‌ सम्बोधि को, जिसके लिये बोधिसत्व प्रयत्नशील होता ह, 
एक उच्चतर आध्यात्मिक स्थिति माना ह अपेक्षाकृत निर्वाण के जो अहत्‌ 
का आदं हं। निर्वाण के ऊपर बोधि का स्थान महायान ने रक्वा हं 
जिस प्रकार अर्हत्‌ कं ऊपर बोधिसत्व का। बोधिसत्त्व बोधि के लिये 
प्रयलशीर होता हं ओर निर्वाण का निषेव करता हं क्योकि दुःखपूणे संसार 
मेँ जन-सेवा करनी हं, रोगों को दुःख विमुक्त करना ह। स्वयं निर्वाण की 
कामना न करते हुए भी बोधिसत्व दूसरों को निर्वाण पर ल्गा सकता हं 
जवकि वह स्वयं केवर अनुत्तरा सम्यक्‌ सम्बोधि कं ल्य ही प्रयत्नशील होता 
हवै। सद्धर्मपृण्डरीक मे स्पष्ट तौर पर कहा गया ह कि अहत्‌ को, जिसके असाव 
क्षीण हो गये हें , आगे बढ़ना चाहिये ओर अनुत्तरा सम्यक्‌ सम्बोधि के लि 
प्रयतरीर होना चाहिये % । निर्वाण अन्तिम नहीं है उसके बाद तथागतन्ञान के 
दारा सम्यक्‌ सम्बोधि को खोज करनी चाहिये २ । इस प्रकार महायान ने अनुत्तरा 
सम्यक्‌ सम्बोधि को निर्वाण से भिन्न ओर उच्चतर स्थिति देदी है, जबकि पाछ्ि 
निकायो के आधार पर उनमें इस प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता । 
अर्हत्‌ का आदश क्या हं ? क्यों ओर किस प्रकार महायान को उसके 
उपर बोधिसत्व-सिद्धान्त को स्थापित करने की आवर्यकता पड़ी ? भगवान्‌ 
चूद्ध के मूर उपदेशों मे, जो पालि निकायो मे निहित हँ, अर्हैत्व की प्राप्ति 
को ब्रह्मच का, जीवन-साधना का, अन्तिम लक्ष्य बताया गया ह । इस प्रकार 
अहत्‌ पद कीं प्राप्ति वहां एक बडा गौरव है । स्वयं भगवान्‌ बुद्ध “अत्‌ 
कट गय हं । हम जानते हँ कि स्वयं भगवान्‌ वृद्ध के चिर उपस्थाक रिष्य 


आनन्द, जो छाया की तरह भगवान्‌ के पीछे धूमते थे ओर अव्यन्त =`" | 





(१) दे लिये ४३।११; १३७।५; १४२।३ 
(२) सद्धर्मपुण्डरीक २१०।१-४ 
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६०७ अहत्‌ के लक्षण 


कोटि के साधक भी थे, भगवान्‌ कं परिनिर्वाण-कार तक, अहेत्व प्राप्त नहीं 
कर पाये थे। अतः अर्हत््व प्राप्त करना कोई साधारण कायं प्राथमिकं 
बौद्ध साधना में नहीं था। जिस उपपद को स्वयं भगवान्‌ धारण करते है, 
वह्‌ अल्प न होगा, एेसा आसानी से समभा जा सकता ह । हम भ्रति दिनं 
स्मरण करते हें तिपि सो भगवा अरं" । इस प्रकार अहत्‌ रूप में ही हम 
उन्हे स्मरण करते हं। अर्हत्‌ शन्द॒ का संक्षिप्त अथं ह कृत-कायं पुरुष । 
जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्मचयवास समाप्त हुआ, जो कृ करना था 
वह्‌ कर ल्या गया, अब आगे कू करने को नहीं है," इस प्रकार कीं 
अनुभूति अर्हेतों को होती है । अहंतों के सम्बन्ध मे कहा गया हौ कि वें 
क्षीणास्परव, ब्रह्यचयं का पूणं जीवन रहे हए, कत करणीय, मुक्त-भार, 
परमार्थं प्राप्त, क्षीण-संयोजन ओर सम्यक्‌ ज्ञान कं द्वारा मुक्त महापुरुष 
होते हेर । तीनों आस्रव ( काम, भव, अविद्या }) उनके नष्ट हुए रहते 
है, तीन अक्शल-मूखो { कोभ, देष, मोह ) से वे विमुक्त होते हे, पांच 
नीवरण उनकं प्रहीण हो गये हं । अर्हेत्‌ वे हैः जिन्होने सात ॒वोध्यङगों की 
भावना कौ हं, आयं अष्टाड्गक मागे का पूणं अभ्यास किया है, रोल, समाधि 
ओौर प्रज्ञा का आचरण किया ह, जिनके सभी चित्त-मरु प्रहीण हो गये 
हं, जिन्होने छह अभिज्ञाएं प्राप्त करली ह, दस संयोजनों को नष्ट कर दिया 
हे, ब्रह्म-विहार में जिनकी नित्य स्थिति दहै, जो ब्रह्मभूत हे, धमेभूत हे, 
आदि । अनेक पालि सुततों मे अहत्‌ कं लक्षणों पर विचार किया गया हे ३ 
भौर यह्‌ हम जानते हं कि वहां नैतिक जीवन की दृष्टि ही प्रधान है। 


(१) खीणाजाति वसिते ब्रह्मचरिथं कतं करणीयं, नापरं इत्थकत्तायाति । वत्थूपस 
सुचन्त (मज्िम १।१।७) तथा नरिपिटक मं अन्य अनेक स्थलों सें । 
अर्हत्‌ को इसं कतक्ृत्यता सम्बन्धी अवस्था को दिव्यावदान (३७, 
१४-१६) में भी उद्धूत किया गया हे । 

{२) येते भिक्ल्‌ अरहन्तो खीणासवा वुसितवन्तो कतकरणीया, ओहितभारा 
अनुप्पत्तसदत्या, परिक्लीणभवसंयोजना, सम्मदञ्ञ्याविमुत्ता अलगद्‌द्पम- 
सुत्तन्त ( मग्किम १।३।२ ) 

(३) अर्हत्‌-दज्ञा क वणन के लिये देखिये मुख्यतः विनय-पिटक-महावग्य, 
कस्सपसीहनाद-सुत्त (दीघ, १।८) सब्बासव-सुत्तन्त (सञ्जम, १।१।२); 
पासादिक-सुत्त ( दीघ, ३।६) ; महा सक लुदाधि-सुत्तन्त ( मञ्भिम० २।३।७) 








बोद्ध दहन तथा अन्य भारतीय दशेन ६०८ 


विराग की भावना भी अवद्यम्भावी रूप से प्रवानता व्यि हुए हं। प्रत्येक 
अहत्‌ को यह अनुभूति होती हुई दिखाई गई है कि जो कूर समुदय-घमं हें 
सब-निरोध धमं हं" ।' इस प्रकार के धमं चक्षु के उत्पच्च होने पर ही 
अर्ह्त की प्राप्ति होती है 1 
टस प्रकार भगवान्‌ ने अह्व का उपदेश दिया था ओर साधना की उच्च- 
तम स्थिति के रूप मं उन्होने उसे स्वीकार किया था। यह्‌ नहीं कहा जा 
सकता कि भगवान्‌ ने अहत्‌ का आदं एक आत्ममुवित्िगवेषी साधक कं रूप 
में ही रक्खा था। पर-कल्याण की भावना भी उसमें अपना उचित स्थान 
चयि हुए थी । यह टीक ह कि भगवान्‌ नें बार-बार कठा था किभिक्षुजो। 
ध्यान करो (भाय भिक्खू"? । भिक्षुमो समाधि की भावना करो 
समाधिं भिक्ववे भावेथ ।' वृक्-मूलों ओर शून्यागारों मं जाकर ध्यान करनं 
की उन्होने बात अनेक बार कही थी। भिक्षु एकान्त-ध्यान की वृद्धि 
करे' । "विवेकमनुब्रूह्ये* एेसा उनका अनेकवार उपदेश था । लोगों कौ 
भीड़-भाड स्वयं भगवान्‌ बुद्ध को पसन्द नहीं थी । उनका पारिल्छेयक वन में 
जाना पालि साहित्य कें सब विदद्याथियों को स्मरण हं५। गंडे की तरह 
एकान्तचारी होना स्वयं भगवान्‌ बुद्ध को कभी-कभी पसन्द था, यद्यपि 
लोकानुकम्पावश वे प्रायः जनता के बीच ही रहते थे। अकेला होना प्रारम्भिक 
बौद्ध साधको कं ल्यि ब्रह्मा के समान था। दो होनें पर वे देवता की 
कोटि में आजाते थे ओर तीन होने पर तोर्गाव था। इससे अधिक तो 
वक्कल-सुत्तन्त (मज्भिम, ३।३।४) चेतोखिलसुत्तन्त (मञ्मिम १।२।६) ; 
छन्बिसोधन-सृत्तन्त (मन्भिम, ३।२।२) खन्ध ॒संयुत्त (संयुत्त-निकाय) 
सडायतन-संयुतत (संयुत्त-निकाय ) ; वासेट्ठ-सृत्त (सुत्त-निपात ), 
सुमन वग्ग (अगुत्तर-निकाय), देवता-वग्ग (अगुत्तर-निकाय) आदि,आदि । 
(१) यं किल्च समुदयधम्मं सब्बं तं निरोध घम्मंति । विनय पिटक-महावग्ग । 
(२) धम्मपद २५।१२ 
(३) देखिये इन्द्रिय भावना-सुत्तन्त (मल्भिम ३।५।१०) ; भिलाइये पटि- 
सल्लानसुत्त (इतिवृत्तक २।२।८) भौ जहां भगवान्‌ ने भिक्षुभं से कहा है 
बरहेता सुञ्ञयागारानं' अर्थात्‌ शुन्यागारों मे जाकर ध्यान की वुद्धि करो । 
(४) सुत्त-निपात 
(५) देखिये भिक्खु संयुत्त (संयुत्त-निकाय) 
(६) दे खिये ख्गविसाण-सुत्त (सृत्त-निपात) 








६०९ सावना ओर सेवा में भेद नहीं 


उनके लिये कोलाहल ही था? । इस प्रकार हम देखते हं कि एकान्त साधना 
को प्रारम्भिक बौद्ध साधना में प्रमुखता अवरस्य थी । परन्तु अत्यन्त सार्थक 
तथ्य यह्‌ हं कि यह लोक-सेवा के या जन-कल्याण के विपरीत बात वहाँ 
कभी नहीं मानी गई थी। बल्कि यह तो उसके ल्यि एक तयारी ही थी । 
एकान्त ध्यान ओर लोक-कल्याण दोनों में विरोध नहीं ह । स्वयं भगवान्‌ 
तथागत ने कहा था, (भिक्षुओ ! दो संकल्प तथागत भगवान्‌ सम्यक्‌ सम्बृद्ध 
को बहुधा हुजा करते हं--एकान्त ध्यान का संकल्प ओर प्राणियों के हित 
का संकल्प? ।' इसखि्यि एक ओर जब वें अपने शिष्यो से कहते थे कि 
पविवेकारामा भिक्खवे विहरथ पविवेकरता' (भिक्षु ! एकान्त ध्यान में 
सुख क्ते इए ॒विहरो, एकान्त ध्यान में रत) तो दूसरी ओर उतने ही 
वलपूवेक कहते थे “वबहुजनों के हितां भिक्षुओ ! धूमो, बहुजनों के सुखां । 
आत्म-कल्याण ओौर पर-कल्याण में वहां कोई विभाजक रेखा नहीं थी ।' 
प्राणियों के हित का संकल्प यदि तथागत में न होता तो वे उपदेश ही क्यों 
करते 7 हम देखते हं कि वोधि प्राप्त करने के बाद भगवान्‌ को उपदेश की 
इच्छा नहीं हुई थी। एसा भी कहा गया हं कि यहःमार का भगवान्‌ को 
भ्ररोभित करने का अन्तिम प्रयत्न था । मार ने आकर केहा, अन 
तो आपने निर्वाण प्राप्त कर लिया । आपके जीवन की साधं पूरी हुरई। अव 
आप परिनिर्वाण में प्रवेश करें ।' तथागत सात रात तक बोधि कं अनुत्तर 
सुख का अनुभव करतं हृए एक आसन सं बैठे रहे । उनके चित्त मे भावना 
उठ रही थी, क्यों न इस अद्वितीय समाधि-सुख का अनुभव करते ही विहं 
ब्रह्मा कौ याचना हुरई। लोक दुःखी 1 हे समन्तचक्षु ! दुःखी 
जनताओं को देखो ।' बुद्ध-नेत्ों से करुणपूर्वैक कोक का अवलोकन किया 
गया । मार का प्रयत्न विफल गया । सम्यक्‌ सम्बद्ध ने लोक का शास्ता बननां 
स्वीकार कर ल्िया। निणेय हो गया। लोक कं उद्धार का संकल्प किया 
गया । आत्म-सुख का उत्सगं कर, एकान्त समाधि-सुख को छोडकर, तथागत 
ने खोक मे अमृत-दृन्दुभी बजाने का संकल्प किया। तथागत का यह संकल्प, 
उनका यह्‌ निणेय, ही वह चान है जिस पर महायान का सम्पूणं दशंन 
(१) यथा ब्रह्मा तथा एको यथा देवो तथा दुबे यथा गामो तथा तयो, 
कोलाहलं तदुर्तार ति। येरगाथा, गाथा २४५ 
(२) तथागतं भिक्लवे सम्मासम्बुद्धं दे वितक्का बहुलं समुदाचरन्ति खेभो च 
वितक्को पविवेको च। वितक्क-सुत्त (इतिवृत्तक २।२।९ ) 
बो० ३९ 








दौद्ध दर्ञ॑न तथा अन्य भारतीय दशन ६१० 


आधारित हं । आत्मां को छोडकर पराथं कौ सिद्धि तथागत नं अपन जीवन 
मे की, उसी का आधार लेकर सम्पूणं महायान-दयन विकसित किया गया हं। 
अतः वह्‌ अपने सम्पृणं अर्थो मे बृद्ध-वमं पर दी आधारित ह। एसा लगता 
किं जिन शताब्दियों में महायान का आविर्भाव हुजा उसयुगम बौद्ध भिक्ष एकान्त 
साधक अधिक हौ गथे धे ओौर्‌ प्रव्रज्या कं आदद काव एक संकचित अथ 
टेन लगे थे । उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप महायान का आविर्भाव हुआ जिसन 
सरे छोर पर जाकर लोक-सेवा ओर परानुकम्पा कौ अत्यधिक महत्व दिया 
ओर आन्तरिक साधना को, जिसको विना सव दछछा ह, कुछ अलय स्थान 
दिया) यही कारण हँ कि महायान में आध्यात्मिकता कं बजाय सामाजिकता 
कछ अविक आगई, वह॒ अन्तमृख होने कं बजाय बहिमुख अधिक हौ गया। 
जैसा हम अभी कह चकेहु, वृद्ध के मौलिक उपदशा म जात्म-कत्याण ओर 
वरकल्याण, आत्मार्थं ओर पराथ, व्यान ओर सेवा, दोनों का उचित संयोग 
हं । आन्तरिक साधना पर जोर देते हुए भी भगवान्‌ ने भिक्षुओं को वहुजन 
हिताथं, बहुजन कल्याणार्थ, लोक कौ अनुकम्पार्थ, चारों ओर घूमने कं लं 
कहा था९। इससे अधिक महायान ने ओर क्या कटा दह? जातक कौ 
निदान-कथा मे, जो स्थविरवादी साहित्य का ही अड्ग हे, बोधिसत्व को 
यह्‌ कहते दिखाया गया है, “मुक शक्तिशाखी पुरुष के ल्य अकेरे तर जाने से 
क्या छाभ ? मेँ तो सवंज्ञता को प्राप्तं कर देवताओं सहित इस सारे लोक को 


ताखूगा२” वस्तुतः सम्पूणं महायानी वोधिसत्व-सिद्धान्त भी तो इतना ही ट । 


अव हम बोधिसत्वो की लोककल्याणमयी भावनाओं का कू दिग्दशेन 

करे । भेरा एेसा कोई कूरल-मूक (पुण्य-मृक) न हौ जो दुसरे प्राणियों का 
उपजीव्य न बन" यह बोधिसत्वो की प्रतिनिधि भावना कही जा सकती है । 
“माभृत्‌ तन्मम कृ रलमृलं यत्न सवंसत्वोपजीव्यं स्यात्‌! । वे अपने सब पुण्य 
कर्मो को दसरं प्राणियों का उपजीन्य बनाना चाहते ह । अपनी साधना का 
पराथं उपयोग करना चाहते ह्‌ । “मं परिनिवाण मं प्रवेश नहीं करूंगा, जब 


` तक कि विव क अन्य सव प्राणी विमुक्ति प्राप्त न करे" यह्‌ बोधिसत्वं 
(१) चरथ भिक्छवे चारिकं वष्ुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकम्पाय 


अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । विनथ-पिटक--महावग्ग ॥ 
(२) छ भे एकेन तिण्णेन एरिसेन थामदस्विना सन्बञ््य्‌ तं पापुणित्वप 
सन्तारस्सं सदेवकं । जातकदटठकशा-- निदान कथा । 
(३) लडकावतार सूत्र ६६।९ 
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६१९१ बोधिसत्व की सेवा-भातनां 


को भावनाका मूल कहाजा सकता है । प्राणियों को दुःख सं मुक्ति दिलवाने 


मे जो आनन्द है वह स्वकीय निर्वाण-प्राप्ति मं कहां हे? निवणि-पद 


या मोक्ष का निषेध तो त्‌सीदास जैसे भक्तों ने भी क्रिया है, परन्तु 
इसचिये किं वे जन्म-जन्म मे रामपद-भक्ति का अनन्द छना चाहते हे । 
चोद्ध साधको ने जब निर्वाण का तिरस्कार किया ह तो उनका कारण कछ 
दूसरा हुं । शान्तिदेव कहते हु, श्राणियों की वि मुक्ति के समय जो आनन्द 
कं सागर उमडते हं वही पर्याप्त हं, रस विहीन मोक्ष का क्या करना ?१' 
सेवाके द्वारा दूसरों को दुःल-विमुक्त करने का आनन्द निर्वाण कं आनन्द से 
जड़ा हूं । वोधिसत्व का संकल्प है कि, “मे सव प्राणियों को मुवित दिकवा- 


ऊगा। जब तक एक भी प्राणी बाकी ह मे बिना निर्वाण प्राप्त किये ठहरा 


भ 


रहंगा२ 1” महायान कौ यह मान्यता है कि सब प्राणी किसी 


न-किसी दिन अवर्य विमुक्ति प्राप्त करेगे। सबको अवदर्यम्भावी रूप से 


निर्वाण प्राप्त करना हं। सब किसी-न-किसी दिन अवश्य वदध होगे । 
सव सत्वो की मुक्ति कं अभिलाषी बोधिसत्वो की भावना का निरूपण करते 


हए शान्तिदेव ने कितने सुन्दर शब्दों मे कहा है “मेः अनाथो का नाय बनूगा, 


यात्रियों का मे साथवाह बनूगा, पार जाने की इच्छा वालों के ल्यि मैः 
नावे बनूगा, मै उनके चिये सेत्‌ वन्‌ गा, घरनियां बनू गा। दीपक चाहने वालों 
कं लिये मं दीपक बनृगा, जिन्दं द्या की आवश्यकता हे उनके ल्ि में 
शय्या बनू गा, जिनको दास को आवश्यकता ह उनके च्ि मे दास भी बन्‌गा। 
इस प्रकार म सव प्राणियों की सेवा करुंगा ४ ।' जिसं प्रकार पृथ्वी, अग्नि 
आदि भौतिक वस्तुं सम्पूणं आकाश (वि्वमंडइल) मे बस प्राणियों के सुस 
का कारण होती हे उसी प्रकार आकाश कौ नीचं रहने वारे सब प्राणियों 


का मं उपजीव्य बनकर रहना चाहता हं जब तक कि वे सब मुक्ति प्राप्त 


(१) मृच्चमानेषु सत्त्वेषु यं ते प्रामोदूयसागराः तैरेव ननु पर्याप्तं सोक्षेणारति- 
केन किम्‌ ॥ बोधिचर्यादतार ८।१०८ 

(२) शशिक्षसमुच्चय १४।८ | | 

(३) देखिये सदर्मपुण्डरीक ११६।२; १ १२३१।१२; ३७८।३ 

(४) अनाथानामहं दासः सार्थं वाहश्च यायिनाम्‌ । पारेप्सूनां च नोभूतः सेतुः - 
संक्रभ एव च। 
दोपाधथिनामहं दीः शय्या ज्याथिनामहं । 
दार्ाथनामहंदासो भवेयं सवेदेहिनाम्‌) बोधिचर्यावतार ३।१७-१८ 
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न करङ* । कितनी {उदात्त भावना द ! विदव-चैतना कं साथ अपने को 
आत्मसात करने की कितनी विह्वल्ता हं ! पराथ म॒ आत्माय को मिला देनं 
का कितना अपाथिव उद्योग ह । यही महायान को आत्मा हं, जिसकी 
अभिव्यक्ति केवल कल्पना में ही नी, बल्कि लोक-सेवा कं साक्षात, रूप म॑ 
मी हई है । चीन-जापान आदि देशों मं इन भावनाजा का प्रभाव लोकसंवा 
की धार्मिक अभिव्यक्ति के रूप मे भटी प्रकार दखा जा सक्ता हं। यहं 
आकस्मिक नहीं है कि रोकंरवर बोधिसत्व धर्मंशालाभों ओर आरोग्यशाराओं 
कं मविष्ठातृदेव माने गये हे । वे रोगियों पर अनुकम्पा केरनेवारे बोधिसत्व 
हं ओर उनकं प्रति पूजा-वुद्धि से प्रेरित होकर अनक ओषधाखय ओर 
चिकित्साख्य दसवीं, ग्यारहवीं ओर बारहवीं रताब्दियों में विदोषतः 
हिन्द-चीन मेँ खोर गये ह्‌ । भिक्षु-घमं कं साथ सेवा-कायं को मिलाकर निङ्चयतः 
महायान ने बौद्ध धमं कौ बड़ी सेवा कौ ओर इसक मूतं रूप को हम आजं 
भी बौद्ध देशों मे देख सकते हं जहां बौद्ध निष्क्रिय जीवन न विताकर 
छोक-तेवा के कार्यो में भाग कते हू ओौर दुःखी जनता के कष्टों को दूर 
करने मं अपनी प्रव्रज्या के नियमों की हानि नहीं देखते । इस प्रकार हम 
देखते हँ कि महायान ने ईसा के पूवं से उस महान्‌ कायं को करना शुरू 
कर दिया था जिसे उसके कम-से-कम दो शताल्दियों बाद ईसाई धमंप्रचारवों ने 
करना प्रारम्भ किया । साघना कं साथ सेवा को मिलाना यह्‌ एक बड़ा कायं 
ह! वतंमान युग में स्वामी विवेकानन्द ने भौ यही कायं किया। संन्यास 
के साथ उन्होने सेवा को मिलाया । ओर यही कायं महायान का था निसं 
क्रियात्मक रूप भारत ओर उससे बाहर अन्य अनेक देशों मे भी दिया गयां । 
बोधिसत्वो की खोक-कल्याण-कामना का पर्याप्त चित्र हम पहले दे 
चूके है । फिर भी इन कारुणिक महासत्व प्राणियों को इस सम्बन्धी भावना 
को छोडने का जी नहीं करता । हम यहां शबिक्षा-समुच्चय सं इस सम्बन्धी केवल 
एक चित्र ओौर देकर अपनी मनस्तुष्टि करेगे । अनुवाद आचायं श्री हजारी 
श्रसाद जी द्विवेदी का ह- 
इस द्‌ःखमय नरलोक मे-- 


(१) प्थिव्यादीनभूतानि निःशेबाकादावासिनाम्‌ । सत््वानामश्रेमयाणं यथायोग्या- 
ननेकधा । एवमाका्ञनिष्ठस्य सत्वधातोरनेकधा । भवेयमुपजीव्योऽहं 
वावत्त्वं न निवृ ताः । बोधिचर्याबतार १।२०-२१ 

















६१३ | बोधिसत्व का करुणा-संकल्प 


जितने दलित बन्धन ग्रसित पीडित विपत्ति-विलीन हे; 
जितने कि बहुधन्धी विवेक विहीन हे, 
जो कठिन भय से ओर दारुण शोक सेअति दीन हं; 
वे मुक्त हों निज बन्ध से, स्वच्छन्द हों सब दन्् से, 
छट दलन कं फन्द से।. 
जीवन्त होवे जो कि होने जा रहे- 
चकि, भ्र कुचित किसी क क्रोषसे। 
आश्वस्त हों वे जो कि हों भयभीत-- 
विषम विपत्ति कं आक्रमण से- 
सवका परम कल्याण हो! 
जो पेट पकडे सो रहं हे; 
प्यास से जो रो रहे हैः 
(वेयं अपना खो रहे हेँ)- 
दाय एेसा हौ कि वे- 
पावे मधुर भोज्यान्न, शीतर वारि-- 
सारे दुःख भगे दूर, 
पावे नेत्र नयन विहीन; 
मृद्रु मृदङ्ग मोहेक बीन का आनन्द उनको मिके। 
जो हं कुलकते चिथड़े चपेट, रहे नंगे डो, 
वे पावे बसन अनमोल; 
जो हं वित्तदीन दरिद्र, वे पावें अपार निधान, 
पावे दघ दधि धन घान, 
पावे रत्न-खनि सन्धान- 
सबका हो परम कल्याण! 
दो एसा कि जग में द्‌ःख से विचरते न कोई, 
वेदनाते हिर न कोई, पाप कमं करे न कोर, 
असन्मागं धरे न कोई, 
हों सभी सुखशील पृण्याचार-धमंत्रती-- 
सवका हो परम कल्याण । 
सबका हो परम कल्याण ! ! ९ 
(१) धर्सद्त, मई १९४१, पृष्ठ १० 
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कितनी सुष्ठु भावना ह, कितना महान्‌ आदं ! यही महायान बौद्धघमं 
को हमारे लिए सर्वोत्तम देन ह्‌ । 
बोधिसत्व के त्रत में ही सम्भवतः भारतीय वमं-साधना मे सवघ्रथम यह वात 


कही गर्द हं कि तथागत (ईदवर) की आराधना ओर लोकंसेवा दोनों एक 


हं ओर वही परमोच्च स्वाथे भी टं । रान्तिदेव ने ही कहा 
` ^“तथागताराधनमेतदेव स्वाथस्य संसाधानमेतदेव । 
लोकस्य दुःखापहमेतदेव, तस्मान्ममास्तु व्रतमेतदेव ।) वोधिचर्यावतार ६।१२७ 
बोधिसत्वं जगत्‌ को आत्मीकृत' (व्यवहार में “अद्वेत' की भावना द्रष्टव्य) 


करते विहरते हं । कोग चाहं उनके सिर पर पैर रक्खे, या प्रसन्नता से उसे सिर 


पर धारण करने को उद्यत रहं । निद्वय ही उन छपावन्तों ने जगत्‌ को 
अपने समान ही कर जिया है । उन्हूं सम्पूर्णं सत्व बुद्ध कंसरू्पमें टी दिखाई 
पडते हे। वे नाथ दहें। वे उनका तिरस्कार किंस प्रकार कर सकते हं। 


निज प्रभुमय देखि जगत्‌ कासन करहि विरोध' यह तो भक्त तुलसीदास ने 


कहा था, परन्तु यही भावना प्रकृत अद्वैत तत्व कं साथ मिरकर अनायास 
ही कितने सौन्दर्यं पणं साम्य के साथ यहां प्रददित हुई हं-- 

आत्मीकृतं सर्वमिदं जगत्तैः कृपाटभिन्नव हि संयोऽस्ति । 

दद्यन्त एते नन्‌ सत्वरूपास्त एव नाथाः किमनादरोऽत्रि 1* ९ 

वस्तुतः महायान की बोधिसतत्व-साधना में भवित ओर सर्वात्मिवोध कं 
सर्वोत्तम तत्व समाये हए हं । वह धीरे-धीरे अपने साधनात्मक पक्ष में (सातवीं- 
आठ्वीं शताब्दी के बाद) अद्वैत ओौर भक्ति की ओर जा रही हें। 

कुछ विद्वानों का अन्‌ मान हं कि महायान के आन्दोलन के परिणामस्वरूप 


गृहस्थ-धर्म को भिन्षु-धमं से ऊपर प्रतिष्ठा मिी।२ उनका यह अनुमान 


इस तथ्य पर आधारित है कि दान, शीर ओर 
महायान मे भिश्चु-ध मे के पारमिताओं को प्रधानता मिलने के ` कारण 
ऊपर कया गरहस्थ की प्रतिष्ठा गहस्थ-घमं को प्रमुखता मिली ओर इस तथ्य 
हुड १ पर भी कि उत्तरकाल्िकिमहायानी आचाय 
प्रायः विवाहित थे। आचाय पद्यसम्भव 
(१) बोधिचर्यावतार ६।१२६ 
(२) देखिये डा० नलिनाक्षदत्त-छरृत 'एस्पेक्टस्‌ ओंब भहायान बद्धिञ्म 


कि 


मे राना मित्र क्ते कथन का उद्धरण । 


१.) 


कचः न्क 


हि क 





६१५ ` क्या महायान ने गृहस्थ को प्रन्नजित से ऊपर उठाया ? 


तिन्वत मे धम॑प्रचारा्थं गये थे, जर इसी प्रकार जापान कं महामनीषी शिनरेन्‌ 
मी विवाहित भे। जापान मे तो भिक्षुओं के विवाह करने कौ प्रथा भी चर पड़ी जिसे 
समना हमारे चयि कछ कठिन हो जाता हं । परन्तु महायानिक उदारता के यहं 
अनुरूपहे, परिस्थितियों कं अनुरूप परिवतन करने को भावना कं अविरोध मे है 
ओर सेवा धमं के भी अनुक्‌र है । प्रत्रजित अधिक समाज-सेवा कर सकता है 
यह्‌ असंदिग्ध है, परन्तु समाज-सेवा कं चये, जिस पर महायान का जोर धा, 
प्रत्रज्या अनिवायं नहीं हे। प्रव्रज्या तो री जाती है सम्यक्‌ सूप से दुःख 
का अन्त करते के ल्यि। ब्रह्मचयं का यही लक्ष्य हौ। प्रव्रज्या इसके लियं 
अनिवार्यं ॑हे । बिना प्रत्रजित हुए यह्‌ रक्ष्य प्राप्तं नहीं किया .जा सकता । 
भगवान्‌ के शब्द बरबस याद आते हं । वे साधक भिक्षु से कहते थे-'एहिं 
भक्खु ! चर ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्खस्स अन्तकिरियायाति'* 'जाञो भिक्षु! 
तुम ब्रह्मचयं का आचरण करो सम्यक्‌ दुःख का अन्तकरने के लिये। इसके 
लिये प्रव्रज्या अनिवार्यं थी, परन्तु लोक-सेवा के लिये उतनी अनिवाये नहीं । 
महायान ने चूंकि अन्तर्मुखी साधना को बहुत कछ बहिर्मुली कर दिया था 
इसय्विये विद्वानों के उपर्युक्त विचार को कछ अवकारा मिल सकता ह । किन्तु 
महायान अन्ततः बौद्धधर्म ही था, उसकं मनीषी आचार्यो के सामने बुद्ध 
वचन थे ओौर वही उनकं सब आदरो कं, चाहे वे जितने नवीन ओर युग- 
जनित दिखाई ` पड़, अन्ततः आधार भे। अतः हम डा० हरदयारु के इस 
कथन से सहमत हो सकते हँ कि प्रारम्भिक कार मे चाहे गृहस्थाश्रम कीं 
प्रतिष्ठा भिक्षु-पद से भरे ही बढ़ गई हो, पर बाद में भि्ुञोंका ही पद 
गृहस्थो से ऊंचा माना जाने लगा ओर यही प्रवृत्ति. आज तकं तिब्बत, 
चीन, जापान, आदि सब महायानी देशो मे पाई जाती हैँ। वस्तुतः भगवान्‌ 
बुद्ध कं मौलिकं मन्तव्य के अनुसार तो भिक्षु ओर गृहस्थ से ॐंच-नीच के 
मेद काकोई प्रन ही नहींथा। वे तो इन दोनों को एक दूसरे पर अन्यो- 
न्याध्रित मानते थे । भगवान्‌ का कहना था कि गृहस्थ ओर प्रत्रजितं एक 
द्सरं पर अन्‌ग्रह्‌ करनेवाले हँ । गृहस्थ भिक्षुजों को भोजन-दान आदि देकर 
उनपर अनुग्रह्‌ करते हं ओर भिक्षु उन्हं आदि-मध्य-पयवसान-कल्याणकारी 


घर्म का उपदेश देकर उनपर अनुग्रह करते हँ। इस प्रकार दोनों एक दूसरे 
1 


~~~ ~~~ ~ 





च्य 


( १ ) विनय-पिटक--सहावम्ग ॥ 
(२) देखिये "द अधि्स्व डाच्टिनि इन बुष्स्ट संसृत लिटरेबर, पृष्ठ ४५ 
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के अनुग्राहक हे, ऊंच-नीच का कोई प्रदन नहीं ।* एक वार जव भगवान्‌ 
से साफ तौर पर पृछा गया था कि भिक्षु ओर गृहस्थ में कौन श्रेष्ठ है 
तो विभज्जवादी शास्ता ने विभज्जवाद की भाषा में ही इसका उत्तर दिया 
था, एकशिवाद के रूप में नहीं ।२ वस्तुतः कमं ही ऊचाया नीचा है, 
भिक्षु या गृहस्थ नहीं । चू कि प्रत्रजित संसार कं सुखो को छोडता हँ, उच्चतर 
साधना करता दहै, एसी जीविका (भिक्षाचर्या) को केवल सत्य की प्राप्ति 
के ल्यि स्वीकार करता हं जो लोक में निकरष्टतर मानी जाती है, 
€्सखिये वह्‌ स्वाभाविक रूप से गृहस्थ से श्रेष्ठ ह जो इतनी दूर नहीं जा 
सकता । जसा अभी कहा गया, श्रेष्ठ उसका कमं हं, गुण हं, वह्‌ स्वयं नहीं । 
न तनं सट्ठो मजञ्जात' श्रेष्ठता कौ भावना सें अहंभाव आता हं, जिसको 
भिक्ष्‌ छोड हए ह । गृह-वास को भगवान्‌ ने मलिन मागे कहा है 1 “रजा- 
पथो घरावासो'।* वहां पूणं विशुद्धि को साधना सम्भव नहींटह। जो 
पणं विशुद्धिकामी रहँ, वे विना प्रव्रज्या ग्रहण किये नहीं रह सकते । प्रत्रज्या 
ही खुला मागे ह, वहीं मनुष्य का निर्बाध आध्यात्मिक विकास हो सकता 
हं । इसल्ि कोई भी धर्म-साधना हो, जौ प्रव्रजित हं वे खोक के लिये प्रकाश- 
स्वरूप होगे ही, गृहस्थ स्त्री-प्‌रुषों के द्वारा पूज्य, सम्माननीय होगे ही, “आहु- 
नेय्य', "पाहुनेय्य' ओर खोक के लिये पुण्य बोने के अद्वितीय क्षेत्र होगे ही। 
कट्नं की आवश्यकता नहीं कि बौद्ध धमं के छम्बे इतिहास में तथोक्त 
'टीनयानः ओर "महायान" दोनों की परम्पराओं में, कभी भिक्ष अपने इस 
गौरवमय पद से विरहित नहीं किये गये टें। वे उस वंश को धारण करतें 
हं जिसे घमंस्वामी ने धारण कियाथा। वे बौद्ध धर्मं के अनयायियो 
कै व्यिं सदा वन्दनीय रहे हं ओर रहुगे। 


(१) देखिये बहुषकार-सुत्त (इतिवृत्तक) 

(२) देखिये घम्मिक-सृत्त (सुत्त-निपात)मिलादये सुभ-सुत्तन्त(मञ्भिम निकाय) 
भो। 

(३) देखिये जीवित-सुत्त (इतिवुत्तक ) । चत्तारि-रुत्त (इतिदुत्तक) , भें भगवान्‌ 
ने भिक्षान्न को प्रशंसा करते हुए उसे अल्प, सुलभे भौर निर्दोष" भी कट 
है । 

(४) >खिए संगारव-सुत्तन्त (मन्मिम २।५।१०) ; महातण्ा संखय सुत्तन्त 
(मन्किम १४।८)› चूल हत्थिपदोपम-सुत्तन्त (सञ्भिम ११३७) ; 
चातुम- सुत्तन्त (मज्भिम २।२।७) 














६१७ बोधिसत्त्व आदशं के विकास की अवस्थाएें 


अव हमें बोधिसत्त्व आदशं के विकास कौ अवस्था पर कू विचार 

बोधिसत्त्व अदृशं के करना चाहिये । बोधिसत्त्व सम्बन्धी विचार के 

विकास की अवस्थां विकास कौ मुख्यतः छह अवस्याएं ॒दुष्टिगोचर 
होती ह, जो इस प्रकार रः- 

(१) प्रथम अवस्था मेः जब बोधिसत्वो का निर्माण हो रहा था, उनका 
पद वृद्ध सं नीचा था । बोधिसत्व भी इस अवस्था में बद्ध के 
समान प्रायः दस बर. ओर चार वैशारदों" से युक्त थे। स्व- 
भ्रम अवलोकितेरवर बोधिसत्व का आविर्भाव हुआ । 

(२) अवलोकितेर्वर कं बाद मजुश्रौ बोधिसत्व आये । अवलोकितेशवर 
नुद्ध की करूणा कं प्रतीक ये ओर मंजुश्री उनकी प्रज्ञा के। विकास की 
द्वितीय अवस्था में प्रज्ञा का करुणा से अधिक महत्वपूणे स्थान था। 
इसका अर्थं यह हं कि मंजुश्री बोधिसत्त्व की अवलोकितेशवर 
से अधिक होती थी । 

(३) बाद में यह्‌ क्रम बदर गया। करूणा को प्रज्ञा से अधिक उचा स्थान 
मिला। यही महायान का प्रकृत विकास था ओर उसका मूर सन्देश भी । 

(४) योग का प्रचार महायान बौद्धं कं योगाचार (विज्ञानवाद ) सम्प्रदाष 
के मभाव कं परिणाम स्वरूप बढा। बोधिसत्व महायोगी" कहे 
गये हे । 

(५) दुःख पुरुषों की सेवा को निर्वाण-प्राप्ति से ऊँचा बताया गयां । 
{६) अव तक मुख्य बोधिसत्व उत्पन्न हो चुके थे, मजुश्री, अवलोकितेर्वर, 
समन्तभद्र, वज्रपाणि, वज्रगभे, क्षितिगभे, रत्गभे ओर सैत्रेय । 
इनमें करुणा के प्रतीक अवलोकितेश्वर का स्थान सर्वोच्च निर्ित 

हो गया। यही महायान का अन्तिम विकास था । 
यहां यह कह देना भावर्यक होगा कि बोधिसत्त्वो का निर्माण कल्पना 
से किया गया था ओर उनके चियि कोई निरिचत एेतिहासिक आधार नहीं 
था, परन्तु यह मानना पड़ेगा कि बोधिसत्वो कौ कल्पना का आधार अन्ततः 
बुद्ध का एतिहासिक जीवन ही था, जिसके विभिन्न रूपों की अभिव्यक्ति बोधि- 
सत्वो के प्रतीककेरूपमेंकी गर्‌ थी। इस प्रकार भगवान्‌ वृद्ध॒ ने निर्वाण 


। -- १) बद्ध के दस बल ओौर चार वेशारद्यो के लिये देखिपे महासीहनादसुत्त 
(मञ्भिमि° १।२।२) 
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प्राप्ति के बाद जिस करुणापृणे दृष्टि सें लोक का अवलोकन किया 
था उसी को छोड अवलोकितेदवर बोधिसत्व ओर कृछन थे । इसी प्रकार 
मंजु घोष वाङे वृद्ध ही मंजुश्ची बोधिसत्व कें रूप में प्रतीकवद्ध हो गये 
थे। इसी प्रकार अन्य बोधिसत्व भी बुद्ध के जीवन ओर व्यक्तित्व कं 
विभिन्न गुणों के प्रतीक मात्र हें । बोधिसत्वं की यह्‌ कल्पना किस प्रकार 
श्रौत परम्परा के पौराणिक तत्वों को भी आत्मसात्‌ करती हुई, उनकं साथ 
समन्वय स्थापित करती हई, वंदिक परम्परा के टी विश्वमय ब्रह्य की 
ओर चटी गई, यह अवलोकितेदवर के इस वणन से स्पष्ट होगा, 
जहां उन्हे ब्रह्मा ओर ईद्वर के गण प्रदान कर दिये गये हँ--अवलोकितेरवर 
की आंखों से सूर्य॑-चनरमा उत्पन्न हुए हैँ, ब्रह्मा ओौर दूसरे देवता उनके कन्धों 
से उत्पन्न हृए है, नारायण हृदय से ओर सरस्वती दांतों से उत्पन्न हुई हं । 
उनके असंख्य रोम-विवरों मेँ असंख्य वृद्ध समाये हुए र्द्‌--अवलोकितेरवर कए 
विश्व को दान है यह्‌ छह अश्र का मन््र--ॐ मणि पदर हुं--यह्‌ मोक्षदाता हं। 
इसु उद्धरण से हम अच्छी प्रकार देख सकते हं कि किस प्रकार महायान 
मन्त्रयान के माध्यम से होकर आयं सनातन धमं (हिन्द्‌धम) मं प्रवेडा करने 
वाला है। यह्‌ महायान का ही कहना था किबुद्ध एक, दो, दस-वीस्र नहीं, 
असंख्य हे, कोटि-नियुत-रत-सहस््राणि' ह्‌, सम्पूणं गङ्गा में जितने रेत के 
कण नहीं ह॑ उनसे अधिक बुद्ध दँ ओर सव बुद्ध एक हर । इसने 

उसके हिन्द्‌ धर्म में प्रवेदा के मागं को अत्यधिक सरक बना दिया। 
बोधिसत्व के च्वियि पारमिताओं का अम्यास अत्यन्त आवदयक माना गया । 
पारमि या पारभिताओों का वणन पालि साहित्य में भी हे । सृत्तनिपात, जातक 
ओर नेत्तिपकरण आदि ग्रन्थो में पारसिताओं का वर्णन 
पारमिता है । उच्चतम साधकों के पारमिपत्त' (पारभिता-प्ाप्त, 
पू्णताश्राप्त) होनेकी बात वह कही गई ह । स्थविरवाद 
बौद्धधमं मे दस पारमियों या पारमिताओं का वणन दहै, जो इस प्रकार दैः 
दानशील (सील), निष्कामता (नेक्खम्म), प्रज्ञा (पञ्ञा), वीयं (विरिय), 
क्षान्ति (खन्ति) (सच्च), अधिष्ठान (अधिट्टान), मैत्री (मेत्ता) ओर 
(१) देखिये लकितविस्तर २७६।५; सद्धरमपुण्डरीक २३८।४; खडःका 
वतार सूत्र, पृष्ठ २३४; देखिये हरदयालः दि बोधिसत्व शंक्ट्िनि इन 

बुद्धिष्ट संस्कृत लिटसेवर, पृष्ठ २५ 
(२) महायान सृत्रालंकार ४८।११; ८३।२ 





६१९ ॑ | पारमित 


उपेक्षा (उपेक्खा ) । इनमं से दान, शील, निष्कामता, अधिष्ठान, सत्य, सत्री 
ओर उपेक्षा, इन सात पारसिताओं का भगवान्‌ बद्ध दारा अपने २५ पर्वजन्मों में 
पूरा करना पालि ग्रन्थ चरियापिटक'मेदिखाया गया हु । जातकों की कहानियां 
पारमिताओं के सिद्धान्त पर ही आधारित ह्‌! महासांधिकों के सिद्धान्तो मे 
पारमिताओं ` का स्थान आधारभूत था। उन्हीं के विकास-स्वरूप महायान मे 
पारमिताओं का सिद्धान्त गृहीत हआ । बोधिसत्त्व पारमिताओं के अभ्यास के 
दारा बोधि को प्राप्त करने का उद्योग करते हं । अधिकतर महायान संस्कत 
साहित्य में प्रथम छह पारमिताओ का ही ` उल्लेख हे । दिव्यावदान, रुकित- 
विस्तर ओर शतसाहसिका प्रज्ञापारमिता मे छह पारमिताओं का ही उल्छेख 
। दराभमिक-सृत्र मे छह पारमिताओं की सची मे चार ओर जोडकर 
संस्यापरी १० करदी गई हं। परन्तु जोड़ी हई पारमिता स्थविरवादी 
परम्परा के समान न होकर ये हं, उपायकौडल्य, प्रणिधान, बल ओरं ज्ञान । 
पारमिताओं कं सम्बन्ध सं स्थविरवादी ओर महायानी परम्परा में कोई 

.विदोष अन्तर नहीं दीखता । | #119; 
बोधिसत्त्व को सवंप्रथम अपनी आध्यात्मिक प्रगति पर अग्रसर होने कं पूं 
बोधिचित्त का उत्पाद करना होता है, उसे तीव्र संकत्प करना होता हैकि्म 
बोधि प्राप्त कर्गा, ¦ बोधि प्राप्ति के लिये उसे चित्त को 

बोधिचित्तोरपाद्‌ रौर तैयार करना होता दै । बोधिचित्तोत्पाद वस्तुतः बोधि 
& तरिकास प्राप्त करने कं लि संकल्प बरु इकट्ठा करने का ही 
की दख भूभियां नाम ह । वह उसकं चये मनोवैक्ञानिक तयारी हौ । उससे 
पहर भो बोधिसत्व को पृजा-वन्दनादि की तैयारी करनी 

होती है, जिसका वणन पटर कर चुकं हं । बोधिसत्त्व प्राणी सोचता हं- पच 
कषायो मे संसार जकड़ा हुआ हं, जीवन क्षय हो रहा हं, मन्‌ष्यं पापग्रस्त हं, 
जगत्‌ कष्ट को अवस्था मे पड़ा ह । इस प्रकार सोचकर वह्‌ करुणा ओर कृपा 
की अपने अन्दर वृद्धि करता है 1 उसकी प्रार्थना हौ “मे सम्यक्‌ सम्बोधि प्राप्त कं, 
सब जीवों का हित करूं ओर निर्वाण ओर बृद्ध-ल्ान मे उन्हें स्थित कर" वह्‌ 
कल्याणमित्र कौ भी खोज करता है जो उसे आध्यात्मिक कथिनादइयो मे पराम 
देता है ओर सहायता करता हं । बोधिसत्व प्रणिधान (तीतर संकल्प) करता ह भे 


भव से पार होकर दूसरों को भव से पार कराजंगा, स्वयं आइवस्त होकर मै दूसरों 


को आरवासन प्राप्त कराऊंगा, स्वयं मुक्त होकर मे'द्‌सरों को म वित दिलाञगा ।' 
नोधि-चित्त-ग्रहण का विस्तृत वणन शान्तिदेव ने "बोधिचर्यावतारः के प्रथम 
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परिच्छेद मे किया हं । कल्ितिविस्तर, दशभूमिक सूत्र ओर वोधिसत्वभूमि आदि 
ग्रन्थो मे बोधिचित्तोत्पाद कौ साधना पर जोर दिया गया ह । | 
प्रारम्भिक बौद्ध धमं मं आध्यात्मिक विकास कौ चार अवस्थाएं थी, 
सोत आपत्ति, सक्रदागामि, अनागामि ओर अह्व । इनके स्थान पर महायान 
ने दस भूमियों कौ स्थापना कीहं, जो इस प्रकार हे - 
(१) प्रमुदिता 
(२) विमला या भधिशिला 
(३) प्रभाकरी या अधिवचित्तविहार 
(४) अचिष्मती या बोधिपश्यप्रतिसंयुक्ताधिप्रज्ञाविहार 
(५) सुदुजंया या सत्यप्रतिसंयुक्ताधिप्रज्ञाविहार 
(६) अभिमुखी या प्रतीत्यसमुत्पादप्रतिसंयुक्ताधिविहार 
(७) दूरगमा या साभिसंस्कारसाभोगनिनिमित्तविहार 
(८) अचला या अनाभोग-निनिमित्तविहार 
(९) साधुमती या प्रतिसंविद्‌-विहार 
(१०) धर्ममेषा या परम विहार 
उपर्युक्त दस भूमियों में से प्रथम ६ स्थविरनादियों की चार अवस्थां 
कं प्रायः समान हं । शेष चार केवर बोधिसत्वं के अभ्यास के चयि हं 
वमशून्यता या धर्मसमता का साक्षात्कार करने के लिये । 
परमाथं कं स्वरूप के सम्बन्ध मे महायान का तथोक्त हीनयान से 
भेद हं। जब कि हीनयान कें अनुसार पृद्गलशून्यता सत्य है, महायान ने 
१, उसकं साथ-साय धर्म-शून्यता को भी स्वीकार किया 
धमशून्यता, धमसमता हं । शून्यता (सुञ्जता) शब्द पालि साहित्य को 
या तथता का विचार भी अविदित नहीं है। वहां भी बुद्ध स॒ञ्जता' कं 
उपदेष्टा माने गये है, परन्तु स्थविरवाद की यह्‌ 
सुज्ञ ाता' अनात्मवाद की ठीक पर्यायवाची हें ^ । महायान ने जिस ॒धर्मरन्यता 
को परमाथं माना, वह एक विकसित दन से सम्बन्धित वस्तु दै भौर 
उसका विवरण हम आगे महायान-दशंन का विवेचन करते समय दे । हम 
पहर दिखा चुक टं कि हीनयात मेँ साधक निर्वाण-प्राप्ति से सन्तुष्ट ही 
(१) या च अनत्तानुपस्सना या च सुञ्जतानुषस्सना इमे घम्मा एकत्या 
भ्यञ्जनमेव नानं । पटिसम्मिदामगग २।६३, विसुद्धिमग्ग २०।९१ में उद्धत । 





६२१ तथता परम सत्य हं 


जाता हं, जबकि मह यान ने उच्चतम लक्षय बद्धज्ञान, सवज्ञता, सर्वाकारलता, 
अनुत्तर ज्ञान या सम्बोधि को माना हं जिसे ही उसने तथता भी कहा है। 
महायानी बोधिसत्व आदशे 'सवंसत्त्वपरिनिर्वाणहेतोः' हौ जवकि हीनयानी 
केवर (आत्म परिनिर्वाण हेतोः' हँ । हीनयान का “परमार्थ' (परमत्थ) महायान 
के ख्यं केवर संवृत्ति सत्य है, व्यवहारसत्य हँ । महायान का परमार्थं सत्य 
या परिनिष्पन्न सत्य तो ह केवर धरममंशून्यता या तथता। इस प्रकार परमां 
कं सम्बन्ध मं महायान की हीनयान से विभिन्न दष्ट है। 

हम ऊपर महायान को नाना प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए दिखा 
चुके हं कि किस प्रकार उसका भी आधार अन्ततः भगवान्‌ बुद्ध का मौलिक 
उपदेश ही ह्‌ , जिसकी उसने यग की आवइयकताओं के अनसार, कछ हालतों 
में लौकिक विरवासों को अधिक अवकाश देते हए, व्याख्या की है। नाना 
बोधिसत्त्वो कौ कल्पना का उसने विकास किया। उसका आधार बद्ध का 
जीवन ही हौ तथा करूणा ओौर सेवा जसी उदात्त भावनाओं के विकास के 
ल्य ही यह्‌ सिद्धान्त आविभूत किया गया । परन्तु लौकिक मिथ्या विरवासों 
का बोधिसत्वो कौ पूजा-पद्ति के साथ जो सम्मिश्रण किया गया, मन्त्रवाद 
को भी जो कू अधिक अवकाश दिया गया, ओर इस प्रकार लोकानराधन के 
ल्य बुद्ध के द्वारा साक्षात्त सत्य को परिवतित किया गया, उसे देखकर तो 
हम महायानी आचार्यो सं यही कहना पड़ेगा, “मनीषियो ! तमने लोगों की 
सेवा को है ओर उनके मिथ्या विवासो कौ भी। सम्पण प्रसिद्ध मनीषियो ! तमने 
सत्य की सेवा नहीं की । ओर इसीलियि त॒म पजित भी हुए ^ ॥ एक सवथा अन्य 
प्रसङ्ग मं कहं हुए महामति नशे के इन शब्दों को हमने महायानी आचार्यो 
के प्रति प्रयूक्त किया ह, जो कदाचित्‌ उनके प्रति न्याय नहीं कहा जायगा । 
जिस दृष्टि को स्वयं हमने लिया है ओर जिस विचार-दिशा को ग्रहण किया 
ट, उसक अनुसार भो सर्वाश मे एसा नहीं कहा जा सकता । महायानिकों ने सत्य 


कौ सेवा अवश्य की, परन्तु उसे युग ओर देश की आवर्यकताओं के अनुसार, 


(१) "“४€ 18.ए९ 861४९५16 [6006 ‰76 #76€ इपुलाड0008 ग 
1116 60016. 41] € {7108 86 7167) 6 19.१८ 701 
5९.१९५ 16 (कपा). 416 {ठाः {184 ण्लाफ़ 1688011 ए 
18.४८ 1691 76९6१. दस स्पेक अेरेुष्टरा ( टिली ओर बांजमेन 
का अंग्रेजी अनुवाद } पृष्ठ ९३ 
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सत्य कं ही प्रचाराथ, कुछ अल्प परिवर्तित स्वल्प दे दिया, जो बुरा नहीं कहा 
जा सकता । उनकं प्रयत्नो के परिणामस्वरूप ही, उनकी समन्वय-दृष्टि के 
फलस्वरूप ही, बौद्ध धमं एरिया का घमं बन सका। हम इस वात को भूर 
नहीं सकते कि महायान की सम्पूणं मान्यताओं की आधारभूमि वृ -उपदेश है । 
हमने [इस परिच्छेद मे यही, दिखाने का प्रयत्न किया हौ। स्थविरवाद के 
बोधिपक्षीय धर्मो को, उसकं सम्पूणं नेतिक आदशंवाद की, पूणं स्वीकृति 
महायान में है, यह हम पहर दिखा चकं है । अतः महायान बौद्ध धमं ओर 
पालि बोद्ध धमं में कोई आधारभूत भेद नहींहं। जैसा स्वयं महायान ने 
कहा है, यान तो केवर एक ही ह ओर वह ह वृद्ध-यान । महायान" ओौर 
तथोक्त 'हीनयान' दोनों उसी के स्वरूप हँ, जिनके अन्तिम आघार ओर 
प्रामाण्य बुद्ध-वचन ही हें। | 
जंसा हम पहले कह चुके ह, महायान का साहित्य अत्यन्त विराल हँ । चीन, 
तिब्बत, जापान ओर कोरिया की भाषाओं एवं मध्य-एरिया की अनेकं प्राचीन 
भाषाओं मं उसकी जो विशा साहित्य-सम्पदा बिखरी 
महायान का साहित्य पड़ी है, उसका अभी कोटं अनुमान नहीं लगाया जा 
सकता । संस्कृत ओर अद्धं संस्कृत मे जो साहित्य है वह्‌ 
अरग । इस सव साहित्य के केवट नाम-परिगणन के च्य बीसियों जिल्दो की 
आवश्यकता होगी । नुनियो न॑जियो ने चीनी ओर तिव्बती भाषाओं मे अनुवादो के 
खूप में प्राप्त महायानी साहित्य के ग्रन्थों की सूची" बनाई है, जो काफी 
लम्बी हं । इसके बाहर भी प्रभूत महायानी साहित्य है, जिसको एक (व्यवस्थित 
रूप म बाघना अदाक्य सा जान पड़ता ह । वस्तुत महायान-ध्म॑के पास 
कोर्ट व्यवस्थित धामिक साहित्य भी नहीं है जिस प्रकार कि स्थविरवादियो या 
सर्वास्तिवादियों के पास हं। सस्मवतः महायान बौद्ध धर्म के साहित्य की 
विशार्ता ही इस अव्यवस्था का कारण हं । जबकि स्थविरवादियों के ग्रन्थ पालि 
मे हं गौर सर्वास्तिवादियो के अद्ध संस्छृत में, महायान आचार्यो ने संस्कृत को ही 
अपने ्रज्ञानो से गौरवान्वित किया था । उनके प्रायः सब ग्रन्थ संस्कृत (या कुछ 
मित्रित संस्कृत) में ही टिखेः गये थे । महायान धर्म के नौ ग्रन्थ सबसे अधिक 
महत््वपूणं हे, जो उसकं दोनों सम्प्रदायो (विज्ञानवाद ओर शून्यवाद) को मान्य 
हं । पाटी वदध तो इन ग्रन्थों के अनन्य भक्त ही हे। वैसे विदेशों मे भी जहां 


(१) केटे्ताग आव दि चाइनीज बुद्धिस्ट त्रिपिटक, बुनियो नंजियो द्वारा संकलित । 








९२३ महायान का साहित्य 


बौद्ध धमं का प्रचार है, इनमें से बहुत से ग्रन्थों का अत्यन्त आदरणीय स्थानं 
है। ये नौ म्रन्थ हं (१) अष्टसाहस्िका प्रज्ञापारमिता, (२) गण्डव्यूह्‌, 
(३) दशभूमीदवर, (४) समाधिराज, (५) छंकावतार सूत्र, (६) सद्धमं- 
युण्डरीक, (७) तथागत गुह्यक, (८) ल्कित विस्तर तथा (९) सुवणे प्रभास । 
अष्टसाहसिका प्रज्ञापारमिता? मं हमं सवे प्रथम महायान कौ शिक्षाओं के 
दर्दन हीते हं ओर यह्‌ प्रथम शताब्दी ईसवी, पूवे की रचना हं२। इस रचना में 
आठ सहसख शलोक हे, इसखियि इसका नाम “अष्ट साहसिका प्रज्ञापारमिता' पड़ा 
दै । यह्‌ रचना भगवान्‌ बुद्ध कौ छः पारमिताओं का वर्णन करती ह, विोषतः 
उनकी प्रज्ञापारमिता का, जो, सरवेश्रेष्ठ पारमिता हें । न्य को ही इस ग्रन्थ 
मे प्रज्ञापारमिता कहा गया हे । वस्तुतः शुन्यता-ददन इस ग्रन्थ का आधारभूत 
-विषय ह । अष्टसाहखिका प्रज्ञापारमिता" के अतिरित अन्य अनेकं श्रन्ञा पारमिता" 
नाम से पुकारी जाने वाली रचनाएं संस्कृत, चीनी ओर तिव्वती भाषाओं में 
उपल्न्ध हें । इन सवे का विवरण नंजियो ने अपने कैटेलाग' में दिया है 
“अष्ट- साहसिका प्रज्ञा पारमिता के अतिरिक्त अन्य मुख्य प्रज्ञा पारमिताएं हुं 
(१) शतसाहसिका प्रज्ञापारमिता * (२) पचविशतिसाहलिका प्रज्ञापारमिता» 
(३) अष्टादशसाहसिका प्रज्ञापारमिता (४) दशसाहलिका प्रज्ञापा- 
रमिता (५) सप्तदातिका प्रज्ञापारमिता, आदि । तिब्बती परस्परा 
के अनुसार अष्टसाहखिका प्रज्ञा पारमिता दही प्राचीनतम हे! प्रोफेसर 
नंजियो के अनुसार दशसाहलिका प्रज्ञापारमिता अष्टसाहलिका का 
ही रूपान्तर हं । नैपाली परम्परा की मान्यता है कि मौकल्कि रूप में प्रज्ञा 
पारमिता मं एक लाख पचीस हजार इलोक थे, जिनका पहला संक्षेप ॒तसाहसिका 
केसख्पमं किया गया ओौर फिर क्रमाः पंच विरति साहसिका, अष्टाद्य 


(१) एदठियाटिक सोसायटी ओआंवं बंगाल दारा {्रकारित । 
(२) न्ठिनाक्ष दत्त : एस्पेक्ट्स आव महायान बुद्धिज्म, पृष्ठ ४० 
(३) एष्ञयाटिक सोसायटी आव बंगाल द्वारा भ्रकाद्ित ! 
(४) गायकवाड ओरियन्टल सीरी हारा प्रकाशित । 
¡ (५) महाप्युत्पत्ति (पृष्ठ ६५) में छ्‌ प्रज्ञापारमिताओं का उल्लेख हं, जो इस 
। प्रकार ह (१) शतसषहलसिका (२) पंच विदाति साहसिका (३) . 
अष्ट साहलिका (४) पंचदशतिका (५) व्रिशतिका ओर (६ ) सप्त 


शतिक । 
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साहसिका ओर अष्ट साहसिका के रूप में संक्षेप किये गये । इस परम्परा 
के वजाय अक्सर तिव्वती परम्परा ही अधिक प्रामाणिक मानी जाती हं। ययपि 
अष्टसाहसिका प्रज्ञापारमिता ही प्राचीनतम पारमिता हं, परन्तु प्राचीनतम चीनी 
अनुवाद ददासाहलिका प्रज्ञापारमिता का हआ, जो सन्‌ १४८ ई० के ख्गभग 
लोकरक्ष ह्वारा किया गया । इस प्रज्ञापारमिता का मू संस््रेत आज उपर्न्ध नहीं 
है । पंचविंशति साहसिका २६५ से ३१६ ई० के बीच ओर तसाहसिका 
६५९ ई० के ठ्गमग चीनी भाषा में अनुवादित की गर्ह्‌ । शतसाहसिका 
प्रज्ञापारमिता का रचना-काठ प्रायः पांचवीं शताब्दी ईसवी माना जाता है। 
सम्पूणं प्रज्ञापारमितो का आधारभूत विषय दहै शून्यता-ददन का विवेचन । 
शून्यता, समाधि पारमिता, वोधिपाक्षिक धर्म, स्कन्ध, आयतन, धातु, इन्द्रिय 
आदि विषयों का उन्होने निरूपण क्रिया हं, जो स्थविरवादी परम्परा के 
मनुसार अभिधम्म के विषय हं। इन प्रज्ञापारमिताओं का बौद्ध ददेन में 
अत्यन्त महृत्त्वपूणं स्थान हं । नागार्जुन का शून्यता-दशेन इन प्रज्ञापारमिताओं 
पर॒ ही आधारित, ह। उन्होने अपने महाप्रज्ञापारमिता शास्त्र" को उपर्युक्त 
प्रज्ञापारमितागों में से किसी एक की व्याख्यास्वरूप ही ज्खा था, 
परन्तु किस विरिष्ट श्रज्ञापारमिता' को उन्होने अपनी रचना का आधार 
माना था, यह निरचयपूवंक नहीं कहा जा सकता। असंग ने अपने 
विन्ञानवादी दशन को व्यवस्थित स्वरूप देने में प्रज्ञा पारमितागों से सहायता 
ढी थी। वस्तुतः सम्पूणं महायानी विज्ञानवादी ओर शून्यवादी आचार्यौ 
के सामने प्रज्ञापारमिता प्रामाणिक आधारभत ग्रन्थों के रूप में उपस्थित 
थीं, जिनका उन्होने भरपूर उपयोग किया ह । वजच्छेदिका प्रज्ञापारमिता, 
जिसका अनुवाद ४०० ई० के र्गभग चीनी भाषा में हुमा, सम्भवतः चौथी 
शताब्दी ईसवी की रचना हं ओर प्रज्ञा पारमिताओं पर आधारित ह। यह्‌ 
नागार्जुन की रचना बताई जाती हँ, परन्तु यह बात प्रमाणसिद्ध नहीं है २ । 
गण्डव्यूह्‌ मञ्जुध्री बोधिसत्व कौ प्रशंसा मं छ्खा गया हं ओर धर्मकाय' 
तथा शून्यता" सम्बन्धी सिद्धान्तो का भी निरूपण करता हे । इस प्रन्थका 





(१) देखिये राजेन््रलाल मित्र द्वारा सम्पादित अष्टसाहलिका प्र्नापारमिता 
की भूमिका, पृष्ठ ४ (एक्ियाटिक सोसायटी आव बंगाल) 

(२) देखिये हरदयाल : दि बोधिसत्व डंविदरृन इन ब॒द्धिष्ट संस्कृत लिटरेचर, 
पठ ३८३ 








६२५ महायान का साहित्य 


चीनी अनुवाद ३१७ ओर ४२० ई० के बीच किया गया । दराभूमीरवर' बुद्धत्व 
प्राप्त करने की दस भूमियों का वणेन करता ह! इसी का दूसरा नाम दश- 
भूमिक सूत्र भी हं। इसका चीनी अनुवाद धर्मरक्न ने २९७ ई० मे ओर 
कूमारजीव ने ३८४-४१७ ई० में किया? । इस ग्रन्थ की मौल्किरूप में 
रचना तृतीय शतान्दौ ईसवी के आदिम भाग में हुरई। समाधिराज' में यह्‌ 
बताया गया हं कि समाधि की अन्तिम अवस्था किस प्रकार प्राप्त कौ जाती है! 
'लडकावतार सूत्रः ( ४००६० ) में योगाचार सिद्धान्तो का वणेन हे । इस ग्रन्थ 
मे ( बिलकुल अनैतिहासिक रूप में? ) बुद्ध के द्वारा लड्काधिपति रावण 
को योगाचार सिद्धान्तो का उपदेश देते हृए दिखाया गया है । चीन ओौर जापान 
के ध्यान ( जेन )--वौद्ध धमं का आधारभूत ग्रन्थ यही है । इसका गुणभद्र ने 
४४३ ई० मे ओर बोधिरुचि ने ५५३ ई० में चीनी भाषा में अनुवाद क्रिया। 
सद्धमेपुण्डरीक सूत्र ( २५० ई० ) महायान -धमं की दृष्टि से अत्यन्त 
महत्वपूणं ग्रन्थ ह । इस ग्रन्थ का प्राचीनतम भाग ( प्रथम अध्याय से लेकर 
इक्कीसवे तक ) प्रथम शताब्दी ईसवी पूवं की रचना माना जाता हे, ओर 
उत्तर भाग ( अध्याय २१-२६ ) तृतीय शताब्दी ईसवी की । साहित्यिक दुष्टि 
से भी यह्‌ एक बहुमूल्य ग्रन्थ हे ओर जो प्रवृत्तियां महायान धम की 
लक्षण-स्वरूप मानी जाती हँ उनका यह सम्भवतः सर्वोत्तम परिचायक है! इसमे 
नुद्ध भगवान्‌ को देवातिदेव तथा अनादि, अजन्मा ओर सृष्टिकर्ता कहा गया है । 
जो बुद्ध की धातुओं कौ पूजा करे ओौर स्तूपो का निर्माण करे, उनके लिए भी यहां 
निर्वाण का आरवासन हं । इस ग्रन्थ का चीनी अनुवाद धर्मरक्ष ने २९५-३१६ 
ई० के बीच ओर कूमारजीव ने ३८४-४१७ के बीच क्िया। तथागत 
गृह्यक म तथागत के ज्ञान ओर गणों का वणन हे। ललित विस्तर 
बुद्ध को स्वयम्भू परमपुरुष मानकर क्‌खक्‌ रोकवत्त्‌ लीलाकैवल्यम्‌ ( ब्रह्मसूच 
३।३।३४ ) की भावना मे बुद्ध की ीलाओं का वर्णन करता है! यह 
ग्रन्थ मिश्ित संस्कत मे लिखा गया है । इस ग्रन्थ का चार वार चीनी भाषा 
म॒ अनुवाद हृंजा । सन्‌ २२१६३, ३०८, ४२०-७९ ओर ६८२३ ई० में ॥ 


नि 


(१) एशिधाटिक सोसायटी ओव बंगाल द्वारा प्रकाशित । 


(२) अपनी सूल वस्तु मं अनेतिहासिक होने पर भौ इस ब्रन्थ मे हुणों के नायक 

तोरमाण ओर निहिरक्ल का भौ वणंन जाया ह, अतः प्राचीन भारतीय 

~ इतिहास के गवेषकों के लिए एतिहासिक रूप से भौ यह्‌ ग्रन्थ गवेषणीय है ४ 
नौ० ४० 











वोद्ध दजन तथा अन्य भारतीय दशन ६२६ 


इस ग्रन्थ के प्राचीनतम अंश तृतीय शताब्दी ईसवी पूर्वं के ह। इस ग्रन्थ का 
अन्तिम सम्पादन डा० विन्टरनित्न्‌ के मतानुसार दूसरी शताब्दी ईसवी मं 
ओर डा० हरदयाल के मतानुसार चटी शताब्दी ईसवी में हृञा१। (सुवर्ण 
प्रभास" का अधिकतर रूप तान्त्रिक हं ओर पौराणिक तत्व का भी इसमें 
आधिक्य हं। उपर्युक्त सभी नौ ग्रन्थ अपने समष्टि रूप मं महायान सूत्र 
कहलाते हूं जिनके आधार पर ही ओर जिनके संक्षेप स्वरूप ही, जैसा कि हम 
आगे देखेंगे, नागार्जुन नं अपनी “माध्यमिक कारिका लिखी । उपर्युक्त ग्रन्थों 
के अतिरिक्त सुखावतीव्यूह' मे बौद्धो के स्वगं का वणेन उपल्न्ध होता है 
ओर अमिताभ बुद्ध काभी । इस ग्रन्थ का जापान आदि देशों में बहुत 
आदर ओर प्रचार ट । सन्‌ १४८-१७० के बीच इस ग्रन्थ का चीनी भाषा 
मे अनुवाद किया गया। इसके दो रूप आज प्राप्त होते हँ । इस ग्रन्थ का 
स्चनाकाल प्रथम शताब्दी ईसवी पूवं हं । कारण्डव्यूह्‌' नामक ग्रन्थ तो बिलकुल 
पौराणिक स्वरूप ही ग्रहण करता है ओर अविलोकरितेरवर बोधिसत्व के आत्मो- 
` सगं का वर्णन करता हं । इस ग्रन्थ का चीनी अनुवाद दसवीं शताब्दी में हआ । 
सम्भवतः यह्‌ आटवी -नवीं शताब्दी इसवी की रचना ह । सम्पूणं विर्व की 
विमुक्ति के विना व्यक्तिगत विमुक्ति का कोई अर्थं नहीं है, यह तत्व इस 
ग्रन्थ मं बड़ी अच्छी तरह दिखाया हँ । 'महावस्तु" ग्रन्थ भी इस सम्बन्ध में 
अत्यन्त स्मरणीय हं । अपने प्राचीनतम रूप में यह तृतीय शताब्दी ईसवी 
पूवं विद्यमान था । विन्टरनित्ज्‌ ओर कीथ के मतानुसार चतुर्थं शताब्दी मे ओर 
डा° हरदयाल के मतानुसार छ्टी या सातवीं शताब्दी मे इस भ्रन्थ का अन्तिम 
सम्पादन किया गया । यह्‌ ग्रन्य अर्-संस्कृत मेँ लिला गया है। वास्तव में 
यह्‌ ग्रन्थ हीनयान-सम्प्रदाय के 'लोकोत्तरवादी' भिक्षुञों का है, जो ब॒द्ध को 
अलौकिक या लोकोत्तर पुरुष मानते थे। किन्तु इसमे सर्वत्र ही महायान धर्म॑के 
दृष्टिकोण का बाहुल्य ह, अतः यह महायान-सम्प्रदाय का भी ग्रन्थ माना जा 
सकता हं । पौराणिक तत्व का इस ग्रन्थ में अत्यन्त बाहुल्य है। दशभूमि, 
बुद्धानुस्मृति, बृद्धाचंन, स्तुप-परिक्रमा ओर पृष्पसमपंण ¦ आदि के विस्तृत 
वणेन इस ग्रन्थ मे भरे पड़ हँ । इस ग्रन्थ मे कहा गया ह कि जब बुद्ध हसते 





(१) “ललित विस्तर' अयने वतमान स्वरूप में महायान-सम्प्रदाय का ही एक 
ग्रन्थ है, परन्तु आरम्भ में यह्‌ सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय क बुद्ध-जीवनी थी । 
बाद मे रूपान्तरित होकर यह महायान-सम्प्रदाय का श्रन्थ बन गया । 














६२७ अवंदान-साहित्य 


य तो सम्पूणं कोको में प्रकारा हो जाता था। यह भी कहा गयाहै कि बुद्ध 
को न माता थीं, न पिता थे, बल्कि वे स्वयम्भू थे। आर्य॑ञूर-रचित “जातक- 
माला" ( चौथी राताब्दी ईसवी ) ग्रन्थ भी इस सम्बन्ध में स्मरणीय है। यह गद्य 
ओर पद्य दोनों में चखा ग्या हौ ओर काव्य-देरी पर इसकी रचना हई 
ह । इसमें बुद्ध के पूवं जन्म की कथाओं का वणन है ओर इसके अतिरिक्त 
अन्य कई उपदेदात्मक कथानक भी हं जिनका उपयोग भिक्षु अपने उपदेशो में 
अक्सर करते थे। रामा तारानाथ ने आयंशूर को अर्वघोष ओर मातुचेट 
से मिलाया हं, जो ठीक नहीं माना जा सकता । आयंडूर का समय सम्भवतः पांचवीं 
रातान्दी ईसवी हु । सम्भवतः उनका समय चौथी शताब्दी ईसवी भी हो, क्योकि 
उनकी एक रचना का अनुवाद ४३४ मे चीनी भाषा में हो गया था, परन्तु 
उसे हरदयार ने प्रामाणिक नहीं माना हं*। अवदान-साहित्य का 
भी यहाँ कृ वणेन कर देना चाहिए । अवदान शब्द का अथं हं धामिक 
कार्य, किन्तु आत्म-बक्दान, संस्था-स्थापन, स्तूप या चेत्य-निमणि तथा द्रव्य 
या पुष्प-फल-दान आदि के विस्तृत अथं में भी अवदान शब्द का प्रयोग 
करिया गया है । अवदानः ग्रन्थों मं बुद्ध स्वयं अपने मुख से अपने पूवं जन्मों 
की कथा कहते हँ ओर उसके आधार पर उपदेश देते हे। अवदान-साहित्य 
का मुख्य ग्रन्थ हँ अवदानरातक' जो दस विभागों में विभक्त ह| इस ग्रन्थ 
का प्रथम चीनी अनुवाद सन्‌ २२३-२५३ ई० के बीच हुआ । इस रचना सं 
दीनार" शब्द का प्रयोग ह, अतः यह्‌ द्वितीय शताब्दी की कति मानी जा सकती 
है । इसकी कहानियों में केवल प्रथम दस का रूप महायानी ह, बाकी हीन- 
यानी रूप की हं । इसके अतिरिक्त दिव्यावदान, अरोकावदान, कत्पद्रुमावदान, 
बोधिसत्त्वावदान कल्पलता ( ग्यारहवीं राताब्दी ) ओर ब्रतावदान आदि अन्य 
अवदान-साहित्य के ग्रन्थ ह। दिव्यावदान के प्राचीनतम अदा द्वितीय शताब्दी 
ईसवी पूवं के हें । यह ग्रन्थ अपने मूक रूप में महासर्वास्तिवाद सम्प्रदाय 
कां था। मुख्यतः यह्‌ ग्रन्थ हीनयान परम्परा का है । इसका महायानी संस्करण 
विन्टरनित्ज्‌ के मतानुसार तृतीय रातान्दी ईसवी मे किया गय । अवदान-साहित्य 
अंशतः तो सर्वास्तिवादी है ओर अंशतः महायानिक, किन्तु मुख्य तत्व उसमें 
महायान धम के ही हं, अतः यहां उसका इसी रूप मे वणेन किया गया है । 

महायान के सिद्धान्तों को संकलनात्मक रूप देने वारी एक प्रसिद्ध 


------ 


(१) देखिये दि बोधिसत्वं डोक्टरन इन बुद्धिस्ट संस्कृत लिटरेचर, पृष्ठ ३८४ 
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ल्वनां श्वम संग्र है जो गल्त रूप से नागार्जुन की कति बताई जाती हं। 

. यह सातवीं या आटवी शताब्दी के किसी लेखक की रचना हं । इस 
|. स्वना का चीनी अनुवाद दसवीं रतानव्दी मेँ हुआ । इसी प्रकार की एक दूसरी रचना 
| “महाव्युतत्ति ' स जिसका सम्बन्ध मुख्यतः पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या से 
| है । यह्‌ नवी दताब्दी ईसवी कौ रचना हं । 

जसा हम पहल कटं चकं हे, महायान का साहित्य व्यवस्थित रूप में नहीं 
ह । उसका विनय उसके विशाल साहित्य में ही सं्रथितःटे, उसका पृथक्‌ 
अस्तित्व नहीं है । वस्तुतः जहां तक विनय -पिटक का सम्बन्ध धा, हीनयानियों 
से महायानियों का अधिक पा्थवय नहीं था। दोनों के विनय-नियम, उपसम्पदा- 
नियम, प्रातिमोक्ष-नियम, प्रायः एकसे दही ध, छोटे-मोटे परिवर्तनों के साथ । 
चीनी ओौर तिन्वती अनुवादो मं जो विराल महायानी साहित्य स॒रक्षित है, उसमें 
निम्नछिखित विनय-सूत्र वृनियो नंजियो ने खोजे दं 

(१) बोधिचर्यानिरदेश 

(२) बोधिसत्त्व प्रातिमोक्ष सूत्र 
(३) भिषषुविनय 
( 
( 


+ 


४) आकारा गर्भं सूत्र 
५) उपालि परिपृच्छा 
(६) उग्रदत्त परिपृच्छा 

(७) रत्नमेष सूत्र 

(८) रत्नरारि-सूत्र 
सम्मवतः ओर अधिक विनय-सूत्र महायानी साहित्य के अन्तर्गत प्राप्त 
हो सकते हे, क्योकि शान्तिदेव ने शिक्षा-समुच्वय' में कहा है “उक्तानि च 
सत्रान्तेषु बोधिसत््वरिक्षापदानि' । पालि साहित्य में निहित बद्ध-वचनों का 
वर्गीकरण नौ अगौ में किया ग्या गया था । महायानी माचार्यो ने अपने 
साहित्य का वर्गीकरण बारह अंगों के खूप मेँ किया है । अष्टसाहखिका ` 
प्रज्ञापारमिता को उन्होने रक्वा ह, सूत्रे को श्रेणी में गौर गण्डव्यूहु, 
समाधिराज ओौर सद्धमं परण्डरीक को व्याकरण ( वेय्याकरण ) के रूप में। 
अन्य साहित्य का भी इस प्रकार वर्गीकरण क्रिया हं । परन्तु उसर्मे सुव्यवस्था 
नहीं आने पाई हं । वस्तुतः पालि साहित्य कं नवांगावर्गकिरणमें भी सुव्यवस्था 
नहीं थी, क्योकि उसकं अनुसार भिन्न-भिन्न ग्रन्थो का निदेश करना कठिन था ! 
उपयु क्त विवरण महायानी साहित्य की पूरी कहानी नहीं ह । नागार्जुन, 





६२९ हीनयान : साहित्य ओर सिद्धान्त 


असंग, वसुबन्धु, शातिदेव आदि बीसियों आचारय ने महायान साहित्य को समृद्ध 
किया हँ । उनके विरण पर हम महायान-दशेन का विवेचन करते समय आयेंगे । 


३--हीनयान : सम्प्रदाय, साहित्य जर सिद्धान्त 


वैराटली की संगीति के बाद बौद्ध संघ जिन नाना शाखाओं मे विभक्त हो गया 
था, उनमें तीन मुख्य थे । उनके नाम हं थेरवाद ( स्थविरवाद ), सब्बत्थिवाद 
( सर्वास्तिवाद ) ओर महासंधिक ( महासांधिक ) । महासांधिकों से आगे चङ 
कर महायान का विकास हुञा 1 अतः महायान ने अन्य दो प्रमुख सम्प्रदायो को 
“हीनयान कहा' । इस प्रकार 'हीनयान' की परिषि में थेरवाद ओर सन्बत्थिवादी 
दोनों ही सम्मित हें । महायान ने स्थविरवाद के नैतिक उपदेशों को तो बुद्ध 
के “उपाय कौराल्य' के रूप में स्वीकार किया, किन्तु सब्बत्थिवादियों के सन्बं 
अत्थि" सव है" के सिद्धान्त को तो वह वुद्ध-उपदेशो को तोड-मरोड ही समभता 
-था । इस सन्बत्थिवाद (सर्वास्तिवाद) ने आगे चल कर अपने स्वतंत्र शास्त्रों का 
विकास किया । मध्यदेश में मथुरा ओर उत्तर में कारमीर सर्वास्तिवादियों 
के प्रधान केंद्र हो गये । तिब्बत में उन्होने बौद्ध धमं का विशाल प्रचारं किया। 
-कनिष्क के समय मे जो संगीति बुलाई गई वह सर्वास्तिवादियों की ही थी।. 
इस प्रकार ईसवी सन्‌ के रकगभग यह्‌ समुदाय अत्यन्त प्रभावशाली हो 
-गया । यहां 'हीनयान' के नाम से जिस सम्प्रदाय का वणेन करेगे, वह्‌ सर्वास्तिवाद 
ही हे जिसके सर्वास्तित्ववाद कं विरोध-स्वूप१ महासंधिक ओर उनके बाद 
महायान का जन्म हुआ था। यहाँ पर हमारा तात्प "हीनयान स्वरूप 
-सर्वास्तिवाद के दो उत्तरकालीन सम्प्रदाय अर्थात्‌ सौत्रान्तिकः ओर 'वैभाषिक' केः 
साहित्य ओर सिद्धान्तो का निरूपण करना ही ह, जिनका विकास प्रायः महायानं 
के समानान्तर रूप से उसके प्रतिपक्ष रूप में हुजा । | 

सौत्रान्तिक ओर वैभाषिक सम्प्रदायो का अन्तर्भाव, जेसा हम अभी कहु चुके 
ह, एक ही बौद्ध सम्प्रदाय मे होता है जिसे हम सर्वास्तिवादी अथवा 
“अनात्मा सर्वास्तिवादी' भी कहते हं । जसा कि हम आगे पांचवे प्रकरण मं 
“शाड्कर ददन" का विवेचन करते समय देखेगे, आचाय शङ्कर ने इन दोनो 
सम्प्रदायो के सिद्धान्तो का अन्तर्भाव एक ही सिद्धान्तवादी 'सर्वास्तिष्ववादिनः' 
केरूपमें कियाहै जो दारोनिक रूप से बिलकूर समुचित है। जैसा कि हम 
अभी देखेंगे, एतिहासिक दुष्ट से भी यह्‌ बिलकूल टक ह । आये कात्यायनी- 
सुच्र-विरचित क्ञानप्रस्थान शास्त्र" सर्वास्तिवादियों का प्रथम ओर अत्यन्त महत्व - 
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पूणे ग्रन्थ हं ओर वौद्धधमं का संस्कत में लिखा हुआ सम्भवतः प्रथम ग्रन्थ 
भी यही हे । कनिष्क के संरक्षण में, आचार्यं वसुमित्र की प्रधानता में, पांच 
सौ भिक्षओं की एक बड़ी सभा हुई ओर उन्होने न्ञानपरस्थान रास्त्र' पर 
विभाषा नाम की टीका ज्खी। यहु विभाषा नाम की टीका जिन्हे 
मान्य हई वे तो वेभाषिकः कहलानं रगे ओौर जिन्ोने इसका प्रामाण्य स्वी- 
कार न कर केवर सुत्त पिटकः पर ही जोर दिया वे सौत्रान्तिक कहलाने 
लगे । कारमीर ओर गान्धार के सर्वास्तित्वेवादियों ने विभाषा' को प्रमाण 
माना, अतः: वे इसी समय से वेभाषिक' नाम से प्रख्यापित हो गए ओर मथुरा 
के सर्वास्तिवादियों से भेद दिखाने के कए इन्हीं को "मूक सर्वास्तिवादी' भी 
कह कर पुकारा जाने र्गा । आचार्य वसुबन्धु ने आगे चल कर कादमीर के 
वैभाषिको के सिद्धान्तो के अनुसार ही अपने प्रसिद्ध अभिघमं कोश की रचना 
की ओर इसीलिए इस ग्रन्थ कें अन्त में उन्होने कहा भी हं कारमीर वैभाषिकः 
नीतिसिद्धः प्रायो मयायं कथितो ऽभिघर्मः" । अस्तु, यहाँ हम पहठे सर्वास्तिवादियों 
के साहित्य का कछ विवरण देकर फिर उनके सम्प्रदायो की परम्परा पर आगे । 

जंसा कि हमने पहले कहा, अभिधमजञानप्रस्थानास्त्र' सर्वास्तिवादियों 
का सबसे प्रथम ओौर अत्यन्त महत्वपूणं ्रन्थ है ओर यह ॒सर्वास्तिवाद परम्परा 
के प्रवत्तंक आयं कात्यायनीपृत्र ने, जो सर्वास्तिवादियों के मतानुसार बुद्ध 
के चतुथं प्रधान रिष्यथ, क्खा। इस महाग्रन्थ को युञआन्‌-चुभाड ने 
६५७-६० ई० में बीस भागो में चीनी भाषा में अनुवादित किया, यह्‌ सूचना 
भी देना यहां अनावश्यक न ॒होगा९ । इस महाग्रन्थ के साथ ही चछहः 
अन्य महाग्रन्थ हं जिनको सर्वास्तिवादी प्रामाणिक मानते हँ ओर जो इनके 
ङ्ए एक प्रकारसे वेद के षडगवत्‌ ह°। इसीलिए इन्दे षट्पादगास््' 


(१) देखिए रचकन किमूरा : दि ओरीजनल एण्ड डवैलष्ड डक्ट्न्स आफ. 
इण्डियन बुद्धिन्म', अध्याय २ ( दि ंक्दन्सि आफ सर्वास्तिवादिन्स ); 
डा० विमलाचरण लां ने इस चीनी अनुवादकर्ता को कारमीरी भिक्ष्‌ 
गौतम संघदेव नामक बतलाया है, देखिए उनकी हिस्टरी आंफ पारि 
लिटरेचर, जिल्द पहली, पृष्ठ ३३७ 

(२) देखिए अभिधर्मकोद ( राहुल सांकृत्यायन द्वारा सम्पादित), पृष्ठ १२ 
( भूमिका ), देखिए आचायं ताकाकूसु : जर्नल ओंफ पालि टेक्सृट सोसा~ 
यटी १९०४१९०५ पुष्ठ ७४ 





६२१ सर्वास्तिवाद का अभिधमं-पिटक 


भी कहते हं । ये ग्रन्थ इस प्रकार हं ( १) अभिधर्म॑संगीतिपर्यायपाददास्तर, 
शारिपुत्र (अथवा महाकोष्ठिल) विरचित । इस महाग्रन्थ का अनुवाद सन्‌ 
६५९ ई० में युआन चुञाङ्‌ ने २० भागो में किया। (२) अभिधर्म॑स्कन्ध- 
पादशास्तर मौद्‌ गल्यायन-रचित जिसको भी युञआन्‌-चुआडः ने सन्‌ ६५९ ई० में 
१२ भागो मे अनुवादित किया । (३) अभिधरममेविज्ञानकायपादशास्त्े, 
जिसके रचयिता स्थविर देवशर्मा कहे जाते हं जिन्होने इस ग्रन्थ को, परम्परा 
के अनुसार, बुद्ध के महापरिनिर्वाण कं १०० वषं बाद रचा। यह्‌ महाग्रन्थ 
भी युआन्‌-चअ ड. के द्वारा सन्‌ ६४९ ई० मे १६ भागों में अनुवादित किया 
गया । (४) अभिधर्मप्रज्ञप्तिपादशास्त्र--कात्यायनीपुत्र-विरचित, जिसके चीनी 
अनुवादकर्ता का नाम ज्ञात नहीं हं (५) अभिघर्मधातुकायपादास्त्रे आचायं वसुमित्र 
रचित १, युआन्‌-चुआड. कं द्वारा सन्‌ ६६३ ई० में तीन भागों में अनुवादित 
किया गया । (६) अभिधरमंप्रकरणपाद शास्ते, आचाये वसुमित्र रचित, जिसका भी 
अनवाद २० भागों मे चीनी भाषा मे किया गया। उपयुक्त सात ग्रन्थ 
सर्वास्तिवादियों के अभिधर्म- पिटक कहलाते हं, जो एक प्रकार से स्थविरवादियों 
के उतने ही ग्रन्थों की संख्या वाके अभिधम्म पिटक" कं प्रतिरूप कहे जा सकते 
ह । उनमें आपस में नाम-साम्य भी हं जो इस प्रकार ज्ञात होगा-- 


सर्वास्तिवाद के अभिधमं पिटक के स्थविरवाद के अभिधम्म 
ग्रन्थ पिटक के म्रत्थ 

१. ज्ञानप्रस्थान शास्त्र पट्ठान 

२. धमेस्कन्ध पादः धम्मसंगणि 

३. विज्ञानकाय पाद विभंग 

४. प्रज्ञप्ति पाद पुरग पञ्ञत्ति 

५. धातुकायपाद | धातुकथा 

६. प्रकरण पाद  कंयावेत्युप्पकेरण 

७. संगीतिपर्यायपाद यमक 


परन्तु इनमे केव नामसाम्य ही हं ओर विषयो के निरूपण मे दोनों 
मे कोई साम्य नहीं । इनमे से प्रसिद्धतम ग्रन्थ ज्ञानप्रस्थान शास्र का 
(१) चायं यशोमित्र ने इसे पूणं-विरचित बताया हे, देखिए डा० लाहा : 
हिस्दी ओंफ़ पालि छिटरेचर, जिल्द पहली, पृष्ठ ३४३ 
(२) द्रष्टव्य डा० ताकाकसु : अभिधमे लिटरेचर, जनरल आंफ रौयक एति- 
याटिक सोसायटी, १९०५, पृष्ठ १६१ 
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खौद्ध दर्तन तथा अन्व भारतीय द्ंन ६२३२ 


अभी पणं अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित नदींहो पायाद, इसी से जाना जा 
सकता है कि इस विषय मे विद्वानों को भी कितनी कम अभिज्ञता 
है। यहाँ मध्यस्य स्रोतों का ही आश्रय लेकर, यथा डाक्टर ताकाकसु, 


 डा० वाडआ ओौर डा विमलाचरण खँ के निबन्धो ओर खों का 


कृतज्ञता पूर्वक उपयोग कर, सर्वास्तिवादियों के उपर्युक्त सात अभिधम- 
ग्रन्थो की विषय-वस्तु के विषय में कृ निवेदन किया जाता हं। 
न्ञान प्रस्थान शास्र' आठ विभागों में विभक्त है, यथा लोकृत्तर धम्मवग्गो, 
जानवग्गो, पुग्गरवग्गो, अहिरिकानोत्तप्प वग्गो, रूपवग्गो, अनत्थवर्गो, चेतना, 
वग्गो तथा पेमगारववम्गो। लोकोत्तर धमं क्या ह? लोकोत्तर धमं का 
२२ सत्काय दृष्टयो से क्या सम्बन्ध हँ ? अकुशल मूक क्या ह ? ज्ञान के कारण 
क्याहं? स्मृति क्या हं? संशयक्या ह? कितने प्रतीत्य समुत्पाद के प्रत्यय 
भूतकाल के जीवन से सम्बन्ध रखते ह, कितने वतमान काल के जीवन से 
ओर कितने भविष्यत्‌ काठ के जीवन से ? चित्त, वितकं, विचार, अविद्या ओर मन 
व्या हं ? संयोजन व्या हु  अनुदाय क्या हे ? निरोध~परिज्ञान वया ह ? निरोध- 
साक्षात्कार क्या हे? समाधि व्या है? अनागामियों की पाच अवस्थाणएं क्या 
हे सकृदागामियों की अवस्थाएं क्या हैँ 2 आदि बातें इस महाग्रन्थ मे निरूपित 
की गई हं । संगीतिपर्याय पाद' का विषय है कि एक धमे क्या ह? (आहार) 
द्िघमं क्या हें? (नाम ओर रूप ), त्रिधमं क्या हे ? (तीन अकृरार सूर, तीन 
कूल मूर, तीन दुश्वरिति-काय, वाक्‌, मन, तीन धातु, तीन पुटक, तीन 
वेदनाए, तीन विद्या आदि) चतुर्धमं॑क्या हैँ? (चार आय॑ सत्य, चार 
ऋनण्य फल, चार स्मृत्युपस्थान इत्यादि) पंचधमं क्या है ? 
पचि बल, पाच इन्द्रिय, पाच गति आदि) षड्घम क्या है ? ( 
छः वेदनाकाय, 


( पांच स्कन्ध, 
छः विज्ञानकाय, 
छः धातु, छः अभिज्ञान, छः अनुत्तर ध्म आदि) सप्त धर्म 
क्या हं † (सात सम्बो्यंग, सात अनुराय आदि) अष्ट धर्म क्या हँ ? (आर्य 

अष्टागिक मार्ग, आठ पुद्गल, आठ विमुविति) नव धर्म क्या ह ? (नौ सत्वावास) 
दस धमं क्या हे ? (दस अक्षय धम आदि ) आदि रूप से विषयों का इस ग्रन्थ 
मे निरूपण किया गया है । अतः स्वभावतः ही दीष निकाय के संगीति सुत्त से 
इसकी विषय वस्तु ओौर दौली दोनों ही बिर्क पूरी तरह से मिलती. है 
भौर इस प्रकार की शी का व्यवहार ,स्थविरवाद के त्रिपिटक से निङ्चय ही 
अनेक बार किया गया है । श्रकरणपाद शास्त्र मे पाच स्कन्ध, पाच घर्मं (रूप, 
चित्त, चित्तधमं, चित्त-विप्रयुक्त-संस्कार, असंस्कृत धर्म) इस प्रकार के ज्ञान 








६२३३ सर्वास्तिवादी सूत्र-पिटक 


(धम ज्ञान, अन्वय ज्ञान, परचित्त ज्ञान, संवृति ज्ञान, दुःख ज्ञान, समुदय, निरोध- 
मागे, क्षय, अनुत्पाद) बारह इन्दियां जौर उनके विषय (चक्षु, श्रो, घ्ाण, 
जिह्वा, काय, मनस्‌, रूप, गन्ध, शब्द, रस, स्प्रष्टव्य, घर्मायतन) सात धर्मं 
(१८ घातु, १२ आयतन, ५ स्कन्ध, १० महाभूमिकधमे, १० कुश महा- 
भूमिक, १० क्लेश महाभूमिक, १० उपक्लेशभूमिक) आदि विषय इस ग्रन्थ 
मे निरूपित हं । 'विज्ञानकायपादशास्व' मे महामौद्गल्यायन कै इन विषयों 
सम्बन्धी विचारों का प्रकाशन हं, यथा पुद्गल, इद्रिय, चित्त, क्ेश, विज्ञान, 
जोष्यग, इत्यादि । 'धातुकायपादशास्वर' मे दस महाभूमिक धर्मो, १० 
क्लेदामहाभूमिक धर्मो, १० उपक्लेश भूमिक धर्मो, काम लोभ, रूप लोभ, 
अरुप्यलोभ, देष, विचिकित्सा पर, पांच दृष्टियों पर, सत्काय, अन्तग्राह्‌, 
मिथ्या दृष्टि परामशं, शील ब्रत परामशं तथा पाँच धर्मों (वितकं, विचार, 
विज्ञान, आरहिक्य, अनपत्राप्य) आदि पर विचार है । “स्कन्धपाद शास्त्र में 
पंच शीलो पर, बद्ध, धमं, संघ पर, चार स्रोतापन्न फलों पर, समाधि, वीयं, 
स्मृति ओर अच्छन्द पर तथा चार आयं सत्यो आदि पर विचार है । ्रज्ञप्ति- 
पाद' शास्त्र मे मुख्यतः बत्तीस महापुरुष लक्षणों पर॒ (दीघ निकाय के 
लक्खण सूत्तन्त को बिलकुल समानता पर) तथा राग, द्वेष, मोह आदि 
पर विचार ह । इस प्रकार सर्वास्तिवादियों के अभिधर्म पिटक का संक्षिप्त विवरणं 
हमने दिया ! वस्तुतः सर्वास्तिवादियों ओर स्थविरवादियों मे अभिधर्म के सम्बन्ध 
मे ही अधिक भेद था। सुत्त ओर विनय दोनों के प्रायः समान थे। 


सूत्र-पिटक का विभाजन दोनों का इस प्रकार है९ : 


स्थविरवाद सर्वास्तिवाद 
दीघ निकाय दीर्घागम 
मज्भिम निकाय मध्यमागम 
स युत्त निकाय सयुक्तकागम 
अंगृत्तर निकाय अकोत्तरागम 
खृट्क निकाय क्षुद्रकागम 


यहां इन दोनो परम्पराओं के ग्रन्थों मे नाम-साम्य हीं नहीं, पूरा विषय- 
साम्य भी हं । सर्वास्तिवादी केवल “निकाय शब्द का प्रयोग न कर, उसके 
किए आगम राब्द का व्यवहार करते है, दोनों कौ विषयवस्तु मे कोई 


(१) देखिए राहुर सांकृत्यायन : विनय-पिटक--हिन्दी-अनुवाद कौ भूमिका । 


`----- ~ --- -=-- ---------- 








बौद्ध ददन तथा अन्य भारतीय दहन ६२४ 


विभेद नहीं ह । सर्वारितवादी सवं प्रथम चार निकायोंको ही प्रधानता देते 
ह्‌, किन्तु उनके यहाँ क्षुद्रकागम' भी हे, जिसमे, धरम्मपद, उदान, सू्निपात, 
विमानवस्तु ओर वबुद्धवंशा यही पाच ग्रन्थ ह, जवकि स्थविरवादीय खुहक- 
निकाय" मे, जसा कि हम उसकं साहित्य पर विचार करते हृए पहले देख 
चुके हे, १५ ग्रन्थ हं । सर्वास्तिवादियों के विनय-पिटक का विभाजन एक 
सम्प्रदाय कं अनुसार पाराजिक ओर प्रायदिचत्तिक (स्थविरो के पाराजिक 
मौर पाचित्तिय ) एवं अवदान के रूप में हुमा है, मौर एक दूसरे सम्प्रदाय 
के अनुसार विनयवस्तु, प्रातिमोक्ष सूत्र, विनय-विभाग, विनय-्षद्रक-वस्तुः 
ओर विनय-उत्तर ग्रन्थ आदि के रूप मे, जिनके नियमों की संख्या आदि- 
मे अल्प विभेद हु, किन्तु इतनी सृक्ष्मता मे जाने की हमे यहां आवश्यकता 
नहीं हं । वस्तुतः मथुरा के सर्वास्तिवादियों ओर तिन्बत की सर्वास्तिवादी 
परम्परा मं छोटे-मोटं विनय-सम्बन्धी विभेद थे ओर कहीं-कहीं दोनों के 
विनय के वर्गीकरण में भी अन्तर था। परन्तु मोटी बातों मे न केवल 
स्थविरवादी ओौर सर्वास्तिवादी विनय ही समान दै बल्कि महायान के भिक्ष्‌ 
भी प्रायः उन्दी नियमों का साधारणतः अनुसरण करते हँ । सनब्बत्थिवादी 
भौर महासंधिक जव स्थविरवाद से अल्ग हुए थे उस समय अभिधम्म 
के स्वरूप कं संवंध में भगडा चल रहा था, ओर उसी मे प्रधानतः इन 
दोनों सप्रदायों की स्थविरवाद से विभिन्नता थी। इस प्रकार सर्वास्तिवादियों 
के सामान्य साहित्य का निदेश कर अव हम उनके दो उत्तरकाटीन सम्प्रदायो 
के साहित्य ओर आचार्यो की परम्परा आते हँ, जो भारतीय दर्शन के सम्प्र 
दायो के साथ सीधे सम्बन्ध में आए ह, अतः हमारे दृष्टिकोण से अधिक 
महत्वपृणं हे । पहले हम सौत्रान्तिकों को लेते हु । 
सौत्रान्तिको' का यह नाम क्यों पड़ा, इसके विषय में हम पहले ही 
कह चूके हे । सूत्र पिटक" पर ही अधिक जोर देने ओर उसीको प्रमाण मानने के 
कारण ये 'सौव्रान्तिक' कहलाए९ । माधवाचायं ने इस नाम की एक स्वकल्पित 
व्याख्या दी ह जो अनेतिहासिक होने कं कारण ग्राह्य नहीं हो सकती । 
किन्तु यदि उसका भी तात्पयं कंवल सौत्रान्तिकों की सूत्र पिटकः विषयक 


(१) द्रष्टव्य हैस्टिग्स एन्सारईक्लोपंडिया आंफ़ रिटीजन एण्ड एथिक्स, जिल्द ९, 


सौत्रान्तिकः शीषंक मेँ; मिलाईइए कीथ : ब॒द्धिस्ट फिलोंसफी पृष्ठ १५५ भी \ 
(२) देखिए ' सवदन संग्रह" ( गवनंमेन्ट ओरियन्टल सीरीज पूना ) पृष्ठ १९ 








६२५ सौत्रान्तिक समत के आचायं 


प्रामाणय-बुद्धिको ही दिखाने का ह तो उस अथं मे वह ठीक हँ । सौत्रान्तिक 
मत की स्थापना करने वाके कूमारख्न्ध या कमार लात नामक आचायं माने 
जाते दहं। युआन्‌-चुआङः ने भी उन्दएेसा ही माना हं*। इनका काल 
ईसा की दूसरी दातान्दी का उत्तराद्धे अथवा तीसरी शताब्दी का प्रथमाद्धे 
माना जाता ह! कोई कोई इन्दं नागाजुन का समकालिक भी मानते हं) 
इनका विरचित कोई ग्रन्थ उपलन्ध नहीं हुआ । कुमार ब्ध के दो शिष्य 
मी इस सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचायं हं, यथा श्रीरब्व ओर हरिवर्मां । श्रीकब्धः 
का "विभाषा शास्र नामक ग्रन्थ आज उपक्न्ध नहीं ह हरिवर्मा काः 
'सत्यसिद्धि शास्त्र स्वैघमंश्न्यता के सिद्धान्त का वणेन करता ह। अतः 
दाङनिक दुष्ट से इन्दं माध्यमिको को परम्परा में ही रखना ठीक ह । किन्तु 
धार्मिक सम्प्रदाय कीदृष्टि सेवे सौत्रान्तिक हं। जंसा कि हमं आगे देखेगे, 
बौद्ध आचार्यो का अपने सम्प्रदायो मे उल्ट-फेर बहुत हुआ हं ओर कभी- 
कभी तो हम निद्वय ही नहीं कर पाते कि एक ही आचाय को किस विचार 
सम्प्रदाय मे रक्वा जाय क्योकि एक ग्रन्थ मे जो किसौ एक सम्प्रदाय काः 
ग्रतिनिधित्व करता ह वही दूसरे ग्रन्थ मे अन्यत्र प्रवणता दिखाता ह । हरि- 
वर्मा ने “सवधर्मशून्यतां' का वणेन (हीनयानी' (यदि एसा हम कह सकें ) 
दृष्टिकोण से ही किया हर, अतः उन्द यहीं रखने के हम पक्षपाती है # 
इनके ग्रन्थ 'सत्यसिद्धिशास्त्र' का चीनी अनुवाद सन्‌ ४०३ ई० में कूमारजीव 
के द्वारा किया गया। धमंत्रोत ओौर बृद्धदेव दो अन्य इस सम्प्रदाय के आचाय 
हं । इसी प्रकार वसुबन्धु कं अभिधमं कोश' पर स्फुटार्था' नाम की टीका 
लिखने वारे आचायं यशोमित्र भी इसी सम्प्रदाय के अन्तगेत गिनाए गए 
हे । यही सौत्रान्तिक मत के साहित्य ओर आचार्यो की संक्षिप्त परम्परा ह+ 


(१) द्रष्टव्य : टी वाटसं : ओन यून्‌-च॒आडः. निल्द दूसरी, पष्ठ २२५ 

(२) देखिए रचूकन किमूरा : दि ओरीजिनल एण्ड डिवेलप्ड डांक्टन्स आफ 
इण्डियन वुद्धिज्म, अध्याय ६; हरिवर्मा का 'सत्यसिदधि" सिद्धान्त एक प्रकार 
से हीनयानी' ओर महायानी' सम्प्रदायो कौ मध्यस्थता सी करता हं । 
सर्वास्तिबादियों के ^स्कन्ध' सम्बन्धी सिद्धान्त के ये प्रबल विरोधी ह। इनक्छ 
'सत्यसिद्धि शास्त्र'नामक ग्रन्थ कमार जीव के हारा चीनी भाषामें अनुवादित 
मिलता हे । मूल अभी अप्राप्त है । इनके सिद्धान्त के विस्तृत विवेचन के 


किए देखिए, सोजन : सिस्टम्सओआं ब बुदिष्ट फिलांसफी, पृष्ठ १७२-१८५ 











| 
| 
। 


जोध दक्षन तथा अन्य भारतीय ददन ६२३६ 


अव हम वभाषिक मत पर आते हं। वैभाषिक मत के विषयमे हम, उनके 
अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ अभिधमं विभाषा शास्त (आयं कात्यायनी पृत्र॒ विरचित 
अभमिधमं ज्ञान प्रस्थान शास्त्र" पर कनिष्क कं समय में ज्िखी हुई व्याख्या) 
कातो वर्णन कर ही चुके हं 1 चौथी शताब्दी में चखा हुमा आचार्यं वसुबन्धु 
का प्रसिद्ध अरन्य “अभिवमं कोश, जैसा कि हम पहटे ही देख चुके है, 
कादमीर वैमाषिक' परम्परा का ही अनुवतंन करता ह ओर उसके दृष्टिकोण 
से लिखा गया है, यद्यपि जंसा कि हम जानते हं अपने अग्रज असंग की 
प्रेरणा से इसके ठेखकं ही वाद मे विज्ञानवाद की परम्परा में चरे गए थे। 
आचायं वसुवन्ध्‌ अपने ग्रन्थ “अभिधमं कोश कं आधार पर बौद्ध विचार 
के क्षेत्र मे भमर ख्याति के अधिकारी हँ! एक समयथा जबकि बाण के 
साक्ष्य पर शुकं ओर सारिकाओंकंदवाराभी इस अमर' कोश का पाठ होता 
था शुकेरपि शाक्य शासन कृशैः कोशं समुपदिशद्धिः'। निचय ही एसा 
सम्मान किसी भी बौद्ध आचायं कौ कृति को इस देश में नहीं मिक सका 
हं । माचायं वसुबन्धू, को द्वितीय वृद्ध कहा जाता ह । यशोमित्र ने स्पुटार्था 
(अभिधमंकोश की टीका) में वसुवन्ध्‌, के सम्बन्ध में लिखा हँ “यं बुद्धिमतामग्य' 
द्वितीयमिव वृ द्धमित्याहुः। इससे जाना जा सक्ता है कि बौद्ध साधना 
के क्षेत्र मे वसुवन्ध्‌ को कितना उच्च स्थान दिया गया है* । 'अभिधर्मकोराः 
वस्तुतः बौद्ध दारेनिक ज्ञान का भाण्डार है ओर वैभाषिक मत से 
विशेषतः सम्बन्धित होते हुए भी वह्‌ सामान्यतः सम्पूणं बौद्ध दर्शन का एक 
प्रामाणिक ग्रन्थ हुं । स्थविरवादमें जो स्थान विसुदधिमग्ग' काह उसे ही 
बौद्ध दशगंन के उत्तरकालिक विकास मे अभिधर्मकोरः' का माननां चाहिये । 

चीन, तिब्बत, जापान आदि में बौद्ध धमं के प्रचार के कायं मे अभिधर्मकोद्ः 
नं बड़ी सहायता कौ हं। वसुबन्ध्‌, गंधार प्रदेश के पुरुषपुर ( पेशावर ) 

के निवासी थे। युवावस्था मं वे अयोध्या भी आये थे। कहा जाता है कि 
विन्ध्यवासी नामक प्रसिद्ध सांख्याचायं ने इनके गुरु वृद्धमित्र को शास्त्रार्थं 


मे पराजित कर दिया था । वसुबन्ध्‌ से शास्त्राथं करने कं पूवं ही विन्घ्यवासी 


का देहान्त होगया । यह्‌ विन्ध्यवासी ही सांख्य ग्रन्थ (सांख्य सप्तति ` के 
रेखक थे, एसा माना जाता ह । वसुबन्धु ने सांख्यसप्तति” के. 


खण्डन क कूप मं अपना ग्रन्थ 'परमाथंसप्तति छ्खा। आचार्यं वसुबन्धु 
का सवसे अधिक महत्वपूणं प्रन्थ (अभिधमं कोड' ही है। अभिधर्मकोदा का 


(१) लिलष्एु चेर्वास्की : वुद्धिस्ट ल्मँजिक, भाग प्रथम, पृष्ठ ३२ 








) 





६३७ अभिधसं को 


दो बार चीनी भाषा मे अनुवाद हुआ। परमाथ दवारा छठी शताब्दी में 
गौर य्‌ आन्‌-चुआड द्वारा सातवीं शताब्दी मं । यह महाग्रन्थ आठ परिच्छेदो 
मे विभक्त है ओौर बौद्ध दरेन सम्बन्धी किसी महत्त्वपूणे विषय को इसमें 
छोड़ा नहीं गया है । स्थिरमति, गुणमति, दिड्‌नाग ओौर यशोमित्र जेसे बाद के | 
बौद्ध विद्वानों हारा इस ग्रन्थ की टीकाएँ छिखी गई । अभिधमे कोश ओौर 
परमां सप्तति के अतिरिक्त ॒तकंशास्त्र ओर वादविधि नामक प्रन्थ भी 
वसुबन्धु ने छिखे थे । वसुबन्धु कं समकालिक दो प्रसिद्ध आचार्य थं मनोरथ 
ओर संघभद्र । संघभद्र ने अपने दो प्रसिद्ध ग्रन्थों अभिधमं न्यायानुसार ओरं 
'असिधर्मसमय प्रदीपिका" मे में वैमाषिक मत का प्रतिपादन किया है । अभिधमे- 
न्यायानुसार' में इन्होंने “अभिधममकोश' कौ क मान्यताओों को वैभाषिक 
सत से विपरीत मानकर उनका प्रतिवाद किया हं। अतः इस ग्रन्थ को 
"कोराकरकाः भी कहा जाता है। सर्वास्तिवादियों कं अन्य अनेक ग्रन्थों का 
परिचय डा० तकाकृसु ने दिया हं जिनके विस्तार मं जाना यहां उपयुक्त न 
होगा । यहां यह ओर कह देना चाहिए कि आचार्यो के विषय मं सर्वास्ति- 
वादियों क उपर्युक्त दो सम्प्रदायो मे निशेष विभिन्नता नहीं हं ओर जेसा कि 
हम पहले कह चुके हे कु अन्य बौद्ध सम्प्रदायो कं आचाय भौ अपने क्क 
विरिष्टं ग्रन्थों (सम्पण नहीं) कं आधार पर सर्वास्तिवाद के एक या अन्यं 
सम्प्रदाय कौ परम्परा में आते दिखाई देते हं । इस दष्ट कोण से देखने पर आचाय 
स्थिरमति अपने 'तत्वाथे' कं कारण, दिडनाग९ अपने (ममं प्रदीप' के कारण, 
ओर संघभद्र अपनी कोरशकरका' क आधार पर सर्वास्तिवादी परस्परा 
में ही दिखाई पडते हं । आचायं अश्वघोष ओर आर्यंशूर कु विद्वानों 
के अनुसार सर्वास्तिवादीं नहीं हे, किन्तु उनके करमशः बुद्ध चरित' ओर 
जातक माला' क कू अंश सर्वास्तिवादी सिद्धान्तो का प्रस्यापन करते 


~~ दनव नादद ् 








श 


(१) चित्सुख को "तत्वग्रदीपिका' परं “न्याय प्रसादिनी! आचाय दिडनाग को 
वे भाषिक मत के प्रवर्तक होने का महत्व देना चाहती हे वेभाषिकानां 
सूत्रकृतो दिडनागस्ण' ( पृष्ठ २४४ निणेय सागर संस्करण ) । चूंकि 
धमंकोति दिङनाग के व्याख्याकार ह्‌, मतः इस प्रकार वे भौ इसी पर- 
स्परा मे आते हं । इसी प्रकार घम॑कीति के व्याख्याकार धमेत्तिर भी । 
किन्तु हम इनको सौत्रान्तिक मत के मुख्य व्याख्याता नहीं सान सकते, 
लेखा कि आचायं हिरियण्ण सानते हं देखिए उनकी भाउटलाइन्स 
आंफ इण्डियन्‌ फिलोसफी में ( बौद्ध दशेन का विवेचन }) । 
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|| 
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खौद्ध दलन तथा अन्य भारतीय दशन ६३८ 


९ 1 इसके अतिरिक्त भदन्त घोषक ओौर धर्मोत्तरं भी सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय 
के ही एक-न-एक विभाग मं आतेहं। अव हम सौत्रान्तिक ओर वैभाषिक 
सम्प्रदायो (जिनकी ही सम्मिकित संज्ञा सर्वास्तिवादी, अनात्मा-सर्वास्तिवादी 
अथवा हेतुवादी ह ) के सिद्धांतों पर आते हं । 
(तदस्तिवादात्‌ सर्वास्तिवादी मतः' एेसा अभिघर्मकोडा का कहना हँ (५।२५) । 
इसका अर्थं यह हुजा कि धर्मो (वस्तु, विषय, अथं पदार्थ, प्रमेय २ ) के तीनों 
कालों मे अस्तित्व को जो कहता रहै, वह सर्वास्तिवादी 
सामान्य दाशेनिक ह ।' इस प्रकार धर्मो का तीनों कालों मे अस्तित्व 
सिद्धान्त हे । सर्वास्तिवादियों का तकं भगवान्‌ बुद्धके ही एक 
वचन को लेकर इस प्रकार चलता हं । भगवान्‌ 
चुद्ध ने कहा ( जंसा कि वह सर्वास्तिवादियों के संयुक्तागम' में अंकित 
ह-पालि त्रिपिटक के अनुकर भी हँ) कि हे भिक्षुओ ! अतीतः ओर अनागत 
रूप अनित्य ह्‌ । प्रत्युत्पन्न रूप के विषय मे तो कहना ही क्या? इस प्रकार 
दरेन को जानने वाला, श्रुतवान्‌, आयं श्रावक अतीत रूप में अपेक्षा से रहित 
होता हं । अनागत रूप का वह अभिनन्दन नहीं करता ओर प्रत्य॒त्पच्च रूप 
से निवेद प्राप्त कर लेने पर वह्‌ विराग ओर निरोध के किए प्रतिपन्न होता है । 
इस बुद्ध-वचन का आश्रय लेकर ओर भगवान्‌ बुद्ध के दान्दों का प्रवतंन 
करते हुए सर्वास्तिवादी कहते ह कि अतीत रूप यदि नहीं होता तो 


श्रुतवान्‌ आर्य॑श्नावक अनपेक्ष ही किसमे होता ? विज्ञान की तो दो हेतुं 


(१) देखिए, राधाकृष्णन्‌ : इण्डियन फिलांसफो, निल्द इसरी, पष्ठ ६१२, पद- 
संकेत १; हमारी विनम्र धारणा के अनुसार तो आचायं अश्वघोष निश्चयतः 
सर्वास्तिवादी थे । हां, उनकी रचनाओं में महायानी तत्त्व अव्य मिलते 
हैँ । हमने उनका उल्लेख महायानी आचार्यो के अन्तगेत आगे चल कर 
कियाह । एसा करने के कारण भी वहां निदिष्ट कर दिये गये गये हे । 

{ २ ) देखिए आगे पांचवें प्रकरण मं आचायं गोडपाद के द्वारा इस शब्द के 

प्रयोग पर विचार । द्रष्टव्य अभिधमं कोह १।६ पर स्फुटार्था भी । 

(२) “ख्य अनित्यं अतीतं अनागतम्‌, कः पुनर्वादः प्रत्युत्पन्नस्य ? एवं दरी भरुतवान्‌ 
आयं भावकोऽतीते ङूपेऽनपेक्षो भवति । अनागतं रूपं नाभिनन्दति । 
परव्युत्वन्नस्य रूपस्य निविदे विरागाय निरोधाय प्रतिप्नो भवति । 

संयुक्तागम--२।१४; देखिए अभिधमं कोल ( राहुल सांकृत्यायन द्वारा 
सम्पादित ) ५।२४ ( पृष्ठ १३८ ) 





६३९ सर्वास्तिवाद का मू विचार , 


से ही उत्पत्ति होती है, चक्षु-इन्दरिय ओर रूप से। इसी प्रक्र श्रोत्र 
इन्द्रिय ओर शब्द, मन इन्द्रिय ओर धघमं* ।' यदि अतीत ओर अनागतं 
हं ही नहीं, तो मनोविज्ञान कहां से उत्पन्न हो जायगा ! क्या विज्ञान कभी 
निरारुबन (विना किसी आलम्बन के) या निविषय हो सकता हं ? साकम्बनम्‌' ,. 
हि विज्ञानम्‌ । विज्ञान के लिए सदा कोई आलंबन चाहिए ही । अतीत का यदि 
अभावदहीदहो तो फर का उत्पादन कहां से होगा? क्योकि फल की उत्पत्ति- 
कालही मे तो विपाक-हेतु अतीतं हो जाता हँ२। अतः धर्मों का तीनों कालों 
मे अस्तित्व हे ही। सर्वास्तिवादियों का सत्ता संबंधी विषय को लेकर 
विभज्यवादियों से विभेद हं । जो अतीत उत्पन्न तोहो गया है, किन्तु जिसने 
अभी फर नहीं दिया, उसके अस्तित्व कोजो स्वीकार करते ह तथा उस 
अनागत के अतीत अंडा को, जो फल दे चुका ह, उसके अस्तित्व को जो स्वीकार 
करते है, वे विभज्यवादी हं, सर्वास्तिवादी नहीं । सर्वास्तिवादी तो तीनों ही 
कालों में अस्तित्व मानते हँ। सर्वास्तिवादियों के अनुसार इस प्रकार 
घर्मो के अस्तित्व के तीनों ही काल हँ, यथा अतीत, प्रत्युत्पन्न ओर 
अनागत» । हम कह सकते हे कि पालि-त्रिपटक मे भी इस स्थिति को प्रख्यापितः 
करने वाले अनेक बुद्ध-वचन हं । “तीनि इमानि भिक्खवे कथावत्थूनि । कतमानि 


विज्ञानं दहिहेतुनोत्प्यते, चक्षुरिन्द्रियं रूपं च, भोत्रेन्द्रियं शब्दरच, मन 
इन्द्रियं धमंडच' । संयुक्तागमं ३।९४; ३।३२; अभिधमकोश-नारन्दिका 
ग्यादया ( राहुल सांङृत्यायन कत ) मं उद्धूत । 

(२) यदि अतीतानागता न भवेयुः मनोविज्ञानं ( थस्य ते विषया :) न 
दाभ्यामुत्पयेत । अतोतानागतवस्त्वभावे विज्ञानं निरालस्ननं स्यात्‌ । 

` सावलम्बनं ( सद्विषयम्‌ ) हि विज्नानम्‌ । अतीताभावे न फलोत्पादः । 

फलोत्पत्तिकाले हि विपाकहेतुरतीतो भवति । "नारन्दिका' ५।२४; 
पृष्ठ १३८ ( अभिधमे कोक ) 

(३) ये हि प्र्ुत्यननस्य अतीतेकांशस्य ( अदत्तफलं कमं ) चास्ति चास्तित्तवं 
अनागतस्य अतीतेकांशस्य ( दत्तफलं कमं ) च नास्तित्वं मन्यन्ते 
ते विभज्यवादिनः न सर्वास्तिवादिनः। नालन्दिका ५।२४; पष्ठ १३८ 
( अभिधमे कोश ) | 

(४) भिलाइए, तयध्वकास्ते तदुक्तेः इयात्‌ सद्विषयात्‌ फलात्‌ । अभिधमं कोड 
५।२४; त एवाऽध्वा कथावस्तुसनिः साराः सवस्तुकाः । अभिधमं कोश १।७ 








बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शेन ५ 
तीनि । अतीतं वा भिक्छवे, अद्धानं आरल्म कथं कथेय्य । अनागत ` ` = ° °^ 
पच्ुप्पच्चं ( अंृत्तर ३।७।७ ) "एवमिदं, दीघमदधानं सन्धावितं संसारं म्‌ 
चेव तुम्हाकं च (अंगुत्तर ४।१।१) “यस्मा च भिक्छवे, अत्थि लोका निस्सरणं 
(अगृत्तर ३।११।२) आदि वाक्य सर्वास्तिवादी परिस्थिति करो टी स्पष्ट करत 
हे । सर्वास्तिवादियों के चार प्रकार आचायं वसुयन्धु ने गिनाए हँ चतुविघाः' 

( अभिधमंकोडा ५।२५ ) । इनमें से भदन्त॒धरमंत्राता “भावान्यथात्व' को 
स्वीकार करते ह जिसका अर्थं है कि अस्तित्व के अतीत, अनागत ओर 
र्युतयच्, ये तीन काल भाववैसादृद्य के कारण ही होते हँ । ओर द्रव्य मं 
अन्यथात्व नहीं होता, जिस प्रकार कि दही भाव को प्राप्त हुए दूध मं रसादि 
भावों के अन्यथात्वं होने पर शुक्लता । भदन्त -घोषक मानते हँ कि अतीत 
धमं अतीतलक्षण होता ह विन्तु वह॒ प्रत्युत्पन्न ओर अनागत लक्षणों से 
वियुक्त नहीं होता 1 इसी प्रकार अनागत अनागतलक्षण होता हैं किन्तु 
्रतयत्पन्न ओर अतीत लक्षणों से वह॒ वियुक्त नहीं होता ओौर इसी तरह 
्र्यत्पन्न प्रत्युत्पन्नलक्षण होता हँ किन्तु अतीत ओर अनागत लक्षणोंसे 
वह्‌ विप्रयुक्त नहीं होता । यही सिद्धांत "लक्षणान्यथात्व' कहकाता हं ओौर 
भदन्त घोषक इसको मानते हं । तीसरे प्रकार के सर्वास्तिवादीवेहं, जो 
'अवस्थान्यथात्व' को स्वीकार करते ह । इनमें मुख्य आचायं वसुमित्र हं जो 
कनिष्क के समकालिक थे । अवस्थान्यथात्व' का तात्पयं यह्‌ हं कि अवस्था भेदसे 
ही कालका भेददहोताहं। धर्मो मं अवस्थासे ही भेद हं, द्रव्यतः नहीं । चौथा 
सर्वास्तिवादी मत ह मदन्त बुद्धदेव का जो अन्यथान्यथात्व' को स्वीकार करते 
हे । उनके अनुसार धमं ही काल का अतिक्रमण करते हृए उन-उन नामों को 
ग्रहण करते हं । अतीत" जत्र हम कहते हैँ तो केवल प्रत्युत्पन्न ओर अनागत की 
अपेक्षा से ही । इसी तरह अनागत को प्रत्युत्पन्न ओौर अतीत की अपेक्षासे ही । 
यही अन्यथान्यथात्व' हं । इस प्रकार “भावान्यथात्व' 'लक्षणान्यथात्व' “अवस्थाऽ- 
न्यथात्व' ओर अन्यथान्यथात्व' ये सर्वास्तिवाद सिद्धांत के चार प्रकार हें, 
जिनके विषय मे अभिधर्मको अपनी सूत्रात्मक शली में कहता है "एते 
मावलक्षणावस्थान्यथान्यथिकाहवयाः' (५।२६), इन सवमें से आचाय वसुबन्धु ने 
वसुमित्र के सिद्धांत (अन्यथाऽन्यथात्व) को "शोभन अध्वान माना है तृतीयः 


शोभनोऽध्वानः' ५।२६ । अव हम सर्वास्तिवादियों के अस्तित्व-निरूपण पर आते 


ह जो उनके दशन मं अत्यन्त मह॒त्वपूणे सिद्धांत ह । इसकं विषय मं सौत्रान्तिक 
(१) जिनके विस्तृत वर्णन के किए देखिए अभिधर्मकोत्ा', पृष्ठ १३९ 


 ) > 


६४१ सर्वास्तिवाद का सत्ता-सम्बन्धी विहलेषण 


ओर वेभाषिकों में कोई विरोष विभेद नहीं है, क्योकि दोनों ही सर्वास्तिवादी हे। 
वसुवन्ध्‌ ने कहा हं कि धर्मो अर्थात्‌ बाह्य ओर आन्तरिक पदार्थो के सम्यक्‌ 
ज्ञान के बिना क्टेशो के, रागादि मलों के, उपशमन करने का ओर कोई उपाय 
नहीं हे ( धर्माणां प्रविचयमन्तरेण नास्ति क्लेशानां यत उपशान्तयेऽभ्युपायः 
अभिधमेकोश १।३ ) ^ निङ्चय ही समग्र अभिधमं कोश का विषय ही धमं 
अर्थात बाह्य ओर आन्तरिक पदार्थो (अथवा यों कहिए कि बाह्य ओौर आन्तर 
सत्ता) का विवेचन करना ह । सास्रवाऽ- नास्रवा धर्माः" (अभिधमं कोर १।४) से 
लेकर अभिधमकोशकार ने धातुओं, इन्द्रियो, लोक-धातुओं, अनुराय, पुद्गल आदि 
के विस्तृत विवरण उपस्थित करते हुए विरकेषण-प्रियता का अन्त ही कर दिया 
ह । हम यहां सर्वास्तिवादियों ने अस्तित्व का जो विररेषण किया है उसका 
एक दातांश भी उपस्थित नहीं कर सकते । केवल कू निदंडा मात्र कर सकते 
ह । सर्वास्तिवादी अस्तित्व अथवा धमंको दो भागों में वांटते हं, संस्कृतः 
घमं" जौर असंस्केत धमं" । हेतु-प्रत्यय-जनित सभी धमं संस्कृत", धमं हें । 
( उत्पत्ति ओर निरोध धमं वारे ) यही संस्कृत धम" 'सास्रव धमे भी कहलाते 
ह, क्योकि इनमे आस्रव अर्थात्‌ रागादि मल आश्रय ग्रहण करते हं (सासवा 
आस्रवास्तेष्‌, यस्मात्समनुरोरते' (अभिधमं कोरा १।४) । असंस्कृत धमे अनास्रव 
होते हं ओर वे समष्टि रूप में मागे सत्य' कहलाते हे ओौर वे तीन प्रकार 
कं होते हं -अनाखरवा मागं सत्यं त्रिविधं चाऽप्यसंस्कृतम्‌' (अभिघममं कोश १।५ ) ! 
भनास्रव ( अथवा असंस्कृत ) धर्मो का यह्‌ त्रिविध विभाग इस प्रकार 
है, आकाश, प्रतिसंख्या निरोध, अप्रतिसंख्यानिरोध । "माकाशं द्वौ निरोघौ च' 
(अभिधमं कोश १।५) ¦ इनमे से आकाश अनावरण स्वरूप है, सब स्ास्रव धर्मों 
का जो पुथक्‌-पृथक्‌-वियोग ह, वह्‌ प्रतिसंख्यानिरोध है । प्रतिसंख्या प्रज्ञा है, उसके 
दवारा जो निरो होता है, वह श्रतिसंख्या निरोधः है । धर्मो की उत्पत्ति का 
अत्यन्त विरोधी जौ अन्य स्वरूप-वियोग हँ, वही अप्रतिसंख्या-निरोध कहलाता ` 
है । संस्कृत धर्मो के विषय में हमे इस प्रकार समभना चाण कि स्कन्धो (५) 
मयतनों (१२) ओर धातुओं (१८) मेँ वे सब संगृहीत हे । एकेन स्कन्धाऽभ्यतन 
चातुना स्वंसंग्रहः ( अभिधम्म कोश १।१८ ) । किन्तु इन सबका अल्ग- 
अलग विवेचन करना ओर अलग-अलग स्वरूप निदेश करना तो 'अभिधमं कोशः 
की ही एक विस्तृत व्याख्या करना होगा, अतः सिवाय तालिका कै द्वारा निदेशः 
करने के ओर कोई चारा ही नहीं है-- 
(१) मिलाइए न्यायसूत्र का प्रथम सूत्र । 
बो० ४१ 
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धमे (अस्तित्व) 
संस्कृत (सासलव ) द.) 
असंस्कृत 
| । 
आकाश निरोध 
| | ८ श 
स्कन्ध आयतन चातु “म अप्रतिसंख्या 
(५) (१२) (१८) 
1 
| | | 
ख्प वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान 


---- 


1 

1 त 
| 1 
इन्द्रिय (चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय) आलम्बन (रूप, शाब्द, गन्ध, रस, 
सप्ष्टव्य ) विज्ञान (चक्षुविज्ञान, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा के कायविज्ञान 


वेदना 
| 
| | | 
सुखा दुःखा व सुखा न दुःखा 
संस्कार 
| 
| । 
धर्मायतन  अविज्ञप्ति असंस्कृति 
आयतन / 
(१२) 
श |. | 11 | ॥. 
चक्ष्‌ र्प श्रोत्र दान्द घ्राण गन्ध जिह्वा रस काय स्प्रष्टन्य मनं धमं 
॥ वाव 
1. ` क 1 08 
4१1701१५ । ९ 717. 


चक्ष रूप चक्षुविज्ञान श्रोत्र शब्द श्रोत्रविज्ञान प्राण गन्ध घाणविज्ञान जिह्वा 


ॐ 


। ११ । १२ | १३ । १४ | १५ | १६ । १७ १८ 


रसं जिहवाविज्ञान काय स्प्रष्टव्यं कायविक्ञान मन धमं मनोविज्ञान 


ह 
ज अ 


हि 


६४३ भौतिक ओर चत्त जगत्‌ 


इस प्रकार उपर्युक्त ताछ्िका मे हमने पांच स्कन्धो, बारह आयतनो (अर्थात्‌ 
यांच इन्दरियायतन ~ मन आयतन तथा पांच विषयातन ~- ध्मयतन) तथा 
अठारह धातुजं (अर्थात्‌ छः इन्द्रिय धातु ~+ छः इन्द्रियविज्ञान-घातु ¬ छः 
इन्द्रिय विषय धातु,) को देखा । यह्‌ धमं अथवा अस्तित्व का अ।न्तर' विभागी- 
करण ह जिसे सर्वास्तिवादी करते हँ । इसका भी फिर अत्यन्त सूक्ष्म विरलेषण 
हौ जसे जिज्ञास्‌ पाठक महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी कौ 'अभिधमं कोशा के 
अन्त मे दी हूर्ई विस्तृत ओर अत्यन्त सूचनामय तालिकाओं में देख सकते हं । 
सर्वास्तिवादियों के दारा किया गया "धमे" या सत्ता का बाह्य निरूपण ओौर 
विदटेषण भी हमें समभ लेना चाहिए । उन्होने जो भूत ओर भौतिक 
तथा चित्त ओर चैत्त दो प्रकार का अस्तित्व दिखाया ह उसके समग्र रूप को 
हमे यहां समभने का प्रयत्न करना चाहिए । वह स्वतः तो अपनी महत्ता रखता 
ही है, उसके विना समभ हमारे किए शंकर के इस विषयकं प्रत्याख्यानों को भी 
उनके ठीक दुष्टिकोण मे समना कठिन होगा, जिन पर हमे पांचवे प्रकरण में 
आना होगा । चित्त ओर चैतत जगत्‌ मे तो धर्मों के विररेषण ( अथात्‌ आन्तर 
अस्तित्व का विभागीकरण ) को हम पूवं दिखा चुके हं, अव हम धर्मों के बाह्य 
विदलेषण पर आते हे । इसको भी विना तालिका के प्रकट करना यहां असस्भव 
होगा । अतः उसी का सहारा रना पड़ता ह । 


घमं 

| 

| 
1 
| 
1 
७२ संस्कत धमं ३ असंस्कृत धमं 
( आकाश, प्रतिसंख्यानिरोष, 
अप्रतिसंख्यानिरोषं 

। 
११ रूप धमं १ चित्त धमं ४६ चत्त या 
| चित्तसंप्रतियुक्त धमं 


‡ | । 
1 | । 
५ इन्द्रियातन १ अविज्ञप्ति ५ विषयायतन १४ चित्तविप्रयुक्त धर्मे 
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इनके विदोष व्याख्यान में हम नहीं जा सकते ओर केवर नाम-परिगणन मात्र 

से कुछ लाभ नहीं होगा । अतः सर्वास्तिवादियों को सामान्य वातो का विवेचन समाप्त 
कर अव हम उनके सम्प्रदायो अर्थात्‌ सौत्रान्तिकों मौर वेभाषिकों के तत्वज्ञान 

एवं प्रमाणमीमांसा सम्बन्धी विचारों को देखे जो एक दूसरे से मिले हुए हें । 

सौत्रान्तिक ओौर वैभाषिक मत दोनों ही सर्वास्तित्ववादी हं अर्थात्‌ दोनों 

ही बाह्य जगत्‌ की सत्ता को स्वीकार करते हे, किन्तु उन दोनों मेँ महान्‌ विभेद 
यह्‌ हे कि वैभाषिक तो प्रत्यक्ष कै हारा बाह्यं 

सौत्रान्तिक श्रौर वैभाषिक पदार्थो के अनुभव को मानते हं ओर सौत्रा- 
मत-तत्वमीमांसा ओर न्तिक मानते हं उन्हे अनुमेय । इसी अर्थं 
प्रमाणमीमांसा के क्षेत्र मे को केकर 'सर्वदर्शनसंग्रहकार' ने कहा है 
अर्थो ज्ञानान्वितो वेभाषिकेण बहु मन्यते ॥ 

सौत्रान्तिकेन प्रत्यक्षग्राहयार्थो न वहिर्मतः' । वैभाषिक कहता रहै कि बाह्य 
पदाथं चित्त मे अपने आकार अथवा अपने आकार के विज्ञान को उत्पन्न करते 
हं । इन विज्ञानो ओौर बाह्य पदार्थो की प्रत्यक्ष अनुभूति होती ह । इसके विप- 
रीत सौत्रान्तिक कहता हुं कि बाह्य पदार्थो का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं किन्तु 
अनुमान से होता हं । वाह्य पदार्थो के केवल हमारे मन पर चित्र खिचते 
हँ जिनकी सहायता से हम यह अनुमान करते हं कि बाह्य वस्तुएँ हँ । इस 
प्रकार वाहय वस्तुओं को. अनुमेय वताकर भी सौत्रान्तिक विज्ञानवाद के पक्ष में 
प्रवेश नहीं करते । वे कहते हं कि जव वाह्य वस्तुओं के हमारे मन पर चिर 
खिचत हं ओर उन चित्रं से हम वाह्य पदार्थो का अनुमान करते है, तो हम 
बाह्य पदार्थो का ही मपलाप नहीं कर सकते क्योकि बाह्य पदार्थो का अनु- 
मान होते समय हमे निर्चय ही यही अनुभव होता हँ कि थे बाह्य पदार्थं है" । 
'बाह्यता' की अनुभूति अनुमान का एक विशेष अंग होती है, अतः उसको हटाया 
नहीं जा सकता । बाहयता विज्ञानो में नहीं किन्तु पदार्थो मे है । वैभाषिको 
कायहभीतकंह ( जिसे ही मीमांसकं ने विज्ञानवाद के विरुद्ध प्रयुक्त किया 
है-देखिए पांचवें प्रकरण में मीमांसा दशेन का विवेचन ) किं विना बाह्य 
पदार्थो को माने विज्ञानो की विचित्रता ओर विविध स्वरूपता की संगति नहीं 
लगाई जा सकती । अतः वाह्य पदार्थो कौ स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करके भी सौत्रा- 
न्तिक उन्हं केवल अनुमेय मानते ह ओर यह सिद्धान्त उनका वैभाषिको कै दारा 
आलोचित किया गया ह । सौत्रान्तिक कहते हं कि किसी वस्तु को देखने से 
पटले हम उसकं मानसिक विकार को देखते हँ ओर फिर उसक द्वारा बाह्य 
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वस्तु की ओर संकेत करते हु । वे भाषिक प्रत्यक्ष के द्वारा ही उसका अनुभव मानते 
हं । इस वात को छोड़कर अन्य बातों में दोनों में विभेद नहीं है । क्षणिकवादं 
दोनों स्वीकार करते हं, किन्तु चूकि क्षणिकवाद प्रायः चारों बौद्ध सम्प्रदायो 
कोटी मान्य हु, अतः उसका निरूपण हम अक्ग करेगे । इसी प्रकार ने रात्म्यवाद 
के सिद्धान्त का पृणं रूप शून्यवाद मत में ही प्रकाशित हुजा हे, अतः उसका 
विवेचन वहीं करेगे । सर्वास्तिवादियों के परमाणुवाद के विषय में भी यहां विशेष 
वक्तव्य नहीं है, क्योकि पांचवें प्रकरण मे जब हम आचाय शंकर के द्वारा किए 
गए बौद्ध देन के सिद्धान्तो के प्रत्याख्यानं को देखेगे तो सवे प्रथम हम बोद्ध 
परमाणुवाद का ही निरूपण वहां देखेगे । किन्तु यहाँ भी संकेत सू्पसे 
इतना कह देना चाहिए कि सर्वास्तिवादियों के मतानुसार परमाणु" शब्दायतनं 
रहित अर्थात्‌ अशब्द तथा इद्द्िय-प्रवेश के अयोग्य होता ह । वह अष्ट- 
द्रव्यात्मक होता ह, यथा चार महाभूत (पृथिवी, जल, तेज, वायु) तथा चार 
भौतिक (यथा गन्ध, रस, रूप, स्पशं) । अशब्द, कायेन्द्रिय ओर कायायतन प्रवेश 
के योग्य परमाणु नव द्रव्यात्मक होता ह (नवां द्रव्य स्प्ष्टव्य' होता हं) 1 इसी 
प्रकार चक्ष्‌ के सहित परमाणु दश द्रव्यात्मक भी होता है ( कामेऽष्ट 
द्रव्यकोऽशब्दः परमाणुरनिन्दरियः । कायेन्द्रियो नवद्रव्यो दशाद्रव्योऽपरेन्द्रियः ) ॥ 
(अभिधमं कोर २।२२) । पृथ्वी घातु, आपोधातु, तेजो धातु, वायु-घातु, ये चार 
भूत हें । घारण करने से यही धातुं हुं । अन्य सभी के ये आश्रय है, इसीलिए ये 
महाभूत कहलाते हं । धृति ( स्थेयं ) संग्रह (समूह मे खाना) पक्ति (पाक क्रिया) 
ओर व्यूहन ( वृद्धि) से करमशः पृथिवी, जल, तेज, वायु इन चारों धातुओं की 
सिद्धि होती हं जिनमें क्रमशः पृथिवीधातु खर (कठिन) स्वभाव, जल धातु स्नेहं 
( आद्र करण )--स्वभाव, ल्ेजोधातु उष्णता-स्वभाव तथा वायुधातु ई्रण- 
(गति ) स्वभाव ह 'घृत्यादि-कमं संसिद्धाः खरनेहोष्णतेरणाः' अभिध्मंकोरा १।१२ । 
इस संघात को अपर्याप्तता कंसे है, इसका विवेचन आगे पांचवें प्रकरण में 
उपलब्ध हो जायगा । 
सौत्रान्तिक ओर वंभाषिक दोनों मत आचार तत्व की दृष्टि से हीनयान 
परम्परा का ही अवलम्बन करने वलि हें जिसका आदशं "अहत्‌" पद की प्राप्ति ` 
करना हे । अहत्‌ पुरुष तीन प्रकार के माने गए हे, यथा बुद्ध' 
चार तत्व प्रत्येक बुद्ध' ओर श्रावक अहत्‌" । जो पुरुष बिना किसी गुरु 
की सहायता के स्वयं अपने ही पुरुषाथं या प्रधान" से बोधि- 
ज्ञान को प्राप्त करते ह ओर अन्त मे निर्वाण-प्राप्त होते हँ, वे बुद्ध ओर ्रत्येक 
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वृद्ध' कहकातं हं । बुद्ध ओर प्रत्येक बुद्ध ( पाकि पच्चेकवृद्ध ) में यह्‌ अन्तर 
हं किं जिनमे असंख्य अप्रमेय प्राणियों को उद्बोधन करने की प्रतिभा होती हे वे 
वृद्ध कहलाते हं ओर जो अपने वक से अन्यो का उद्वोधन नहीं कर सकते, 
किन्तु स्वयं निर्वाण-ाभ कर सकते हं वे श्रत्येक बृद्ध' कहलाते हं । जो पुरुषः 
वृद्ध-प्रदशित मागं पर चलकर निर्वाण को लाभ करते ह, वे श्रावक अहत्‌" कह- 
काते हं । इस “अर्हेत्‌ आदश को जिन बौद्धं ने अपना आदरं बनाया वे 
भप विरोधियों के द्वारा हीनयान का अवरृम्बन करने वाले दिखाए गये, अशोकः 
कै समयकेवादसे, जसा कि हम देख ही चुके है । निदचय ही उपर्युक्त रूप से 
परिभाषित अहत्‌" के आदशं मे कृ तो हीनता! है ही । यहां सभी जोर व्यक्ति- 
गत निर्वाण-लाभ पर ही ह । इसके{ विपरीत इनकं विरोधियों ने बोधिसत्व' को 
अपना आदरं वनाया । जो लोग निर्वाण-विद्या को सवंसाधारण में वितरण 
करने के लिए करुणा-वश होकर जन्म-जन्मान्तरों तक दूसरों केः हित ओर कल्याण 
के लिए प्राण-विसजन करते ओर तव तक निर्वाण स्वीकार नहीं करते जब तक 
सभी प्राणी विमुक्त न हो जायं, वे बोधिसत्व" कहटातें हं । यह्‌ महत्वपूर्णं सिद्धान्त 
महायान“-सम्प्रदाय का हं, जिस पर हम विस्तार से पहर विचार कर चुके ह॥ 
वस्तुतः अहत्‌" आदशं इतना स्वाथमय नहीं हं जितना कि उसे अक्सर दिखाया 
जाता हं । महायान-ञाचार्यो के प्रभाव में आकर हमें हीनयानियों के आचार- 
तत्त्व को हीन नहीं समना चाहिए । स्वयं मगवान्‌ बुद्ध के समय मे जितने "अहत्‌" 
पद को प्राप्त भिक्ष्‌थे, सभीने लोक सेवा की थी। आनन्दने तो अपनेको 
भिक्षुं की संगीति मे बेठन के योग्य ही नहीं समभा जव तक कि उन्होने अर्हेत्‌" 
पद प्राप्त नहीं कर लिया । खग्विसाणसुत्त' की एकान्त साधना की भावना- 
नाएु ही अर्हत्‌" आदं कौ एक, मात्र प्रतिनिधि श्वरूप नहीं है । आदचर्य हे कि 
महामति डा० राधाकृष्णन्‌ भी, जो बड़ी व्यवस्थित शी के रेखक हँ, "अर्हत्‌ 
आदशं के प्रति काफी अन्याय कर गए हं । अहेत्‌-आदशं को उन्होने इव्सन के शब्दों 
का प्रयोग करते हुए उस आदमी को मनोदशा से व्यक्त किया है जो एक जहाज 
के टूट जाने पर सबसे पहले यह्‌ चिन्ता करता हौ कि मे स्वयं कैसे वचूं*% ? इस 
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दुःखमय संसार मे उसे केवल आत्म-त्राण कौ इच्छा रहती ह, यह्‌ कहना अहत्‌ के 
प्रति अन्याय करना है । निङचय ही एसी कोई बात हीनयान के अहत्‌" आदश 
के प्रति नहीं कही जा सकती । व्यक्तिगत साधना का यह्‌ आदाय कदापि नहीं 
कि सभी सामाजिक कतेव्यों को तिकाञ्जलि दे दी गई हं । फिर चेतना के 
निरोधसे ही सब हीनयानी निर्वाण का तात्पयं ठेते हो, एेसी भी बात नहीं हं । 
हीनयान मत वाके अपने ही पुरुषाथं से निर्वाण पाने की आशा रखते हं । क्षणिक- 


वाद तो सभी बौद्ध सम्प्रदायो का सामान्य सिद्धान्त है, फिर उसकं लिए हीनयान ` 


वालों को ही क्यों दोष दिया जाय ! इसी प्रकार निषेघात्मकता भी हीनयानियों 
की अपेक्षा महायानिकों मे ही अधिक ह, फिर चाहे धर्मं के क्षेत्र मे महायानिकों ने 
भर ही बोधिसत्व-घमं की कल्पना का कृ सरसता के साथ प्रख्यापन कर दिया 
हो । सर्वास्तिवादियों ने प्रधानतः बृद्ध के सानुषरूप को ही स्वीकार कियाहे 
ओर निश्चय ही विचारकों को तो माहायानिकों के बोधिसत्व" आदश से वही 
अधिक आदवासन कौ वस्तु हो सकता हे, क्योकि उसमे सबसे बढ़कर एेतिहासिकता 
तो हे । यह्‌ ठीक ह कि विज्ञान-श्रवाह के विनाशकं स्वरूप प्रतिसंख्या निरोध को 
ही शहदीनयान' निर्वाण मानता हे, किन्तु सुखावती व्यूह्‌ की कल्पना करने वा 
महायानिकों ने भी तो अपने शास्ता का अनुसरण नहीं किया ह । अधिक विस्तार 
मे न जाकर हमे यही कहना इष्ट हं कि हीनयान की व्यक्तिगत-साधना का हमें 
तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योकि यद्यपि वह अपने कारुणिक दास्ता के 
मागे का पूरी तरह अनुगमन नहीं करती, वह "बहुजन हित, बहुजन सुख' को 
अपनी विचारं प्रणाली मं अधिक स्थान नहीं देती ओर सब प्रकार से नीति- 
वाद को शुष्क बनाने की ओर मनुष्य को प्रवृत्त करती है, किन्तु अपने मनोरम 
"बोधिसत्व ' आदं का ठिढोरा* पीटकर महायानिकों ने ही कोई कोई अधिक 
लोक-सेवा कर रखी हो, एेसा हम नहीं कह सकते । कम-से-कम माहायानिकों के 


हारा दिए गए !हीनयान' नाम के कारण ही हमें हीनयान के आदरो मे हीनता 


क कल्पना नहीं कर छेना चाहिए, जसा करि अक्सर होता है । जगत्‌ केउद्धार 

का दावा कने वाटे बहुत है, किन्तु अपने उद्धार का भी कोई सोचने वाला होना 

चाहिए । जिसने पहङे आत्मोद्धार नहीं किया, वह्‌ पर-उद्धार क्या कर सकेगा ! 
वस्तुतः, जसा हम पहले दिखा चुके ह, दोनों मे विरोध नहीं है ओर एक के लिय 


फा60र 8 116 0] 111]0070876 {17 8667008 60 06 ४० 
8.९ 01168611." ईडियन फिलासफी, जिल्द पहली, पृष्ठ ५८६-८७ 
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दूसरे को स्थिति आवश्यक हं । लोक-सेवकं के लिए भी हीनयान आदरं एक 
आकषक वस्तु होगा, ओर उसके उदर्य मे स्वाथंपरता ही हो, एेसा कभी कहा 
नहीं जा सकता । फिर भी हीनयानी कुछ अरस-रूप ह, इसमें सन्देह नहीं ओर एेसा 
स्वीकार करते हए हम उनकी निन्दा नहीं करते । उनकी तीन प्रकार की बोधि 
यथा श्रावक वोधि, प्रत्येक बोधि, अनुत्तरा सम्यक्‌ सम्बोधि; दस बोधिपक्षीय 
घर्मं यथा श्रद्धा, वीये, स्मृति, गान्ति, प्रज्ञा, प्रीति, उपेश्षण, प्रश्रन्धि, शील, संकल्प 
(जिनमे ही वे स्थविर दं के सेतीस बोधिपक्षीय धर्मों का अन्तर्भाव कर छेते हे) 
सात प्रकार के श्रावक यथा श्रद्धानुसारी, धर्मानुसारी, श्रद्धाधिमुक्त, दुष्ट प्राप्त, 
कायसाक्षी, प्र्ञाविमुक्त, उभयतो भाग-विमुक्त, इसी प्रकार आठ विमुक्ति-मार्ग, 
दस प्रकार के ज्ञान ( रोकसंवृति ज्ञान, धर्मज्ञान, अन्वयज्ञान, दुःख ज्ञान, समुदय- 
ज्ञान, मागज्ञान, परचित्त ज्ञान, क्षय-ज्ञान तथा अनुत्पाद ज्ञान) तथा चार आर्यं 
सत्यो के सोलह प्रकार के आकार तथा दुःख सत्य के अनित्य, दुःख, शून्य ओौर 
अनात्म; समुदय सत्य के हेतु समुदय, प्रभव ओर प्रत्यय; निरोध सत्य के 
निरोध, शान्त, प्रणीत ओर निःसरण तथा मागं सत्य के मागं न्याय, प्रतिपद्‌ ओौर 
नैर्याणिक आदि भेद, प्रारम्भिक बौद्ध दर्शन के ही कृ परिवर्तित वर्गीकरण ह 
जिनमे विशेषरूप से बोद्ध विचार मे रुचि रखने वाले कुछ व्यविन प्रवृत्ति भ 
ही दिखा सके, अन्य. जनों के किए यहां आकषण नहीं हँ । महायान आचार्यौ 
का सा यहां कोई व्यक्तित्व नहीं, है (वसुबन्धु को छोडकर), कोई बाह्य 
उपचार भी नहीं, किन्तु हीनयानियों के प्रति हमे फिर भी न्याय करना चाहिए । 
उनकं साथ, पुष्य के समान एक पैर पर खड़े होकर, रात-दिन, महाश्रमण के 
भ्रति यह स्तुति करने का प्रस्ताव रखते हुए हम विराम ठेते है-- 
त दिवि भुवि वा नास्मिन्‌ लोके न वैश्रवणाल्ये । 
न मरभवने दिव्ये स्थानेन दिक्षु विदिक्षु च॥ 
चरतु वसुधां स्फीतां कृत्स्नां सपर्वतकाननाम्‌ । 
पुरुषवृषभ !। त्वत्तुल्योऽन्यो महाश्रमण कृतः ।। 
( अभिधर्म कोक ४।११ ) 
साथही हे खड्गविषाणकल्प ! आपको भी प्रणाम । आप भी तो अपन 
ही प्रयत्न से बुद्ध बनते हं । है एकान्त साधक ! श्रधान' परायण भावी बद्ध ! 
सम्यक्‌ सम्बुद्ध को अपेक्षासे हीतो तुम हीन हो, अन्यथा आपके आदं 
को कौन हीन कहता ह ? हे खड्गकल्प' ! कल्परात पुण्यो के साधन- 
सञ्चय से ही तो आपका जन्म होता है-- 








६४९ विज्ञानवाद के आचायं 


खङ्गः कल्परतान्वयः' ( अभिधमं कोश ३।९४ ) 
आपको साधना भी तो ब्रह्म फल फल्ती है--“महाब्रह्यत्वं तत्फलम्‌" 
{ अभिधमंकोरा ८।२३ ) 
४--महायान : साहित्य ओर सिद्धांत 
महायान बौद्ध दशन के दो सम्प्रदाय हें । (१) विज्ञानवाद (योगाचार) 
ओर (२) शून्यवाद ( माध्यमिक )। विज्ञानवाद या योगाचार मत के 
प्रवतक आचाय मत्रेयया मंत्रेयनाथ कहे जाते हं। 
विज्ञानवाद्‌ : आ्राचायं इनके द्वारा लिखित ये पाँच ग्रंथ बताये जाते है 
रौर साहित्य (१) मध्यान्त विभाग या मघ्यन्त विभंग-सूत्र जो 
अपूणं रूप मं प्राप्त ह । इसका सम्पादन प° 
विधुरोखर भटाचायं तथा डा० तुश ने किया ह९ (२) अभिसमयाकंकार 
परज्ञापारमितोपदेशशास्त्र, जिसका सम्पादन डा० चेरवास्को ने कियाहै।२ 
(३) सूवरारुकर या महायानसूत्राुकार (४) महायान उत्तर-तंत्र, तथा (५) 
घमेघमंताविभंग । प्रथम ग्रंथ मध्यान्त विभाग' या मध्यन्तविभंग सूत्र पांच 
प्रकरणो मं विभक्त हं । इसमे कारिका भाग मैत्रेय काह ओर गद्यांश उनके 
शिष्य असंग का। इस ग्रंथ पर वसुबन्धु ने भाष्य लिखा तथा उस भाष्य पर 
स्थिरमति ने टीका किखी । मत्रेयनाथ के द्वितीय प्रसिद्ध ग्रथ अभिसमयारुकार 
्रज्ञापारमितोपदेशशास्व' पर आयं विमुक्ति सेन ८( चौथी शताब्दी ) ने, 
जो वसुबन्धु के शिष्य थे, टीका किखी। उसके बाद इसी ्र॑थ पर भदन्त 
विमुक्तिसेन ( छठी शताब्दी ) ने, जो आयं विमुक्तिसेन के रिष्य थे, 
ओर हरिभद्र ( नवीं शताब्दी) ने अपनी टीकाएं लिखी । मैत्रेयनाथ के बाद 
उनके शिष्य आयं असंग विज्ञानवाद के दूसरे प्रसिद्ध प्रभावशारी आचाय हैं । 
असंग वसुबन्ध्‌, के अग्रज थे । हम पहले कह चुके हः कि आयं असंग ही अपने अनुज 
वसुबन्ध्‌ को वेभाषिक मत से योगाचार मत में छाने के च्य उत्तरदायी थे। 
असंग को महत्वपूणं रचनाएं हं (१) महायान सूत्रारंकार (२) योगाचारभूमि 
शास्र ( जो सप्तदशभूमि शास्त्र भी कहलाता है ) ओर (३) अभिसमया- 
| । जेसा हम पहले कह चुके ह, महायान सूत्रालंकार आयं असंग 
ओर उनके गुरु मंत्रेयनाथ कौ संयूक्त रचना हं। कारिका भाग मेत्रेयनाथ 


(१) कलकत्ता ओरियन्टल सीरीज, संख्या २४ ( १९३२ ) 
(२) बिबलियोथेका बुद्धिका, संख्या २३ (१९२९) 
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काह ओर व्याख्या भाग आयं असंग का । यह्‌ ग्रंथ २१ परिच्छेदो (अधिकारों) 
में विभक्त है ओर इसमे प्रज्ञापारमिताओं के आधार पर विज्ञानवाद 
की विद्रत्तापूणं व्याख्या उपरन्ध होती ह । योगाचार भूमिशास्त्र' को उसके 
मौलिक संस्कृत रूप मे खोजने का श्रेय महापंडित राहुर सांकृत्यायन को हं । 
तिन्वत से उन्होने इसके संस्कृत रूप को प्राप्त किया हं, जो भारतीय ददोन 
तथा संस्कृत साहित्य के विद्याथियों के लिये एक भारी देन है। यह महाग्रंय 
१७ भूमियों मं विभक्त हं ।* आचायं वसुबन्धु के जीवन का परिचय हम 
पहले दे चुके हं । विज्ञानवाद की दष्टि से इनकी महत्वपूर्णं रचनाणं है, 

(१) विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि, जो अपने दो पाठं में आज उपरन्ध होती 
हं (१) विरिका, जिसमें बीस कारिकां हं । वसुबन्ध ने इस पर स्वयं भाष्य 
लिखा हं। (२) त्रिदिका जिसमे, ३० कारिकाएं हँ ओर जिसपर वसुबन्धु के 
रिष्य स्थिरमति ने अपना भाष्य लिखा । विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि का युञान्‌ चुआड. 
ने चीनी भाषा मे अनुवाद किया था । महापंडित राहुर सांकृत्यायन ने विज्ञप्ति- 
मात्रतासिद्धि का आंशिक अनुवाद चीनी से मूल संस्कृतम किया हे। 

(२) सद्धमपुण्डरीक-सूत्र की टीका, जिसका चीनी अनुवाद छठी शताब्दी 
ईस्वी मे करिया गया । 

(३) वजच्छेदिका प्रज्ञापारमिता की टीका, जिसका अनुवाद छठी रदतान्दी 
मं किया गया। 

वसुबन्धू के शिष्य आचाये स्थिरमति विज्ञानवाद के एक प्रसिद्ध आचार्यं 

हं । इन्दौने अधिकतर अपने गुरु के ग्रंथो की टीकां लिखी हं। कृ अन्य 

आचार्यो के ग्रंथो को भी टीकाएं लिखी हं । इनके ग्रंथो में सूत्रारुकारवृत्ति-भाष्य 
ओर त्रिरिका-भाष्य अधिक प्रसिद्ध ह्‌ं। 

उपयु क्त आचार्यो ओर उनके साहित्य के बाद अव हम योगाचार मत के 

एक सम्प्रदाय-विरोष का उल्लेख करना चाहते हँ जिसका नाम है श्वातन्त्रिकः 

योगाचार मत । इस मत के संस्थापक हं आचायं वसुबन्धु के रिष्य दिड्‌.नाग । 


दिङ्न.ग को मध्यकारीन भारतीय न्याय का पिता कहा गया । दिड्‌.नाग के ` 


बाद धमेकीति, शांतरक्षित ओर कमठ्शील आदि आचार्यो ने, जो स्वतंत्र- 
विज्ञानवादी थे, इस मत का विकास किया । विज्ञानवाद की आधारभत मान्यता 


(१) इस ग्रन्थ कौ विषयवस्तु के विस्तृत विवेचन के चि देखिये राहुल 


वाङ्त्यायन : दशन-दिग्दकेन, पछ ७०५-७१४ 
(२) डा० सिलवा कवी हारा सम्पादित, रिस .१९२५ 





६५१ "त्नात्‌ चितः विज्ञानवादी 


ह किं "विज्ञान ही तत्व हं ।' इस आधारभूत मान्यता का अनुसरण करने के कारण 
उपर्युक्त आचाय विज्ञानवादी हं । परन्तु आचायं वसुबन्धु को इस मान्यता का किं 
विज्ञप्तिमात्रता नित्य हे, खंडन करते हुए इन आचार्यों ने परमाथंसत्‌ क्षणिक 
विज्ञान की स्थापना की । उन्होने सत्‌" को क्षणिक कहा । इस प्रकार वसुबन्घु 
से स्वतंत्र मागं का अवरम्बन लेते हुए विज्ञानमात्र नित्यत्व का प्रतिवाद कर 
इन आचार्यो ने विज्ञान को क्षणिक कहा ओर स्वतंत्र रीति से अपने विचार 
को रक्खा । आचायं दिङनाग कांचीपुरम्‌ के पास सिहचक्र नामक ग्राम के निवासी 
थे । जाति से ये ब्राह्मण थे । नालन्दा भी आचायं दिड्‌ नाग गये थे ओर उड़ीसा 
तथा महाराष्ट्‌ का भी उन्होने भ्रमण किया था । उड़ीसा के वन मे दिङ्‌नाग ने 
निर्वाण प्राप्त किया 1 दिड्‌नाग का समय ३४५ ई० से केकर ४२५ ई० तक प्रायः 
मान जाता ह । आचायं दिडः नाग का सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ हे प्रमाण समुच्चय । 
आज यह्‌ अपने मौलिक संस्कृत रूप मे प्राप्त नहीं हं । तिन्बती अनुवाद इसः 
ग्रंथ का प्राप्त है जिसे हेमवर्मा नामक भारतीय विद्धान्‌ ने एक अन्य तिन्बती 
विदान्‌ के सहयोग से किया था। इस ग्रंथ में छह परिच्छेद हँ ओर विषय) 
प्रायः न्याय संबंधी ह । दिडनाग के अन्य ग्रथों में प्रमाणसमुच्चय-वृत्ति, 
न्याय-प्रवेश, हेतुचक्र हमरु (जिसका दूसरा नाम हेतुचक्रनिणेय भी ह ), प्रमाणः 
शास्त्र, न्याय प्रवेश, आलम्बन परीक्षा, आलम्बनपरीक्षा वृत्ति, त्रिकार्परीक्ा, 
ओर ममंप्रदीप वृत्ति मुख्य हं । ये सब प्रथ प्रायः तिन्वती ओर चीनी अनुवादो में 
ही मिते हं । बौद्ध ज्याय को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय अइवघोष, 
नागाजुन ओर वसुबंध्‌ के बाद प्रायःआचायं दिडनाग को ही है । दिडनाग ने अक्ष- 
पाद गौतम ओर वात्स्यायन के प्रत्यक्ष ओर अनुमान संबंधी सिद्धांतों का खंडन 
इतनी विद्वत्ता पूर्वैक किया था कि दिडनाग के विचारों का खंडन करने केः 
लिये ही उद्योतकर को न्यायवा्तिक' ओर कुमारि भ कोश्लोक वार्िक' लिखने 
की आवश्यकता पडी । दिडनाग के रिष्य दक्षिण निवासी आचाय शंकर स्वामी ते 
हितुविद्‌यान्याय शास्त्र" ओर न्यायप्रवेश तकंशास्व' नामक ग्रंथ कखे जिनका 
युआन्‌ चुआङः ने चीनी भाषा मे अनुवाद किया । काञ्चीपुरम्‌ के आचाय धमे- 
पाल (सातवीं शताब्दी), जो नालन्दा के कल्पति थे, प्रसिद्ध विज्ञानवाद 
आचायं थे । यृआन-चुआडः के गुरु शीरभद्र धर्मपर के ही रिष्य थे प्रसिद्ध 
माध्यमिक आचायं चन्द्रकीति भी धममपाल के शिष्यो मेसे थे। आचाय धमं- 
पार की प्रसिद्ध रचनाएं हं । (१) आलम्बन प्रत्यय ध्यान रास्व व्याख्या (२) 
विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि व्याख्या ओर (३) शतरास्त्र व्याख्या । अंतिम ग्रंथः 
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क्रा चीनी भाषा मं अनुवाद युआन-चुआडः ने किया । स्वातंत्रिक विज्ञानवाद 
प्रसिद्ध आचायं धर्मकीति का नाम उनकी अलौकिक प्रतिभा के कारण 
-भ्रारतीय दानिक क्षेत्र में सदा अमर रहेगा प्रतिपक्षी विद्वानों ने भी उनकी 
-विद्रत्ता की धाक मानी हं । जयन्त भट्ट (१००००) ने अपनी न्यायमंजरी' 
मेँ धर्मकीति को जगदभिभववीर' माना हं। वस्तुतः इतनी ही अदम्य ताकिक 
राक्ति ध्मकीति की थी । धममकोति चो देश के निवासी थे ओर जन्मसे ब्राह्मण 
थे ।.कु विद्वानों के मतानुसार ये कुमारि के भागिनेय (भानजे) थे। धर्मकीति 
का समय सातवीं शताब्दी का आरभिक भाग है । इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ, जो प्रायः 
-न्याय-शास्व सम्बन्धी ह, ये ह (१) प्रमाणवातिक,जो इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है । 
महापंडित राहुल सास्कृत्यायन ने इस महाग्र॑थ को खोजकर ओौर रूसी विद्धान्‌ 
चेरवास्की के साथ सम्पादन कर भारतीय विद्या को एक एेसी महती देन दी 
ह्‌ जिसके महत्व का पूरा अनुमान नहीं लगाया जा सकता । धमंकीति के अन्य 
ग्रंथ हं। (२) न्यायविन्दु (३) प्रमाण विनिइचय (४) संबंध-परीक्षा (५) 
हेतुविन्दु (६) वाद~न्याय ओौर (७) सन्तानान्तर सिद्धि । आचाय शान्तरक्षित 
ओर कमलशीट के संबंध मे, जो स्वातंत्रिक विज्ञानवादी आचायं होने के साथ-साथ 
मुख्यतःशून्यवादी थे, हम शून्यवाद के प्रसंग में विवरण देते समय कटेगे । 
-स्वातंत्रिक विज्ञानवादी आचार्यो ओर उनकी कवी रिष्य-परम्परा ने बौद्ध न्याय- 
परम्परा का प्रवतंन किया, जिसने क्षणिकवाद ,प्रतीत्यसमुत्पाद आदि के संबंध 
मे अपने सिद्धांत तो निरिचत किये ही, साथ ही ईदवरवाद, आत्मवादः, वेदप्रामाण्यवाद 
ओर बाहयार्थवाद आदि के खंडन भी किये । विरोषतः न्याय ओौर वैरोषिक 
की अनेक मान्यताओं का स्वतंत्र विन्ञानवादियों ने खंडन किया। इसी 
प्रकार बौद्ध दशन के अन्य सम्प्रदायो के आचार्यो ने भी यह कायं किया। हम 
अल्ग से इस परिच्छेद मं बौद्ध न्याय का विवरण न देकर गौतमीय न्याय से 
उसकी तुलना करते हए पंचम प्रकरण में ही उसका विवरण देगे, क्योकि 
ष्दोनो को परम्पराएं एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबद्ध हू । 
प्रज्ञापारमिताओं ओर अन्य प्राचीन महायानी साहित्य ( जिसका उल्टेख 


म पहले कर चुके हँ ) के आधार पर शुन्यता-दशेन की सवप्रथम प्रतिष्ठा 


 करनेवारे ओर उसे व्यवस्थित स्वरूपं देने वाले बौद्ध 

शृश्यवाद्‌ : आचाय दन के युग-विधायक आचायं नागाजुन ही हं । नागार्जुन 
प्रीर साहित्य का नाम भारतीय साहित्य ओर दशन के इतिहास 
मे प्रसिद्ध है । शून्यवादी आचाय के रूपम उनकी 





६५३ आचायं नागाजुन 


कीति-कथा भारत में ही नही, चीन, तिब्बत ओर मंगोलिया के इतिहास-पृष्ठो 
मे लिखी जाती हं । उत्तरकारीन बौद्ध घमं के वे एक रहस्यमय साधक ओर 
विचारक दह । महायान बौद्ध धमं कौ माध्यमिक शाखा के वे प्रतिष्ठापक आचायं 
हें । वैद्य ओर तांत्रिक, उद्भट विचारक ओौर ताकिक, कवि जौर सावभौम 
विद्वान्‌, साधक ओर मानवताप्रेमी, नागार्जुन की सवेतोमुखी प्रतिभा से भारत 
ओर अन्य कई देशों की साधना-भूमियां आलोकित हुई है । 

युञन्‌-चुञ।डः (सातवीं रताब्दी) ने उत्तरकान बौद्ध धमं के चार 
प्रतिभाशारी आचार्यो का उल्केख किया हे, जिन्हे उन्हैने संसार को आलोकित 
करने वाले चार सूयं कहा हं । इनमे एक आचाय नागार्जुन ह । शेष तौनहं 
अङवघोष, आ्यंदेव ओर कूमाररन्ध या कूमारलात । आचाय नागाजुन के 
जीवनवृत्त के संबंध में हमें निर्चित सामग्री नहीं मिलती । उनके कार ओौर 
निवासस्थान के संबंध मे जो सूचनाय मिलती हं उनमें भारी विविधता है । 
नागार्जुन की जीवनी का कूमारजीव ने चीनी भाषामे सन्‌ ४०५ ई० में 
अनुवाद किया । वाटसं के मतानुसार इस जीवनी के ठेखक भी संभवतः 
कुमारजीव ही थे । नागाजूंन के जीवनवृत्त को जानने का सबसे अधिकं प्रामाणिकः 
ओर आधारभूत ग्रंथ यही हं । इसके अलावा अनेक चीनी ओर तिब्बती ग्रंथों मे 
नागार्जुन के जीवन के संबघ मे प्रभूत सूचना भिक्ती है, जो अधिकांदात 
अलौकिक तथ्यों से भरी हुई हं 1 इतनी भारी जटिकूता नागार्जुन के बहुमुखी 
व्यवितत्व को लेकर उठ खड़ी हुई है कि विद्वान मानने लगे हैँ कि नागाजुन' 
नाम से विख्यात बौद्ध दारनिक, तांत्रिक, वैद्य ओर रासायनिक, ये चार 
मित्र-मिन्नन्यक्ति थे जिन्हं गलती से मिला दिया गया है । रासायनिक ओर तांत्रिक 
नागाजूंन का समय सातवीं या आखठ्वीं शतान्दी ईसवी माना जाता है । फिर 
भी बौद्ध दारेनिक नागार्जुन के स्वयं तान्िक ओर रासायनिक होने की बात 
तिन्बती परम्परा में इतनी सुप्रतिष्ठित ह कि उस पर सहसा अविश्वास करने 
की प्रवृत्ति नहीं होती । कूमारजीव द्वारा चीनी-भाषा मे अनुवादित नागार्जन 
की जीवनी के अनुसार नागार्जुन का जन्म विद्भ (बरार) में ब्राह्मण-वंश - 

हुआ था। युञान्‌-चुजडः, ने दक्षिण कोसल को नागार्जुन का जन्मस्थान 
माना हं ^ । भौगोलिक दृष्टि से दोनों व्णनों मे कोई भेद नहीं है। चारों वेदों 
कागभीर ज्ञान प्राप्त कर तरुणावस्था मं नागाजुंन ने भिक्षु-पद की दीक्षा ली। 


(१) देखिये वाटसं : ओौन युआन्‌-चुआंग, जिल्द दूसरी, पृष्ठ २०१, २०४ 
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इसके बाद उनका अधिकांश समय दक्षिण भारत में बौद्ध धमं का प्रचार करतें 
हए श्री पर्वत (नागार्जुनीकोड्‌, गृन्टूर) मे बीता । रामा तारानाथ के मतानुसारं 
नागार्जुन ने अपनी आय्‌, का अधिक भाग नालन्दा मं विताया। कूमारजीव 
ने हमे बताया हँ कि भिक्ष्‌, होने के वाद केवर ९० दिनों मे नागार्जुन ने त्रिपिटक 
का संपृणं अध्ययन कर जिया ओर उसके वाद उन्दोने हिमाख्य के एक वृद्ध 
भिक्ष्‌ से महायान-सूत्रों को पढ़ा । तिब्बत ओर चीन के अनेक विद्वानों ने नागार्जुन 
के जीवन कालं को वृ द्ध-परिनिर्वाण के ३०० ,६०० या ८०० वषं वाद बताया 
है 1 एक अन्य तिव्बती परम्परा के अनुसार जिसका उल्लेख वाटसं ने किया हं 
नागार्जुन का जीवन कारु ४८२-२१२ ई० पृ० है। तारानाथ के मतानुसार 
नागाजुंन कनिष्क के समकारीन थे । इसी के आधार पर संभवत : डा० कीथ ने 
कल्पना की हं कि वे अइवघोष के रिष्य थे ओर उनका समय प्रथम शताब्दी 
ईसवी हं  । परन्तु अन्य अनेक प्रमाणो से यह निदिचत हं किं नागाजुन आंध्र 
राजा यज्ञश्री गोतमी प्‌ त्र (१६९६- १९६६०) के समकालिक थे । आंध्र राजां 
की पदवी सातवाहनः (श-तो-गो-ह्‌) थी । इन राजाओं ने ईस्वीपूर्वे-दूसरी शताब्दी 
से तृतीय शताष्दी ईस्वी तक राज्यं किया। जसां हम अभी देखेंगे, अपने “सुहृद्‌! 
सातवाहन राजा के लिये पत्र के रूपमे नागार्जुन ने अपनी एक रचना “सुहृल्टेख' 
च्िखी थी । नागार्जुन के विषय मे अनेक आर्चयंजनक घटनाएं प्रचलित हं । 
कहा जाता हं कि चिरायुष्य का रहस्य उन्हें ज्ञात था । कूमारजीव के वणेना- 
नसार वे ३०० वषं तक जीवित रहे, जवकि तिनव्बती वणेनीं ने उन्हँं ६०० वषं 
की आयू दी हं। एक अन्य परम्परा के अनुसार उनकी आयु ५२९वर्ष बताई 
जाती ह। चटूटानों को स्वणं मे परिवतित कर देने का श्रेय भी नागार्जुन 
को दिया जाता हं। नेत्र चिकित्सक के रूप मं उनकी ख्याति उनके जीवनकाल 
मे ही चीन में पहुंच गई थी। नेत्र रोगों पर छिखी हुई उनकी पुस्तक येन्‌लन्‌' 
चीनी भाषा मे पाई जाती हं। नागार्जुन बोधिसत्व के नुसखे' ( 'लग्‌-शु-पु-स- 
यओ-फेग्‌|) नामक पुस्तक भी चीनी भाषा,मे मिती हं । नागार्जुन के जीवन 


(१) देखिये वाटसं : आन युआन्‌-चुआडः, निल्द इसरी, पृष्ठ १०३; सम्भवतः 
इन्हीं वर्णनं के आघार पर कछ विद्वानों ने कल्पना की है कि नागार्जुन 
का समय प्रथम शताब्दी ईस्वी पूवं हं। देखिये राधाकृल्णन्‌ : इंडियन 
फिलांसफो, जिल्द पहली, पृष्ठ ६४२३-६४४, पद-संकेत १ 

(२) देविघ्रे उनकी 'बुद्धिस्ट फिलांसफी!, पृष्ठ २२९ 


६५५ नागाज्‌न कौ रचना 


की एक स्मरणीय घटना देव या आयेदेव का उनसे मिलना है, जो बाद में 
उनके शिष्य ओौर उनके दशन को आगे बढ़ाने वाठ प्रसिद्ध आचार्य हुञे । 
आर्यदेव सिहल (या उत्तरभारत मं सिहपुर) के निवासी थे । नागार्जुन को ख्याति 
सुनकर उनके पास भिकने आये । नागार्जुन ने भिलने से पूवं अपने एक शिष्य 
के हाथ अपने भिक्षापात्र को जल से भरकर आयेदेव के पास भिजवा दिया । 
आरयदेव ने उसमें एक सुई डालकर रौटा दिया । नागार्जुन बहुत प्रसन्न हृए । बाद 
मे आयेदेव से मिले ओर उन्हं शिष्यत्व प्रदान किया । नागार्जुन का जल से भरा 
पात्र इस बात का द्योतक था किं उनका ज्ञान ज से भरे बर्तन की तरह 
पूणं ह । आयदेव ने उसमे सुई डालकर यह जतला दिया कि वे उस सबका 
` अवगाहन कर चुके हं । इस “मौन व्याख्यान को पद्धति पर अनेक व्यंजनात्मक 
घटनाएँ हमे कबीर आदि संतो को जीवन स्मृतियों मे मिर्ती हं ओर चीन 
तथा जापान के जेन (ध्यान) बौद्ध धमं के साधको की तो यह एक आकर्षक 
ओर मौलिक परिपाटी ही रही हं, जिसका अध्ययन हमे एशियाव्यापी 
सन्त-परम्पराओं के तुलनात्मक अध्ययन के ख्ये करना चाहिये । 

नागार्जुन के नाम से लिखि हए अनेक ग्रंथ ह्मे मिरते हुः परन्तु निरिचित 
रूप से उनके छिखे २०ग्रंथ चीन अनुवादो मे सुरक्षित हे, जिनमे से १८ का 
उल्लेख बृनियो नं जियों ने अपने प्रसिद्ध कंटेखोग' में किया है । उनकी अत्यन्त 
मरसिद्ध रचनाएं बारह हं, जो इस प्रकार ह -- 

` (१) माघध्यभिक-कारिका या माध्यमिक शास्त्र ( च्‌ग-कआम-लृन्‌ } 
महायान बौद्ध धमं को माध्यमिक शाखा का यह आधारभूत ग्रंथ है ओर इसमें 
शून्यता के दशेन का गहन विवेचन किया गया ह्‌ । नागार्जुन कौ यह सर्वोत्तम 
` ति ह । २७ प्रकरणों में विभक्त हं । 

(२) दशभूमिविभाषा-गास्वर ( शिट्‌ -चू-पि-पो-गु-लुन्‌ ) इसमें बोधिसत्त्व 
की दस भूमियो मे से प्रमुदिता ओर विमला नामक प्रथम दो भूमियों का विवरण हे । 

(२) महाप्रज्ञापारमितासूत्र-कारिका शास्र ( मो-ह-पो-यो-पो-लो-मि-चिग- 
शिह-ट्न्‌ ) कुमारजीव ने इस ग्रंथ का चीनी अनुवाद सन्‌ ४०५ ई० मे किया । 

(४) उपाय कौशल्य-न्यायसंबंधी ग्रंथ । 

(५) प्रमाण विध्वंसन-यह भी न्याय संब॑धी ग्रंथ हे। 

(६) विग्रह-व्यावेतनी-शून्यवाद का खंडन करने वाली सुक्तियों का 
खंडन । ` इसमे ७२ कारिकाएं हं । 

(७) चतुःस्तव-चार स्तोचों का संग्रह्‌ । , 
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(८) युक्ति षष्टिका-शून्यवाद के समर्थन मे साठ युक्तियां । 
(९) शून्यता-सप्तति-शून्यता पर सत्तर कारिकाए । 
(१०) प्रतीत्य समुत्पाद-हदय-प्रतीत्य समृत्पाद का विवेचन । 
(११) महायानविराक-शून्यवाद का विवेचन । 
(१२) सुहल्टेख-जिसे उन्होने अपने सुहृद्‌" यज्ञश्री गोतमीपुत्र को पत्र- 
रूप मे च्खा था ओर जिसमें नंतिक शिक्षाओं का वणन हं। 
खेद ह कि नागार्जुन कौ उपयेक्त रचनाओं मे से केवल माध्यमिक कारिका 
( माध्यमिक शास्त्र ) ओर विग्रह व्यावतनी ही अपने मूल्य संस्कृत रूपमे 
सुरक्षित ह । वाकी सव काल कवलिति हो गई हं, ओर केवल चीनी ओर 
तिब्बती अनुवादो मे ही सुरक्षित हे। यही हार नागाजुन की प्रसिद्ध रचना 
सुहतल्टेव' का दहं । सुहृल्टेख' का पूरा नाम है आये-नागार्जुन-बोधिसत्व- 
सुहृल्लेख' । 'पुहल्टेव" के तीन चीनी ओर एक तिव्वती अनुवाद उपलब्ध हं । 
चीनी माषा मं सुहल्टेख' का पहला अनुवाद गुणवर्मा ने ४२४-४३१ ई० में 
किया। दूसरा अनुवाद संघवर्मां दवारा सन्‌ ४३३ ई० के लगभग किया 
गया । इचिग्‌ ने इस ग्रथ का चीनी अनुवाद सन्‌ ७०० ई० के लगभग किया । 
इस प्रकार चीनी भाषा में सुहृल्टेख' के तीन अनुवाद किये गये । इ-चिग्‌ ने 
लिखा हं कि उसको भारत यात्रा के समय इस देश के प्रत्येक बालक को सुहल्टेख” 
कण्ठस्य था ओौर वड़ी आयु के पुरुष बडी श्रद्धा से इसका अध्ययन-मनन करते 
ये । इतने प्रभूत नैतिक मह {व वारी रचना आज अपने मूल संस्कृत रूप मं 
सुरक्षित नहीं है, यह कितने दुःख की वात है। तिब्बती अनुवाद के आधार 
पर एच० वंजृल ने जनल आंव पालि टेक्सट्‌ सोसायटी", १८८६, मे इस रचना 
का अग्रेजी अनुवाद किया था। जमन अनुवाद भी इस महत्वपूर्णं रचना का सन्‌ 
१८८६ मेँ हो गया हं । क्या ही अच्छा हो यदि कोई भारतीय विद्वान्‌ सीधे 
तिन्बती या चीनी अनुवाद से “ुहृल्छेख' का संस्कृत ओर हिन्दी रूपान्तर कर । 
शून्यवाद के दुसरे प्रधान चायं आर्देव (२००-२२४ ई०) ह जिनकं 
सम्बन्धं में हम अभी कह चुके हं । इनका 'चतुःरातक' शून्यवाद का एकं प्रसिद्ध 


ओौर प्रामाणिक ग्र॑य है । इसमे ४०० कारिका हँ जो १६अध्यायों मे वेदी हुई हं, 


जिनमे प्रत्येक मे २५ कारिकाएं ह । इसमें स्वमतस्थापन प्रथम २०० कारिकाओं 
मे तथा परमतदूषण अंतिम २०० कारिकाओं मे है । अंतिम २०० कारिकाएं 
महामहोपाध्याय प° विधुशेखर जी भटराचायं कै द्वारा सम्पादित कीजा चुकी 
हू । कछ अन्य रचनाएं भी आर्यदेव की मिरुती हं । आयेदेव को (काणदेव" 
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८५७ अन्य माध्यमिक अत्चायं 


मी कहा जाता है, क्योकि इनके एक अख थी। परन्तु इनका दावा था कि 
अपनी एक आंख से उन्होने इतना (ज्ञान ) देखा ह जितना सहस्राक्ष (इन्द्र ) अपनी 
हजार आंखों से नहीं देख सका ह । स्थविर बुद्धपाक्ित (पांचवीं दाताब्दी ईस्वी) 
भी माध्यमिक सम्प्रदाय के,एक प्रसिद्ध आचायं हं । उनको प्रधान कति माघ्यमिक- 
कारिका के ऊपर एक वृत्ति हं । भव्य, भावविवेक या “भाविवेक' (चोनी अनु- 
वादों के अनुसार) माध्यमिक कारिकाः पर ध्रज्ञाप्रदीप' नामक वृत्ति के लेखक 
ठे । इसके अतिरिक्त मघ्यम हृदय कारिका, मध्यमाय संग्रह तथा हस्तरत्न उनके 
अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हं। चन्द्रकीति (६००-६९५० ई०) माध्यमिक परम्परा के एक 
अत्यन्त प्रसिद्ध विचारक हं। “माध्यमिक कारिका पर श्रसन्नपदा' नामक 
टीका लिखने के कारण ये भारतीय दशन मे अमरता के अधिकारी हं । इनको 
एक प्रकार से नागार्जुन का वाचस्पतिः ही कहना चाहिए । जायेदेव के “चतुःशतक 
पर भी उन्होने एक वृत्ति छिखी हं-जो चतुः शतक वृत्ति कटकाती हँ । भमाध्य- 
मिकावतार' नामक एक स्वतंत्र ग्रंथ भी उनका उपख्न्ध है । शांतरक्षित भी इस 
सम्प्रदाय कै एक अन्य प्रसिद्ध आचायं हं। उनका तत्वसंग्रह' ओर उसपर 
कमलदील की ^तत्वसंग्रहपञ्जिका' टीका भारतीय दशेन के माध्यमिक दुष्टि- 
कोण से विवेचन के किए अत्यन्त पठनीय ग्रंथ ह % । शांतिदेव (सातवीं शताब्दी ) 
कभी माध्यमिक मत के ओर कभी विज्ञानवाद कै आचायं माने जाते हे । 
इनके दो ग्रंथ वोधिचर्यावतार ओर शिक्षासमुज्चय हं जो अत्यन्त महत्वपणं ह्‌ । 
शांतिदेव की भक््ति-भावना का हम पहले काफी वणेन कर चुके हँ । महायान धमे 
के विज्ञानवाद ओर शून्यवाद के साहित्य का जो विवरण यहां दिया गया है बह 
एक अत्यन्त संक्षिप्तं उपलक्षण मात्र है, विस्तारः से उसकी परम्परा अत्यन्त 
विशाल ह । उसका अधिकतर भागतो अभी भी चीनी ओर तिन्बती 
अनुवादो मेही पड़ा ओर बहुत कू अप्राप्य भी दहै, किन्तु जो कूछ 
अवरिष्ट ह वह्‌ भी अत्यन्त महनीय ओर बौद्ध दानिक चिन्तन को गभीरता 
ओर व्यापकता के अनुकूल हीह । ॑ 

इस प्रकार हमने महायान बौद्ध ददोन के अन्तगेत उसके दो सम्प्रदायों 
विज्ञानवाद ओौर शून्यवाद के साहित्य ओर आचार्यों का संक्षिप्त विवरण 
दिया ह । हीनयान सम्प्रदाय के. आचार्यो ओर साहित्य का उल्लेखं हम पहले 


कर चके हं । यहां हमे एक एसे आचायं के संबध मे अपनी कठिनिाई व्यक्त 


(१) गायकवाड ओरिथ्टल सीरी में प्रकारित । 
नौ० ४२ | 
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भ 


करनी हौ जो यद्यपि धार्मिक दष्टि से हीनयानी सर्वास्तिवादी हं, संभवतः 
वेभाषिक' भी, क्योकि विभाषा लिखने के ल्यि जो संगीति बुलाई गई 
थी, उसके वे संयोजक ही थे, परन्तु दूसरी ओर जिनके विचारों को एक 
नडी विल्लेषता उनका महायानी स्वरूप टह । हमारा तात्पयं आचायं अदवघोष 
से है। इसमे कोई संदेह नहीं दीखता कि आचायं अदवघोष सर्वास्तिवाद 
सम्प्रदाय के भिक्षु थे, परन्तु उसी के समान प्रायः यह भी सुनिदिचत हं 
कि उनके विचार महायान के अन्तगत योगाचार (विज्ञानवाद) सम्प्रदाय के 
विचार हं । ओर यह्‌ बात विदोषतः उनके ग्रंथ महायान श्रद्धोत्पाद शास्त्र के 
आधार पर हं, जिसे करई विद्धान्‌ उनकी रचना मानने को उद्यत नहीं। इस 
प्रकार दो अर्वघोषों की उद्भावना कौ गई हं । अर्वघोष प्रथम वुद्धचरितः' 
जौर सौन्दरनन्द' के लेखक हं, ओौर अरवघोष द्वितीय "महायान-श्रद्धोत्पाद- 
शास्वर' के । महायान श्रद्धोत्पाद शास्त्र को अङ्वघोष रचित न मानने का 
प्रधान करण यह्‌ दिया गया है कि इस प्रथ मे विज्ञानवाद ओर शून्यवाद 
का जो विवेचन किया गया ह उसका रूप अत्यन्त विकसित हं ओर वह्‌ 
नागार्जुन (लून्यवाद के प्रथम प्रतिपादक आचाये-दितीय शताब्दी ईस्वी) ओर 
असंग ओर वसुबन्धु (विज्ञानवाद के आचायं-चौथी दाताब्दी ईस्वी) से पटहे 
का नहीं हो सकता । जिन्टोन अष्टसाटखिका प्रज्ञापारमिता के शून्यता-दशेन को 
पठा है ओर जो यह्‌ जानते हं कि वहं निविवाद रूप से प्रथम दातान्दी 
ईसवी पुवं की रचना है, वे महायान श्रद्धोत्पाद शास्त्र" को कनिष्ककाटीन 
रचना मानने मे विदोष आनाकानी नहीं कर सकते । यद्यपि एक ओर ताका- 
कूसु, विन्तरनित्न ओर राहुल सांकृत्यायन जेस विद्वानों की परम्परा (महायान 
श्रदधोत्पाद शास्त्र ” को अदवघोष को रचना न माननेवाटी हैँ । परन्तु दूसरी 
ओर महायान श्रद्धोत्पाद लास््र के चीनी अनुवाद (मौलिक संस्कृत प्राप्त 
नहीं है) का अंग्रेजी अनुवाद करनेवाले प्रसिद्ध जापानी विद्धान्‌ डा० डी० टी 
सुजुकी ने चीनी परम्परा का आश्रय ठेते हुए उसे अर्वघोष की ही रचना 
माना ह 1 यहां हम उनका ही अनुसरण करना अधिक उपयुक्त सममते हं । 
(१) देखिये रचकन किमूरा, दि आरीजनल एण्ड डिवेलष्ड डांदिट्न्स आव 
इण्डियन बुद्धिज्म, पृष्ठ ३० एवं ६५; महायानश्रद्धोत्पादशास्त्र के 
अदवधोष-रचित होने के विषय में सन्देह के लिये देखिये राधाकृष्णन्‌ : 
इंडियन फिलोसफी, जिल्द पहली, पृष्ठ ६२४, पद संकेत १ भी। 





६५९ कवि ओर दाहंनिक अश्वघोष 


दादरोनिक होने के साथ-साथ अइवघोष संस्कृत साहित्य के अमर कवियों 
मेभीह्‌। आदि कवि वाल्मीकि के वे परवर्ती ओर महाकवि कालिदास ओर 
भासके पूवेवर्ती हु । इस प्रकार संस्कृत काव्य-परम्परा में उनका स्थान अत्यन्त 
महत्वपूणं हं । वतमान शताब्दी से पूवं आयं अर्वघोष के नाम से भी इस देर 
मे कोई परिचित न था। परन्तु आज उनके मुख्य ग्रंथो का प्रकारान हो चुका 
डं ९ ओर कवि ओर विचारक के रूप मे उनकी महिमा दिन-दिन बढ़ रही हं। 

अरवघोष के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध मे हमारी जानकारी अधिक नहीं हूं । 
चीनी परम्परा के अनुसार, जो प्रायः प्रामाणिक मानी जाती है, वे कूषाण- 
वंशीय महाराज कनिष्कं के समकारीन ओर उनके गृरुथे। इस प्रकार उनका 
जीवन-कार ५० ई० पव से टेकर १०० ई० तक के क्गभग माना जाता हं। 
अन्य चीनी ओर तिन्बती परम्पराओं के अनुसार उनका जीवन-काल बुद्ध- 
परिनिर्वाण के ३००, ६०० या ८०० वषं बाद बताया गया हर । महाकवि 
अरवघोष ने अपनी रचनाओं के अन्त मं अपने जीवन-संवंधी जो अत्प सूचना 
दी है, उससे ज्ञात होता हौ कि उनका जन्म साकेत (अयोध्या) में हआ 
थाटओौर उनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था। अपनी तीन प्रसिद्ध कृतियों 
बुद्ध-चरित', सौन्दरनन्द' ओर 'शारिपत्र-प्रकरण' के अन्त मे उन्होने कहा हँ 
आर्य॑सुवणक्षीपु स्य साकेतकस्य भिक्षोराचायंभदन्तारवघोषस्य सहाक्वेमेहा- 
वादिनः कृतिरियम्‌ । महाकवि होने के साथ-साथ अश्वघोष अपने समय के 
प्रतिष्टित आचाय, प्रतिभारारी विद्वान्‌ भिक्षु, महान्‌ ताकिक ओर गंभीर 
भ्ज्ञासम्पन्च दाशेनिक भी थे। 

महाकवि का नाम :'अर्वघोष' क्यो पड़ा, इसके संबंध मे अनेक मनोरंजक 
कल्पनाएुं मिलती हु । एक परम्परा का कहना ह कि जिस दिन अइवघोष का जन्म 
हआ था, उस दिन घोड़ हिनिहिनाये थे, इसलिये उनका यह नाम पड़ा । एक 
दूसरी परम्परा का कहना ह कि एक दिन जब अर्वघोष धर्मोपदेश कर रहैथेतो 


(१) यह्‌ अत्यन्त प्रसन्नता कौ बातहं कि हिन्दी मंश्री सूयनारायण चौधरी ने 
महाकवि अडवघोषं के दो काव्य-प्न्थों बदध-चरित' ओर 'सौन्दरनन्दः' 
को सुसम्पादित कर सानुवाद प्रकाशितं किया है! संस्कृत भवन, 
कटठीतिया ( बिहार ) । 

(२) थामस वाटसं : आंन यूआन्‌ चुभइस्‌ टविल्स इन इण्डिया, नित्द इसरी, 
पृष्ठ १०३ 


(क 
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६० 


बौद्ध दलन तथा अन्य भारतीय दर्शन 


उनके मधुर स्वर को सुनकर भूखे घोड़ दाना-घास खाना भूल गये जर उनके 
उपदेश को सुनते हए आध्यात्मिक उल्लास में हिनहिनाने रगे । तव से उनका 
यह नाम पड़ा । एक जगह अर्वघोष के लिये शयोरविन्‌' नाम का प्रयोग किया 
गया ह, जिसके अन्दर भी यही भाव निहित हौ कि वे अपनी वीणा के मधुर 
वादन से घोडों (घोर) को मन्त्रमुग्ध. करनं कौ अपूवं दाविति रखते थे! कुछ 
भी हो, यह्‌ निरिचित ह कि भदन्त अर्वघोष संगीतज्ञ भिक्षु थे ओर संगीत को 
उन्होने बौद्ध धर्म के प्रचार का साधन वनाया था। तिव्वती भाषा मं लिखी 
हई उनकी जीवनी से विदित होता ह कि अनुगामी गायक-गायिकाञों कैः 
समूह को लिये हुए यह्‌ वीणावादक भिक्ष कादमीर ओर पेशावर कौ गलियों मे 
वैराग्य के गीत गाता फिरता था ओर सहस्रो को बौद्ध घमं की ओर आकृष्ट 
करता था । चीनी यात्री इ-चिड ने ६७१-६९५ ईसवी के बीच भारत में भ्रमण 
करते हुए लिखा ह कि उस समय भारत के बौद्ध विहारो में अदवघोष के गीतों 
का संगायन होता था। इसमे संदेह नहीं किं संगीतात्मकता अदवघोष की कविता 
का प्रघान गृण हं ओर -बौद्ध घमं की नैतिक रिक्षागों के प्रसार के ल्य 
जवकि तूलिका भौर छेनी का आश्य तो उसके इतिहास मं अनेक बार 
च्या गया है, वीणा के तारों में बृ द्ध-जीवन के उदात्त स्वरूप को भ्त करने 
बाले कवि ओर मनीषी दानिक के रूप मे अश्वघोष का अकेला ही उदाह्रणः 
रहेगा । वे बौद्ध घमं के गायक है, लोकोत्तर ओौर अपनी गंभीर दारोनिक 
महिमा में मण्डित ! 

अयोध्या मं जन्म लेकर महाकवि ने अपना जीवन-कायं प्रायः कारमीर ओर 
गंधार मे परा किया। आचार्यं अर्वघोष ब्राह्यण-करीन थे भौर उन्होने वेदिक 
वाङ्मय का विधिवत्‌ अध्ययन किया था, जिसका साक्ष्य उनकी रचनाएं देती हं । 
पेरावर मे उनका पादवं नामक वृद्ध भिक्ष्‌ के साथ शास्त्राथं हुमा था जिसमें 
पराजित होकर उन्होने बौद्ध धमं स्वीकार कर लिया था । अश्वघोष को भिक्षु-पद 
की उपसम्पदा इन वृद्ध भिक्षु पादवं से ही मिरी थी 1 कछ के मतानुसार अ्वघोष 


के ग्‌ पारवं के शिष्य पृण्ययशस्‌ नामक भिक्षु थे । पादवं गंभीर विद्वान्‌, ताकिक 


ओर अनेक रास्त्रं के रचयिता थे। यह्‌ खेद हं कि उनकी कोई रचना आज 
नहीं मिलती । पाइवं का जन्म उत्तर-भारत मं ब्राह्मण-वंरा में हुजा था । अस्सी 
वषं कौ अवस्था मे उन्होने बौद्ध धमे मे दीक्षा प्राप्त कौ थी ओर तीन वषं तक, 
जव तक उन्होने त्रिपिटक का पूणं अनुशीलन नहीं कर लियिग उन्होने अपनी 
पसलियों (पारवं ) से चटाई को नहीं छभआ । इसीलिये इन उत्साही वृद्ध भिक्षु को 











६६१ अश्वयोष बोद्ध धम के किस रूप के अनुयायौ थे ? 


पाङ्वं (पसली) नामसे प्कारा जानें ख्गा। यूआन्‌-चुजआङ (सातवीं शताब्दी) 
ने अपने भारत-स्रमण के समय पेशावर ( पुरुषपुर ) में कनिष्क महाविहार 
के अवरोष देखे थे, जहां आयं पारव रहते थे । यूआन्‌-चुजआङः ने लिखा है कि 
उनके समय में भी हीनयानी सम्प्रदाय के कुछ भिक्षु वहां रहते थे। थांँमस 
वाटसं का अनुमानदहं किं आज पेशावर नगर में घोर खत्री या कारवां 
सराय" के नाम से प्रसिद्ध जो स्थान ह वह कदाचित्‌ प्राचीन कनिष्क 


महा-विहार' ही है१। पाश्वं की कोठरी के पृवं मे एक पुराना घरभी 


-युआन्‌-चुआङ ने देखा था, जहां बैठकर पास्वं से करीब ३५० वषं बाद 
आर्यं वसुबन्धु ने' अभिघमेकोश-शास्त्र (अपि-तो-मो-क्‌-शि-लन्‌) को रचना 
को थीर। 


अरवघोष बौद्ध धमं के किस रूप के अनृयायी थे, इस संबंघ मं विद्वानों 
मे कछ मतभेद प्र चकित हं । जापान में अश्वघोष को अवतंसक सूत्र सम्प्रदाय 
का प्रथम ओर ध्यान (जेन) बौद्ध धमं का वारहवां गुरु माना गया हें। ये 
दोनों सम्प्रदाय महायान से संबंधित ह्‌ । सुखावती" सम्प्रदाय से भी अश्वघोष 
का नाम जोड़ा जाता हे, जो महायान काही एक रूप हं। अङ्वघोष कौ एक 
सं दिग्ध रचना “महायान श्र द्धोत्पाद-शास्तर' हं, जिसके आधार पर उन्हं मुख्यतः 
-जापान में महायानी आचार्यं माना जाता है । इस ग्रंथ मे महायानी सिद्धातो 
को आधार-भूमि पर विज्ञानवाद ओर शून्यवाद में समन्वय स्थापित करने का 
प्रयत्न किया गया ह । हम जानते ह कि शून्यवाद (माध्यमिक मत) के 
आद्य आचायं नागाजुंन अश्वघोष से करीव पौने दो सौ वषे बाद हुए ओौर 
विज्ञानवाद के आचायं असंग ओौर वसुबन्धू का समय अर्वघोष से प्रायः साढ़े 
तीन सौ वषं बाद हं । अतः अधिकतर विद्वानों की प्रवृत्ति महायान श्रद्धोत्पाद 
शास्त्र' को महाकवि अश्वघोष कौ रचना मानने कौ नहीं होती । यह संभव है 
कि इन सम्प्रदायो से संबंधित कू सिद्धांतों का प्रचलन अर्वघोष के युग में 
भी रहा हौ, परन्तु महायान श्रद्धोत्पाद-शास्र' मेँ उनके जिस विकसित 
रूप का परिचय हमे भिता हौ वह्‌ अर्वघोष के युग की कति नहीं हो 
सकता, एसा कू विद्वानों का मत हं ।. सौन्दरनन्द (१४।१८; २०।६८ ) मे 
योगाचार राब्द का प्रयोग अर्वघोष ने किया हे, जिसका अथं योगाचार 





(१) आन यूआआन्‌ चुजाडस्‌ टरेविल्स इन इण्डिया, नित्द पहली, पृष्ठ २०८ 
(२) उपर्मुकत, पृष्ठ २१० 





बौद्ध दक्ञंन तया अन्य भारतीय दन ६६२ 


सम्प्रदाय वहां न होकर सामान्यतः योगाम्यास ही हें । पालि त्रिपिटक मे भी 
“योगावचर' दाब्द्‌ का प्रयोग योग के अभ्यासी के व्यिं किया गया ह} अदववोष 
बौद्ध धमं के किस रूप के अनुयायी थे, इसका विवेचन करतें हए डा° 
ई० एच० जास्टन ने उन्हें महासंधिक या बाहुश्रुतिक सम्प्रदाय का अनुगामी 
वताया ह २। डा० सूरेन्रनाथ दासगुप्त ओौर सुरीलकूमार दे ने अपने हिस्टरी 
ओंव क्लासीकल संस्कृत लिटरेचर मं उनके इस मत को स्वीकार किया 
ह १ । महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने कू नये तिव्वती सखोतों से अनुसंधान 
क्र अर्वघोष को सर्वास्तिवादी स्थविर बताया हं*। वस्तुतः यह्‌ बात 
महत्वपूणं हँ कि कनिष्क के समय मं सर्वास्तिवादी आचार्यो को जो संगीति 
बौद्ध शास्त्रों पर “विभाषा' नामक व्याख्या लिखने के चयि बृखाई गई थी, 
उसका संयोजन आयं अद्वघोष ने ही किया था। अतः अदवघोष को सर्वा- 
स्तिवादी भिक्ष्‌ मानना ही अधिक समीचीन जान पड़ता हं। हां, इसमें संदेह 
नहीं कि महायानी प्रवृत्तियां सर्वप्रथम हमे उनकी रचनाओं में मिती हं । 
नुद्ध-भक्ति, जो महायान कौ एक वडी विशेषता दै, हमें सवं प्रथम अइवघोष 
की रचनाओं में मिलती ह । भगवान्‌ बुद्ध को उन्होने स्वयम्भू", जगत्पति' 
ओौर “लछोकाधिप प्रभू" कहा हँ । * यह स्पष्टतः महायान की प्रवृत्ति हं 1 अन्यत्र. 
भी उन्होने अपनी महायानी प्रवृत्ति दिखाते हुए कहा है, दस उत्कृष्ट महायान 
घमं का सव लोगों के कल्याण के ययि सव वृद्धो ने प्रचार किया दहै" । वस्तुतः. 
हीनयान ओर महायान मं आधारभूत विभिन्नताएं ह्‌ ही नहीं । उन दोनों के आधार 
बुद्ध के जीवन ओर उपदेश ही हं । वृद्ध-जीवन दोनों की प्रतिष्ठा है] एक 





(१) देखिथे विन्टरनित्ञ : हिष्ट आव इण्डियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ट. 
२६४, पद-संकेत १; दासगुप्त ओर दे : हिस्टरी अरव क्लासीकल संस्कृत 
लिटरेचर, जिल्द पहली, पृष्ठ ७० पद-संकेत २ 

(२) देखिये उनके द्वारा सम्पादित एवं अनुवादित बुद्ध-चरित, जित्द इसरी,. 
पुष्ठ २१ (भूमिका ) 

(३) निल्द पहली, पृष्ठ ६९ 

(४) दशेन-दिग्दकेन, ९६ ५६९ । 

(५) देलिये बुद्ध-चरित १६।६४-७५ 

(६) इदमाषं' महायानं सम्बुद्धधमंसाधनम्‌ । 
स्वंसत्वहिताधानं सवबुद्धेः भ्रचारितम्‌ ॥। बुद्धचरित १६।८५ 














६६३ अहवधोष की रचनां 


टी व्यविति अपनी आध्यात्मिक अवस्थाओं के अनुरूप हीनयानी ओर महायानी 
टो सकता हुं । अङइ्वघोष के संब॑ध मं यूआन-चुआङः ने च्खिा दौ कि वे एक 
बहुन्ञ विद्वान्‌ थे ओौर उनके आध्यात्मिक ज्ञान की पहुंच श्रावक-यान, प्रत्येक- 
वृद्ध-यान ओर बोधित्सव-यान (जिसे महायान भी कहा जा सकता ह ) इन तीनों 
यानों तक थी । ३ -अर्वघोष अत्यन्त उदार ष्टि के विद्वान्‌ भिक्षु थे, जिन्हे बौद्ध- 
घमं की अनेक व्याख्याओं के साथ सहानुभूति थी । यही कारण हे कि तथोक्त 
हीनयानी ओर महायानी दोनों प्रकार कौ प्रवृत्तियां उनके काव्य मे भिलती हं। 

महाकवि अङवघोष की प्रामाणिकतम तीन रचनाएं हं बुद्ध-चरित, सौन्दरनन्द 
ओर शारिपुत्र-प्रकरण । बुद्ध-चरित एक महाकाव्य हं, जिसमें बुद्ध की जीवनी 
ओर उनके उपदेश वणित हं । यह्‌ ग्रंथ अपने मौलिक रूपमे २८ सर्गोमें था। 
इ-चिडः ने छिखा है कि उसके भारत- भ्रमण के समय (सातवीं शताब्दी ) इस ग्रंथ 
का पाठ ओर संगायन भारतवषं के पांचों भागों ओौर सुमात्रा, जावा ओर 
उनके पास के द्वीपो मे किया जाता था। सन्‌ ४१४ ओर ४२१ के बीच, 
इस ग्रंथ का चीनी भाषा में अनुवाद धमेरक्षने किया ओर सातवीं याआय्वीं 
दताब्दी प्रं मू संस्कृत से इस ग्रंथ का तिब्बती भाषा मं अनुदाद किया 
गया । यह अत्यन्त खेद की बात ह । कि बुद्ध-चरित' का पणं संस्कृत संस्करण 
अभी हमें नहीं मिक्ता। जो रूप हमे प्राप्त है उसमें केवल १७ सगे हं । 
ओर उनमें भी केवर प्रथम १३ ही पूणं प्रामाणिक मानें जा सकते हें। 
“सौन्दरनन्द काव्य मं भगवान्‌ वृद्ध के मौसेर भाई नन्द की प्रव्रज्या का वर्णेन 
है । शारिपुत्र-प्रकरण' जो एक नाटकीय रचना, है शारिपुत्र ओर मौद्गल्यायन की 
प्रव्रज्या से संबंधित हू । इन तीन ग्रंथों के अलावा महायान श्रद्धोत्पाद शास्त्र, का 
निदंश हम पहले कर चूके हे । वय सूची' जिसमें वज की सुई की तरह पैनी 
दुष्टि से वण-मेद की समीक्षा की गई ह, अदवघोष की रचना बताई जाती 
है, परन्तु अर्वघोष की-सी शटी इस ग्रंथ मे नहीं मिल्ती। वेद ओर मनु- 
संहिता से अनेक उद्धरण यहां दिये गये ह, जिससे लेखक के गंभीर वैदिक 
ज्ञान का पता लगता हं । मानव-जाति की एकता का प्रतिपादन करने वाला 
यह ग्रंथ अपनी तकं-पद्धति के कारण विलकूल आधुनिकं युग की- 
सी रचना लगता हं, 'वच्यसूची' को अरवघोष को रचना न मान॒ सकने 
का सबसे वड़ा कारण यही हं कि इ-चिडः ने अरवघोष-रचित श्रं की सूची 


(३) थामस वाटसं : आन यूआन्‌-चुआड; जिल्द दूसरी, पष्ठ १०२ 
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बौद्ध दक्षन तथा अन्य भारतीय दशन ६६४ 


मेः इसका उल्टेख नहीं किया है ओर न तिव्वती 'तंजुर' मे ही इसे अङवघोष 
कौ रचना बताया गया हं । 'वच्सूची' का चीनी अनुवाद सन्‌ ९७३ ओर 
९८१ के बीच किया गया ओर वहां इस रचना को घर्मकोति नामक व्यक्ति 
की रचना बताया गया ह । "गण्डीस्तोत्रगाथा' २९ स्रग्धरा छंदो मे लिखी हई 
एक गेय रचना है। विषय ओौर शेखी दोनों दष्टियों से विन्टरनित्जं नं 
इसे अ्वघोष के अनुरूप रचना माना है १, "परन्तु जान्सूटन ने इसके अड्वघोष- 
कृत होने मे संदेह प्रकट किया हं ।२. ससूत्रालडकार * नामक एकं, अन्य रचना 
सखिका सन ४०५ ई० मेँ कृमारजीव ने चीनी भाषा में अनुवाद किया, 
अरवघोष्र-कृत बताई जाती है । परन्तु टूउसं के मतानुसार यह कूमारलात 
या कूमारलन्ध की स्वना दै, जो तक्षशिला के निवासी ओौर सौत्रान्तिक 
मत के संस्थापक आचायं ये। 
अरवघोष के ग्रंथों के अनृरीटन से पता ख्गता ह कि वेदिक ज्ञान के 
अक्षय भाण्डार का निवास उनके हदय में था । वैदिक ओर पौराणिक इतिहास 
का जितना सक्षम परिचय अदवघोष ने दिया है उतना कालिदास के विषय 
मेँ भी नहीं कहा जा सकता । कालिदास की रचना चातुवण्य की " पृष्ठभूमि 
पर ओौर उसकी पुष्टि के ल्य हुई थी । अश्वघोष ने अपनी काव्य-साघना 
को बौद्ध घमं की उदात्त विडवजनीनता ओर नेतिक गंभीरता का वाहक वनाया 
है । कवि-्प में कालिदास ने अद्वघोष से बहुत कृ पाया ह, इसकी समीक्षा 
अनेक पाल्चात्य ओर पौरस्त्य विद्वान्‌ कर चुके हुं] कालिदास की लोकोत्तर 
प्रम-भावना, उनके सौन्दर्यातिदाय मानव-जीवन के चित्र, उनका सुक्ष्म प्रकृति- 
चित्रण, इन सवर्मे अरवघोष उनकी तुलना नहीं कर सकते । कवि-कमं की कृश- 
लता मे कालिदास अवद्य अद्वघोष से बदठृकर ह, यद्यपि कला-पक्ष शाव अरव- 
घोषका भी नहीं हं ओर कालिदास के समान महाकाव्य (बृद्ध-चरित) ,खंड-काव्य 
(सौन्दरनन्द ), नाटक (शारिपुच्र-प्रकरण ) ओर गीति-काव्य (गण्डीस्तोत्रगाथा) 
जैसी विविध काव्य-दौखियों पर उनका पृणं अधिकार हूं । अद्वघोष का-सा 
नाद-सौन्दयं तो कालिदास की कवितामें भी प्रायः नहीं मिल सकता। 
परन्तु कालिदास की तुलना में सवसे बड़ी बात जो हमें अदवघोष मे मिलती है 


(१) हिस्टरी आव इण्डियन लिटरेचर, जित्द दूसरी, पृष्ठ २६६ 
(२) देखिये दास गुप्त ओर दे : हिस्वी आंव क्लासोकर संस्कृत लिटरेचर, 
जिल्द पहली, पष्ट ७१, पद-संकेत ४ 
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६६५ अहवघोष ओर कालिदास 


वह॒ है उनका विचारक ओर साधक का रूप। कवि होने के साथ-साथ 
अश्वघोष विचारक हं, जीवन के दाशेनिक हँ, एवं साधना के शिक्षक भी । 
यह बात उतनी हद तक हमे काकिदास मं नहीं भिरुती । संभवतः बुद्ध-जीवन का 
वर्णन करने के कारण यह बात स्वतः भिक्षु-महाकवि के काव्यम आ गई ह। 


कालिदास के सामने इतना गौरवातिराय कोई पात्र चित्रण करने को नही 


था, जितना बुद्ध के रूप मे अर्वघोष को प्राप्त था । स्वभावतः गम्भीरता 
की दष्टि से अश्वघोष कालिदास से बढ़कर हें । आघ्यात्मिक प्रभाव अर्वघोष 
की रचना का कालिदास की अपेक्षा अधिक हं! ओर इसीलिये मानव-कल्याण 
का उसे अधिक सीमा तक साधक माना जा सकता हं । अश्वघोष के सामनं 
जो कवि-क्म का लक्ष्य था, वह काकिदास से कहीं ऊपर था। जब कि कालि- 
दास की रचना प्रधानतः श्छुंगारात्मक है अङ्वघोष ने साफ तौर पर कहा 
है कि “मनुष्यों के हित व सुख के व्यि यह काव्य (बुद्ध-चरित) ज्खा गया 
ह, न कि विद्रत्ता या काव्य-कौशर दिखाने के लिये ।'' इसी प्रकार सौन्दरनन्द- 
काव्य के अन्त में उन्होने लिखा ह "यह कृति आध्यात्मिक शांति देने के लियं 
ह न कि मनोरंजन के लिये । काव्य-कमं के अनुरोध से जो क्‌ सरस भी मेने यहां 
कहा ह वह केवर कटु ओौषधि को पीने के योग्य बनाने के व्यिं मधु मिलाने के 
समान ह › 1" वस्तुतः काव्यके व्याज से सत्य काही उदघाटन कविने किया हं । 
परन्तु एक विदोष बात जिसकी ओर हम यहां ध्यान देना चाहते हं वह है महाकवि 
अदरववोष द्वारा प्राचीन भारतीय संस्कृति ओर आदर्शो का चित्रण । इस दृष्टि 
सेभीवे कालिदाससे किसी प्रकार कम नहीं ह। बौद्ध क्वि ने वृद्ध के जीवन 
ओर उपदेशों को उनकी प्रकृत एतिहासिक ओौर सामाजिक पुष्ठभूमि से अलम 
कर नहीं देखा हू । उसने उसे संपणे प्राचीन भारत कौ सांस्कृतिक ओर 
आध्यात्मिक चेतना के अगंभूत रूप मे चित्रित किया है । अतः उसने स्वभा- 
वतः नृद्ध-जीवन के प्रसंग मे आने वारे अनेक तथ्यों ओर घटनाओं का 
वर्णेन करते हए उदं प्राचीन एेतिहासिक तथ्यों ओर पौराणिक परम्पराओं से 
मिलाया हं ओर इस प्रकार अपने प्राचीन इतिहास संबंधी अगाध ज्ञान का 
परिचय दिया हं, जो अपनी परिधि की विशालता ओर व्यापकता में अद्वितीय 
है। किसी भौ भारतीय कवि ने प्राचीन इतिहास संबंधी इतने उद्धरण अपने 
काव्य में नहीं . दिये जितने अरवघोष ने । 


(१) सद्ध-चरित २८।७४ 
(२) सौन्दरनन्द १८।९ 





------ग्ध 





हौद्ध दरन तथा अन्य भारतीय दरान ६९६ 


अद्वघोष ने अपनी प्राचीन साहित्य ओर इतिहास-विषयक अपूवं अभिन्ना 
अनेक स्थलों में दिखाई ह । शाक्यकूमार के जन्म होने के साधारण दुर्य का 
वर्णन करते हुए वे उपमाओं की एक माका-सी लगाकर अनेक प्राचीन महापृरुषौं 
के जन्म की वात को कह जाक्ते हं । इसी प्रकार शाक्य कुमार आगे चट्कर 
क्‌ नवीन अभूतपूर्वं कायं कर सकेगे या नरी, इसका उत्तर हां मं गुद्धोदन 
के प्रति दिकवानें के लिए वे प्राचीन इतिहास को एक भड़ी सी {ल्गादेते हुं 
केवल यह दिखाने के लिए कि पूर्वेजों कै द्वारा अक्रत कमं भी उनके 
पतरोंकेद्रारा किएुदही गए हँ ओर इस विषयमं आयु ओर वंदा प्रमाण 
नहीं ह । इसी प्रकार शाक्यकूमार के वन चले जाने पर शगुदूधोदन का मंत्री 
जब उनके पास जाकर प्राचीन इतिहास सुना सुना कर उन्हं गृह खौटाने का 
प्रयत्न करता है तो वह॒ भी एक अद्भुत आमिंक दुश्यदहं। सारांश यह्‌ कि 
अद्वघोष के केवर एक 'वद्धचरित' काव्य में अनेकं प्रमाण उपलब्ध ह्‌` जिनके 
आघार पर हम कह सकते ह कि वेदिक ज्ञान सौर परम्परा का वं पूण 


(१) देखि, ऊरो्यंयोर्वस्य पृथोश्च हस्तान्मान्धातुरिद््रप्रतिमस्य मूध्नः । 
कक्षीवतश्चेव भजांसदेशात्तथाविधं तस्य वभूत्र जन्म । बुद्धचरित १।१० 
( जोरन्स्टन का संस्करण ) 

(२) 'यद्राजलास्त्रं भगुरंगिरा वा न चक्रतुर्वं शक रावृषी तौ । तयोः सुतौ सोम्य 
सस्जंतुस्तत्काेन शुक्रश्च बुहस्पतिदच ।। सारस्वतश्चापि जगाद नष्टं बेदं 
पुनयं 'दद्शुनं पूव । व्यासस्तथेनं बहूधा चकार न यं वसिष्ठः कृतवानञ्वितः ।४ 
वाल्मीकिरादौ च ससजं पद्यं जग्रन्थ यच्च च्यवनो महषः । चिकित्सितं 
यच्च चकार नात्रिः पदचात्तदात्रेय ऋधिजेगाद ॥ यच्च द्विजत्वं कुङ्टिको न 
लेभे तद्गाधिनः सूनुरवाप राजन्‌ । वेलां समुद्रे सगरश्च दध नेक्ष्वाकवोः 
यां प्रथमां बबन्धुः ।! जाचा्येकं योगविधौ द्िजानामप्राप्तमन्यैजंनको 
जगाम । ख्यातानि कर्माणि च यानि शौरेः श्रादयस्तेष्वबला वभवुः ।\ 
बुद्ध चरित १।४१-४५ 

(३) आर्तां सनाथामपि नायहीनां ततुं वधूमंहसि दशनेन" इस प्रकार विनय 
करत हए पूवेऽपि जग्मुः स्वगृहान्‌ वनेभ्यः इस' प्रकार प्रस्ताव करते 
मन्त्री शाक्यकुमार को याद दिलाते हं ` तपोवनस्थोऽपि वृतः प्रजाभिर्जगाम 
राजा भरमम्बरोषः । तथा महीं विगप्रजृतां अनार्यस्तपोवनादेत्य ररक्ष रामः ॥! 
तवं शाल्वाधिपतिदरुमाख्यो वनात्ससूनुर्वगर विवेका ! श्रह्यिभूतहचः 











„निन + सः 





६६७ अइवघोष के कान्य का उरहश्य 


अवगाहन कर चुके थे १, ओर उसके वादं जब उन्होने बृद्ध-वचनामृत पान किया 
तो उसे अपने पवे ज्ञान की संगति मे ही उन्होने देखा, जसा कि हम आगे देखेगे । 
अरवघोष सबसे पहठे तो एक दादांनिक हँ ओर उसके बाद कवि । उन्होने 
जाधुनिक समालोचकों की इस उक्ति को मिथ्या बनायाहौ कि कलाकार कलाकार 
टी नहीं रहता जब वह्‌ उपदेशक का याना पहन केता ह । समग्र सौन्दरनन्द' 
को आप प्रारंभ से अन्त तक पढ जाइए, आप नन्द के विलासमय-जीवन से, 
“शाक्यमुनि के भिक्षापात्र लेकर उसको सीढियों पर चटने के दशर्य से, नन्द-पत्नी 
के गवाक्षमागं मे अवलम्बन कर विलाप करते हए करुण स्वर से, बृद्धके 
साघना-उपदेश से, निरन्तर रस-आप्टावित ही होते जाएंगे ओर अन्त मे जब 
कवि अपनी मोक्षाथेगर्भाकृति' के विषय में आपसे यह्‌ कहेगा २-- 

इत्येषा व्युपञान्तये न॒ रतये मोक्षाथेगर्भाङतिः । 

श्रोतृणां ग्रहुणाथमन्यमनसां काव्योपचारातकृता ॥ 

यन्मोक्षत्कृतमन्यदत्र हि सया तत्काव्यधर्मात्किता । 

पातुं तिक्तमिवोषधं मधुयुतं हद्यं कथं स्यादिह ॥ 


मुनेवसिष्ठाद्‌दध्मो भियं सांकृतिरन्तिदेवः 1 . . . . . . ब॒द्धचरित ९।६९-७०; 
देखिए काम-सुख भोग करने के लिए भी क्या-क्या उदाहरण देकर 
शाक्यकृमार को बहकायाजा रहा हं । कासं परमिति ज्ञात्वा देवोऽपि हि 
पुरन्दरः । गौतमस्य मुतेः पत्नीमहल्यां चकमे पुरा \\ अगस्त्यः प्राथेयामास 
सोमभार्यां च रोहिणीम्‌ ...... ॥ उतथ्यस्य च भार्यायां समताया 
महातपः । मारुत्यां जनयामास भरद्वाजं बहस्पतिः \) बृहस्पतेभहिष्यां च 
जुह्वत्यां जुहवतां वरः । बुधं { विबुधकर्माणं जनयामास चन्द्रमाः । 
कालां चेव पुरा कन्यां जलग्रमवसम्भवाम्‌ । जगाम यमुनातीरे जातरागः 
पराशरः ॥! मातंयासक्षमालायां गहितायां रिरंसया । कपिञ्जलादं तनयं 
वसिष्ठोऽजनयन्मुनिः ॥ ययातिशचैव राजषिवंयस्यपि विनिगेते । 
विहवाच्यापरसा साधं रेमे चेत्ररथे वने । . . . . - - पाण्डु्ञात्त्वापि कोरदः. . - 
सिषेवे कामजं सुखम्‌ । करालजनकडचेव , . . . . . आदि । कवि के पौराणिक 
ज्ञान का कोई अन्त ही नहींहं । बुद्धचरित ४,७२-८० 
(१) देखिए सगं ९ (बुदढचरित ) में लोकायतिक सिद्धान्त का वर्णन तथा 
१२ वें अध्याय परं सांख्य देन का विवेचन । 

(२) सौन्दरनन्द, अध्याय १८ तोक ६३-४६ 
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श्रापेणाऽऽलोक्य लोकं विषषयरतिपरं मोक्षात्रतिहतम्‌ । 

काव्यन्पाजेन तत्वं कथितमिदं मयाऽद्य मोक्षपरमिति ॥ 

तद्‌ बुद्धवा शमिकं यत्तदवहितमितो ग्राहयं न ललितम्‌ ॥' 

पांसुभ्यो धातुजेभ्यो नियतमुपकरं चामीकरमिति ।। 
` निश्चय ही कवि ने अपना पूणं दाशंनिक स्वरूप प्रकट कर दिया हं 
ओर उनके कान्य की महिमा का साक्षी आज समग्र विर्व हं । समग्र 
भारतीय विचार की ओर विशेषतः महायान धर्म की यह निश्चय ही एक अपूर्व 
विजय ह! अर्वघोष जैसे मनीषरियों ने ही बौद्धवर्मं को उस स्थिति पर 
पहुंचा दिया जिसमे वह॒ एक अत्यन्त हृदयग्राही रूप से साधारण जनों 
को भी आकृष्ट करने ल्गा। महायान वर्मं के आचार्यो हारा बुद्ध धमे को 
वोधिसत्व-धर्म" के रूप मे वदल देने का सारा तत्व हमं अङ्वघोष के 
छोटे से वाक्यांश में ही मिक सकता है भ्रयेणाऽऽलोक्य लोकं विषयरति- 
परं मोक्षात्मतिहतम्‌', जिसमें टी हम भक्ति आंदोलन के प्रारम्भ के 
सारे तत्व को देख सक्ते हँ । वृद्ध का बोधिपक्षीय मार्गं ठीक हैः किन्तु 
मनुष्य विषयरतिपर हं, मोक्ष से प्रतिहत है, वहं मागे पर नहीं चलना चाहता । 
अतः उसके लिए एक सर मार्गं का उद्‌भावन करना पडता हे, जसे बुद्ध-पूजा, 
नाम स्मरणः आदि । इस प्रकार की भावनाओं से ही 'महायान' धमं का, जो 
वद्ध -धमं में भक्ति का ही एक प्रकार से आंदोरुन धा, प्रादुर्भाव हआ ओर 

आचार्ये अइवघोष ने उसमे एक बड़ा योग दिया । 

वणेभेद के विरुद्ध वय कौ सुर्द्‌के समान तीव्र भेदन करने वारी रचना 
“वज्मसूची' छिखते हए भी आचार्यं अर्वघोष के अपने प्राचौन साहित्य ओर 
इतिहास सम्बन्धी {स्तुत अध्ययन का परिचय दिया है जसे कि.सौन्दरनन्द' मे भी । 
अव हम विज्ञानवाद ओर शून्यवाद के तात्विक विवेचनों पर आते ह्‌ं। 
पहले हम विज्ञानवाद को लें। “चित्तमात्रं भो जिनपुत्र यदुत त्रैधातुकम्‌। 
र्थात्‌ टं जिनपुत्र ! जो कुछ भी यह त्रिधातुमय 
विज्ञानवाद्‌ का (जगत्‌) हं, सव चित्तमात्र ही है । यह्‌ दरभूमीश्वर 
समान्य विवेचन सूत्र का वाक्य^ विज्ञानवाद की मुख्य मान्यता को स्पष्टतम 
रब्दों मं रख देता ह्‌ । श्रिशिका' मेँ आचार्यं वसुबन्ध भी 


(१) देखिये : विधुशेखर भदट्राचायं : दि सन्दल कन्तैप्डान आंफ बुद्धिज्म, 
पष्ठ ३३ 


~ जा का 


त व 


६६९ विज्ञानवाद का केन्द्रीय विचार 


कहते हंआत्मधर्मोपचारो हि विविधो यः प्रवतंते। विज्ञान भपरिणामोऽसौ। 
अर्थात्‌ विभिन्नतामय जो यह्‌ जगत्‌ प्रवतित हुआ दीखता ह वह॒ केव आत्म-घमं 
का उपचारदही हे, विज्ञान का परिणाम ही ह । संपणे जगत्‌ विज्ञान का 
परिणाम है, चिन्मय हं, मनः प्रसूति हें । विज्ञान, जसा कि हम पहले कह आए 
ठं, चित्त का ही पर्यायवाची शब्द ह्‌ । ज्ञान ओर जेय अभिन्न हं, अर्थात्‌ ज्ञान 
ही ज्ञेय होकर भासता हं, यह्‌ तत्व ॒विज्ञानवादियों ने बड़ी विस्तृत युक्तियों से 
प्रतिपादित किया हं। उनकी ज्ञान की परिभाषाएं भी इसी तथ्य की ओर 
संकेत करती हे ।असंगलक्षणं ज्ञानम्‌, (रकावतारसूत्र) "विषयवेचिक्र्यसंगलक्षणं 
च विज्ञानम्‌' (रुकावतारसूत्र ) ।'विज्ञानमनुत्पन्नप्रध्वंसि ज्ञानम्‌ । (ककावतारसूत्र ) 
-अप्राप्तिखक्षणं ज्ञानम्‌ (वोधिचर्यावतार पञ्जिका), आदि वाक्य दाह्य पदार्थो 
को आन्तरिक ज्ञान से अभिन्न एवं उसके परिणाम स्वरूप मानने के पक्ष- 
पाती हं । इसी एक विचार को विज्ञानवादियों ने अनेक प्रज्ञप्तियों से अपने 
विशारकाय ग्रंथों मे एक अभिनव मौलिकता के साथ प्रकट किया ह! दिङ्नाग 
मपनी आरम्बन परीक्षा" में कहते हँ--'यदन्तरञेयरूपं तद्‌ बहिवेद्‌ भासते ।', अर्थात्‌ 
भीतर जो ज्ञेय रूप से अवस्थित हं, वही बाहर जसा अवभ,सन करता है! 
इसी प्रकार धमेकीति अपने श्रमाणविनिरचय' मे कहते हें कि नील ओर नील-बुद्धि 
दोनों नियम से एक साथ पाए जाते हं, अतः इनमें कोई अन्तर नहीं दीखता 
सहोपकम्मनियमादभेदो नीलतद्धियोः ‡ । इस प्रकार हम देखते हे कि विज्ञान- 
जादी आचार्यो के मतानुसार प्रत्यक्ष केवर हमारे अन्दर; स्थित विज्ञानो का ही 
होता है, अतः बाहय पदार्थो की कोई अलग स्थिति नहीं ह । बाह्य पदाथ विज्ञानों 
को उत्पन्न नहीं करते, बल्कि विज्ञानो के कारण स्वयं विज्ञान उठ खड 
होते ह । एक क्षणिक विज्ञान दूसरे क्षणिक विज्ञान को उत्पन्न करके स्वयं 
मी नष्ट हो जाता है ओर इस प्रकार यह्‌ विज्ञानों की उत्पत्ति ओर निरोध 
का क्रम चरता रहता हं । विज्ञानो का यह्‌ निरन्तर उत्पन्न होना ओौर विनष्ट 
होना ही परम तत्व ह । इस विज्ञान-सन्तान के सिवा अन्य कोई तत्व उपलन्ध 
नहीं होता । विज्ञानो की धारा के अतिरिवत ओरकिसीदा य वस्तु कौ सत्ता 
नदीं हं अन्दर भी स्थिर आत्मा" जैसे किसी पदाथं कौ उपरन्धि तो होगी ही कहां 
से ? किन्तु फिर भी विज्ञानवादियों की विज्ञप्ति का मतलब सर्वथा नैरातम्य से 





(२) द्रष्टव्य आचार्यं विधुन्ञेखर भट्राचायं का लेख "गौडपाद' शीर्षक, श्रवासी' 
आस्विन्‌ १३४४, पृष्ठ १७५ । 
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नहीं हं। इसी को 'विन्ञप्तिमाव्रता सिद्धि" मे इस प्रकार दिखाया गाह्‌ (तथा 
पुद्गल रात्म्यप्रवेशो ह्यन्यथा पुनः । देरनाधमनं रात्म्यप्रवेशः कल्पितात्मना' जिस 
प्रकार सौत्रान्तिक विज्ञानवाद की स्थिति तक आने मे उरते ह, उसी प्रकार 
विज्ञानवादी भी जानवूक कर शून्यवाद के पक्ष में प्रवेश करना नहीं चाहते । 
उनके लिए तो वेस यही पर्याप्त हं कि सब जगत्‌ को वे मनोमय" दिखादे, 
'विन्नप्तिः मात्र की सिद्धि करदं ओर चेतनाद्रेत के डिण्डिम से सभी 
दाशंनिक नयों को भरदे--पुद्‌गरः सन्तति : स्कन्धा : प्रत्यया : अभावस्तथा। 
प्रघ(नमीरवर : कर्ता चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌! । (बोधिचर्यावतार) । बाह्य अर्थं नहीं 
ओर केवर चित्तमात्र ही प्रकारित हो रहा हं, यही विज्ञानवादियों की मूक 
भावना हं। भारतीय देन के प्रत्येक ददेन- सम्प्रदाय को प्रायः इस मह॒त्वपूणे 
सिद्धांत के विषय में कृ अवद्य कट्ना हँ जिसे हम उन-उन दशनो का विवेचन 
करते समय देखेगे । स्वप्न आदि के दुष्टातों को केकर तथा अनुभव कौ 
विविध रूपता आदि को केकर जो आक्षेप विज्ञानवाद के सिद्धांत के विरूद्ध 
किये गए ह, उन पर इस समय विचार करने से पांचवें प्रकरण में पुनरुक्ति 
करनी पड़गी, अतः उससे इस समय विराम टेते ह ओर केवल विज्ञानवाद 
कै केन्द्रीय विचार को ही प्रदशित कर उसकी कमजोरियों की ओर नहीं जाते। 
विज्ञानवाद के ही प्रसंग मं हमे अद्वघोष के भूततयता के सिद्धांत का निदेडा 
करना चाहिये, क्योकि यह्‌ एक अत्यन्त महनीय विचार हे । 

संसार विज्ञान क। ही विकार हं, यह विज्ञानवाद का एक सामान्य 
विचार है, जंसा कि हम अभी कह अएहें) कितु इस विज्ञान के लिए 
विज्ञानवाद के आचार्यो ने भिन्व-भिन्न शब्द प्रयोग किए ह, जिसके कारण 
विज्ञानवाद संबंधी उनके विचारों मे कछ विभेद उत्पन्न हो जाता है। 
असंग ओर वसुबन्धु 'विज्ञप्तिमा्र' शब्द का व्यवहार करते है, रंकावतार सूत्र 
मं आल्यविन्नान' शब्द का प्रयोग है ओर अङ्वघोष ने भततथताः शब्द 
का प्रयोग किया है । असंग ओर वसुबन्धु "विज्ञप्ति मात्र को अनुभव से परेकी 
वस्तु वतलाते हं । उनके अनुसार वह विशुद्ध चैतन्य, आनन्दस्वरूप, अपरि- 
५ तेथा अनिवंचनीय ह । शंकर ने सर्वातिस्तवादियों के जिस क्षणिक 
४१ के खिफ तकं उटाए हे । (ब्रहमसूत्रभाष्य २।२।१८ ) वे हम देखते 
हं कि भसंग ओर वसुबन्धु के 'विज्ञप्तिमात्र' के विषय में नहीं उठाए जा सकते, 
श्योकि उसने क्षणिक विज्ञान की स्थिति से उठकर वेदांत कौ आत्मा कौ कृ-क छ 
स्थिति प्राप्त कर री टै। एक क्षणिक विज्ञान दूसरे को उत्पन्न करता हे । 





७१ आल्य विन्ञान--विन्ञप्तिमात्रता--भूततयता 


पटटे विज्ञान का जहां निरोध होता हं वहीं दूसरे विज्ञान की उत्पत्ति शुरू 
टो जाती हे । निर्वाण की अवस्था मे सिफं किसी विशेष चेतना-केन्द्र से संबद्ध 
विजानों कारुकना ही होता है 1 उस स~य विज्ञान सक्रिय नहीं रहता वयोकि वह्‌ 
विरुद्ध आनन्द में निमग्न हो जाता हं । वसे संसरण कौ अवस्थामेंतो कमे के 
अनुसार भिन्च-भिन्न योनियों मे जानें वाखी चित्तवारा के साथ यदि कोई किसी 
प्रकार की स्थिरता नहीं मानी जाय तो, जसा कि हम पहले ही देख चुके हं, कं 
ओर पृनंजन्म की कोई समभने के योग्य व्यवस्था नहीं रह्‌ जाती । आत्यन्तिकं 
क्षणिकवाद के सिद्धांत के परिणामस्वरूप कमं ओर पुनजन्म कौ व्यवस्था कौ 
संगति लगाना कठिन है, अतः विज्ञानवादी आचये उसका यही उत्तर देते ह 
कि यद्यपि चित्तधारा स्वयं सतत परिवतंनरीक है किन्तु जसे ही एक चित्तधारा 
का निरोध होता वैसे ही दूसरा चित्त-प्रवाहु उठ खड़ा होता हं, अतः यह्‌ 
विज्ञान का प्रवा या सन्तान ही उस संसरण को परम्परा को एकता प्रदान 
करता है। हम जानते हँ कि इस प्रकार कठिनाई से निकलने का प्रयत्न 
विज्ञानवादियों का प्रवर्तित किया हुआ नहीं ह । उसके पूवं क्षण हम मिलिन्द 
ओर नागसेन के संवाद में स्थविरवाद-परम्परा के दरोन का विवेचन करते समय 
देख आए हें । * यह कहना कि यद्यपि चित्त-धारा प्रत्येक क्षण उत्पन्न होती 
ओौर निरुद्ध हती है, किन्तु प्रत्येक उत्तरोत्तर चित्तधारा अपने पुवै-पूवं के 
स्वभावो से उपरक्त होती जाती हं, आखिर किसीन किसी स्थिर भोक्ता के 
विदवास में ही पर्यवसित होती हं ओर फिर तब तो आत्मवादियों का ओर 
अनात्मवादौ चेतनाद्वैतवादियों (विज्ञानवादियों) का केवर 'नाममात्रे विवादः"रह 
जाता हं । किन्तु अश्वघोष ने तो इतना भी नहीं छोडा है। 
'लडकावतार सूत्र' ने विद्व के चरम तत्व का आल्य-विज्ञान' के नाम 
से प्रयोग किया हे) सृष्टि के सभी पदाथ मिथ्याहं, निःसत्व हं । ज्ञाता ओर 
जेय एक ही हं । सभी विज्ञान ज्ञाता भी है, ओर 
आलयविज्ञान-- विज्ञप्ति जेय भी। भेह (अहमास्पद) कौ अनूभूति में 
मात्रता--भूततथता-- ज्ञाता ओर ज्ञेय दो भिन्न-भिन्न पदाथं नही, किन्तु 
अलग-अलग विवचन । एक ही है । ज्ञाता रूप से देखने पर विज्ञान-सन्तान 
या आल्य-विन्ञान मं' रूप अहमास्पदः दीखता है 
(१) देखिए इसी प्रकरण के पृवं भाग मं "कमं ओर पुनजेन्म' पर विवेचन । 
(२) तत्स्यादाख्यविज्ञानं यद्भवेदहमास्पदम्‌ । 
तत्स्यात्प्रवृत्तिविज्ञानं यन्नीलादिकमुल्लिखेत्‌ ॥1 
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ओर क्तेय प देखने पर पदाथं समूह के रूप में । तत्वतः विज्ञानो के अतिरिक्त 
कृ नहीं ह । बाह्यो न विद्यते ट्यर्था यथा बालेःविकल्प्यते। . . . . . . वासनः 
चित्तमर्थाभासं प्रवतत" ॥ (कुंकावतार सूत्र) । किन्तु वैसे रंकावतार सूर 
विज्ञानवाद ओर शून्यवाद के वीच में चक्कर सा लगाता ट्‌ । उसके अन्दर 
असंग ओर वसुबन्धु की-सी विज्ञानवाद के प्रति अनन्य भक्ति नहीं टं 
हम पहले 'विज्ञप्िमात्रता सिद्धि" का उद्धरण देकर यह दिखा चूके टं कि 
मआचायं असंग विज्ञानवाद को शून्यवाद में मिला देने के पक्षपाती नही, किन्तु 
छंकावतार सूत्र के विषय में रएेसा नहीं कहा जा सक्ता। उसकी तो 
भक्ति संभवतः आलयविज्ञान' से शून्य" के लिए ही अधिक समर्पित हं, अतः 
अब हम उसे छोड़ कर अश्वघोष के भूततथता दरंन पर भाते दं । 
अदवघोष ने अभिनज्ञापूवंक ओौपनिषद आत्मवाद के शारवतत्व को 
विज्ञानवादियों की चित्त-धारा के प्रति समर्पित किया ह ।* साथ ही उन्हे 
विशृद्ध मौपनिषद आत्म-तत्व का खण्डन भौ किया है । अतः आचायं गौड़पाद 
तथा शडकर की तरह इन विज्ञानवाद कै प्राचीन आचायं का दशन भी बौद्ध 
ददन तथा अन्य भारतीय ददनों के तुकनात्मक अध्ययन करनेवाले विद्याथियों 
के लिए अत्यन्त महत्वपूणं ह । आचायं अइवघोष ओर आचायं शंकर ने अनुलोम 


मौर प्रतिलोमसे एक ही कायं किया ह। दोनों ने ही विज्ञानवाद के चित्त 


चके 


की एक विरिष्ट व्याख्या स्वीकृत हो जाने परर उसके विषय में नाममात्र 
के लिए विवाद नहीं किया है, किन्तु जबकि आचायं शङ्कर विज्ञानवादियों के 
क्षणिक विज्ञान में कमियां दिखाकर उनकी परिशुद्धि करने अथवा उन्हं सही रूप 
भदान करने कौ कोरिद नहीं करते (स्वयं एक वैदिक आचायं होने कै कारण 
उनका कायं वेदिक दशंन की स्थापना हे, बौद्ध दशंन की व्याख्या नहीं । अदरवघोष 
जिनकी भक्ति बौद्धधमं के प्रति समपित हई है, एक अनन्यसाधारण रचनात्मक 


(१ ) अपने ग्रन्थ (महायानश्रद्धोत्पाद शास्र) के प्रारम्भ में वे कहते है-- 


"महायान क्या ह ? यह सवंसत्व ह । आत्मा सभी दृश्य ओर अदृश्य जगत्‌ 


को आवरण करके ठहरता है" । सुजुकी का अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है-- 
^ 18 116 शकक) १ [18 116 इ०्य] ग शा 
86711167 0७०8. {16 80प्र] €1078668 € €7ए111708 111 
{118 0110, 16101608] 81 ऽप्0€ा-[)116701061181" 
देखिए सोजन : सिष्टम्स आंफ़ बुद्धिस्टिक थाट, पृष्ठ २५२३-२५४ 





६७३ भूततयता पनिषद्‌ ज्ञान से प्रभावित हैँ 


कायं में प्रवृत्त होप हं ओर इसी का परिणाम उनका भभूततथता' का ददन ह्‌ । 
निङ्चय ही ओौपनिषद ज्ञान से भरपूर होकर ओर उनकी ज्ञान-वीधियों सें 
स्वच्छद रस केकर ही जिन मनी षियों की प्रवृत्ति ओर श्रद्धा की धारा बुद्ध-घसं 
के प्रति प्रवाहित हुई हं, उनके विचारों मं जो कान्ति हुई है ओर बुद्धि मन्थन 
के परिणाम स्वरूप जिन निष्क्षोँ पर वे पहुंचे हं उन्हीं मे संभवतः हम बौद्ध- 
ददन ओर ओौपनिषद दर्न के संबंध की सर्वोत्तिसि फांकी कर सकते हं, एेसा 
ट्स केखक का विनम्र अभिप्राय ह । अतः आचायं अइवधघोष हमारे द्ष्टिकोण से 
अत्यन्त महत्वपृणं हें । उनके 'बुद्धिचरित' ओर सोन्दरनन्द' पठते समय यह्‌ 
कदापि मालूम नदीं पडता कि इनका ठेखक सिवाय एक महान प्राचीन वैदिक 
पंडित होने के अन्य कोई हो सकता है । प्राचीनतम भारतीय सांस्कृतिक इति- 
हासों ओर पौराणिक तथ्यों कै विषय में इस प्रकार वणेन करते हँ कि मानो 
उनके साथ ही वे रह रहेहों। शुद्धोदन की चिन्ताओं मे, यशोधरा के 
विलापो में, उदायौ, मन्त्री ओर परोहित के शाक्यकमार के साथ सवा 

में हमें एक आर्य॑सनातन धमं॒में जीवित विरवास रखनेवाले कवि के देन 
होते ह । अंग्रेज ठेखकों का यह्‌ रिवाज ह कि वैदिक परम्पराया श्रौत परम्परा 
की कोई बात दिखाना चाहते हं तो उसके लिए "हिन्दुः शब्द का प्रयोग 
करते हं ओर बौद्धं के किए बोद्ध 1 हमारे भारतीय विद्वानों मं डा° दासगुप्त 
ओर राधाकृष्णन्‌ इन शाब्दो का विमोहं नहीं छोड सकं हे, अन्य कीतो बात 
ही क्या? आदचयं ओर दु:खह कि सर सवेपल्टी राधाकृष्णन्‌ जसे भाषा का 
श्वामित्व करनेवाठे मनीषी विद्धान्‌ को भी ठीक शब्द उपयोग के लिए नहीं 
भिर सके! किन्तु शब्दों के पीछे हम डते नही, फिर इन महारथियों 
के सामने तो, जिनके दिखाए मागं के ही किञ्चित्‌ पिचल्गे हम है 
निस्वय दही शब्द निकाल्ना भी पाप है। किन्तु अर्वघोष ओर वैदिक 
परम्परा के अन्य दाशेनिकों के साथ-साथ विवेचन के समय जब एक के 
ल्यि बौद्ध ओौर दूसरे (अथवा दूसरो,) के ल््यि "हिन्दु शब्द का प्रयोग 
देखते हे, तो हदय दुखता ह । ददन विचार ही तो है, अनुभूति का प्रकारान 
ही तो ह । अतः जब एक दाशेनिक कवि भी होता है तो इस ठेखक का विनस्र 
विचार है कि वह्‌ अपनी कविता मं ही अपने विचार ओर अनभति को 
अधिक स्पष्टता ओर अभिव्याप्ति के साथ रखता है अपेक्षाकरृत अपने दार- 
निक ग्रन्थों कं यदि उसने उनको रचना कोहो! जो इस दष्टिकणे को 
स्वीकार करेगे वे भी अश्वघोष के विचारों या उनके दर्शन को लुद्ध- 

बौ० ४३ 
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चरितः ओर 'सौन्दरनन्द' के आधार पर व्याख्यात करने को इस लेखक को 
कितनी स्वतंत्रता देगे, यह निदिचत रूप से नहीं कटा जा सक्ता । कुछ भी 
हो, एसा करना हमारा यहां उदेश्य भौ नदीं टं, किन्तु जिस वात को हम 
“महायान श्रद्धोत्पाद' से अस्पष्टता से दिखा सक्तं हं उसको स्पष्टता के लिए 
तो निङ्चय ही हम “सौन्दरनन्द' ओर बुदधचरित' से सहायता ठे ही सक्तं 
है, ओर इसीलिए हम कहते ह कि “भूततथता' (जिसका विवरण हम अभी दगे) 
दर्दान के उद्भावक कौ मानसिक प्रतिष्ठा गम्भीर ओपनिषद ज्ञान के मनन ओर 
अनशीलन पर ही हो सकती ह, जिसे उनके बुद्ध चरित" तथा सौन्दरनन्द' 
काव्य भटी प्रकार प्रस्यापित करते हँ । सुवर्णाक्षीपुत्र भदन्त अश्वघोष 
(ब्राह्मण वंश मं उत्पन्न साकेतक, वसे अकिचित्‌कर, किन्तु हमारे यहां 
दुष्टिकोण से महत्वपूणं तथ्य) बौद्ध धनं ओर दरोन के तो अप्रतिम 
आचाय हैं ही, उनका बौद्ध-घमं मं जाना तथागत के गौरवसे ही 
है ओर ओपनिषद ज्ञान के प्रति वे अपनी श्रद्धा-बृद्धि कभी नदीं भूले 
हं गौर इसी क्रिया-प्रतिक्रिया का परिणाम हमं उन मनीषी के भूततथता' 
सिद्धान्त मं मिलता ह । फिर ये आचायं केवर ओौपनिषद ज्ञान को केकर 
ही बौद्ध सोत में नहीं पड़े कन्तु ओर भी चीजें अपने साथ करं गए जिनका 
आदचर्यजकक प्रभाव बौद्धघमं की समग्र विकास-परम्परा पर ही पड़ा जिसका 
कृ दिण्दडंन हम कर ही आए ह्‌ । ईसवी शताब्दी के करीव यह महापुरुष 
आविर्भूत हुए । ब्राह्मण वंश के तोथे ही। पौराणिक ज्ञान भी भरपूर था, 
तथागत के प्रति श्रद्धा भी अपार थी । खूब तथागत की सेवा कराई, राजाओं 
से, महाराजाओं से, धनिकों से, निधेनों से, श्रमणो से, ब्राह्मणों 
से, तथाकथित हीन-वणंवाखों से (जिनका पक्ष इन मनीषी नें 
बडी अच्छी तरह से ल्या) ।तथागत ने जो अपने परिनिर्वाण के 
समय कहा था कि भिक्षुजं को तो बोधि-पक्नीय धर्मो की ही भावना करनी 
चादिए ओर तथागत की शरीर-सेवा से विरत रहना चाहिए, क्योकि तथागत 
को शरीरसेवा करनेवाले तो अनेक श्रमण-त्राह्मण ओर गृहस्थ होगे जो 
तथागत को अनेक प्रकार सेपूजा करेगे१, तो हम कह सकते है कि इस 
प्रकार की पूजा करनेवालों के समूह्‌ को प्रथम बार जुटानेवाले ओर 
उसे प्रोत्साहन देनेवाठे सुवणक्षीपुत्र ब्राह्मण महाशाल आर्यं अरवघोष ही धे, 





(१) द्रष्टव्य महापरिनिभ्बाण सुत्त । (दीघ० २।३) 











९७५ भूततयता का वर्णेन 


जिनको वाणी का प्रथम घोष हमे संयोजक के रूप मे कनिष्कः 
के समय में हुई बौद्धधमं की संगीति में सुनने को मिर्ता हौ ओर जब 
लक तथागत को पूजा करने वाले लोग संसार मं रहेगे (आचरण करने- 
वाले अ्थति्‌ वृद्ध के द्वारा कथित भिक्ुओं कौ कोटि मे आनेवाले तो 
निश्चय ही सव को छोड अम्यास में ही ल्गे रगे) तब तकं बे अपनी 
भावना-शुद्धि कं लिए सम्भवतः बुद्धचरित' ओर “सौन्दरनन्द' से अधिक 
सहायक वस्तुए॒ प्राप्त नहीं कर सकेगे । ओौर ये ग्रन्थ स्थविरवाद' या 
'सर्वास्तिवाद' परम्परा की देन न होकर विशुद्ध वेदिक परम्परा कीही देन 
ट्‌ जो भक्ति ओर बुद्ध के महत्व कौ भावना से संनिविष्ट ओर 
अभिनव्याप्त होकर काव्य ओर दशेन की महत्व पूणे देन हो गये 
ह। इस प्रकार व्यापक रूप से वेदिक परम्परा का उनके 
ऊपर प्रभाव दिखाकर ओर इसका भी कू दिग्दशेन कराकर कि किस 
प्रकार उन मनीषी आचायं ने अपनी ज्ञान सम्पदा के द्वारा बौद्ध धमं को एक 
अभिनव स्वरूप प्रदान करने मं योग दिया, अब हम उनके तत्व-सम्बन्धी 
विचार पर आतेदहंजो भी एक भिन्न कथा नहीं कहुता। विज्ञानवादियों 
के आख्य विज्ञान पर आचाय अर्वघोष का यह्‌ संशोधन हौ अथवा यों कहिए 
कि परिवद्धन हं कि उसी को प्रतिष्ठा मे एकं अनिवच॑नीय तत्व है जो 
भावात्मक हं ओर जिसको “भूततथता' के नाम से पुकार सकते ह। परि- 
वतनशील जितका भी विज्ञान प्रवाह हे, उसकी प्रतिष्ठा में भूततथता छिपी 
हर पड़ी हं, जो परिवतित होनेवालो में अपरिवर्तित है ओर स्पन्दिति होने- - 
वालो मे अस्पन्द ह 1 भूततथता न सत्‌ कटी जा सकती है, न असत्‌, न एक, 
न अनेक९ । वह॒ भावात्मकभी है ओर अभावात्मक भी२। अविद्या के 
हट जाने पर ही भूततथता का प्रकाश होता हौ ओर एकता की अनुभूति 
जागने गती है । भूततथता' के इतने भावात्मक वर्णन उपलब्ध होतें 
टं कि हम उसके स्वरूप के विषय मेँ भ्रभित नहीं हौ सकते। उसको 


(१) भिलादये, न सन्न चासन्न तथा न चान्यथा न जायते व्येति न चावहीयते । 
न वद्धेते नापि विशते पुनविशयुद्धयते तत्परमाथलक्षणम्‌ ॥ महायान 
सूत्रालंकार ( असंग-कृत ) ६।१ 

(२) भूततथता के दोनों भावात्मक ओर अभावात्मक वर्णों के किए देखिए 
सोजन : सिस्टम्स आक बुद्धिस्टिक थाट, पृष्ठ २५७-२५८ 





बौद्ध ददन तथा अन्य भारतीय. ददन ६७६ 


निर्वाण भी, कशलम्‌ठ भी, धर्मकाय भी, ओर शान्ति-रूप भी कहा गया हं। 
इसमे आदचयं नहीं करि अदवघोष के द्वारा प्रस्तावित इस ओौपनिषदं 
आत्मा के बौद्ध संस्करण को बौद्ध आचार्यं बड़ी अच्छी तरहसे पी गए 

निर्चय ही उनके प्रज्ञान इतने विस्तृत, व्यापक ओर अभावात्मकहंकि यदि 
रडकर ने ठीक चिन्ता न को होती, (ब्रह्मावसानोऽयं प्रतिषेधः नाभावसान 
इति) तो वे उसे भी नगर जाते (गौर एसा करने पर भीतो वे अंशतः 
उसे निगरु गए ह) तो फिर अदवघोष के प्रजञानों का तो कहना ही क्या? 
भूततथता, भूतकोटि, धर्म॑-धातु आदि सभी शून्य के पर्याय वना दिए गए 
। ह| केवर “लडकावतार सूत्र' ही भृूततथता' को कुछ अच्छी तरह नटीं 
: पचा सकाह । इस ग्रन्थ मे कभी भूततथता के प्रति कुछ स्वीकृति सी ध्वनि 
| ह, तो कभी उसका खण्डन ।फिर भी अन्त में बहुत विमं के बाद वहु अभा- 
वात्मक शून्य की ओर ही प्रवण होता हुजा दिखाई देता हँ । वास्तव मे 
क्षणिकवाद' भी बौद्धो के चक्िएि एक बड़ी समस्या रही है। इस सिद्धान्तः 
को लेकर वे कभी किसी भी स्थिर तत्व में विवास नहीं कर सकते ओौर 
उसके किए विना वे कमं ओर पुनजंन्म की भी संगति लगाना कठिन अनुभवं 
करते हं । “भूततथता' के सिद्धान्त ने इस विषय में कुछ स्पष्ट दुष्टिकोण 
रक्वा हो, एेसा अभी गम्भीर विद्धान्‌ भी निर्चित नहीं कर पाए हेँ। 
किन्तु यह सोचा जा सकता है कि भूततथता' कौ स्थापना मे निङ्वय 
ही आत्यन्तिक क्षणिक्वाद का तो अपलाप किया ही गया होगा अन्यथा 
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६७७ भूततयता ओर ओपनेषदिक आत्मा 


उसका कोद तात्पयं ही नहीं रह जाता। इस प्रकार हम देखते है कि आचार्यं 
अश्वघोष ने “भूततथता' के रूप मे ओौपनिषद शारवत आत्मा को ही बौद्ध 
ददान मे प्रतिष्ठापित करने का प्रयत्नं किया ह* । यह सिद्धान्त निरचय 


टी विज्ञानवाद के ऊपर एक विकास हौ ओर एक तरफ विज्ञानवाद ओौर 


शून्यवाद को यह्‌ मध्यस्थता करता हं तो दुसरी तरफ विज्ञानवादकी ही 
दिशा में आत्मा के सदृश किसी अनिवर्चनीय तत्व की ओर संकेत करता 


हृजा यह कहता हे, “यह वही ह । इदमेवेति त्रवत्‌ । “एतद्वेतत्‌' । "यहं 


वही है' क्या ? अनिवचेनीय भूततथतारे। अस्तीति न्रवतोऽन्यत्र कथं 
तदुपलम्यते' 1 अर्वघोष ने यह्‌ सव बौद्ध दृष्टिकोणसे भी बड़ी अच्छी तरह 
दिलाया । विज्ञानवाद के विषय मे विशेष हम पांचवें प्रकरण में (ाङ्कर 
दशेन के विवेचन में) देखेगे। विज्ञानवाद कं धमं ओर आचार-तत्व एवं 


प्राण मीमांसा के विषय में अक्ग यहां कू कहना अपेक्षित नहीं हू । 
-संवतिसत्य ओर परमाथं सत्य इसका शून्यवाद के समान ही है अतः उसे वहीं 


आगे विवेचित करेगे । “योगाचार' विज्ञानवाद की संज्ञा होने के कारण 


यह स्पष्टहीहैकियेखोग योग पर अधिक जोर देते हं। एतिहासिक बुद्ध को 
-ये “धममकाय' की अभिव्यक्ति मानते हं। कहते ह कि यस्यां रात्रौ तथागतो; 
भिसम्ब॒द्धो वभूव यस्यां च परिनिवृत्तः। अत्रान्तरे तथागतेन एकमप्यक्षरं 
नोदाहृतम्‌ ( बोधिचयवितार ) । अर्थात्‌ जिस रात्रि में तथागत अभिसम्बुद्ध 
इए ओर जिस राति मं उन्होने परिनिर्वाण प्राप्त किया, उसके बीच 
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बौद्ध ददन तथ अन्य भारतीय दशन ६७८ 


उन्होने एक अक्षर भी नहीं कहा । इसी प्रकार ल्ड्कावतार सूत्र में भी 
यस्यां रात्यामविगमः यस्यां च परिनिवृं त्तिः । एतस्मिन्नन्तरे नास्ति किञ्चित्‌ 
प्रकारितम्‌।' अर्थात्‌ भगवान्‌ बुद्ध कहते टं (1) कि “जिस रात्रि में मने 
(बोधि का ) अधिगम पाया ओर जिसमे मेरा निर्वाण हुमा इसके वीच म॑नं 
कुछ प्रकारित नहीं किया'। हम जानते हं कि माध्यमिको ने भी इस 
प्रकार वृद्ध की इतिहासवत्ता का निषेध किया दैः किन्तु उससे हमं यहां 
प्रयोजन नहीं१1 धमेकाय' के नाम-रूप ग्रहण कर लने पर दी उसको 
सम्भोग काय' संज्ञा होती है, जिसे अद्रैतवादियों का हम माया विरिष्ट 
चैतन्य कह सकते हे । देवभावापच्न अवस्था में जव बोधिसत्व संसार में जन्म 
ग्रहण करते ह तो उन्दँं निर्माण काय कहा जाता हं। घामिक क्षेत्र में 
“वर्मकाय' को स्वीकार कर महायानिकों ने ( जिनमे विज्ञानवाद भी 
सम्मिलित हँ) देशा ओौर कारु से अतीत एक आदि तत्व को स्वीकार 
करिया ह जो ब्रह्मवादियों के ब्रह्म से वहुत समानता रखता हं। प्रमाण 
मीमांसा के क्षेत्र मे विज्ञानवादियों का “आत्मख्याति का सिद्धान्त बर्हत महत्व 
रखता ह । इस सिद्धान्त के दवारा वे मिथ्या दशन को व्याख्या करने का प्रयत्न 
करते हं । शुक्ति मे रजत क्यों दिखाई पड़ता है, इसका कारण वे यह 
वताते हः कि मानसिक विज्ञान टी बाहर रजताकार में परिणत हौ जाता 
ह । विज्ञान सन्तान का प्रवाह ही, जो एक दूसरे से अक्ग नहीं किया 
जा सकता, रजत रूप अवभासित होकर दिखाई देने ल ताद ओर रजत को 
अन्य कोई प्रतिष्ठा नहीं होती । इसके विरुद्ध शंकर नं तकंडटठाए हं, जिन परं 
हम पांचवें प्रकरण में शाडकर दरशन पर विवेचन उपस्थित करते समय 
विचार करेगे । विज्ञानवाद भारतीय ददोन की एक अत्यन्त प्रभावशाली विचार- 
प्रणाखी है । यह सिद्धान्त संशोधित होकर ओपनिषद आत्मवाद का कू कुछ 
स्वरूप धारण कर केता है जिसकी भलक हमें अद्वघोष के दर्दोन में मिलती 
ह्‌ ओौर प्रकारान्तर से शङ्कर के दरशन मे भी-जिस पर हम पांचवें प्रकरण 
मे ही विचार करेगे । 


(१) फिर भ द्रष्टव्य, नोदाहूतं त्वया किञ्चित्‌ एकमप्यक्षरं विभो । कृत्स्नहचैव 
वेनेयजनः धमेवर्षेण वितः । चतुस्तव' में नागार्जन; सर्वोपलमस्भोदामः 
प्रपञ्चोपशमः शिवः । न क्वचित्‌ कस्यचित्‌ किचित्‌ धर्मो बद्धेन देशितः +. 
माध्यमिक वृत्ति । ॥ 








६७९ शून्यता का उपदेशा 


रान्यवाद न केवर भारतकी ही अपितु विर की एक प्रभावदाखी दशेन- 
प्रणारो हं1 सौत्रान्तिकों ओर विज्ञानवादियों के स्वाभाविक विकास स्वरूप 
यह्‌ ददान प्रवृत्त हुआ हं । सौत्रान्तिक ने वाहय पदार्थों 


शून्यता का उपदेश-- को प्रत्यक्ष अनुभव से ज्ञेय नहीं माना था ओर विज्ञान ` 


धमे-नेरात्म्य वादियों ने उनकी सत्ता स्वीकार को थी केवल 
चित्तमात्र' के रूप मे, किन्तु माध्यमिकां ने उसका 
आधार वहाँ से भी तोड़ कर सब बाह्य ओर आन्तरिक अस्तित्व को 
गन्धर्वेनगर' के समान कर दिया! किन्तु इसमे विरुद्धाथं प्रतिपत्ति हौ 
सकती थी । जिस प्रकार सभी मनीषी दारोनिक (जिनमे शाङ्कर भी शामिल 
हें) अपनी कमियों ओर विरोधाभासों से अभिज्ञ रहते हं, उसी प्रकार माध्य- 
मिक आचार्यं भी अवद्य थे। शास्ता का उपदेश तो एक ही दहो सकता था 
अर्थात्‌ या तो पदार्थो के अस्तित्व को ज्ञापित करना या उनको "चित्तमात्र 
बताना या गगनोपमः करार देना । एक ही साथ वे तीनों बाते तो नहीं 
सिखा सकते थे । कू तो उपाय निकाल्ना ही चाहिए । अधिकारियों के सवार 
ने समस्या को हल कर दिया। शून्यवाद का उपदेशा करने से मनुष्य डर 
जा्येगे क्योकि उन्हे सत्ता सम्बन्धी टीक ज्ञान नहीं, अतः कारुणिक रास्ता 
ते मन्द अधिकारियों को तो सौत्रान्तिक ओर विज्ञानवाद के सिद्धान्त सिखाए 
किन्तु. वास्तविक मन्तव्य तो उनका उच्च अधिकारियों कं लिए शून्यवाद 
ही था, जिसके माध्यमिक ही उत्तराधिकारी हं । शिक्षा समुच्चय" की यह्‌ 
उवित इसी तथ्य को प्रमाणित करती ह-- 
| चित्तमात्रं जगत्‌ स्वं इति या देशना मुनेः। 
उत्रासपरिहाराथ बाखानां सा न तत्वतः ॥ 
अस्ति खलु इति नीटादि जगदिति जडीयसे । 
भावग्राह ग्रहावेश गम्भीर नय भीरवे।॥ 
विज्ञान मात्रं एवेदं चित्रं जगदृपाहूतम्‌ । 
ग्राह्य श्राहक भेदेन रहितं मन्द मेधसे ॥ 
गन्धवं नगराकारं सत्यष्ितयलाञ्छनम्‌ । 
अमेयानन्त॒कल्पोघ भावना शुद्ध मेधसे ॥ 
शूल्यं एव धर्माः यह माध्यमिको का मूल सिद्धान्त ह ओर इसकी सिद्धि 
(यदि क्िसीकी भी सिद्धि नागार्जुन ने की हें ! ) मूर माध्यमिक कारिकाकार ने 
अभिनव तकं के साथ की है । तत्व को नागार्जन ने निःस्वभाव, निरभिल्प्य ओर 
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दुनिरूप कहा है । न तो किसी वस्तु कौ, न चित्त कौ ओर न प्रमाण, प्रमय प्रमाता 
अथवा भ्रमा की ही कोई स्थिति माघ्यमिकोंने छोड़ीदहं। उनके किए इनका 
प्रतिषेध रूप शून्य' टी परम तत्व है । इस शून्य का किसी भी शब्द याप्र णसे 
` बोध नहीं किया जा सकता क्योकि वहां न भाव हे न अभावः, न इन दोनों का 
संवात ओर न विघात। वह एक विकल अनिस्क्त॒ अवस्था दटै। शून्य 
के वास्तविक स्वह्प को सममभने के लिए हमं पहले नागार्जुन की विचार- 
प्रणाटी ओर शैली से अभिज्ञ होना चाहिए । नागाजुन का समग्र रुन्यवाद 
एक प्रकार से श्रतीत्य समुकत्पाद' कौ व्याख्या ह ओर उसी से उन्होने अपं 
समस्त सिद्धान्त को निकाला भी हें। अपनी मृ माध्यमिक कारिका! के 
प्रारम्भमें ही वे कहते ह-- 
अनिरोधमनुत्पादमनुच्छेदयमलारवतम्‌ । 
अनेकार्थमनानाथंमनागममनिगमम्‌ ॥ 
यः प्रतीत्य समुत्पादं प्रपञ्चोपदमं दिवम्‌। 
देशमामास सम्बृद्धस्तं वन्दं वदतां वरम्‌ । 
प प्रतिज्ञा को केकर वे वस्तुओं के स्वरूप की परीक्षा करने को निकटे हं 
ओर उन्होने जो पाया हं वह्‌ माघ्यमिकों के ही स्मरणीय राब्दों मं सुनिए-- 
बृदध्या विवेच्यमानानां स्वभावो नावधार्यते । 
तस्मादनभिल्प्यास्ते निःस्वभावेन देरिताः१ ॥ 
(लडकावतार सूत्र) 
बुद्धि से विवेचित किए जाने पर (वस्तुओं कं) स्वभाव का अवधारण 
नहीं होता । अतः वे अनभिरप्य हे ओर निःस्वभाव कह कर ही उनका आदेश 
किया जाता ह ।' नागार्जुन ने अपने तकं-बल से किसी की भी सत्ता नहीं 
छोडी है, पदार्थो का जैसे-जसे उन्होने विदटेषण किया हे वैसे ही वैसे वे विजीर्णं 
होकर पृथ्वी पर गिरते गए ह यथा यथा विचायन्ते विशीर्यन्ते तथा तथा" । 
दइसकिए शून्यता का लक्षण उन्होने निःस्वभाव' होना ही किया है जौर इसको 
मिला दिया है अभिन्न रूप से प्रतीत्य समृत्पाद से यः प्रतीत्य समुत्पादः शून्यता 
(१) निःस्वभाषेन' की जगह निःस्वमावाश्च' भी षाठ हं । लंकावतार 
सूत्र के इस वाक्य का ही अन्‌दन न्यायसूत्र ४।२।२६ में उपलब्ध होता 
ह। बुधा विवेचनात्त॒ भावानां याथात्म्यानुपलडिधः । तन्त्वपकंषेणे 
पटसषद्भावानुषलब्िवत्तदनुपरव्धिः । देखिए लक्ष्मीपुरं श्रीनिवासाचायं ; 
“दश्चनोदय' ( शृन्यता दशनम्‌ ) 








६८१ अद्य, वितथ, इून्य 


सेव ते मता'। किसी भी पदार्थं को यह्‌ एसा है या यह्‌ वैसा हं, इस 
रकार नहीं कहा जा सकता - 
“इदं वस्तु वलायातं यद्वदन्ति विपर्चितः । 
यथाभ्यथार्थादिचन्त्यन्ते विविच्यन्ते तथा तथा ॥। 
अतः परम सत्य तो माध्यमिको के अनुसार "चतुष्कोटि-विनिर्मुक्त तत्व" 
ही है जिसके विषयमे न हां न नही ओर न इन दोनों का संयोग या 
वियोग ही कहा जा सकता है। यही मघ्यम मागं हे ओर इसी के कारण 
उन्होने अपनी माध्यमिक संज्ञा पाई है- 
न॒ सन्नासन्न सदसन्न चाटयनुभयात्मकम्‌ । 
चतुष्कोटि विनियुक्तं तत्वं माघ्यसिका विदुः ॥ 
अतः अभाव ओर भाव आदि कोयियों से विलक्षण तत्व॒ही शून्य" हे । 
इसी कै विषय में माध्यमिक वृत्ति भी कहती हे-अपरप्रत्यय शान्बं 
प्रपञ्चैरप्रपञ्न्चितम्‌ । निविकल्पमनानाथम्‌ एतत्तत्वस्य लक्षणम्‌ ।॥ इस 
प्रकार शून्यता को मान लेने पर सत्वो के उत्पन्न होने अथवा निरुद्ध होनें 
का सवाल नहीं रहता जिसको पहले उद्धूत कौ हुई “मूल साघ्यमिक कारिका 
की प्रथम पंक्तियां ही सूत्रात्मकं रूप से द्योतित करती हँ अनिरोधमनु- 
त्पादम्‌' आदि । इसी अथं को कंकावतार सूत्र ने इस प्रकार प्रपचित किया है-- 
(तथता शून्यता कोटी निर्वाण घमे घातुकम्‌ । 
अनुत्पादश्च धर्माणां स्वभावः पारमाथिकः ॥ 
अथ वेचित््यसंस्थानं विकल्पो यदि जायते । 
आकाशे शरश्रङगे च अर्थाभासं भविष्यति' ॥1 
सभी भौतिक ओर मानसिक पदाथं माया से कल्पित हं, मृग तृष्णिका" 
के समान ह, अथवा आकार, शशम्यङग, या वन्ध्या के पुत्र के समान । वासना 
काही किया हुभा यह्‌ रोक है भौर सभी पदार्थ अलातचक्र' के समान है, 
अद्रय' 'वितथ' ओर शून्य" हे! निरोधः ओर भाव वहां कहाँ हँ, सभी तो 
-स्वप्नोपम' हं, कदली सम' ह, वहां "विशेष' ही क्या रहा, इस प्रकार के 
अभावात्मक विचार माध्यमिक साहित्य में भरे पड हं, जिनकी अनेक प्रकार से 


भिद्च-भिन्न दुष्टिकोणों को लेकर पुनरावृत्ति की गई हे । देखिए "ल्डकावतार 


सूत्र' मे-- 


(१) भिलाइए पांचवें प्रकरण में "बौद्ध ओर वेदान्त दक्षन पर विचार । 
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स्वप्नं कंशोण्डूकं माया गन्धवं मृगतुष्णिका। 
अहेतुका ऽपि दृद्यन्ते तथा लोक विचित्रता ॥ 
आकाशा शउदाश्रङ्गद्चव वन्व्याया पुत्र .एव च। 
असन्तदचाभिर्प्यन्ते तथा भावेषु कल्पना ॥ 
वासना दैतुको लोकः नासन्न सदसत्क्वचित्‌। 

परयन्ति विमुच्यन्ते धमं नैरात्म्य कोविदाः ॥ 
अलात चक्र गन्धवं प्रतिश्रुत्का समोद्भवाः। 
अद्वया वितथा शून्या भूतकोटिद्च धर्मता ॥ 
स्वप्नं केशोण्डूक माया गन्धवं मृगतृष्णिका । 
स्वेद्ष्टि प्रहाणं च तदनुत्पादलक्षणम्‌ ॥ 
अस्वभावा अनुत्पन्नाः प्रकृत्या गगनोपमाः* ॥ 


बोधिचर्यावतार मं भी यही भावः-- 
निः स्वभावा अमी भावा तत्वतः स्वपरोदिताः। 
एकानेक स्वभावेन वियोगाद्वियदन्जवत्‌ ॥ 
एवं च न निरोधोऽस्ति न च भावोऽस्ति तत्वतः। 
अजातमनिर्दं च तस्मात्‌ सवेमिदं जगत्‌ ॥ 
स्वप्नोपमास्तु गतयः विचारे कदटीसमाः। 
निवृ त्तानिवृत्तानां च॒ न विदोषोऽस्ति वस्तुतः ॥ 
निरीहा वरिकाः शून्याः मायावत्प्रत्ययोद्‌भवाः। 
सर्वे धर्मास्त्वया नाथ निः स्वभावाः प्रकारिताः॥ 


उपर्युवत उदाहरणो से हम मी प्रकार देखते हँ कि माध्यमिको के लिए किसी 
भी वस्तु का कोई श्वरूप' जंसी वस्तु नहीं ह बल्कि सभी कृ आरोपित हँ 
अथवा वन्ध्यापुत्र आदि की तरह हं ओर केवल नाम के लिए बोला जाता है 
-असन्तङ्चाभिरप्यन्ते'। इस प्रकार हम देखते ह कि माध्यमिक वाद्य वस्तुओं 
की सत्ता नहीं मानते अथवा यों कहिए कि उन्हें 'निःस्वभाव' ओर निरभिरुप्य 
मानतं ह, इसक्िए उनका यह सिद्धान्त "धमं नैरात्म्य' अथवा शधर्मदान्यता' भी 
कहा जाता हं । वे आन्तरिक जगत्‌ में भी किसी स्थिर पुद्गल की सत्ता नहीं 
पात, अतः वें पुद्गलनंरात्म्य'वादी या पुद्गल शन्यता' वादी भी कहूटातं ह्‌ । 





(१-२) मिलादइएु पांचवें प्रकरण मं बौद्ध ददान ओर वेदान्तः । 


६८३ रान्यता भयकसनी हं 


अनात्मवाद को निषेधात्मक दिशा मे ठे जाने का प्रयत्न माध्यमिकोमें ही आकर 
अपनी परिपणे दीप्ति के साथ ओर अन्तिमि रूपमे प्राप्त हुआ हं ओर इसी 
को ठेकर हमारे “आस्तिकः विचारकों के दारा वे समारोचना के विषय भी 
बनाए गए हं । माध्यमिक कटते हं कि अतीत ओर अनागत सम्बन्धी चित्त 
नहीं है, "मे" भी नहीं हं । यदि चित्त उत्पन्न होता या नष्ट होता तो मे भी 
उसके साथ , उत्पच्च होनेवाखा तथा मरने वाला होता, किन्तु जब वह चित्त 
ही नहीं हे, तो उत्पन्न होना ओर मरना किस भं का? 
अतीतानागतं चित्तं नाहं तद्धि न विद्यते। 
अथोत्पन्नमहं चित्तं नष्टेऽस्मिन्‌ नास्त्यहं पुनः ॥ 
बोधिचय{वतार । 
कदली स्तम्भ को काटते-काटते कौन उसके सार को निकार सकार ? 
सी प्रकार सभी जगह खोजते खोजते कहीं भी तो में" मिलता नही-- 
यथैव कदरीस्तम्भः न करिचत्‌ भागः कृतः । 
तथाऽ्हमप्यसद्भूतः मृग्यमाणो विचारतः' । बोधिचर्यावतार । 
भाघ्यमिको का यह्‌ भी कहना ह कि इस प्रकार का "पुद्गल नैरात्म्य'या 
पुदट्गलशून्यता' मनुष्यों के त्रास का कारण नही, किन्तु उनके भय के क्षय का 
कारण ही होनी चादहिए1 जो दुःख को उत्पन्न करनेवाली वस्तु है उससे रास 
होना चाहिए, किन्तु शून्यता तो दुःखों का शमन करनेवाली ह, उससे भय कंसा ? 
“य द्‌दुःखजननं वस्तु ासस्तस्मात्‌ प्रजायताम्‌ । 
शून्यता दुःखरामनी ततः कि जायते भयम्‌" 
--बोधिचर्यावतार । 
किस प्रकार ? माध्यमिक उत्तर देते हं किभय तो किसी वस्तु'सेही होगा, 
जो अवस्तु" हे, वास्तव मे हे ही नहीं, उससे क्या भय हो सकता है ? ओर इसी 
तरह जव कोई होगा, उसे ही तो भय हौगा, किन्तु यहाँ भेजो उरा करता है, 
जब वह ही नहीं हे, तो भय किसको होगा? न तो भय करानेवाला है ओौरन 
भय करनेवाला, तो फिर भय किसको ओर कंसा ? तत्वं माध्यमिका विदुः, 
"यतस्ततो वाऽवस्तु भयं यद्यहम्‌ नाम किञ्चन । 
अहमेव न किञ्चित्‌ चेत्‌भयं;कस्य भविष्यति ।। 
नास्त्यहं न भविष्यामि न मेऽस्ति न भविष्यति । 
इति बालस्य संत्रासः पण्डितस्य भयक्षयः ॥ 
नोधिचर्यावतार्‌ ! 
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माच्यमिकों को जानना चाहिए था कि सिद्धांतों के प्रख्यापन से भय' नहीं 

छटता । गोपिकाएं (जो साधारण लौकिक मनुष्यों कौ प्रतीक हँ) तो उद्धव के 
उस साधारण योग से ही उतनी भयभीत हो उठी, यदि नागार्जुन अपना उद्धवः 
भौर उनके पास भेज देत तो भारतीय साहित्य जौर ददान के किए यह एक 
अद्मत चीज होती ! कृष्ण के विदव-रूप दडंन सै अर्जुन भयभीत हौ गयाथा। 
माध्यमिको की श॒न्यता उससे कम भय पैदा करने वारी नहीं हं । फिर भी 
नैरात््यवाद भय का ट्रण करनेवाला ह, यह माध्यमिको ने दिखाया हं । 
साथ ही इन्हीं मनीषी आचार्यो ने मञ्जु श्री ओर अविलोकितेदवर बोधिसत्वो 
की उपासना भीकी ह| इसीलिए तो हम कहते हं कि गोपियों ओर उद्धव 
का प्रस्ताव यहां भी फव सक्ता दहै । शंकर ओर मधुसूदन सरस्वती जसे अद्रेत 
वेदान्ताचायं भी, निविदोष' ब्रह्य का प्रतिपादन करनेवाले मायावादी भी, अपने 
व्यावहारिक जीवन में माया की उपाधि से विशिष्ट चैतन्य को उपासना करनेवाले 
न रहे हों, एेसी कोई वात नहीं हे । भारतीय विचारक किसी भी सिद्धान्त 
मे आपसमें न मिककर जीवन की विधि में सव एक-दम मिलते हं । नैरात्म्य 
का प्रतिपादन कर माध्यमिक आचायं कहते हं कि यही निर्वाण हं । मनोविज्ञान 
की निवृत्ति हो जाना ही निर्वाणद । ओर तभी "चतुष्कोटिविनिमुक्तः तत्व का 
ज्ञान होता हं तथा प्राणी नेरात्म्य' कोप्रप्त होता हं। 

नाहं निर्वामि भावेन क्रियया लक्षणेन च। 

विकल्पहेतुनिज्ञाने निव त्तं निव तोऽप्यहुम्‌ ॥ 

न सन्नासन्न सदसत्‌ यदालोक प्रपइयति । 

तदा व्यावतंते चित्तं नँ रात्म्यं चाधिगच्छति ॥ 

--ककावतार सूत्र । 
किन्तु माध्यमिको की समन्वय-भावना भी बड़ी प्रबल है ओर कहीं कहीं तो 

एसा मालूम पड़ता ह कि वेदान्तियों से भी अधिक नैरात्म्बवाद का अत्यन्त 
्रभावशाखी वर्णन करके भगवान्‌ नागार्जन णेसा भी स्वीकार करते 
हं कि तथागत ने आत्मवाद, अनात्मवाद ओर न आत्मवाद, न अनात्मवाद सभी 
सिखाए हँ । "आत्मा" एेसा भी उन्होने प्रज्नापित किया है ओर “अनात्मा एेसा 
भी उन्होने आदेश दिया है । वुद्धो ने न आत्मा" का उपदेशा दिया है ओर न 
“अनात्मा का ही उपदेदा दिया 

आत्म॑त्यपि म्रज्ञापितम्‌ अनात्मेत्यपि देरितम्‌ । 

बदधनत्मा न चानाक्मा कञ्िदित्यपि देरितम्‌' ॥ 


{य 


६८५ शून्यता से कायं-कारण भाव का अपएलाप 


'आत्मवादियों को ओर से नैरात्मवादियों पर जो आक्षेप किए जा सकते 
.ह्‌ , उनसे भी माध्यमिक आचार्यं अनभिज्ञ नहीं दीखते । रंकावतार सूत्रमे -- 
“सांख्या वेदोषिका नरना: ताकिकाः ईइवरोदिता :। 
सदसत्पक्षपतिताः विवक्ताथं विवजिताः।) 
इतस्ततः प्रधावन्ति टयात्सवादचिकीषया । 
प्रत्यात्मगतिगम्यारच यात्मा वे शुद्धि लक्षण :1] 
गभस्तथागतस्यादो ताकिकाणसमगोचर ।॥। 
कांतिर्यथा सुवणेस्य जातरूपाइ्च करा: ॥ 
परिकमेण पदयन्ति सत्वं स्कन्धायैस्तथा । 
निधयो मणय्चापि पृथिव्यासुदकं यथा|) 
विद्यमाना न दुदयन्ते तथा स्कन्धेषु पुद्गलम्‌ । 
यथाहि गर्भो गभिण्यां विद्यते न च दु्यते।। 
आत्मा हि तदत्‌ स्कन्धेषु ह्ययुविततज्ञो न प्यति ॥ 
अनित्यतां च भावेषु शून्यतां च यथा वुधाः। 
विद्यमाना न परयन्ति तथा स्कन्धेषु पुद्‌ गलम्‌ ॥ 


नैरात्म्यवादिनोऽभाष्या भि्षुकर्माणि वर्जयेत्‌ । 
बाधका तृद्धघर्माणं सदसत्पक्षद्ष्टय : ॥ 
तीथ्येदोषेविनिम्‌क्तं नै रात्म्यवनदाहकम्‌ । 


. जाज्वलत्यात्मवादोऽयं युगान्तामिनि रिवोत्थितः ॥ 
पौराणिकमिदं वत्मं अहं ते च तथागताः: । 
त्रिभिःसहसरःसूत्राणां निर्वाणमिति देरिकाः:।॥ आदि- 
किस प्रकार माहायानिक आचार्यो कौ ही एक राला (अर्वघोष के “भृत 
तथता' सिद्धांत के रूपमे) एक स्थिर चेतन्य अधिष्ठान के स्वीकार करने तकं 
की सीमा तक आ जाती ह, यह्‌ हम पहले देख ही चुके हँ । माध्यमिको का शन्य्‌ 
भी नितान्त (अभावः स्वरूप ही नही, इस पर भी हम अभी आगे कगे । 
अभी तो हम माध्यमिको को निषेधात्मक द्द का ही कृ ओर अनसरणः 
करं । समग्र बाहय ओर आन्तरिक जगत्‌ का नैरात्म्य' प्रस्यापन कर वे कायं 
कारण भाव का भी अपरपि करते ह| निःस्वभाव भावों 
कायं-कारण भाव की कोई सत्ता नहीं है। इसके होने पर यह होता है' 
काअपलाप यह्‌ भीतो यहां उपपन्न होता नहीं। प्रतीत्य सम॒त्पाद 
भी तो 'शुन्य' मे अन्तर्भावित हो जाता है। अन्यत्र 
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सेतो यहकटींन आता है,न व्हरता है, न जाता हं इसका माया से 
विरेषदहीक्याद? मृढोंनेदहीतो इसे सत्य बनाया हं । जौ माया से निमित 
है ओर जो हितुजों से निमित हे, वह कटां से कटां को आता हं ओर जाता. ह, 
इसका जरा निरूपण करो ? इस प्रतिबिम्ब सम जगत्‌ मे सत्यता कहां हं † 
न तो स्वतः ही ओर न दूसयोंकेद्राराही,न दोनों के द्वारा ही, ओर न 
अकारण ही, भाव कभी कोई उत्पत्त होते हे, अतः क्या उत्पत्ति कौ धारणा 
ही विरोध मूलक नहीं होती ? किसी भी प्रकार भावो की उत्पत्ति दी नहीं 
दिखाई जा सकती । 
भावानां निःस्वभावानां न सत्ता विदयते यत :1 
सतीदमस्मिन्‌ भवतीत्येतन्नैवोपपद्‌यते ॥ 
अन्यतो नापि चायातं न तिष्ठति न गच्छति । 
मायातःको विदोषोऽस्य यन्मदः सत्यतः कृतम्‌ ॥ 
मायया निमितं यच्च हैतुभिर्यच्च निमितम्‌ । 
आयाति तत्‌ कृतःकृत्र याति चेति निरूप्यताम्‌ ॥ 
यदन्यसन्निधानेन दष्टं न तदभावतः । 
प्रतिविम्बसमे तस्मिन्‌ कृत्रिमे सत्यता कथम्‌ ॥। 
न स्वतो नापि परतः न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः । 
उत्पच्चा जातु विद्यन्ते भावाःक्वचन कचन ॥। 
इस प्रकार हम देखते हं कि माध्यमिक विचारक पुद्‌गल-नै रात्म्य, धर्मनैरात्म्य, 
कायकारण भाव का अपलाप, जादि का प्रख्यापन करते हुए निषेधात्मक 
दिदा में बढ़े चले जाते हं । इतना ही नहीं, भदन्त नागार्जुन ने तो किसी भी 
एसेज्ञेय या ज्ञाता या ज्ञान संबंधी विषय को नहीं छोड़ा हं जिसका निःस्वभावः" 
रूप उन्होने न दिखा दिया हो। दुःख' नाम की वस्तु को उन्होने मिथ्या 
बताया, "निर्वाण" को उन्होने मिथ्या बताया, बन्धन ओौर मोक्ष की असम्भवता 
उन्होने दिखाई, कर्मफल की धारणा तक को विरोध ग्रस्त उन्होने बताया, 
यहा तक कि सिद्धांतों के प्रख्यापन के आवेश मे नैतिक आदरशंवाद की भी 
स्रमपूणता उन्होने दिखाई । उनके इन सव विषयों संबंधी सिद्धातो का तो 
हम यहा दिग्दशेन भी नहीं करा सकते, ओर एेसा करने कौ जरूरत भी नहीं 
। यह सव काम हमारे किए पहले ही से उन जैन ओौर वैदिक परम्परा के 
आचार्यो नं कर दिया हँ जिन्होने नागार्जुन को पहले से ही अभाववादी कह कर 
इसके लिए कोई अवकाश ही नहीं छोड़ा । शडर जैसे दानिक ने तो माध्यमिक 
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ददन को "सवे प्रमाणविप्रतिषिद्ध' कहकर उस पर विचार करने का आदर 
भौ नहीं दिखाया । यह्‌ अच्छा ही ह कि उन मनीषी आचायं ने नागार्जुन 
या किसी माध्यमिक आचायं का नामन केकर केवल अभाववाद' के 
सिद्धांत काही ठीक रूप से प्रत्याख्यान कियाद! हमारा विनम्र अभिप्राय ह 
कि नागाजुन आदि माध्यमिको का दशन न तो अभाव" है ओर न सव 
भमाण विप्रतिषिद्ध किन्तु वह॒ एक प्रभावराी विचार -प्रणाखी ह जो सतत 
अध्ययन ओर विचार की अपक्षा रखती हं । हम शडर के द्वारा बौद्ध दशेन 
के प्रत्याख्यानं के जटिल प्रदन मे यहा नहीं पड़ रहे (वेसा तो हम पांचवें प्रकरण 
मे करेगे) । यहां केवर शून्यवाद के गौरव प्रदर्शन में ही कुछ कहना चाहते हे, 
इसकिए स्वभावतः ही उसका तथाकथित सवंप्रमाणविप्रतिषिद्ध' स्वरूप दुष्ट 
पथमे आ गयादहे। हां, तो जेन ओर वैदिकं पम्परा के अधिकतर प्राचीन 
आचायं नागार्जुन ओर अन्य माध्यमकों के शून्य से तात्पयं अत्यान्ताभाव 
टी लेते है! आधुनिक वैज्ञानिक ठंग से गवेषणा करने वाले बहुत से विद्वान्‌ 
नागार्जुन के अभाव को अत्यन्ताभाव के अथंमेन लेकर कृ ध्री हषं के 
निर्वेचनीय' के अर्थ में ठेते हँ ओर कु यह दिखाने का प्रयत्न करते हं 
कि नागार्जुन जव विशवतत्व को शून्य कहते हौ तो उसका तात्पर्यं केवल 
यही ह कि वह्‌ बृद्धि के उपकरणों से नहींज।ना जा सकता ओर सभी मानवीय 
ज्ञान एक विरोध काही आभासदेता हुं । महापंडित राहुर सांकृत्यापन नं 
शून्यता-दशंन की सपेक्षतावादके रूप मं सुन्दर ओर मननशील व्याख्या 
को ह } निष्पक्षरूप से देखने पर माध्यमिक अत्यन्ताभाव के पोषक 
नहीं दीखते । अत्यन्त व्यावहारिक रूप से भी देखिए तो शून्यवादी चागाजुंन 
को उनकी मृत्यु के बाद स्वयं शून्यवादियों ने ही शून्य मे मिल जातं 
इए या शून्य रूप हौ जाते हुए कभी नहीं दिखाया, किन्तु (सुखावती 
खोक मेही उनका अधिवास कराया? जो एक भावात्मक वस्तुही हो सकती 
दं । किन्तु यह तो कछ नहीं है, हमें दाशेनिक तथ्यों पर आना चाहिए । तो 
सबसे पटे हमे यह समभ लेना चाहिए कि जिस प्रकार शंकर को यह्‌ आशंका 





(१) मिखाइए, 'दक्षिणापथवेदल्यां भिक्षुः भीमान्‌ महायशाः \ नागाहवयस्य 
नाम्ना तु सदसत्पक्षदारकः ।। प्रकाश्य लोकं मद्यानं महायानमनुत्तमम्‌ । 
आसाद्य भूमि मुदितां यास्यतेऽसौ सुखावतीम्‌ । लकावतार गाधिका, भौ 
लक्ष्मीपुरं निवासाचायं विरचित दज्ञंनोदय', पुष्ठ ७५ में उदूत । 
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हुई हं कि उनका मायावादं ओर नि्विदोष'ः ब्रह्मवाद किन्ही-किन्हीं 
बातों म सौगत मत में ही पर्यवसित हुआ दीखता टं (किर चाहे इस प्रकार 
दिखाई देने का आरोप उन्होने मलेही मूढ वुद्धियं पर टी किया हो! ) 
ओर उसके छ्ए उन्होने आवदयक वांध भी बांधे हं, उसी प्रकार नागाजुन 
आदि को भी इस वात की आदंका अवश्य हई थी कि यह तौ हमारा सव 
दनं अभावात्मक ही दहो गया, हमनें अपनी तीत्र यृ क्तियों से सनको 
मिराया ही तो, स्थापन तो किसी का भी नहीं किया, फिर हमारे दशन 
की सत्य के जिज्ञासुओं के ल्एि महत्ता दही व्या रही ? निश्चय ही 
इस प्रकार कौ अनुमृति नागार्जुन आदि को हई धी ओर उन्दोने अत्यन्त 
आच्चर्य की बात यह की है किं इसके प्रतिकार के किए जो आवद्यक बांध 
बाधे हैँ उन्हीं का आश्रय केकर तो बाद मे भगवान्‌ रकरः ते अपने निविरेषः 
ब्रह्म मौर मायावाद की रक्ता की हं । हमारा तात्पवं यहां मा ध्यमिकों के संवृति 
सत्यः ओर परमार्थं सत्य' से हं । 
माध्यमिको ने यह अच्छी तरह अनुभव किया है कि सवंधमंञून्यता 
के स्वीकार कर लेने पर छोक-व्यवहार ही संभव नहीं रहता । जव सव कूछ 
शुन्य-टी-शन्य ह, तव कौन किसके किए क्या करं? सब 
संवरतति सत्य च्रौर धर्म (परार्थ) ही जव निःस्वमाव दहो गए, प्रत्यवेक्षमाण 
परमाथ सत्य जगत्‌ ही जव स्वप्नमायादिवत्‌ हो गया, बहुना कि, 
जव सम्यक्‌ सम्बृद्धत्व ही मायोपमं हो गया, निर्वाण 
भी मायोपम हो गया, तब इस छोक-व्यवहार को चलाने मं प्रयोजन ही व्या 
रहा ? जब किसी के विषय मे कुछ कहा टी नहीं जा सकता ओर जव शून्यता 
ब्द का प्रयोग भी लोक-व्यवहार-सिद्ध! हुं तो सवसे पहले अपने को निगृहीत होने 
से चानं के लिए हमे अन्त मे अपनी इस शून्यता" को हीछोड्‌ देना पड़ेगा 
(जसा कि माध्यमिको ने क्याभी हं) ओर दूसरे यदि हमारे 
ददन का मनुष्य जीवन के किए कोई उपयोग हो सकता हे तो हमें "शून्यता 
की व्यावहारिकता ओर उपयोगिता भी बतानी ही चाहिए । माध्यमिको चे यह्‌ 
काम भी क्ियाहं। उन्होने कहा है कि जो शृन्यतामें प्रतिष्ठित है, उसी तं 
प्रज्ञापारमिता प्राप्त की हं --योऽनृपलम्भःसर्वधर्माणं सा प्रज्ञापारमितेत्युच्यते । 
(अष्टसाहसिकाप्रज्ञापारमिता) 
जव यह ज्ञान उत्पन्न होता ह कि भावों की उत्पत्ति न स्वतः होती है, न 
परतः होती है न उभयतः होती है, ओर न .अहेतुतः होती हं, तभी प्रज्ञा- 
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पारिमताकौ प्राप्ति होती ह ।* उस समय व्यवहार कहां रहता हे) 
न तत्र रथा न रथयोगा न रथपन्थानो भवन्ति उस समय तो समस्त माया, 
स्वप्न, अरोक तथा मिथ्या के सदुश ही भासता ह। जो स्वरूप दष्टिगोचर 
होता दह, वह्‌ 'सांवृत' ही होता ह । व्यवहार दशा में ही प्रतीत्य समुत्पन्न पदार्थं 
स्ह्रते ह, परमाथ दा में तो प्रतीत्यसमत्पाद धर्मशून्य है । परमाथ में तो 
भावों का स्वकृतत्व, परकृतत्व या उभयङृतत्व कृ बनता ही नहीं । इस ज्ञान के 
उदय होन पर ही विमुक्ति होती हं । इस परमाथं अवस्था का व्यवहार की अवस्था 
के साथ संबंध मिकाने के किए माघ्यमिकों ने योजना की हं संवृति सत्य 
ओर परमां सत्य इन दो सत्यो की। यदि इन दो सत्यो को वे न मानते 
तो पूणं समच्छित्तिघर्मा' तो उनका दशेन होता ही उसमे विरदत्व का भी एक 
बड़ा दोष आ जाता ओर वे किसी प्रकार उसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं 
कर सकते । यदि वास्तव मे उत्पत्ति ओर निरोध किसीका हं तही, तो फिर 
'वयघम्मा संलारा' यह्‌ भगवान्‌ कौ वाणी तो बिलकुल वितथ ही नहीं हई ! 
यदि सभी कछ शून्य, तो सुगति ओर दुगेति भीतो कहां रहीं? साधनाका 
भी क्या प्रयोजन रहा? किन्तु माध्यमिक विचारक सफलतापूर्वक उत्तर देते 
दँ कि परमां दृष्टि से हम विचार करं तो दुर्गति स्वभाव-शून्य दिखादं 
देती ट्‌, किन्तु व्यवहार-दशा मे तो वहु सत्य है । जिनको यथाभूत दशेन 
अभी नहीं हुआ है उनको तो तत्वाम्यास करते हुए व्यवहार-ददा में बरतना 
ही चाहिए जब तक किप्रत्ययो का समुच्छेद न हो जाय। संवृति का अथं 
है आवरण" अर्थात्‌ अविद्या का आवरण' अथवा अज्ञान का आवरण'। (संत्रि- 
यते आत्रियतं यथाभूतपरिज्ञानं स्वभाववरणादावृत्तप्रकारनाच्चानयेति वृतिः) ४ 
-बोधिचर्यावतार' मं भी, 

अभूतं ज्ञापयत्यथं भूतमावृत्य वतंते । 

अविद्या जायमानेव कामलातंकवृत्तिवत्‌ ॥ 

श तदुपदशशितं च प्रतीत्य समुत्पन्न वस्तुरूपं च संवृतिरुच्यते' ¢ 
अविद्यासेही स्वभावकाआवरण होता हौ ओर सांवृतिक सत्य का उद्भावन 
होता है । अविद्या से ही असत्‌ का सत्‌ मे आरोप होता हं ओर वह असत्‌ सत्‌ 
के समान दिखाई देने लगता है । जो दुश्यमान्‌ ह वह सत्‌' नहीं हं । क्योकि उत्तर 


(१) भिलाइए पांचवें प्रकरण में "बौद्ध ददान ओर वेदान्त' के प्रसंग मं गौड- 
पाड के दशन का विवेचन । 
बो० ४४ 
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काल मे उसकी स्थिति नहीं हं । किन्तु फिर भी हम विकल्पित पदार्थो को सत्य 
म्रहुण करतं हं। यही संवृति हं । 'विनोपवातेन यदिन्द्रियाणां षण्णामपि 
ग्राह्यमवंति लोकः । सत्यं हि तल्लोकत एव दोषं विकल्पितं खोकत एव मिथ्या ।' 
दसी प्रकार संवृति के आवरणात्मक रूप पर प्रकारा डउारते हुए रुकावतार 
सूत्रम भीकहागयाहं- 
(मोहस्वभावावरणाद्धि संवृतिः सत्यं तया ख्याति पदेन छत्रिमम्‌ । जगाद 
तत्संवति सत्यमित्यसौ म्‌निः पदाथं कृतक च संवृतिम्‌। 
व्यवहार दशा मं तो यह्‌ “संवृति' सत्य रहेगी ही (अन्यथा इसको संवृत 
सत्य ही क्यों कहा जाता?) किन्तु परमाथं सत्य की प्राप्ति होने पर तो 
संव॒ति सत्य मृषा सिद्ध ही हो जायगा। (तो फिर दो सत्यो कौ कल्पना 
हीक्योंकरतहो? इस प्रकार के तक के ल्एि देखिए कुमारि के विचार 
पांचवे प्रकरण, पूर्वमीमांसा ददन के विवेचन में) जब तक परमां सत्य 
का अविगम नहीं हुआ हं, तव तक व्यावहारिक जगत्‌ की अप्रामाणिकता प्रख्या- 
पित की नहीं जा सकती । जव तक रोक ह, तब तक संवृति सत्य लोक का 
अवितथ खूप हं ।९ अतः सभी पदार्थो का स्वभाव दो प्रकार का हं, सांवृ- 
तिक ओर पारमाथिक । मृषादर्शी का जो विषय हं, वह संवृति सत्य कट्खाता 
है । सम्यक्‌ दर्शी काजो विषय ह, वह तत्व या परमाथं सत्य कहलाता हं -- 
-सम्यकमृषादरंन रकब्वभावं रूपद्रयं विभ््रति सवभावा : । 
सम्यकूदुशां यो विषयः स तत्वं मृषादृलां संवृति सत्यमुक्तम्‌ 1: 
नोधिच्चवितार 
दरस प्रकार हमने यह दिखाने का प्रयत्न किया कि किस प्रकार सत्य का 
संवृति सत्य ओर परमाथं सत्य, यह्‌ द्विविध विभाग कर माध्यमिक विचारक 
अपने दरोन को सर्वथा अभाव' से बचा करके गएदहौ ओर साथ ही 
मनुष्य-जीवन के चक्िए उसकी उपयोगिता को भी सिद्ध करने में समथं 


(१) गौर उसे मानना चार्हिए्‌, क्योकि “उपायभूतं व्यवहारसत्यमुपेयभूतं पर- 
माथं सत्यम्‌' । माध्यमिकावतार ६।८० । व्यवहार सत्य उपाय है । (हेतु- 
रूप ) ओर परमां सत्य उपेय (फलस्वरूप) ह । मिलादषए “व्यवहारः 
मनाधित्य परमार्थो न दश्यते । परमार्थमनागम्य निर्वाणं नाधिगम्यते ॥ 
मूलभाध्यसिक कारिका २४।१०; मिल्ादइए पांचवें प्रकरण मं ्ञांकर 
दन का विवेचन । 





` ६९१ संवति सत्य ओर परमां सत्य समन्वय में सहायक 


इए दहं । इस तथ्य का हमारे दाशंनिक मंडरमें कभी प्री तरह से प्रख्या- 


पन नहीं किया गया ओर सदा माघ्यमिकों को पृणं रूप से अभाववादी ही 


कटा गया, जो ठीक नहीं हं । फिर माध्यमिको ने अपने सत्य-य के सिद्धांत 


से एक ओर बड़ा काम निकाला है । उन्होने इस के प्रकाश मे ही 


अपने सिद्धांत की सर्वोच्चता बृद्ध के उपदेशों के आघार पर दिखाने का 


भरयत्न कियादहं। जहां दो वचनों कौ संगति उन्हे मिलती नहीं दिखाई 
दी हं, वहां अपने मत को परमाथं सत्य विषयक (ज्ञान के विकास की दृष्टि 

से भीशुन्यवाद ही बौद्ध आचार्यो के प्रज्ञानों की परम्परा मे अन्त मे आता है) 
दिखाकर उसको सर्वोच्यता दिखाई हं ओर दूसरे मत वारो के सिद्धातो को 
को प्रख्यापन करने वाके बृद्ध-वचनों के विषय में उन्हे व्यवहार सत्य को 


दुष्टि मे रखकर दिए गये उपदेशों के रूप मे दिखाया हँ ओर इस प्रकार 


उनके प्रामाण्य की भी रक्षा कर दी हुं । (ठीक यही काम बाद मे आचायं शङ्कर 
ने व्यवहार सत्य ओर परमाथ सत्य के सवार को उठाकर भ्रुतियों को अपने 
मतानुसार व्याख्या की हौ । स्वाभिमत सिद्धांतों को दिखानेवारी श्रतियां 
परमां ज्ञान विषयक इ(जो ज्ञान के विकास की दष्टि से वहां भी ठीक 
र-यदि साम्प्रदायिकता का सवाल न उठाया जाय) ओर अन्य मतोका 


भ्रख्यापन करनेवाटी श्रुतियां (जो निविशेषाद्रेत का निरूपण नहीं करतीं ) 


व्यवहार ज्ञान विषयक ह, आदि द्रष्टव्य पांचवें प्रकरण में) माहायानिक 
आचार्यो का मतं कि बद्ध के उपदेश संवृति सत्य" ओर 'परमाथं सत्य' इन 
दो सत्यो के आधार पर ही प्रवतित हुए हं। 
द्रे सत्यं समुपाश्रित्य वृद्धानां धमेदेशना । 
लोकसंवृतिसत्यं च॒ सत्थं च॒ परमाथंतः। 
संवृतिपरमाथेङ्च तृतीयं नास्ति हेतुकम्‌ । 
कल्पितं संवृ ति युक्ता तच्चेदाददोगोचरम्‌ ॥ 
नोधिचर्यावतार । 
नं यायिक क्षेत्र मे नागार्जुन की क्या स्थिति हं ओर उन्होने प्रमाणपरीक्षण 
मे न्याय-विद्या को क्या दान दिया ह ओर बौद्धो ओर नैयायिकों मे होनेवष्ले 
संघषं मे कहां तक ओर क्या भाग उन्होने जिया है, यह हम 
प्रमाण-मीमांसा पांचवें प्रकरण से नौद्ध देन ओर न्याय-वैरोषिक' के 
संबंघ-निरूपण के प्रसंग प्रं देखने का प्रयत्न करेगे । यहां 
सामान्य रूप से माघ्यमिकों की प्रमाणमीमांसा पर कुछ कहना अपेक्षित ह्‌, 


कक 
मि 
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जिसके सर्वोत्तम परिचायक नागार्जुन ओर उनके अनुगामी आचायं दी हं ॥ 
जिस प्रकार प्रतीत्य समृत्पाद, कार्यकारण भाव, पुद्‌गलात्मा, बाहय्‌ ५55 इ आदि 
का निःस्वभावत्व आचायं नागार्जुन ने दिखाया हँ उसी प्रकार उन्हीनं ज्ञान के 
उपकरणों का भी स्वाभाविक विरुद्धत्व बड़ी अच्छी तरह दिखाया हं + 
नैयायिको के स्थूल दृष्टिकोण को तो उन्दने पहले ही यहं कहं कर 1साभूत 
केर दिया ह : 
"इन्द्रिये रुपरुन्व यत्तत्तत्वेन  भवेददि । 
जातास्तवविदो वाला स्तत्वज्ञानेन कि तदा ॥ 
“मूलमाघ्यमिक कारिका" 
यद्यपि नागार्जुन तत्वज्ञान कौ सम्भावना तो मानते हे, किन्तु प्रमाण प्रमेयादि 
व्यवहा का विर्केषण कर उन्होने केवल यही देखा है, जसा जज भौ ज्ञान के 
अंतिम गवेषण के परिणाम स्वरूप विचारक देखते हँ, कि सभी ज्ञान { रोघात्मक 
हं, सभी ज्ञान अन्ततोगत्वा स्वतः खूप मं एक विरुद्धत्वं पर प्रतिष्ठित ह। वह 
एक वृत्ताकार रूप में घूमता हँ, जहां उसका कोई आदि नीं, अन्त नही, किन्तु 
सर्वत्र अनवस्था ही अनवस्या ह । मानवीय मस्तिष्क, जो स्वयं एक उसी कार्यं कारण 
माव से सीमित जौर परिच्छिन्न ह जिससे वाट्य दृश्य वस्तु, ज्ञेय वस्तु के साथ 
संबंध मे आता हज अपनी स्वात्मीयता कायम कंसे रख सकता हं, क्योकि वह्‌ 
मीतोदश्य से उपरक्त होता ही हँ । फिर वह्‌ उसके याथात्म्य का 
निर्णय कंसे कर सकता हं ! यदि मस्तिष्क, मन, बुद्धि अथवा अन्तःकरण 
अपनी स्वात्मीयता भूलते हं तो ज्ञान को अनुभव करने वाका कोई नहीं 
रहता हँ ओर यदि नहीं भूकते ह तो वे केवल वस्तुओं के अपने पर पड़ 
चित्रं को दशित करते हं वस्तुओं के स्वभाव को नहीं । सभी ज्ञान मात्र 
ज्ञेय गौर ज्ञाता के बीच का संवंव हं । नागार्जुन कहते हुं कि ज्ञाता ओर ज्ञेय 
दोनोंके ही कल्पित होने से वास्तविक ज्ञान कहां से आवेगा ? देखिए उनके 
अनन्य साधारण शब्दों ओर तदनुवतिनी तक मं: 
कल्पना कल्पितं चेति दयमन्योन्य मिश्ितम्‌ । 
॥ यथाप्रसिद्धमाध्रित्य विचारः सवं उच्यते॥ 
विचारितेन तु यदा विचारेण विचायते। 
तदाऽनवस्था तस्यापि विचारस्य विचारणात्‌ ॥ 
यदि ज्ञानवशादथं : ज्ञानास्तित्वेतु का गतिः 
अथ ज्ञेयवशात्‌ ज्ञानं ज्ेयास्तित्वे तु का गतिः ॥ 





६९३ प्रसाण-मीमांसा 


अथान्योन्यवरात्‌ सत्वमभावः स्यात्‌ योरपि । 

पिता चेन्न विना पुत्रात्‌ कृतः पत्रस्य सम्भवः॥ 

अङ्‌ करो जायते बीजात्‌ बीजं तेनेव सूच्यते । 

ज्ञेयात्‌ ज्ञानेन ज्ञातेन तत्सत्ता कि न गस्यते ॥ 

अड्करादन्यतो ज्ञानात्‌ बीजपस्तीति गम्यते । 

जञानास्तित्वं कृतो ज्ञातं ज्ञेयं यत्तेन गम्यते? ` ॥ 

मूरमाध्यमिक कारिकाः । 
इस प्रकार हम देखते हं कि ज्ञाता, ज्ञेय ओर ज्ञान के विचारों को ही 
नागार्जुन ने अपूणं सिद्ध कर दिया ह। इसी प्रकार उन्होने गमन, गन्ता ओर 
गत की धारणाएं भी सर्वथा निराकृत करदी हं २ जिन पर हम यहां नहीं 
जा सकते । प्रमाण-प्रमेय व्यवहार को तो शङ्कर ने भी अविद्यावद्विषय' कहा है 
ओर निदचय ही (तत्केन कं पर्येत्‌", "विज्ञातारमरे केन विजानीयाः' आदि 
अवस्थां में भी जहां कायेकारण भाव का अपकलाप होताहे, कर्ता, क्रिया 
जओौर कारक कहीं पता भी नहीं चलता, प्रमाण-प्रमेय व्यवहार कहीं नहीं 
रह जाता, क्योकि सभी ज्ञान के लिए ज्ञाता ओर ज्ञेय तो चाहिए ही, किन्तु 
वहां परमावस्था मेतोदो ( ज्ञाता ओौर ज्ञेय ) न रहकर केवर एक ही शेष 
रह्‌ जाता हं जिसको अपेक्षा में ही प्रमाण प्रमेय व्यवहार अविद्यावद्विषय' रह 
जाता हं 1 एेसी कोई बात हम नागाजुन या अन्य माध्यमिक आचार्यों मे नहीं 
-देखते । वे केवल तकं से ही कायं कारण भाव का अपलाप करते हं जो अन्त में 
( केवर निःस्वभाव होते हए ) भी अभाव सा दीखता है, जबकि वेदान्ती 
-आचार्योँ की दृष्टि में सबकी प्रतिष्ठा रूप सत्य श्रह्य' अवस्थित रहता हे ओर 
उसकी अपेक्षा में ही वे बाह्य जगत्‌ या प्रमाण प्रमेय व्यवहार को अविद्याव- 





(१) कु कू इसी अथं का अन्‌दन न्याय सूत्र सस्वप्नविषयाभिमानवदयं 
प्रमाणप्रमेयाभिमानः । मायागन्धवनगरमुगतृष्णिकावद्वा' ४।२।३२ में 
( निराकरण के लिए ) किया गयाहं। 

(२) कितनी पेचौदगी के साथ, "गतं न गम्यते तावदगतं नेव गम्यते । गता- 
गत विनिर्मुक्तं गम्यमानं न गम्यते ॥ गन्ता न गच्छति तावदगन्ता नेव 
गच्छति । अन्यो गन्तुरगन्तुक्च कस्तृतीयो, हि गच्छति. . . . . - . गते नारः 
म्यते गन्तुं गन्तुं नारभ्यते ऽगते । नारभ्यते गम्यमाने गन्तुमारभ्यते कुतः " 
मूलमाध्यमिक कारिका । 
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द्विषयकः कहते हं । यही दोनों का विभेद हं। अव हम माघ्यमिको 


के आचारतत्तव पर आते हे, जो उन्होने अपने | शून्यवाद से बड़ प्रयास कं साय 
भौर सम्यक्‌ अभिज्ञा के साथ निकाला हं । 
शून्यवाद के आचाय जवकि बुद्ध के मन्तव्य की निषेधात्मक व्याख्या करते- 


करते बहुत दूर चले गए {ट, उससे उन्होने नैतिक निष्कषं वही निकाले 


हँ जो वृद्ध को सम्मत हें। किन्तु यह तो प्रयतलसे ही 


आचार्तत्व साध्य है ओौररएेसा ही हृजा भीं । तकं के क्षेत्र 


में माध्यमिको को क्या असाध्य है ? जो रास्ता चल चुकं हं उस 


पर तो चलने न देँ ओर जिस पर अभी नहीं चले हँ उसे अगतः कह दें 


तो फिर गन्ता विचारा कहां जाय ? यह सब सामथ्यं माघ्यमिकों कों 
है! कृ भी "7, शून्यवाद से जो उन्होने आदशेवाद निकालने की नैतिक 


चेष्टा की है उससे एक लाभ उनके देन को अवद्य हुजा हं । 

उन्ह अपने कदम कृ पीछे हटाने पड़ ह ओर यह अच्छा हुआ ह कि 
धात्यन्तिक अभाव के अन्धकार मय कृएुः मेँ फांककर फिर वहां से वे लौटभाषए 

हं । जो उनको अभाव वादी करते हँ वे भी एक 
'छभावं न विकल्पयेत्‌ एक प्रकार से गर्त नहीं कहते क्योकि वे नागार्जुन कोः 
निद्वयतः अन्धे कृषँ में फांकते देखते हं । किन्तु 
उनका छौटना भी तो देखना चाहिए । उनकं कटने का श्रेय बुद्ध कं नेतिकः 
आदरोवाद को टह, जिसके प्रति अपने सब विध्वंसक तर्को को करके भीः 
आचार्यं नागार्जुन अपनी भक्ति नदीं छोडते, अन्यथा बौद्ध आचाये ही आजं 
हम उन्हं क्यो कहते ? नागार्जुन के जव हम शून्यता के नैतिक प्रयोजनों कोः 
देखते ह तभी सम्भवतः हम चन्द्रकीति के साथ सुरमें-सुर मिलाकर कह सकते, 
है “अभावं न विकल्पयेत्‌ अभावं न विकल्पयेत्‌ । शून्यता के दशन का. उपदेश , 
निङ्चय ही नागार्जुन ने इसक्ए किया कि उसके द्वारा रागद्रेषादि कीः 
निवृत्ति होकर जन्म, मरण रूप प्रपंच का उपशम होता हं । चन्द्रकी के मार्मिकः 
शाब्दो मे, 
प्रपचोपरमायैव शून्यता सोपदिश्यते । 
तस्मात्‌ प्रपंचोपशमः शून्यतायां प्रयोजनम्‌" ॥ 

जो इस तरह शून्यता को नहीं जानते ओौर उसे अभाव या नास्तिकता- 
रूप में परिकल्पित करते हं वे माघ्यमिकों के साथन्यायतो करते ही 
नही, उनके प्रयोजन को भी नहीं जानते- 





६९५ | अभावं न विकल्पयेत्‌" 


 -शून्यत्व॒नास्तितारूपं भवांस्तु परिकल्पयन्‌ । 
प्रपंचं वघेयन्नेव न॒ च वेत्ति प्रयोजनम्‌ ॥।' 
सव संकल्पो के विनाश के लिए ही यह अमृत रूप शून्यता का उपदेदा 
दिया गया ह ओौर फिर शून्यता मे भी अभिनिवेश उसके प्रतिपादनकर्ताओों को 
अभीष्ट नहीं हं 
सर्वसंकल्पहानाय  शूतन्यताऽमृतदेदाना । 
यरच तस्यामपि प्राहुः त्वया ऽसाववसादितः। 
सभी नास्ति अस्तित्व पू्वेक ही हुआ करती हँ ओर सभी “अस्तिः 
नास्तिपूवेक, अतः नास्ति" को मत गमन करो ओौर न करो कल्पना अस्तित्व 
कीही। 
अस्तित्वपूरवेक नास्ति अस्ति नास्तित्वपूवेकम्‌ । 
अतो नास्ति न गन्तव्यं अस्तित्वं नच कल्पयेत्‌ ॥ 
यह विशुद्ध अनिवंचनीयवाद' के के सिवा ओर क्या है? अनुत्पाद, 
तथता, भूतकोटि ओर शून्यताये सब रूप कं ही नाम है, अतः अभाव की 
कल्पना नहीं करनी चाहिए -- 
अनुत्पादर्च तथता भूतकोटिङ्च शून्यता । 
रूपस्य नामान्येतानि अभावं न विकल्पयेत्‌ ॥! 
माध्यमिक न तो शून्य कहकर ही परम तत्व को पुकारे जाने के 
आग्रही ह्‌ ओर न अशून्य कहकर \ न वे इन दोनों अथवा इनसे भिन्न नामो से 
ही परम तत्व को पुकारने के पक्षपाती हं। वे तो परम तत्व को अनिवचै- 
नीय मात्रे मानने के पक्षपाती ह :-- 
शून्यमिति न वक्तव्यं अशून्यमिति वा भवेत्‌ । 
उभयं नोभय चेति प्रज्ञप्त्यर्थं॑तु कथ्यते ॥ 
जब माध्यमिको ने यह अनुभव किया किं निश्चय ही उनके दारा प्रति- 
पादित कुछ सिद्धान्त अभाव कौ ओर चरे गए हं ओौर जब उन्होने रौटना शुरू- 
कर दिया तभी सम्भवतः उन्होने शून्यता! कौ कोटियं कायम कौं, जो रुका- 
वतार सूत्र के अनुसार सात हे, यथा भाव-स्वभाव-शून्यता, अप्रचरित शून्यता, 
भचरितशून्यता,-सवेधमनिःस्वभाव शून्यता, परमाथे-ज्ञान शून्यता, महाशून्यता 
ओर इतरेतर शून्यता । इन सब शून्यताओं के द्वारा माध्यभिकों को यही 
प्रयोजन दिखाना अभीष्ट हं कि शून्यत्वं न तो भावरूप ह, न अभाव रूप, 
न उभय रूप, न अनुभयरूप, न धमे, न धर्मी, किन्तु सर्वथा अनिवेचनीय । 





जौदध दलेन तथा अन्य भारतीय दन ६९६ 


शन्यता ने जब मनुष्य को बोधि मागं पर ल्गादिया तो (सांख्य कौ प्रकृति 
करी तरह) उसे भी रंगमंच से चले जाना चाहिए, क्योकि उसका प्रयोजन 
समाप्त हुंआ-- 

“मुक्तिस्तु शून्यता दुष्टेस्तदर्थारोष भावना । 

इति तस्मात्‌ शुन्यतेव बोधिमागं इति स्थितम्‌" ॥ 

शून्यता सववंदुष्टीनां प्रोक्ता निस्सरणं जिनंः। 

येषां तु शून्यतादुष्टिस्तानसाघ्यान्‌ वभाषिरे 

शून्यतावासनाधानात्‌ हीयते भाववासना । 

किवचिन्नास्तीति चाम्यासात्‌ सापि परचात्‌ प्रहीयते । 

निर्य ही यह माध्यमिको का एक अत्यन्त आडइचयंकारी व्यापार हं ओर 

हस विषय में स्वमावतः ही वें भगवान्‌ बुद्ध की परम्परामें ही गए हं 
जिन्होने भव के तरने कं बाद धमं मँ भी अभिनिवेश हटाने का 
उपदेश दिया ह । वास्तविक प्रयोजन कं लिए माध्यमिको ने स्वयं अपने अप 
खड़े किए हए प्रासाद को अन्त मेँ जाकर ढह दिया हे, तो स्वयं उनसे 
भी बढ़कर उनके दर्शन का प्रत्याख्यान ओौर कौन कर सकता ह ! 
निर्चय ही “साऽपि पश्चात्‌ प्रहीयते उनके ये शब्द स्पष्टतः दिखाते हँ कि 
शन्यता को वे अन्तिम वस्तु नहीं समभते । अन्तिम वस्तु तो उनके किए 
र्ना पारमिता टं ओर जब उसमें शून्यता की अनुभूति नं हमारा अनुप्रवेश 
करादियातोवाद में वहु भी स्वयं प्रहीण हो जाती हं “साऽपि पर्चात्‌ 
प्रहीयते" । इस प्रकार माध्यमिक आचायं शून्यता से अपने नैतिक तत्व को 
निकालते हं। किन्तु यह्‌ तो उनकं मन्तव्यो का केवर उपलक्षण मात्र हुं । 
न केवल नागार्जुन ने ही किन्तु अन्य आचार्यों ने भी, जिनकी पूणं भक्ति 
शून्यवाद के प्रति नहीं भी समर्पित हई दहे, शून्याद ओर उसी कं 
अंगमभूत 'पुद्गलनैरात्म्य'२ के सिद्धान्त कं नेतिक महत्व को प्रख्यापन 
करने मे बड़ी तन्मयता दिखाई ह । उनकी अप्रतिहत वाणी है किं जब 
हम सभी धर्मों को शृन्य समते हुं तभी तो उनके आने ओर जाने पर हम 


(१) भिाइये, श्रपञ्च विनिवृत्येकस्वभावा या च रशृन्यता। यस्यां तु शून्यता 
दृष्टिरमलायां न शोभते! । माध्यमिक वृत्ति । 

(२) भिलाइये, पञ्चधर्माः त्रिस्वभावाः विज्ञानान्यष्ट चव हि । टे नैरात्म्ये भवेत्‌ 
कृत्स्नः महायान परिग्रहः । रंकावतार-सूत्र । 


< 











६९७ | शन्यवादी नीति-तच्त्व 


सदा अनासक्तं रह सकते हँ क्योकि हम सममत हं कि उनमें हमारा लाभ 
हानि कृ नहीं हं ओर फिर हम सत्कार ओर परिभव में भी तो समचित्त 
रह सकेगे, क्योकि सब शून्य होने पर कौन सत्कृत या असक्त होगा? 
कदली स्वप्न मायाभ' लोक को देखकर ही माध्यमिक राग ओर दष को निवृत्ति 
का उपदेश करते ह ओर इसीलिए स्कन्धो का भी उनके द्वारा (स्वप्नसलिभः 
कहा जाना ह| जो शुन्यता-वादी है, वह सांसारिक रस्तृओं मं आसक्त 
नहीं होता। लाभ से उसे प्रसन्नता नहीं होती, अलाभ से वह विमन नहीं 
होता । "हर्षमषं भयोद्रगैर्मुक्त' (गीता कं राब्द) वह होता ह। यश्च पाकर 
वह्‌ विस्मय से आङृष्ट नहीं हो जाता, अयद से संकृचित नहीं होता । निन्दा 
से वह दुःखित नहीं होता, प्रदसा मे वह सुख नहीं मानता ( तुल्यनिन्दा 
स्तुतिः--तथा मानापमानयोः-गीता )) सुख मे राग नहीं करता, दुःख में 
देष नहीं दिखाता ( दुःखेष्वनुद्धिग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । शीतोष्ण सुख- 
दुःखेष्‌, समः-- नाभिनन्दति न देष्टि-न प्रहृष्येत्‌ प्रियं प्राप्य नोद्धिजेत्‌ प्राप्य 
चाप्रियम्‌--सुख दुःखे समे कृत्वा, आदि-गीता ) । जो इस प्रकार वस्तुमो मं 
आसक्त कहीं होता, वही जानता ह कि दन्य क्या ह । अतः शून्यवादी के राग- 
द्वेष नहीं रहते । जो रागद्वेष रखता है अथवा विवाद करने के योग्य ह, वह्‌ 
शून्य को नहीं जानता२। पुद्गल नैरात्म्य का. जव अनुभव होता है तो आत्मा 


( १) शून्येषु धर्मेषु कि लग्घं {क हृतं भवेत्‌ । सत्कृतः परिभूतो वा केन {कि सम्भ- 
विष्यति ।॥ माध्यमिक वृत्ति । इस प्रकार तो शून्यवाद गीता के 'सम- 
वृत्तित्व' का ही पालन करने का योग होगा 1 

(२) कदली स्वप्न मायाभं लोक परयेद्िकत्पितम्‌ । रागो न विद्यते तेषां सोह- 
इचापि न पुद्गलः । तृष्णायाः हचयुदिताः स्कन्धाः विद्यन्ते स्वप्नससिभाः। 

प्रत्यात्मं धमं स्थितितां सन्धाय कथितं मया । तेहचव बद्धेमया चेव न 
यत्‌ किञ्चित्‌ विशेषितम्‌ । बोधिचर्यावतार । यदि शून्यवाद परिपन्थी! 
"राग द्वेष' के प्रहाणके क्एिहीरहै, तो उससे इतना देष क्यो ? 

(२३) देखिए" न शम्यतावादी लोकधर्मेः संह्हियते न स॒ लाभेन संहष्यति 
अलाभेन वा विमना भवति । य्ञसा न विस्सयतेऽय्ासा न संकुचति । 
निन्दया नावलोयते प्रशंसया नानुनीयते । सुखेन न रज्यते दुःखेन न 
विरज्यते । यो हयेवं लोकधर्मे नं संह्हियते स शून्यतां जानाति । तथा 
शून्यवादिनो न क्वचित्‌ अनुरागो न विरागः । यस्मिन्‌ रज्यते तत्‌ शून्य 





1 
1 
| 





बोद्ध दङ्ंन तथा अन्य भारतीय दहन ६९६ 


जओौर आत्मीय नहीं रहते गौर प्राणी स्वभावतः ही निमंम ओौर निरहंकार होता 
ह । (निम॑मो निरहंकारः स शान्तिमिधिगच्छति--गीता) निमंम ओौर निरहंकारः 
होने से उसके उपादान, काम दृष्टि, शीलतव्रतपरामशं (वाहय यागादि की 
संस्कृति में पिद्वास) आत्मवाद आदि सभी क्षयदहौ जाते हँ ओर वह कमं 
मौर क्लेद रूप कषाय से मोक्ष पाता ह % । अतः 'सत्कायदृष्टि, जव तक बनीं 
ह तब तक तो अदोष क्लेद ओौर दोष रहेंगे ही, फिर इनसे विमुक्ति पाने के 
च्िएतोयोगी को आत्मा का निषेधक या नैरात्म्यवादी होना ही ठहरार। 
यदि अहंकार हं तो पुनज॑न्म भी होगा ओौर यदि वास्तव में *आत्मवाद' हं दही 
तो अहंकार मिटेगा भी कैसे ? अतः नैरात्म्यवाद या शून्यवाद कं उपदेष्टा को 
छोडकर ओर कौन मोक्ष कें मागंको वतानेवाला हं ? अहंकार के विनां 
की वात तो अन्य सिद्धान्त वाके भी कहते ह, किन्तु “आत्मा की शारवत स्थिति 


मेव जानाति, शन्यमेव पश्यति । नासौ शून्यं जानाति यः क्वचित्‌ धर 
रज्यते वा विरज्यते वा । तथा नासौ शून्यतां जानाति यः केनचित्‌ सार्धं 
विग्रहं विवादं वा कूर्यात्‌ शन्यम्ेव जानीते शून्यमेव पष्यत्यादि । जायं घम 
संगोति सूत्रः, शिक्षा समुच्चय में उद्धृत; पं० विधुशेखर भद्राचायं : दि 
सैन्टृल कन्सैष्दटान आफ बुद्धिज्म, पुष्ठ ७९; पदसंकेत ३२ मं उद्धूत । 

(१) आत्मन्यस्ति चात्मीयं कूत एव भविष्यति । निसंमो निरहकारःशमादात्मा- 
ऽऽत्मनीनयोः ।॥ ममेत्यहमिति क्षीणे बहिर्घाऽच्यात्ममेव च । निरुध्यत 
उपादानं ततक्षयाज्जन्मनः क्षयः । कमं क्लेह कषायान्मोक्षः ।। मक माध्य- 
मिक कारिका; पं विधुलेखर भदट्राचा्यं : दि सैन्ट्ल कन्सैष्ठान आंफ 
बुद्धिज्म, पृष्ठ ८० मं उदृत । 

(२) भिलाइए, सत्कायदृष्टिप्रमवान्‌ अशोषान्‌ क्लेशांश्च दोषाक््च धिया 
विपदयन्‌ । आत्मानमस्या विषयं च वुद्ध.वा योगी करोति आत्मनिषेध- 
मेव । माध्यमिक वृत्ति; भटराचायं : दि सैन्टृल कन्सैष्दान आफ बुद्धिज्म, 
पृष्ठ ७२ मे उद्धूत । 

(३) साहंकारे मनति न श्ञमं याति जन्मप्रबन्धो नाहुंकारश्चरति हूदयादात्म- 
दृष्टो च सत्याम्‌ । नान्य शास्ता जगति भवतो नारित नैरातम्थवादी नान्य 
स्तस्मादुपदाम विधेस्त्वन्मतादस्ति मागः । तत्वसंग्रहपञ्जिका में मात्‌- 
चेटि के वाक्य के रूप में उद्धृत । देिए विधुश्ञेखर भटूधचायं : दि तनय 
कन्संप्ान अफ बुद्धिज्म, पृष्ठ ७२ 








६९९ शून्यवाद के प्रयोजन को समश्ना चाहिर 


मानते हुए वे अहंकार कंसे छोड सकते हु ? अतः मोक्ष के लिए आत्म -निषेधः 
तो करना ही चाहिए । बिना आत्म निषेध किए दूसरों काभी तो विभिच्च 
रूप मे ज्ञान होगा ओर इस प्रकार रागद्वेष उत्पन्न होगेही। बिना 
अहंकार के छूट कामना कंसे छूट सकती हं ओर कामना के छोड़ने के किए 
आत्मा का छोडना ही जरूरी ह" । सारांश यह ह किं माध्यमिकों नेः 
यह वङ्‌ परिश्रम से दिखाने का प्रयत्न किया ह कि “शून्यवाद' के सिद्धान्तः 
का प्रयोजन केवर "मे" ओर भेरा से मनुष्य को मुक्ति दिलाकर उसे राग 
जौर द्वेष से हटान।रतथा बोधि के मागे पर र्गा दना है जिसके किए आत्म- 
निषेध कं अलावा ओर कोई मागे नहीं हं । निरस्चय ही इस प्रकार के उनके प्रयोजन 
से प्रत्येक भारतीय दोन का विद्यार्थी ओर वैसे कोई विचारक भी सहानुभूति. 
ही रख सकता हं क्योकि फिर तो शून्यवाद भी बोद्ध धमं ओर दशेन के. 
आदि शास्ता के मन्तव्य कं अनुसार ही सत्वो को श।न्ति, विराग, उपशम, निरोध 
ओर विमोक्ष कं जिए ही है, अतः उसका स्वागत दही किया जा सकता ह 
माध्यमिको के शून्य को जो अभावः का पर्यायवाची समभता ह वह्‌ चाहे उसे. 
ठीक समभता हो या गर्त, किन्तु यह्‌ निइचत है किं वह माध्यमिक आचार्यों 
के वास्तविक प्रयोजन को कहीं जानता । निइचय ही श्रपंचं वधेयन्नेव न स, 
वेत्ति प्रयोजनम्‌" 1 कम-से-कम हमारा विनम्र विचार यही हं ओर इसीलिए 


(१) भिलाइये, "यः परयति आत्मानं तस्याहमिति शाइवतस्तेहः । स्तेहात्‌ सुखेषु 


तृष्यति तुष्णा दोषान्‌ तिरस्क्रुते \ गुण वर्श परितुसन्‌ ममेति तत्साघन- 
मुपादत्ते । तेनात्माधिनिवेशो यावत्‌ तावत्‌ तु संसारः \\ 


आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्‌ परिग्रहुदेषौ । अनयोः समस्प्रति- - 


बद्धाः सवं दोषाः प्रजायन्ते । बोधिचर्यावतार पञ्जिका में आचायेपाद' 
( नागार्जुन) के वचन के रूप में उद्धृत; देखिए पं० विधुहखर भट ष्चयं > 
दि सेन्टूल कन्सेष्डान ओंफ बुद्धिज्म, पृष्ठ ७१, पद-सकंत २१; लक्ष्मीपुर 
श्नौ निवासाचायं : दहोनोदय, पुष्ठ 

(२) देखिए एक ओौर उदाहरण भी, आध्यात्मिक बाह्य शेषावस्त्वनुपलम्भेन 
अध्यात्मं बहिश्च यः सवेथाऽहुकार ममकार परिश्चय इदमत्र तत्वम्‌ ¢ 
कायदृष्टिमूलकमेव संसारम्‌ अनुपश्यन्‌ तस्याइच सरकायदृष्ट रालस्बनमा- 
त्मानमेव समनुपश्यन्लात्मानुपलस्भाच्च  सत्कायटष्टिप्रहुरणं तत्प्रहा- 
णाच्च सर्व॑क्छेशबव्यार्बात्ति समनुपश्यन्‌ प्रथमतरम्‌ आत्मानमेवोपपरीक्षते ४ 
माध्यमिक वृत्ति । 


४, 


त्स न ~ 


च 
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हमने ऊपर इतने उद्धरण भी भ्रौ प° विधुशेखरजी मद्राचायं के पदचिन्दों का 
अनसरण कर दिए हँ, ताकि माध्यमिक आचार्यो का.वास्तविक मन्तव्य सुप्रकाशित 
हो । अतः हमारा निरिचत विचार हुं (माध्यमिको कं प्रयोजन को देखकर) कि 


शून्यवाद उच्छेद वादी दशन कभी नहीं हँ जौर उसके विषय मं कमी भी “अभाव 
करी कल्पना नहीं करनी चाहिए । अभावं न विकल्पयेत्‌ । नागाजुन को मूल 


मध्यमिक कारिका कं सोलहवे प्र करण (वन्धनमोक्षपरीक्षा नामक, जिसमें अन्य 
विषयों के साथ नीति-तत्व कौ भी “मायोपमता' आचायं नागार्जुन ने दिखाई 
है) को पठकर उनके 'सुहुल्लेख' (जिसक। उल्टेख हम पहले कर चूके ह) 
क्रो जब कोई पढे तो उसकी समभ में नहीं आ सकता कि एक .सवेवेनारिकः 
-की यह्‌ नीति-स्थापना कसी ? यदि उन्हँं सर्ववैनारिक'ः मानतेहं तो उनकी 
-नीतितत्व की बात ठहरती नहीं मौर यदि नीति-तत्व उनका ठीक हतो 
उनको 'स्व॑वैनालिक' समकर हम ही प्रमितो रहे हं। ये सव वाते विनम्र, 
-निष्पक्ष जौर श्रद्धामय अध्ययन कौ अपेक्षा रखती ह जो सम्भवतः आुनिक काल 
से पूवं कभी भी माध्यमिको को नहीं दिया गया९ । 

अस्तु, इस प्रकार हमने माघ्यमिकों के , शून्यवाद का संक्षिप्त विवेचन 
उपस्थित किया । इसमे हमने केवल दन्यवाद का ही विवेचन किया ओर 
अन्य दर्शनों क साथ उसके सम्बन्ध दिखाने कं लोभ का प्रायः सर्वेत्र ही संवरण 
किया । शून्यवाद कं स्वरूप को सामने रख कर ओर प्रायः उसी के प्रकाश 
मे हम उसकं संवव को अन्य दशेनों कं साथ दिखाने का प्रयत्न करेगे, 
अथवा उन उन दशेनकारो ने जिस जिस प्रकार शून्यवाद को समभा है उसका 
ही निरूपण सक्षीखूपसे करगे। तरफदारी तोकिसी कीकेनी न होगी 
ओर न निर्णायक ही वनना होगा। एतिहासिक रूप से उनकं सम्बन्ध को 
निरूपित कर देने मे ही हमारी इतिकर्तव्यता सिद्ध होगी । 


५--क्षणि कवाद ओर अथक्रियाकारित्व 


भव अनित्य, दुःख ओर अनात्म है, इस प्रकार का उपदेश ब॒द्ध भगवान तै 
दिया था। संसार की कोई वस्तु एसी नहीं है जो इन तीन लक्षणों से बरी हौ, 


(१) यह्‌ बड़ी प्रसन्नता कौ बात हं कि रामानुज मत के प्रतिष्ठित विद्रान शी 
लक्ष्मीपुर निवासाचायं महोदय ने भी अपने संस्कत ग्रन्थ दङनोदय' मं 
शून्यता-द्डान का बड़ी सहानुभूति पूर्वक अध्ययन किया है । सत्य 
के गवेषकों को यह रीति ही हं । 





कः भव त्रिलक्षण है 


उपोद्घात अर्थात्‌ जो अनित्य न हो, दुःख न हो, नात्म न हो । सम्पूणं 

भव त्रिलक्षणात्मक हं । वह्‌ अनित्य, दुःख ओर अनात्म है। 
उसका यह लक्षण अविच हं, किसी प्रकार बदला नहीं जा सकता। 
तथागत चाहे उत्पन्न होया न हो, यह मेता, यह सत्यता, तो सदा 
रहती ही हे । यह वबुद्ध-घमं का एक आधारभूत सिद्धान्त ह । 

'अनिच्चा वत संखारा (संस्कार अनित्य हं), यह बद्ध-घमं की एक 
एसी वाणी हं जिसकी मावृत्ति अनेक वार पाकि साहित्य में हुई है । भगवान्‌ 
ब्‌ दध अनेक बार अपने रिष्यों को याद दिलाया करते थे--'सन्बे भवा अनिच्चा 
दुक्खा विपरिणामधम्मा'¶ । अर्थात्‌ सम्पूणं भव अनित्य, दुःख ओर परिवर्त॑नशीरः 
हूं ।' उनके अन्तिम शब्द ही थे । "वयधम्मा संखाराः अर्थात्‌ संस्कार 
व्ययधर्मां हें, नष्ट हो जाने वारे हुं । 

उपर्युक्त ब्‌ दध -वचनों मे क्षणिकवाद को मवकाड मिरु सकता है । परन्तु 
यह क्षणिकवाद उसी प्रकार का हं जिसका उपदेश। भौपनिषद मनीषियों, गीता- 
कार, योगवासष्ठिकार ओौर अन्य अनेक ज्ञानी-विरागी महात्माओं ने लोक-कल्या- 
णाथ दिया है । बृद्ध ने मनुष्य को याद दिलाया था कि तुम्हारा यह जीवन 
क्‌ क्षणों कौ सम्पत्ति भर हं । इस क्षण-सम्पद्‌ का सदुपयोग करो। बीता 
समय वापस नहीं आता । देख तेरा क्षण निकर न जाय'२1 उन्होने कहा 
थाकिसंसार को पानी के बृख्बुे कौ तरह देखो, मृग मरीचिका की तरह देखो, 
तो फिर मृत्युराज तुम्हँं नहीं देखेगा । इस प्रकार के उपदेश अनेकं 
सन्तो ओर ज्ञानियों ने व्यि हूं । अप्रमाद (वीये-साघधन) के लियि उत्साहित 
करये हुए अक्सर भगवान्‌ जीवन की अनित्यता का स्मरण कराया करते 
थे । सारिपुत्र के निधन के बाद भिक्षुओं को सान्त्वना देते हुए भगवान्‌ 
ने कहा था, "वह्‌ कहां से रहेगा जो विनष्ट हो जानेवाला है । इसलिये 
भिक्षुजो ! आत्मदीप होकर विहरो, आत्म-शरण, अनन्यदारण" 1 अपनी अन्तिम 
वाणी मे मी उन्होने यही लक्ष्य कर कहा था, "संस्कार व्ययघर्मा हँ, अप्रमाद 
से सम्पादन करो" । इसलिये अनित्यता का स्मरण मनुष्य को जागरूक बना 


(१) अंगुत्तर-निकाय ४।१९।५ 

(२) भेरी गाथा, गाथा ५ | 

(३) यथा बुम्बूलकं पस्से यथा पस्से मरीचिकं । एवं जोकभवेक्न्तं मच्चुराजा 
न पस्सति ॥ धम्मपद १३।४ 
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कर उत्ते श्रधान' मे क्गाने के चयि ही था। अनित्यता राः स्मरण आते 
ही मनुष्य जीवन के अवर्यम्भावी दुःख को स्मरण करता उसे निवेद 
श्राप्त होता है ओर उसकी चित्तवृत्ति का भ्ुकाव विशुद्धि कौ ओर होता 
ट । इसील्यि धम्मपद मं कहा गया हं -- 

“सव संस्कार अनित्य हे, यह्‌ जव प्रज्ञा से मनुष्य देखा ह, तो वह्‌ दुःखो मं 
निर्वेद प्राप्त करता है-यही मागं विशुद्धि का हँ ९ । भगवान्‌ ब द्ध ने जब अनित्यता 
याभव की क्षणिकता की बात कही, तो उनका प्रयोजन इतना ही था। 

सैद्धान्तिक रूप से क्षणिकवाद की ओर भगवान्‌ बुद्ध की क्या दृष्टि 
होगी, इस पर यहां कृ विचार कर लेना आवश्यक होगा । हम जानते हँ 7 
शारवतवाद ओर अशारवतवाद दोनों को भगवान्‌ ने मिथ्या दृष्टि कहा था। अतः 
क्षणिकवाद को पणं अनित्यतावादी व्याख्या हम नहीं कर सकते । वस्तुतः 


क्षणिकवाद का प्रदन प्रतीत्यसमुत्पाद, अनात्मवाद, पुनजन्म ओौर निर्वाण इन चारों 


की समस्या से सम्बद्ध हे, जिनका पूणं विवेचन वबुद्ध-मन्तव्य के अनुसार 
हेम पहर कर चूके ह। विवेचित समस्याओं को पुनः.यहां न उठाकर हम 
केवल यह्‌ कहना चाहगे कि वृद्ध ने क्षणिकता या अनित्यता का नियम “निन्बाणः 


कं सम्बन्ध मे लाग्‌ नहीं किया था । भव तक उन्होने उसे सीमित 


रक्वा था ओर भव का निरोध निर्वाण मेहो जाता है । निन्बाण को उन्होने 
अच्यत कहा था, घ्‌. व कहा था, *अविनारी' कहा था, “अमृतः कहा था । अतः 
अनित्यता या क्षणिकता वहां किस प्रकार प्रवेश पायेगी ? भगवान्‌ के ही तकं 


कं अनुसार जो अनित्य है, वह अवर्यम्भावी रूप से दुःख है । परन्तु "निव्बाणः ` 


तो उन्हीं के शब्दों मे अत्यन्त सुख' है, दुःख कं ठीक विपरीत है । तो क्या 
फिर उसे अनित्य कहना ठीक होगा ? क्षणिक कहना उपयुक्त होगा ? क्षणिक 
तो संस्कार हं, जो व्ययधर्मा ह । परन्तु निव्बाण तो असंस्कृता धातु हं, वहू 
तो संस्कार नहींहै। फिर वहां क्षणिकता का क्या काम? "वह॒ तो 
गवात्‌, कं ही शब्दों मं “अविनाशी' पद है । अतः स्पष्ट हे कि क्षणिकता 
का उपदश भगवान्‌ नं मनुष्य कं अहंभाव को गलाने के लिये, उसे दुःख 
कराकर विषय विमुख करने ओर विशुद्धि मार्ग प्ररं लगाने के 
कयि ही, दिया गयाथा। परमार्थं सत्य कं रूप मे उसका उपदेशा भगवान 


ने नहीं दिया था, व्थोकि वह्‌ निव्बाण पर राग नहीं है । वस्तुतः क्षणिक 


(१) २०।५ 


7 ज किक [न तोयानि न यक ज 


९७०३ सभौ वस्तुएे एक चंचल अवस्था मेहं 


वाद की दानिक चर्चा ही भगवान्‌ बुद्ध को रुचिकर न होती, एेसा हम कह 
सकते ह । वे तो प्रयोजनवादी थे, ज्ञान में प्रयोजन देखने वार थे । सम्भवतः 
सषणिकवाद की निष्क्रिय चर्चा करनेवाले किसी मोष पुरुष' के सम्बन्धमे ही 
उन्टोने कहा था, “लोक क्षणकृत्य हे, क्षणकृत्य हे, एेसा अज्ञ॒ जन कहता हौ, 
परन्तु वह क्षण ओर अक्षण को नहीं जानता९ । 

परन्तु बौद्ध देन के उत्तरकालिक विकास मे क्षणिकवाद ने एक पूणं 
दारोनिक सिद्धान्त का रूप ङे लिया, जिसे उसको अन्तिम परिणति तक 
पहुंचाया गया । भारतीय दोन के इतिहास मे सातवीं शताब्दी ईसवी से लेकर 
ग्यारहवीं शताब्दी तक क्षणिकवाद की बड़ी चर्चा रही । बौद्धो ने इसका 
प्रतिपादन किया ओर श्रौत परम्परा के आचार्यो ने खण्डन । बौद्धो में जिन्होने 
क्षणिकवाद या क्षणभंगवाद का उसको अन्तिम परिणति तक समथेन किया 
ओर अ्थक्रियाकारित्व के सिद्धान्त का पूणं प्रतिपादन किया उनमें स्वातन्त्रिकः 
विज्ञानवादी आचाय दिङ्‌ नाग, धमेकीति, शान्तरक्षित ओर कमललीक 
मख्य है । इन्होने विज्ञानवादी आचायं वसुबन्धु कं विनज्ञानमात्रनित्यतत्व का 
खण्डन कर क्षणभंगवाद को परमाथं के क्षेत्र तक ऊाग्‌ कर दिया। वैसे 
बौद्ध ददान के चारों सम्प्रदायो को प्रायः क्षणिकवाद मान्य है ओर आस्तिक 


दर्शनों मे शायद ही कोई एेसा बचा हो जिसके सूत्रकार या व्याख्याकारों ने 


क्षणिकवाद के विरोध मेंक्छन कहा दहो) न्याय नेतो इस विषय में एक 
परम्परा ही कायम कर दी ह। इन सब पर विस्तृत विवेचन तो हम पांचवें 
प्रकरण मे ही कर सकेगे। यहां हमे सबसे पहर यही देखना चाहिए कि 
दाशेनिक दृष्टि से क्षणिकवाद' हूं क्या वस्तु ? क्षणिकवाद' का मूर सिद्धान्त 
यही ह कि कोई भी वस्तु स्थिर नहीं हे, सभी एक चंचरु अवस्था मे हु। 
जिन्हें हम स्थिर समभते ह वे भी प्रत्येक क्षण अज्ञात रूप से गतिशील रहती 
ह ओर प्रत्येक ही क्षण उत्पत्ति बौर निरोध को प्राप्त करती हुई अपने स्वरूप 
को खोती ओर नवीन रूप से प्राप्त करती रहती हं । यह सिद्धान्त अत्यन्त 
व्यापक हुं भौर सृष्टि कै प्रत्येक पदाथं के विषय मे ल्ग जाता ह, जिसकी 
विस्तृत मीमांसा मे हमे यहां जाने की आवश्यकता नहीं ह । न तो हमारे 
ही पास आर न बौद्ध आचार्यों के ही पास वे सुक्ष्म गणित-विज्ञान संबंधी यन्त 
हे या थे जिनके द्वारा हम महामति आयेस्टन की भांति (जिन के सापेक्षतावाद 


---#------ -------- 


(१) अक्खण-सुत्त ( अंगुत्तर० ८।१।३।८ ) 
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के सिद्धान्त मे बौद्ध क्षणिकवाद की एक अद्वितीय सिद्धि है) संसार के प्रत्येक 
पदार्थं को एक चल अवस्था मे देख सकं, जहां सापेक्षता को छोड परिपूणंता 
कहीं नहीं हं । बौद्ध आचार्यो क पास तो केव यही एक छोटा-सा किन्तु अमोघ 
उपकरण था, यही “यत्सत्‌ ततक्षणिकम्‌ यथा जलधरः सन्तदच अमी भावाः 
अनुमान-वाक्य । इसी छोटे से उपकरण से उन्दने न केवर आयंस्टन कौ भाति 
वाहय सुष्टि की ही बल्कि सभी वाह्य ओर आन्तरिक जगत्‌ की नाप कर डारी 
हं गौर निदचय ही यह ए बडा अद्मुत कायं था उनका ! यह्‌ सव कंसे हुआ, 
इस पर अव हम आययेगे । 
बौद्धो के क्षणिकवाद को समभने के च्िए पहके हमें उनके सत्ता सम्बन्धी 
विचार को समना चाहिए । बौद्ध आचार्यो के अनुसार 'सत्‌' पदाथं वह्‌ हँ 
जो कू करे, जिसमें “अर्थक्रियाकारिता' हो । 'अ्थक्रियाकारित्वः सत्यम्‌' । 
ं जिससे संसार मं कोई प्रयोजन निष्पन्न नहीं होता, जिसकी 
अथ क्रियाकारित्व कोई उपयोगिता नहीं होती, वह पदां असत्‌" ही होता है, 
यथा जाकाड के फूल, वन्ध्या का पुत्र, खरं का सींग, आदि । 
(यं उदाह्रण नेयायिकों ओर बौद आचार्यो को वड़े प्रिय हे ! ) इनसे आज तक 
कोई अथंक्रिया नहीं निकली, कोई प्रयोजन निष्पन्न नहीं हुजा ओर न आगे 


होगा भी, अतः अथं क्रियाकारी अथवा प्रयोजन निष्पादक न होने से ये सब ` 


असत्‌" कहलाते हे, क्योकि जो अथंक्रिया-कारी है वही सत्‌ है, ओर जो 
सत्‌, हं वही अथक्रियाकारी ह । यही सिद्धान्त “अर्थक्रियाकारित्व' कहकाता हैं \ 

इस प्रकार 'अथक्रियाकारित्व' के प्रकाश मेँ सत्‌" का स्वरूप समक लेने 
प्र हमारे लिए बौद्धो कं क्षणिकवाद' कं सिद्धान्त का भी समभना कठिन नहीं 


| रह्‌ जाता । सत्‌ पदाथं प्रत्येक क्षण अपने कार्यो को 
अधाक्रियाकारितत्व से उत्पन्न करता रहता हौ । अन्यथा वह 'सत्‌ ही नहीं 


, चणिकवाद्‌ की सिद्धि रहेगा । कार्यो को उत्पन्न करने का तात्पर्य ह अपने स्वरूपः 


का परिवतेन ओर जहां परिवतेन ह वहां क्षणिकता ह । 
इस प्रर प्रत्येक 'अथक्रियाकारी' पदाथं (अर्थात्‌ सत्‌) क्षणिक ही है । बौद्ध 
नेयायिकों ने इस तथ्य को बडी अच्छी तरह समाया हं । उनका कहना 
दे कि यदि पदार्थो को हम क्षणिक न मानें ओर उन्हें स्थिर दी समभलतो 
उनमें अर्थक्रियाकारिता' या “सत्ता सम्भव नहीं हो सकती । किस तरह ? 
अथ्रियाकारिता जहाँ कहीं भी रहती है, वहां क्रमः ओर "यौगपद्य अवश्य 
रहते हं । अरथक्रियाकारित्व' क्रम" ओौर “यौगपद्य से व्याप्त है, अर्थात्‌ नैयायिक 
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७०९५ अर्थक्रियाकारितस्व से क्षणिकवाद को सिद्धि 


भाषा मे क्रम ओर यौगपद्य व्यापक हं ओर अथंक्रियाकारित्व व्याप्य । साधारण 
भाषा में इस तथ्य को हम इस प्रकार प्रकट कर सक्ते हः कि जितनी भी 
अथेक्रिया करनी हं, जितने भी प्रयोजन साधनेहं, वे यातोएक ही साथ एकं 
ही क्षण मं युगपत्‌" साधे जा सक्ते हया फिर क्रमशः! यह्‌ नहीं हो सकता 
कि अथेक्रियाकारित्व सम्पादन हो जाय ओर वह्‌ एक ही साथ ( युगपत्‌ ) 
अथवा क्रमशः सम्पादित न होकर किसी अन्यही प्रकार से हो जाय) कोई 
भी क्रिया सम्पादन करनी होगीतोफिरयातो वह एक हीक्षण या करमशः 
सम्पादित हो सकती ह 1 अन्य मागं क्या है? अव यदि स्थिर पदार्थो को ही 
यह क्रियाकारित्व' सम्पादित करना ह तो निर्चय ही उन्हँंभी या तो यहं 
"युगपत्‌ हौ करना होगा या फिर क्रम" सेही। यदि कोई स्थिर पदार्थं अर्थं 
क्रिया ( जौ सत्ता का एक विशिष्ट लक्षण हौ ) को एक ही साथ अर्थात 

युगपत्‌" ही कर डले तो एक क्षण तो उसमे अ्थक्रियाकारित्व' अवद्य रहेगा 
किन्तु उसके बाद वह्‌ क्या करेगा ? उसके करने कातो कोई काम शेषं 
ही नदीं रहा, क्योकि उसने सभी कू एक ही क्षण में कर लिया । अत 

निश्चय ही दूसरे क्षण मे तो अकर्ता ही रह जायगा । ये कतंःत्व ओर अकतत्व 
दो विरोधी धम एक ही पदाथं में नहीं रह सकते । अतः स्थिर पदार्थो में 
युगपत्‌ रूप से अथक्रिया कारित्व मानने से उनकी स्थिरता नहीं ठहरती, क्योकि 
उनमे कतु त्व ओर अकत त्व दो विरोधी गुण आ जाते ह, जो एक ही जगह नहीं 
रह सकते । स्थिर पदार्थो का क्रम' से भी अथैक्रियाकारित्व नहीं बनता 
यदि यह्‌ मान लिया जाय कि स्थिर पदाथ किसी काम को एक साथन कर 
करमशः करते हं तब तो उनमें कतत्व ओर अकतुंत्वं दो विरोधी धर्म 
अवरय ही मानने पड़ंगे, क्योकि क्रम" के बीच के क्षण मे तो स्थिर पदार्थं 
अकर्ता ही रहेंगे, अतः कतु त्व ओर अकतुत्व दो विरोधी धर्मो की प्रसक्ति 
तो यहां भी नहीं इ््टती । अतः युगपत्‌" ओर क्रम' दोनों ही रूप से अ्थक्रिया- 
कारित्व' स्थिर पदार्थो मे सम्भव नहीं हं । युगपत्‌" ओर क्रमः को छोड 
केर अ्थ॑क्रियाकारिता' को करने का ओर कोर ढंग नहीं ह अथ॑क्रियाकारितां 
वही हँ जो सत्ता हं, अतः जब अथंक्रियाकारिता स्थिर पदार्थो निकल जाती 
ह तो सत्ताकोभी तो निकलना ही चाहिए । व्यापक की निवृत्ति होने षर्‌ 
व्याप्य की भी तो निवृत्ति होनी ही चाहिए । श्यापकनिवृत्तौ व्याप्यस्यापि 


निवृत्ति" । जिस समय अथंक्रियाकारिता स्थिर पदार्थो की चली गई, उसी 
समय उनकी सत्ता भी चरी गई । अतः स्थिर पदाथं नहीं हँ । पदार्थो की सत्ता 


बौ० ४५ 
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ही उनकी क्षणिकता को सिद्ध करती हे । विना क्षणिक माने पदार्थो की सत्ता 
ही सम्भव नहीं बनती । हम क्या करे ? बौद्ध नैयायिक कूछ-कुछ घमेकौति के 
शब्दों भे कहते हं, यदि पदार्थो के स्वरूप को यही क्षणिकत्व होना रुचता 
हं, तो हम इसमे क्या करे । तत्र के वयम्‌ । 
इस प्रकार तात्त्विक निष्पक्षता दिखाकर बौद्ध आचायं क्षणिकवाद या 
क्षणभंगवाद का निरूपण तो कर जाते ह, किन्तु इतने से ही उनका पीछा 
नहीं टता । ईसा की सातवीं शताब्दी से लेकर 
त णिकवाद्‌ पर बौद्ध श्रौर ठीक ग्यारहवीं शताब्दी तक क्षणिकवाद ओर 
। 1 प्रतिवादी श्राचार्योँ निरीदवरवाद आदि प्रदनों को लेकर महान्‌ 
की पारस्परिक प्रतिक्रिया वाद जर प्रतिवाद की परम्परां बौद्ध ओौर 
04 श्रौत परम्परा के आचार्यो मं चलती रहीं । इन 
परम्पराओं का निरूपण हम पांचवें प्रकरण मं करेगे । क्षणिकवाद को लेकर 
` यहां कृछ कहना अवद्य अपेक्षित ह । बौद्ध दानिक ने क्षणभंगवाद को सिद्ध 
करने के लिए प्रत्यक्ष ओर अनुमान इन दो प्रमाणो का आश्चय लियाहं। 
किन्तु प्रत्यक्ष की अपेक्षा अनुमान पर ही उन्ोने अविकतर जोर दिया हें । 
अतः अनुमान प्रमाण को लेकर ही पहटे तो बौद्ध आचार्यो मे ओर श्रौत परम्परा 
कै आचार्यो, विशेषतः नैयायिको, मे एक महान्‌ संघषं हुजा । “अनुमानः 
प्रमाण-विषयक इस संघषं को हम पांचवें प्रकरण में बौद्ध ददन ओर न्याय 
वरोषिक के प्रसंग मे दिलार्येगे । उदयन ने अपने “आत्मतत्वविवेक में (जो 
-बौद्धधिक्कार' भी कटलाता ह ! ) इस क्षणभंगवाद का ही मुख्यतः निरसन 
किया हुं । सिद्धान्तो के खण्डन ओौर मण्डन से किन्हीं भी व्यवितियों को (चाहे 
फिर वे बौद्ध हों या जन्य ) वचिक्कार देने से क्या तात्प्यं है, यह्‌ समभ 
मं नहीं आता ! किन्तु यदि उस समय के बौद्ध आचार्यो की ही प्रतिवादमयी 
भाषा कौ तीव्रता को हम देखे तो हम नैयायिको को भी उनके इस प्रकार 
बौदधो के प्रति धिक्कार' शब्द ` का प्रयोग करने के लिए विशेष दोषी नहीं 
१ सकते । वह यूग ही एसा था । न्याय को हम दशन की भूमिका मानते 
हे, किन्तु उपसंहार तो उसको नहीं मान सक्ते । बौद्ध आचार्यो ओर नैया- 
यिकों ने उसे उपसंहार मानने की गती की । इसीलिए न्यायविद्या की बहुत 
कृच सेवा करते हए भी उन्होने अध्यात्मवि्या का कोई उपकार नहीं 
किया । अस्तु, उदयन के उपर्युक्त ग्रन्थ के अलावा जयन्त ने अपनी न्यायमंजरी 
म तथा. वाचस्पति मिश्र ने अपनी ^्यायवािक तात्पयं टीका में भी बौद्धो 








७०७  क्षणिकवाद ओर रत्यभिजाः 


के क्षणभंगवाद का खण्डन किया हं । इन सवका एक प्रधान तकं बौद्ध 
क्षणिकवाद के विरुद्ध यह हं कि क्षणिकवाद' को स्वीकार करनं 
पर प्रत्यभिज्ञा की संगति नहीं वेठती । किसी पूवं दृष्ट वस्तु के पुनः दिखाई 
पड़ने पर उसके विषय में हमं यह वही वस्तु है" इस प्रकार कौ पमतीति 
होती हं । इस प्रतीति का नाम नैयायिक भाषा मे श्रत्यभिज्ञा' है । नैयायिको 
के अनुसार प्रत्यभिज्ञा पूवं ओर उत्तर कालमें स्थित एक ही वस्तु 
को ग्रहण कर प्रवतित होती हं। "यह वही देवदत्त है, जिसे मेने कल 
मथुरा मं देखा थाः इस प्रतीति मे देवदत्त तो एक ही पदाथं ह, जो कल 
भी अवस्थित था जौर आज भौ अवस्थित है, भौर चूकि मेने उसे कल 
(पूवेकाल मे) देखा था, इसकिए उसे ही जब मं आज ( उत्तरका में ). 
देखता हु तो सोऽय देवदत्तः" "यह वही देवदत्त है" इस प्रकार की प्रतीति 
मेरी जाग पडती हुं । नैयायिक कहते हं किं यदि देवदत्त जैसी कोई वस्तु एसी 
हं ही नहींजो कल भी वसी ही अवस्थित थी जसी कि आज, तो फिर हमें 
यह प्रत्यभिज्ञा कंसे होती हं कि सोऽयं देवदत्तः" "यह वही देवदत्तः है । 
क्षणिकवाद' के ठीक सिद्धान्त होने पर तो देवदत्त को बदर जाना 
चाहिए ओर आज उसे देखने पर इस प्रकार का ज्ञान नहीं होना चाहिए किं 
यह वही देवदत्त हं । चूंकि सामान्य मानवीय अनुभूति एसी है कि एसां 
ज्ञान होता हं, अतः क्षणिकवाद स्वानुभूति के ही विपरीत जाता है, ओर 
ठीक सिद्धान्त नहीं हँ । प्रत्यभिज्ञा, जौ स्वानुभूति के दारा ठीक ज्ञान ह, 
पदार्थो के स्थिर स्वभाव वले होने पर ही सम्भव हो सकता है, अतः 
पदाथं वास्तव मे स्थिर ही होन चाहिए, क्षणिक नहीं । बौद्ध आचार्यो ने अपने 
विरोधियों के इस तकं का उत्तर यह्‌ कह कर दियादहौ कि जिस प्रत्यभिज्ञा 
के आधार पर नंयायिक उनकं मत का निरसन करना चाहते है, वह्‌ 
स्वयं ही वास्तव में एक ज्ञान नहीं हं । वह तो केवल साद्य ही उत्पन्न 
होता हं, अतः अप्रामाणिकमभी हौ सकता हं । प्रत्यभिज्ञा का यदि हम विदलेषण 
करे तो उसे हम एक ज्ञान नहीं बल्कि वास्तव मेदो ज्ञान पाते ह, जिनमें से 
एक को हम प्रत्यक्ष कह सक्ते हं ओर दूसरे को स्मरण । जब हुम "यह्‌ 
वही देवदत्त हं इस प्रकार कहते हं तो इस प्रत्यभिज्ञा मे यह्‌ देवदत्तः 
अंश तो इन्द्रिय ओौर अथंके संनिकषं से उत्पन्न हं, अतः यह प्रत्यक्ष ज्ञान 
ह ओर "वही इस अंश मं उस कार ओर उस काल से विरिष्ट देवदत्त 
कास्मरणहै, जो संस्कार, जन्म ओर अतीत विषयक ह। ये दोनों ही ज्ञान 
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दो भित्न-भिच्र कारणों से उत्पन्न हए दं जओौर उनके विषय भी दो भिन्न भिन्न 
स्थिति की वस्तुए ह । अतः वे दोनों ञान भिन्न ही तो रहे गौर उन्दने 
वस्तुओं की क्षणिकता का ही तो प्रख्यापन क्या न कि उनकी स्थिरता 
करा। अतः क्षणिकवाद ही ठीक सिद्धान्त दै आौर प्रत्यभिज्ञा उसकी सावक ही 
होती हे बाधक नही, इस प्रकार बौद्ध आचाय अपनी स्थिति को स्पष्ट करते 
है। यदि इस .विवाद की परम्परा को टम आगे यहां वढाते जाय तो समग्र 

| न्याय दर्शन कं इतिहास को टी इस विषय में केद्रित किया जा सकता ट 
क्योकि इन ददनों कं समी सिद्धान्त एक दूसरे से इस प्रकार संदिष्ट त 
कि एक कां निरूपण दूसरे कं निरूपण को आवर्यक बना ही देता हं। 
किन्तु इस प्रकार के यथाभूत कंद्रीकरण कीन तो रेखक में शक्ति ही हें 
भौर न यह उसकं किए उपयुक्त स्थल ही! अतः यहां तो क्षणिकवाद कं 

विषय मे जैन दन के कछ मौर विरोधी तर्को का निर्देशा कर हम इस विषय 

को समाप्त करेगे । जँन-दशेन ( जसा कि वह सवैदरनसंग्रह में उद्धत ह ) 
बौद्ध नैयायिक को सम्बोधन कर उससे इस प्रकार का सिंहनाद करता हैं 

( यह भारतीय दशेन को एक सामान्य दौरी हौ )-- किए हए कर्मो (के फल) 
काना, न किए हए कर्मो के फलका मोग, भव, मोक्ष ओर स्मृति का 

भरग--इतने दोषो कौ उपेक्षा करके भी हं प्रतिपक्षिन्‌ । तू महासाहसिक हँ कि 

फिर भी क्षणभंगवाद की स्थापना की इच्छा करता ही जातादहं। 

 @रतप्रणादाकृतकमंभोग मवप्रमोक्ष॒ स्मृतिभंगदोषात्‌ । 

उपेक्ष्य साक्षातक्षणभंगमिच्छन्नहो महासाहसिकः परोऽसौ ॥ 
 निद्वय ही क्षणिकवाद कं सर्वाश मे मान लेने पर जब एक स्थिर कर्ताकी 
स्थिति ही नदीं रहती, तो फिर कृत कमं के तिनारा गौर अकृत की फलप्राप्ति 
करा दोष आता ही है ओर इसी प्रकार वर्तमान काल में जो सुख-दुःख हमं भोग 
रहे है, उसकी भी संगति बैठती नहीं । सारांश यह्‌ कि कर्म" का सिद्धान्त ही, 
जो बौद्धो का आधारभूत सिद्धान्त ह, इस शक्षणिकवाद' के सिद्धान्त से 
आघात पाता ह। इसी प्रकार जन्म-मरण ओौर मोक्ष की भी संगति नहीं 
मिलती, क्योकि जव कोद स्थिर तत्व ह ही नहीं, तव किसके कमं से किस 
का बन्धन ओर किसका मोक्ष? मोक्ष या निर्वाण भीतो फिर क्षणिक 
रहा ओर उसका क्या प्रयोजन ‡ यह तो दुख निरोध रूप निर्वाण काही 
अपलाप नहीं हो गया, बल्कि उसके मागे का भी दोन अपने लक्ष्य को भूर 


गया । स्मति. भी क्षणिकवाद को मानने पर नहीं बन सकती, इसको तो हमं 
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पटर देख ही चकं हं ओर बौद्ध आचार्यों का उसके प्रति उत्तर भी । उपर्युक्त 
आक्षेपो के उत्तर भी बौद्ध आचार्यो क द्वारा दिए गए हें । किन्तु उनमे अव हम 
यहां नहीं जा सकते । यहां यही कहना पर्याप्त जान पड़ता है कि विज्ञानवादियों 
ने चित्तधारा के संसरण को स्वीकार कर ओर एक ही विज्ञान के समाप्त होने 
पर दुसरे विज्ञान का उठ खड़ा होना दिखा कर अपनी कठिनाई ओर सम्भवतः 
उसकं उत्तर को भली प्रकार समभा है ओर वे भी अन्‌भव करते ह्‌ कि बिना 
किसी प्रकार के स्थिर सत्व को माने स्वयं उनके अपने सिद्धान्तो कौ संगति 
नहीं र्ग सकती । अरवघोष का भूततथता' का सिद्धान्त इसी प्रकार कौ 
चिन्ता का परिणाम है ओर वसुबन्धु की बिज्ञप्िमाव्रता भी। नैयायिकों 
को छोड कर सांख्यादि ददोनों ने भी बौद्ध क्षणिकवाद के विरुद्ध आपत्तियां 
उठाई हं ओौर सांख्य ददन का तकं विदोषतः यह्‌ हे कि क्षणिकवाद 
को सत्य सिद्धान्त मान छेने पर कार्य-कारण भाव ठीक तरह से नहीं 
समभा जा सकता? । यह्‌ तकं उपर्युक्त जेन ददोन के तर्को में ही निहित 
हे । इसकं अतिरिक्त षड़दशेन परम्परा के आचार्यो ने अनेकं प्रकार से बौद्ध 
क्षणिकवाद के विरुद्ध अपने-अपने तकं उठाये ह, जिनका वर्णन हम उन-उन 
ददनों का बोद्ध दरशेन के साथ सम्बन्धं दिखाते हुए पांचवें प्रकरण मे, 
पुनरुक्ति न करते हुए, करेगे । यहां भी क्षणिकवाद के सम्बन्ध मं बौद्ध दर्शनं 
से इतर दशेन-सम्प्रदायों के एतद्विषयक विचारो का जो क्छ निरूपण 
किया गया, वह वास्तव में हमारे दवारा स्वीकृत शेली के अनुसार पांचवें प्रकरण 
मे करना चाहिए था। यहां केवर इसीक्एि किया गया कि बौद्ध दृष्टिकोण 
से भी क्षणिकवाद के सिद्धान्त का समभना कठिन है, जब तक कि उसके विरोधी 
तर्का के द्वारा उसे प्रकाश मे न लाया जाय ओर चूंकि ये तकं प्रायः 
प्रतिपक्षी वगे की ओर से ही आये, अतः स्पष्टता के किए उनका भी निदेश 
करना यहां आवर्यक हुआ हं । विषय की पृणेताकं लिए पांचवे प्रकरण कों 
भिलाकर ही देखा जाय, एसी विनम्र प्राथना है । | 


६--बुद्ध ओर बौद्ध धमं की भारतीय विचारको देन ` 


इस प्रकार हमनं बौद्ध धम ओौर दरेन के उद्भव ओर विकास का कू 
अध्ययन प्रस्तुत किया। शास्ता के आविर्भाव-काल से लेकर ठीक दसवीं 
या ग्यारहवीं शताब्दी तक के बौद्ध दशेन के .विकास को हमने देखने का प्रयत्व 


( १) पूर्वापाये उत्तरायोगात्‌ । सांख्यसत्र १।३९ 
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किया । मूल बुद्ध-दशंन पर हमने कछ अधिक बल दिया 

बुद्ध द्रौर बौद्ध धर्म ओर विदोषतः पालि.त्रिपिटक के आधार पर बुद्ध के 
की भारतीय विचार मन्तव्य को समने का प्रयत्न भी हमने किया । तथागत 

को देन के महापरिनिर्वाण-काल से लेकर अनेक शताब्दियों वाद 

तक जो-जो प्रवृत्तियां बौद्ध धमं ओर संघ मे उत्पत 

होती गई, उनका भी निर्देश हमने किया । चार बोद्ध दानिक सम्प्रदायो 
का, उनके आचार्यों ओौर साहित्य कौ परम्परा के साथ, वणन भी 
किया गया, किन्तु उनके विचारों की पूणं समीक्षा हमारे लिये सम्भव नहीं 
हो सकी, वरयोकि एसा करने पर हमे दूसरे भारतीय दशनं के क्षे मं 
अवदयम्भावी रूप से जाना पड़ता, जिसकं लिए हमने पांचवे प्रकरण को 
सुरक्षित रक्वा ह । फिर भी कटी-कटीं हमें समीक्षा मं भी जाना पड़ा हैँ 
ओर उसका कारण भारतीय दर्शनों का आपस में आत्यन्तिक रूप से निबद्ध 
होना ही हौ । बुद्ध-विचार कं समान उत्तरकालीन बोद्ध आचार्यो की 
विचार-प्रणालियां भी न केवल भारतीय दर्शन मे ही अत्यन्त महत्वपूणं हं 
बल्कि विद्व के लिए भी उनका एक अत्यन्त महत्त्वपूणं स्थान है । इसे हम 
यथास्यान देखने का प्रयत्न करंगे। यहां इतना तो फिर भी कह देना 
चाहिए कि विशुद्ध नंतिक तत्ववाद के शास्ता होने के कारण तथागत 
विद्व के विचार मेः एक विदोष स्थान ग्रहण करते दँ ओौर धार्मिक 
ओर दानिक तथा सवसरे अधिक तो मानवीय दृष्टिकोणो से वे मनुष्य के 
आदवासन के विषयं वने हए हे । जिस प्रकार तथागत सभी जगत्‌ कौ उपाधियों 
से विमुक्त हो गए हँ, उसी प्रकार उनकी दशंन-प्रणाली मी सदा आकाश 
कै समान स्वच्छ ओर निमंल है, हिमाख्य की चोधियों के समान मनुष्य 
की तुच्छ धारणाओं से अस्पृष्ट ओर अनपेक्ष हँ । भविष्य मं चाहे तत्वचिन्तक 
कितने ही अभिनव ओौर महनीय सिद्धान्त निकाल कं, जीवन ओर जगत्‌ की 
कितनी ही व्याख्याएः कर के मौर चाहे जितने दौ पुराने सिद्धान्तो का 
निराकरण कर नये सिद्धान्तो की स्थापना कर ऊं ओौर अपने ज्ञान की परिषि 
बाले, परन्तु तथागत ने जिस कल्याणव्त्म' को स्थापित किया है, उसकी मनुष्य 
कं लिए आदवासनकारी शक्ति तो कभी कम नहीं होगी, एेसा निष्पक्ष रूप से 
उसके विषय मे कहा जा सकता हँ । हे धमण ! तुम्हारी छाया भी सुखकर हं 
` | सा कह कर अशान्त विद्व सदा तथागत की ओर देखेगा । जो उनको 
रास्ता भानकर प्रबद्ध होने का प्रयत्न करेगे, जीवन की गम्भीरतमं समस्याओं 
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कै समाधान खोजेगे, ओौर रक्खेंगे अपने अन्दर शक्ति स्वतंत्र गम्भीर विचार 
ओर साहसपूवंक समस्या को देखने को, वे कभी निराश न होगे । उत्तरकाखीन 
बौद्ध दशन जौर दाशेनिकों की देन भी हमारे ल्यि कुछ कम महत्वपूणं 
नहीं हं । अङ्वघोष, नागार्जुन, असंग ओर वसुबन्धू जैसे विचारकः; धमंकीत्ि, 
दिडनाग, शान्तरक्षित ओर कमलशीर जसे ताकिक, बुद्धदत्त, बुद्धघोष ओर 
धम्मपाल जसे अथेकथाकार; बोधिधमं ओर शान्तिदिव जैसे साधक ओर 
कुमारजीव, बुद्धयशस्‌, पुण्ययशस्‌ ओर देवशर्मा जैसे अनुवादक ओर 
विदेशी भाषा-ममज्ञ बौद्ध धमं ने हमे वियेहेँ। मूर बुद्ध-दशंन 
मे यदि लोकोत्तर साधना हैतो बाद के बौद्ध दाशंनिक विकासं 
मे हं अद्वितीय प्रतिभा ओर विद्वत्ता । मानवीय विचारों के इतिहास में 
भगवान्‌ बुद्ध निरचयतः एक प्रकाश-स्तम्भ को भांति हं। ज्ञानरूपी 
पवेत के शिखर पर वंठे हुए महापूरुष ( महापुरिस ) बुद्ध युग-युग के 
मानव कौ ओर करुणा से अवलोकन करते हें । जगत्‌ या जीवन में कहीं 


कछ एसा नहीं हं, जिसपर उन्होने विचार नहीं किया है, जिस पर उन्होने 


सोचा नहीं ह, ओर जिसका समाधान उन्होने नहीं क्या है) देवताओं के 
यग का अन्त कर उन्होने सवं प्रथम मानव-युग का प्रवतेन किया । देव-यजन 
के स्थान पर उन्होने सवंप्रथम मानव-संस्केति को प्रतिष्ठा की । मनुष्य को 
देवताओं की दासता से म्‌क्त किया ओर उसे अपने प्रयत से मुक्ति का साभ 
सिखाया । बृद्ध केवल विचारक न थे, वे सत्यके साक्षा्कर्तां ऋषि ये। 
उनके विचार तो मौलिक थे ही, उनका व्यक्तित्व भी मौलिकतम था। उनका 
साधनापूत लोकोत्तर जीवन युग-युगों तक सत्य-शोधकों को आदवासन ओर 
प्रेरणा देता रहेगा । मानव की सावंभौमिक आधारभूत एकता का आधार 
उस सत्यदर्शी महात्मा ने दुःख रूपी प्रथम आयं सत्य केरूप में देखा था, 
जो सर्वादिलेषी करुणा को जन्म देता हुं। जिस धमे; का भगवा न्‌ तथागत 
ने उपदेश दिया वह विश्व मं फंला-फला । वह प्रथम भारतीय ध्म॑था जिसे 
विरव-धमं का रूप प्राप्त हुआ । विशेषतः एरिया में कोई एेसी प्राचीन 
भाषा न थी जिसमें बौद्ध धार्मिक ग्रन्थों का अनुवाद न हुआ हो । आयं 
जाति के समान मंगोल जाति ने भी उसे अपनाया ओर सुदूर पूवं ओर 
दक्षिण पूर्वी एशिया की अन्य अनेक जातियों नं भी । तथागत-निर्मित धर्म-हृद 
मे चासं दिशाओं क नर-नारियो ने आकर, फिर चाहे वे किसी परवृत्ति, 
स्वभाव, धातु ओर संस्कृति के हो, अपनी प्यास को बुभाया है । सच्चे अर्थो 











वि 
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मं हम बौद्ध घर्मं के इतिहास को मानवीय विज्ञान का इतिहास कह 
सकते हँ । हम यहां देखते हः कि किस प्रकार अपनी-अपनी प्रकृतियों के 
अनसार भिन्न-सिन्न जातियों ने भगवान्‌ बुद्ध के शासन को अपनाया । 
पालि, संस्कृत, चीनी, तिव्वती ओर जापानी भाषाओं मं बौद्ध घमं सम्बन्धी 
जो विशार साहित्य. भरा पड़ा है, उसका अध्ययन किसी एक जौवन 
का काम नहीं है । बौद्ध धमं को किसी एक शाखा का अध्ययन भी एक 
जीवन में सम्भव नहीं हो सकता । गम्भीर दाशंनिक ज्ञान कौ आधार-भूमि 
ल्य हए इस विश्व-घमं को अपने सामग्रूय में समभना बड़े-बड़े विचारकों 
के ल्िभी अत्यन्त कठिन द । उनकी भी वृद्धि इसकी विशालता ओर 
गहनता के सामने ठिठिकती सी है । परन्तु दूसरी ओर सूर्यं ओर चन्द्र॒ के समान 
बृद्ध-दासन सवको सहज भ्य भी है, वह सवको प्रकाश देता हं । अपने विमर 
मौलिक स्वरूप मे वह॒ सरलतम ह ओर दार्दनिक जटिताओं के विना उसे 
समभा जा सकता हं । वहां न पौरोहित्य है ओर न कोई जटिल कमकाण्ड, 
उसका प्रवतेन ही 'बहुजन' अर्थात्‌ सवं साधारण जन के कल्याणाथं हुआ था । 
तथागत की प्रज्ञा के समान उनकी करुणा भी सद्धं में प्रस्फुटित हुई हे 
यह्‌ बुद्ध-घमं की एक वड़ी विशेषता ओर आदवासन हं । मुक्ति का आदइवा- 
सन वहां एक एतिहासिक घटना के रूप मं प्रकट हुजा हं, यह एक एसी वात 
हौ जो बृद्ध-घमं कं अलावा अन्य किसी धमं साधना में नहीं मिलती । 
आदवस्ततम धर्म-साधना का नाम ही बृद्ध-वमं ह । 

बौद्ध धमं की देनो के सम्बन्ध में विचार करते समय जो बातें विदोष 
रूप से हमारे सामने आती हँ उनमें सवस बडी तो यह्‌ है कि भगवान्‌ बुद्ध 
ने हमें हक एसा धमं दिया जोप्‌रं अर्थो मे जनवादी था, जिसकी अभिव्यक्ति 
जनमाषा (पाकि) में हुई थी ओौर जिसका शास्ता एक एसा लोकोत्तर 
व्यक्तित्व का महापुरुष था जिसक सामने न॒ केवल वैदिक युग के देवता 
उपास्य के रूप में फीके रगते थ बल्कि उपनिषदों के निर्गण-निविकार ब्रह्य का 
भी जिसके सामने आकषण कम हो जाता था। भिक्षु-संघ की स्थापना भगवान्‌. 
वृद्ध की व्यवस्था-बुद्धि का परिणाम थी । उनके पहले धमं प्रचारक संन्यासियों के 
संगठन न थे । समान नियमों ओर उदयो का पालन करने वाके भिक्षुओं का भ्रातृत्व 
संगठन सबसे पहले शाक्यमुनि ने स्थापित किया ओर उसने विद्व के इति- 
हास मे विद्या-प्रसार ओर ज्ञान के विकास में जो कायं किया है वह्‌ अत्मन्त 
महत्त्वपणं है । भारत के अतिरिक्त पुरुषपुर ( पेशावर ), तुडग-हु-आनं 








७१३ हमार अध्ययन को दिला 


( चीन), कल्याणी ( बर्मा ) श्री विजय ( जावा ), सुखोदय ( स्याम ), 
ओर अन्य अनेक सृदूर स्थानों मं बौद्ध धमने विद्या-केन्द्र स्थापित कयि थे। 
मूतिकला ओर वास्तुकला को बौद्ध विचार से जो प्रेरणा मिली हं 
वह भी भलाई जाने वाली वस्तु नहीं हे । एशिया की कू सर्वोत्तम 
कला-कृतियां बौद्ध धमं से संबंधित ह । भारतीय धम-साघनाओों में सबसे 
पटर बौद्ध धर्म ने ही विदेशों मे प्रचार का कायं प्रारम्भ क्या ओर इस 
सम्बन्ध मे जो महती परम्परा उसने स्थापित कौ है उससे सम्पूणं भारतीय 
संस्कृति गौरवान्वित हई हौ । बौद्धघमं के रूप मं भारत. ने अपना सर्वोत्तिम 
दान विद्व को दिया है । बौद्ध धमं वस्तुतः एक अन्तररष्टरीय आन्दोलन 
था जो आज से ढाई हजार वषं पृं आरंभ हुमा था ओौर जिसके सन्देश को 
सृनाने के लिये भारतीय भिक्षुं ने तृतीय शताब्दी ईसवी पूवं से ही गहन 
समुद्रो, विशार कान्तारो ओर दुगंम पवेत-मालाजों को पार कर विदेशों मे 
जाना आरम्भ कर दिया था गौर एेसा ही पुरुषां कर विदेशी सत्य-गवेषक 
भी तथागत की पुण्य भूमि को देखने आये थे । विस्तार से विचार करने षर 
बौद्धधमं की देनो का अन्त दिखाई नहीं पडता । हम यहां विराम लेते हें । 
इस प्रकार अब तक जो कछ हमने कहा है, वह्‌ बुद्ध ओौर बौद्ध दन के 
स्वतंत्र गौरव के विचार से ही। भारतीय दशेन को पृष्ठभूमि में रखकर 
अन तक हमने कुछ नीं कहा । यह्‌ तो तभी 
हमारे अध्ययन की दिशा सम्भव हो सकेगा जब हम बौद्ध दशेन को जन्य 
भारतीय दशनो के साथ मिलाकर देखेगे । यहं 
काम अब हम आगे के प्रकरण में करेगे | 
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बगाल हिन्दी मंडल हारा पुरस्कृत तथा प्रकाशित 
पुस्तकों की सूची 
पुस्तक का नाम ठेखक 


सूरदास ओर उनका काव्य पं० हंजारीभ्रसाद द्विवेदी 
तुलसीदास ओर उनी डेन श्री रासनाय सुमन 
महाकवि भूषण श्री भागीरथ प्रसाद दील्लित 
सुगम हिन्दी लिक्षा प्रो° शिबनारायण लाल 
पूर्वो तथा परिचमौ दशन डा० देवराज 
विजयनगर साश्राज्य का इतिहास श्री वासुदेव उपाध्याय 
विषयान ( नाटफः ) श्री हरिङृष्ण प्रेमी 
भारतथबं का आधिक इतिहासं श्रो कृष्णदत्त भहु 
| प्रो° दयाशंकर दुबे 
प्रो° कान्तानाथ गगं 
८ { प्रो कन्हेयााल सेहल 
नीर सतसई (भ सूथ्यंमल्ल मिश्रणकृत) | प्रो पतराम गौड 
( ठा० ईशवरदान आ्िया 
दरौपदी-विनय अथवा करुण-बहुत्तरी प्रो० कन्हुयालाल सहऊ 
(श्री रामनाथ जी कविया री कही) 


आधुनिक व्यापार 


बौद्धदशेन तथा अन्य भारतीय दशनं श्री भरतसिह्‌ उपाध्याय 
(दो भाग ) 
हिन्दू परिवार मीमांसा श्री हरिदत्त वेदालंकार 


( जप्रकादित ) 
हिन्द विवाह का विकास श्री हरिदत्त वेदाकार 
राजस्थानी कहावतें प्रो कन्हंयालाल सहल 
भारतवषं का सास्छतिक इतिहास श्री कृष्णदत्त भट 


विष्णुगृप्त चाणक्य (एतिहासिक उपन्धास ) ड!० सत्यकेतु विद्याङंकार 
श्री अतुलान-ःद चक्रवत्तीं 
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